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भूमिका 

कोटि कोटि दंडवत हैं उस निर्गुण निराकार पूरण- 
ब्रह्म सच्चिदानद्धन अवधविहारी गोवर्दनधारी श्याम- 
सुंदर श्रीमुरारी मोरमुकुटघारीको जिसकी अपार 
महिमाको शारदा, ब्रह्मा, शिव, वेद, पुराण कोई 
बयान नहीं कर सकता । जिसके चरित्रको गायके 
केसाही अधम और पातकी होवे सोमी इस अपार 
संसारके भवसागरसे पार उतरा है यह ओषधि- 
रूपी 'रसराजमहोद्धि” वैद्यक ग्रथ पांच खंड प्रगट 
करता हूँ और सब सनन पुरुष और पंडित साधु 
स्वांमी लोगोंकी बहुत तरहसों विनती करता हूँ कि 
जिस जगह कोई भूल होय तो संभार लेवे और इस 
ग्रंथमें युनानी और फकीरांकी दी हुई बृटियोंकी संग्रह 
है इसके पढनेसे हजारों आदमीका हितकारज होगा. . 
और जो इसकी विधिप्रमाण दवा करेगा तो उस पुरु 
षको इस संसारमै मान और यश मिलेगा । और एक 
पैसेकी दवाईमें हजारों रुपयेका गुण दिखावेगा. 
और इस ग्रंथका वर्णन लिखने योग्य नहीं है जो 
देखेगा उसको इसका गुण माठूम होगा. श्रीपडित 
कामताप्रसाद संतन प्रतिपालक और सुझुल भगवान- 
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दत्त पंडित और बाबाहंसदास ओर शिरोमणि पंडित 
और ठाकुर उदवंतार्सिह ये सब सजनपुरुषकी आज्ञा- 
नुसार मुशी भगवानप्रसाद कायथ जिले जोनपुर 
गांव रसूलपुर शिष्य भगत भगवानदास सुराई जिला 
जोनपुर गांव ठाठर गोदामके पास गाम चकबद- 
वळ इन्होंने बनाया. 


भगत भगवानदास. 
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उड 
श्रीगणेशाय नमः । 
वैद्यक रसराजमहोदघि । 


वन्दना । 

दोहा । 
उमा महेश गणेश गुरु ब्रह्मा विष्णु फणीश॥ 
भगवानदासकरजो रिकहै,कृपाकर हुजग दीश॥ 
विष्णुरूप हियमें घरी, करों गुरुको ध्यान ॥ 
सरस्वती उर धारिके, रखें ग्रेथ परमान ॥ 
जग कारज कल्याणहित, वैद्यक अमृतरूप ॥ 
धर्न्वतर वैद्यक किये, औषध अमतरूप ॥ 
कहा फारसी वैद्यक, - जिसमें वैद्यकसार ॥ 
रसराजमहोदधि कहो, वैद्यक भाषिविचार ॥ 
विविधभांतिसुमिरण करौों,शिवचरणनकी आस ॥ 
सर्वद्दिजन आशीशके, सुजन पुरुषकी आस। 
मुन्शी भगवान प्रसादकेचरणन करों प्रणाम॥ 
वेदयकग्रैथविरचितकियो,भगवानदासहेनाम ॥ 
जगतमही परकाशहै, विधिहरिहरहै नाम ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(४) रसराज-महोदघि 


ऐसे उस जगदीशको, बहुविधिकरों प्रणाम ॥ 
वैद्यकहे निगमके, भाषा वैद्यकभूप ॥ 
गणपतिको करिदंडवत, वैद्यक रचों अनूप ॥ 
अथ प्रथमरोगविचार. 

अनेक प्रकारकी पीड़ाओंको रोग कहते हैं. रोग दो 
प्रकारके हैं. एक कायिक दूसरा मानसिक कायामें रहे 
सो कायिक उसका नाम व्याधि है. मनमें रहे उसका 
नाम आधि हैः सो ये दोनों शरीरमें किसी प्रकारके कुप- 
थ्यस वात पित्त कफरूप दोष और मिथ्या आहार 
वा मिथ्या विहारके होनेसे सब रोगोंकी उत्पन्न करते हैं 
और यह वात, पित्त, कफ कई प्रकारके कुपथ्यसे बिग- 
डकर देहको बिगाड़ते हें. और यही अच्छेप्रकार 
पथ्यके सेवनेसे शरीरको पुष्ट करते हे. [ 

अथ सवेरोगोंकी परीक्षा. 

नाडीपरीक्षा, मूत्रपरीक्ष और मल शरीर या 
सकल व नेत्र शिरसे पैरतक ये रोगीके परीक्षा करे. 
. पुरुष रोगी हा 

पुरुष य तो उसके दहिने हाथकी और 
स्री रोगिणी होय ति तो उसके बायें हाथकी नाड़ी देखे 
परंतु वैद्यको उचित है कि एकाग्र चित्त और प्रसन्न- 
मन होकर विचारपूर्वक रोगीके दाथको हिलने न 
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देवे और चतुर वेद्यजन नाडी ऐसे देखे कि रोगीका 
हाथ लम्बा करावे और कछुक टेढ़ा हाथकी अंगुली 
सब पसारके हाथको न हिलावे और कड़ा करे ऐसी 
विधि करायके अंगुष्ठमूलसे नाडी देखे प्रभात सम- 
यमें तीनवार नाडीपरीक्षा धारण करे फिर छोडदे, 
ऐसे तीनवार परीक्षा करे और फिर बुद्धिसे विचारकर 
रोगको नाडीद्वारा प्रगट करे, वैद्य गुरुका ध्यान 
करिके नाडी देखे कौवाकी चाल नाडी चले तो 
उसके ज्वर जाने ओर बहुत सुस्त बारीक नाडी चले 
तो कफज्वर जानो और मोर या मुगाँ या बतक 
इसके मिसाल चले तो कफपित्तका ज्वर जानो और 
अंगुलीमें दबि दबि जाय तो वातके फिसाद ज्वर 
जानो, और सॉपकीचाल नाडी चले तो वात कफका 
ज्वर समझना और काठफोरा जो काठको गक ठंक 
काटते हैं जो नाडी ऐसी चाल चले तो सन्निपातः 
ज्वर जानो यही सब नाडी परीक्षा है और इसीसे सब 
रोग जाना जाता है, : 
अथ मूत्रपरीक्षा. 

लाल रंग मूत्र होय तो उसके खूनका जोर समः 
झना चाहिये. और पीला हो तो ज्वर समझना और 
सफेद रंग होय तो बळगमके व्याधि जानो और 
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अंजीरके रंग मूत्र होय तो खुनसे बिगड़ा सूत्र समझो 
और केसरीके रंगका मूत्र होय तो वादी वा 
पित्तसू बिगड़ा मूत्र जानो और खूनके रंग मूत्र होय 
तो और जरा स्याही रंगलिये होय तो गरमीका रोग 
जानो. और जो निद्दायत कालारंग हो तो असाध्य 
जानो और जो कि ज्वर मिला दो तो ६ महिनाके 
अन्दर मरे और ज्वर न रहे काला रंग सूत्र होय तो 
रोगी जीवेगा मरे नहीं प 

जो तस्वीरमें नसें बनाई हँ. 

हैं इसी तरहसे मनुष्ये ॥( ३४ 

शरीरमें नसें होती हे.तमाम क्रय ल 
शरीरमें जो नसेंहैं सो इनकी 
जड़ छातीसे हैः सो वह नसें ॥ व्र 
छातीसे पेर ब हाथ तक हैं. |!| \ 
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प्रथम भाग (७) 
अथ कफ खाँसी डाँसी अद्देखासका 
लक्षण 


दोहा-उ विषे एक नाटिका, होवे मलसों बन्द । 
कफ खांसी उद्रश्वास बहु,करे ब्यथा सब अंग ॥ 
अथ मन्द्अग्निळक्षण. 
जिस पुरुषके पेटम मल . खराब हुआ हो उसकी 
नाडी बहुत सुस्त चले, पेटमें गमी माळूम हो. शरीर 
सुस्त रहे, खाना बराबर हजम न होय, सूत्र लाल उतरे 
और सब अंगमें पीडा हो, या अंग गर्म रहै, मल 
बराबर उतरे नहीं ये लक्षण मन्द अग्निके हें. 
अथ संग्रहणीका लक्षण. 
जिस पुरुषके अंगमे संग्रहणी होय, शिर भारी रहै, 
आँख बैठ जायँ, मल, मूत्र साथ ही उतरे, दस्त पानीके 
सरीखा होय अन्न पचे नहाँ,दस्तके साथ वह अन्न गिरा 
करे, शरीरका चेहरा बदल जाय ये लक्षण संग्रहणी के हैं. 
खूनीबवासीरका लक्षण. 
तषा अरुचि रुधिर निकले. दुबैल होय, अतीसार 
होय. खाज होय. गुदाके बीचमें फोडा निकले ये 
लक्षण खुनीका है. 
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अथ दाहका लक्षण. 
बाहर अन्दर दाइ बहुत होय, उदर गरम रहे, 
मू्छा होय, तृषा होय, ये लक्षण दाहके हें. 
अथ बदनमें बादी कब्जियत 
बिगडेका लक्षण 
जिस आदमीके अंगमें बादीका बहुत जोर होता 
है उससे खाना नहीं खाया जाता और न बराबर 
हजम होय, तमाम अंगमें सुस्ती होवे हाथ पाम 
चिकनाहट होवे और पानीके घुवाफिक मालूम होय 
पानी पीनेकी इच्छा न लगे गर्मी मिजाजमें मालूम होय 
अथ खून बिगडेका लक्षण. 
जिस पुरुषके अंगमें रक्त बिगड़ा होवे उसके सहका 
स्वाद मीठा कडुआ होय, शिर भारी होय और 
हड्डीके अन्दर ददे होय, जबान सूखी रहै और अंगमें 
खुजली, आंख सुखे रहै पेशाब लाल उतरे नाड़ी बहुत 
जल्दी जरदी चले ये लक्षण रक्त बिगड़ेके हैं. 
वात पित्त मिश्रित होय उसका लक्षण 


दोहा-वात पित्त कफ थीरते, करत बदनके रोग 
जील दोष दुर्वासना, फोड़ा फुडियो योग ॥ 
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प्रथम भाग (९) 


अथ वायुका लक्षण. 
दोहा-तबु कांपे सूखे अधर, तृषा जलकी होय । 
हुचकी शूलरु उदर दुख, मुख फीका कहुसोय ॥ 
अथ वातका लक्षण. 
दोहा-सब शरीर नख नेत्रको, विष्ठा मूत्र जु होय । 
ये लक्षण ज्वरवायुके, मूत्र रुघिररँग होय ॥ 
अथ कफज्वर लक्षण, 
सूत्र बहुत जल्दी जल्दी उतरे चित्त भ्रमित रहै. 
बुद्धि नह हो जाय नींद बहुत आबे कफ छाती 
छेके रहै देहमें दँदोरा ऐसा मालूम होय तो कफ- 
ज्वरका उक्षण है. 
निरोगरहनेका बयान. | 
मनुष्यको चाहिये कि दिनको सोना नहीं और 
रातको जागना नहीं, बहुत आदमी ऐसे निद्रा करनेसे 
रोग उत्पन्न करते हें और खराब खाना खाय नहीं 
और दिनको ख्री भोग करे नहीं.जोड़ा पहननेसे आंखों- 
को गुण करता है छतरी धारण कियेसे शरीरको सुख 
होता है और मनुष्यको उचित है कि सजन .पुरुषसे 
प्रीति करे और सत संगति करे ब्राह्मण वृद्ध पुरुष 
वैद्य और राजासे प्रीति करे और गुरुका कहना माने 
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(9१०)  स्सराज-महोदचि । 


दुष्ट पुरुषको त्याग करे वैरीसे दूर रहे और किसीको 
. दुःख देवे नहीं, और विश्वास विचारके करे मिथ्या 
बोले नहीं, अपनेसे बलवान पुरुषसे युद्ध करे नहीं, 
स्रीका विश्वास करे नहीं, सामके वक्त घड़ी दिन रहे 
सोवै नहीं, सोनेसे आयुहीन और दरिद्रं होता है 
स्रीका सोलह वर्षेतक i नाम है और बत्तीस 
वर्षकी खरी तरुणी संज्ञा हे पचास वर्षतक अघि- 
रूढा पचास वर्षके उपरांत वृद्ध अवस्था है, रज- 
स्वला वृद्ध गभिणी वैखाली और गोत्रकी गुरुको 
स्रीसै मनुष्यको उचित है कि ऐसी ख्लीसे भोग 
करे नहीं जो मूर्ख लोग करते हैं तो प्रवेजन्ममें 
गूगे होते हें और परीक्षित रोग होता है, वह आदमी 
सदा क्लेशमें रहता हे, मनुष्यको चाहिये कि अपनी 
स्री सिवाय दूसरी स्रीसे मोग नहीं करे और ख्रीको 
चाहिये कि अपने पतिको छोड़कर दूसरेसे भोग करे 
नहीं यह धम और वेदकी रीति है. 
अथ स्वप्न विचार. . 

जो स्वप्न मनुष्यको शामसे आधीराततक दीख 
आवै तो छः महीनेके अन्दर फल करै और आधी 
रातसे सबेरेतक जो स्वप्न देखे तो दश महीनाके 
अन्दर फल करे और वैद्य धमवाला ओर भक्तिवाला 
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प्रथम भाग । (११) 


शीलवाला ये अच्छा है, पढ लि त 
विषे निश्चयवाला और गैर ली ये च 
अच्छा है.ये स्वमेमें आवें तो श्रेष्ठ है, जो खराब स्वप्ना 
देखे तो किसीसे कहे नहीं और ब्राह्मणको दान दे 
और सींगवाला बेल बंदर और शूरवीर और नाव 
पर चढ़ा ये देखे तो राजाका भय होय, और 
काला कपड़ा लाल कपड़ा पहर खरी देखे तो मत्यु होय, 
और शिर सुँड़ाये और अपना ब्याह देखे और घरें 
नाच तमासा देखे तो मृत्यु होय, और भैक्षा ऊंट गधा 
दक्षिण दिशाको जाता देखे अच्छा मनुष्य देखे 
तो बीमार होय, और बीमार देखे तो अवश्य मरे 
और जो सफेद कपड़ा पहरे सफेद माला पहरे खी- 
को पुरुष देखे तो लक्ष्मी प्राप्त होय, बाह्मण गुरु 
और बतिआगि साधुनका झुंड बुढ़ापा ये स्वप्ना 
सदा आनंदकारी हैं 
अथ दूतपरीक्षा. 

पवित्र होकर शीलमान आदमी वैद्यको बुलाने 
जाय तो श्रेष्ठ है और काना और अंधा छेंगड़ा मेला 
कपड़ा ये अशुभ है, वैद्यको अच्छा दृष्टांत मिले तो 
जाय और मान होय, रोगी जीवै परीक्षा बहुत है 


जियादा लिखनेसे काम नहीं. 
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(१२) रसराज-महोदधि 


अथ साध्यलक्षण. 
रोगी आदमीका सब शरीर शोभायमान होय चेहरा 
ज्योंका त्यों रहे मुख रूखा रहे दॉत सफेद रहें वो रोगी 
जीवे, ओठ लाल रहें शरीरमें मेल बास न रहे कानसे 
सुने ये लक्षणका रोगी जीवै और जिसके पेर गर्म 
रहें और कपड़ामं खराब बास नहीं आवे मधुर 
वचन बोले वह रोगी अवश्य जीवे, सबेरे रोगीका 
मूत्र पानी सरीखा हो तो वह रोगी मरे नहीं. 
` असाध्यळक्षण. 
देहकी शोभा जाती रहै और चेहरा भयंकर होय 
रात दिन अचेत रहै तो वह रोगी अवश्य मरे और रोगी" 
का मुँह रोरी सरीखा होय, जीभ काली होय और . 
वचन दब दब बोले वह रोगी असाध्य है, और जिस 
रांगीके शरीरमें खराब बास आवै तो वह रोगी असाध्य, 
आखि बेठ जाय और किसीको पहिचाने नहीं 
और बोले औरका और तो वह रोगी असाध्य है. 


अथ मळज्व्रलक्षण. 


 कंठसूखे, दाह बहुत होय, मस्तक पीड़ा होय, 
भ्रम प मूच्छो होय. इड़फूटनी होय, हिचकी, 
पेटमें शूल, वमन होय तो मलज्वर लक्षण जानो. 
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प्रथम भाग ( १३ ) 


कालज्वरके लक्षण. 
पेशाब बहुत होय, देह गलिजाय, माथ नाक 
शीतल होय ये लक्षण कालज्वरके हैं. 
कफज्वर, शीतज्वरके लक्षण. 
अरुचि होय, अग्नि मंद होजाय, मुखमें खराब गंध 
आवे, ज्वर बहुत होय, देह शीतल होय, निद्रा बहुत 
होय, ये लक्षण कफज्वर और शीतज्वरके हैं. 
कामज्वरके लक्षण. 
शीत लगे, शरीर कापे, चित्तत्रम होय, माथामें 
पीड़ा होय, कंठ सूखा रहे, मुह कसेला होय, यह 
लक्षण कामज्वरके हें. 
रक्तञ्वरके लक्षण. 
श्रीरमें पीड़ा होय, सुख नाकसे खून निकले, 
ये लक्षण रक्तज्वरके हें. 
समैज्वरके इर होनेका चण. 
सोंठि धनियां छोटी बड़ी कटाई देवदारु सब बराबर 
ले कपडछान करिके छः मासे शामको छः मासे सवेरे 
गर्म पानीके साथ खाय तो सब प्रकारका ज्वर दूर होय- 
अथ सर्वज्वरकी उत्पत्ति. 
श्रीमहादेवजीने अपने तीसरे नेजसे वीरभद्रको उप- 
जाया सो यही वीरभद्रसे आठ प्रकारका ज्वर उत्पन्न 
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हुआ सो आठ प्रकार ज्वरसे सेकरों ज्वर हैं जो लिखने 
योग्य नहीं. आठ प्रकारके ज्वरोको अलग लिखते हैं 
वातज्वर १ पित्तज्वर २ कफज्वर रै वातपित्त- 
ज्वर ४ वातकफज्वर ५ कफपित्तज्वर ६ सन्निषात- 
ज्वर ७ आगंतुकज्वर ८ यही आठ प्रकारके ज्वर हैं. 
अथ वातज्वरलक्षण 

शरीर कापे, कभी शरीर जले.कभी कम होना, गल 
ओंठ घुखका सूखना, निद्रा न आना. छींक न आना, 
अंगमें रुखाई, शिर हृदय ब देहभरमें पीडा, घुख 
फीका, बहुत कडा दस्त होना, पेटकी पीडा, पेट फूलना, 
जँभाई आना ये सब वातज्वरके लक्षण हैं 

अथ वातज्वरकी दवा 

सोंड चिरायता नागरमोथा गिलोय इन्होंका 

काढ़ा करि देइ तो वातज्वर दूर होय 
गुइच्यादि काढ़ा 

गिलोय, छोटी पीपली, जटामांसी, सोंडि इन्होंका 

काढा करि देय तो वातज्वर जाय यही सुंठयादि काढा है 
( भरवरस ) 

बचनाग विष सोंठि पिपली मिरच रक्त आक सब 
बरावर लेय अदरखके रसमें खरल करिके दे वातज्वर 
तत्काळ दर होय 
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अथम भाग ( १९ ) 


| पत्तज्वरा लक्षण. 
hs नेञमें दाह होय,सुँह करुवा होय,पियास बहुत लगे, 
र छुटे,बके,शिर गरम रहे, मल पतला उतरे, वमन 
भ त नर बरच ससे नीर पाकि जाय पसीना 
न छ पियर हीर्य ये लक्षण जेहि पुरुष 
के होय तो पित्तज्वर जानो- हु 
अथ पित्तज्वरका काढ़ा. 
धमासा बांसा कटुकी पित्तपापडा मालकांगुणी 
चिरायता इन्होंका काढ़ा बनाय मिसिरी झारे पिये 
तो पित्तज्वर दाहसहित नाश होय. 
(पुनः काढ़ा ) 
गिलोय नागरमोथाधनियाँ मुलहटीचिरायता इन्हों 
का काढा तृषा शूल अरुचि छदि पित्तज्वरको दूर करे है. 
अथ कफज्वर लक्षण. 
अन्नकी अरुचि होय, शरीर भारी होय, मूत्र नेत्र 
नख सफेद होयँ, नींद घनी आवे, शरीरमें ठढी होय, 
मुँह मीठा होय, दस्त न उतरे, आलस्य आवे, श्वास 
खांसी होय ये लक्षण कफज्वरके हे. 
कफज्वरपर त्रिफलादि चूर्ण. 
त्रिफला पिपली चूण कारे शहदके साथ चाटे तो 
कफज्वर श्वास खांसी दूर होय- | 
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(१६) रसराज-महोदधि 


निम्बादिका काढ़ा. 

निम्ब सोंठि गिलोय शतावरी धमासा चिरायता 
पुष्करमूछ पीपलामूल कटेली इन्होंका काढ़ा कारे 
पिये तो कफज्बर दूर होय- 

अथ वातपित्तज्वरके लक्षण. 

मूछां होय, भवँरी छूटे, दाह, नींद आवे नहीं, 
माथेमें पीडा हो, कंठ मुँह सूखे, वमन रोमांच होय, 
अरुचि होय, सर्व अंगमें पीडा होव, जँभाई आवै और 
बकवाद करे ये लक्षण वातपित्तके हैं. 

अथ वातपित्तञ्वरपर पंचमूलादि काढ़ा. 

पंचमूळ गिलोय नागरमोथा सोंडि चिरायता इन्हों- 
का काढ़ा कारे पिये तो वातपित्तज्वर दूर होय. 

सुस्तादि कादा. 

नागरमोथा धनियाँ चिरायता गिलोय नींब कटुकी 
कडू परवर इन्होंका काढ़ा कारे पिये तो वात पित्त 
ज्वर दूर होय. 

डर ह तके लक्षण. 

खासी अरुचि संधि २ में पीडा माथ बाय 
संताप अंग कपे शरीर में भारीपना होय नींद आये 
नहीं पसीना श्वास पेटमें झुल होय और यही लक्षण 
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प्रथम भाग (१७) 


जिस मनुष्यके होय और इसकी 
नाड़ी सपे 
तो वातकफज्वर जानो. इसकी चाल चले 


ल अथ वातकफज्वरकी दवा. 
केली चूना १० टेक हरताल तवकी १० टंक ले 
घीकुवारके रसमें ४ पहर घोटे तब गोला बाँचिदयुरवे, 
फिर गजपुट कर आंच देय शीतल भयेपर रोगीका 
बल देखिके १ टेक गरम पानीके साथ देय तो नित्य- 
ज्वर, अंतराज्वर, तिजारीज्वर, चौथियाञ्वर, वात- 
कफज्वर ये सब ज्वर जाय. | 
. .. और काढ़ा. 
कायफल, सँंठि, वच, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, 
धनियां, हरे, काकडासिंगी, देवदारु, भारंगी इन्होंका 
काढ़ा बनाय पिय तो वातकफज्वर जाय. 
अथ कफपित्तज्वर लक्षण. 
डी चटचटाहट और मुख कडू होना, आलस्य होना 
और खांसी आना/अरुचि प्यास बाररलगे, दाहहोय, 
शरीर ठंढा रहे ये कफपित्तज्वके लक्षण हॅ. 
कफपित्तज्वरकी दवा. 
सोंठि, पित्तपापड़ा, धमासा इन्होंका काढ़ा कफः 
पित्तञ्वरको दूर करता - है 
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और काढा 


कटेली,गिलोय,सोंठि.पुष्करमूल,चिरायता इन्होंका 
काढा सवेज्वरको हरे है. 
ज्वरांकुशरस. कफ पित्त सब ज्वरॉपर. 
पारा २९ गंधक २५ विष २९सोहागाचौकिया२९ 
त्रिफला ३७॥ लेकर कूटि कपड़छानकर अदरखके 
रसमें घोटि गोली उरद प्रमाण बाघे एक शाम एक 
सबेरे खाय तो कफपित्तज्वर सवेज्वर दूर होय. 
अथ सन्निपातका लक्षण. | 
अकस्मात्‌ क्षण २ में रोवे, हसे, गावै, क्षणमें दाह 
होय, क्षणमें शीत लगे,क्षणमें स्वभाव फिर जाय,ईंद्रियाँ 
अपने अपने धर्म्मको छोड़दे,शरीरकी संधियोंमे हाड़ोंमें 
माथेमें पीड़ा होय,ऑसू आवें नेत्र काल वा लाल होये, 
कानमें शब्द होय अंगमें पीड़ा होय कण्ठ परिजाय 
तन्द्रा, श्वास, कास, अरुचि, भ्रम होय जीभ काली 
खरद्री लाठरसी होय लोइूसे मिला कफ होय दिनमें 
सोवे रातिको जागे पसीना बहुत आवे वा न आवे तृषा 
बहुत होय छातीमें पीड़ा होय मल मूत्र उतरे नहीं, 
उतरे तो थोड़ा उतरे दुबर होय कफ घुरघुराय 
मोन रहे ओंठ आदि इन्द्रिय पाकि जायें पेट भारी रहै, 
नाड़ीकी गति महामन्द होय, सूक्ष्म ट्टीसी होय मत्र 
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पीला वा लाल वा काला वा संदुर समान होय, मल 
काला i सफेद वा सुवरके माँसके समान होय, ये 
लक्षण होये तो जानो कि सन्निपात रोग है. 

अथ सन्निपातकी दवा, वीरभद्र रस. 

( त्रिकुटा ) तिरकूठ ३। नोन «। सॉफ १। दोनों 
जीरा ३। पारा १। गंधक १। अभ्रक रस १। सबकी 
कजरी करे, फिर अदरखके रसमें सब दवा छोंडिके 
घोटे, फिर अनोपान आदिके रसमें और संधौ और 
चितावारिमें देइ तो तेरहों प्रकारका सन्निपात दूर होय, 
जैसे सिंह हाथीको मारे तैसे ज्वरको वीरभद्र रस मारे. 

पुनः दूसरा रस. 

पारा शुद्ध, गंधक शुद्ध, विष शुद्ध, २९ टंक जाय- 
फल, ६२ टक पीपरी, १० टंक पारा, गथककी कजली 
करे, तब दुवा डारिके अदरखके रसमें एक दिन खरल 
करे, फिर १ रत्ती प्रमाण रोगीको दीजे तो सन्निपात- 
ज्वर, शीतज्वर, जीणज्वर, विषूचिका, विषमज्वर, 
मन्दाग्नि माथेके रोग सब दूर होये. 

अथ रोगीकी परीक्षा. 

रोगीकी उमर बाकी हो तब भी औषध बिना रोगीकी 
पीड़ा दूर नहीं होती, दशंत जैसे हस्ती कीचड़में खड़ा 
हुआ उपाय बिना निकल नहीं सकता उमर बाकी हो 
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अरु चिकित्सा नहीं करे तो रोगी मरसकता हे, जेसे 
दीपकमें तेल बाती होते भी पवनसे दीपक नष्ट होता 
हे, तैसे साध्य रोगी चिकित्सा नहीं करे तो स्वल्पा- 
साध्य हो,स्वल्पासाध्यकीचिकित्सा नहींकरेतो असाध्य 
हो, असाध्यकी चिकित्सा नहीं करे तो मृत्यु होय, 
जबतक श्वास आवे तबतक चिकित्सा करनी चाहिये, 
कोइ समयमें चिकित्सासे मरणप्राय भी जीवता है, 
आदिमें रोगीकी परीक्षा करे पीछे औषधको परीक्षा 
करे, पीछे समझकर औषध रोगीको देवै. म 
१ अथ शबेत गाजबाँ, 

गाजबाँ पावसेर, खांड एक सेर, पहिले गाजबांको 
साफ करके दो या तीनवारपानीसे धोकर कपडेमें बांधि- 
के रातिको भिगोवै,सबेरे अग्निपर दो सेर पानी डारिकै 
' चुरावे जब आधासेर पानी रहिजाय तो खांड डारिके 
शबत तयार करे, एक तोला खुराक शर्बतका है, 
सब रोगोंपर देवे. 2 

२ अथ गाजबांके शबंतकी इसरी विधि. 

हरी गाजबाँका रस एक सेर ळे और एक सेर 
सफेद कंद ले, दोनोंको एकमें मिलायके चुरावे, तब 
छानिले,सात तोळे छः मासे गुलाबका अक मिलायके 
चासनी कर ले खुराक एकतोला दे यह होलदिलको शांत 
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करता है और कलेजेको फायदा देता है, 
फराको दूर करता है- का 


३ शबत नीलोफरकी विधि. 
नीलोफरका फूल आधा सेर दो सेर पानीमें सामको 
भिगावे, सबेरे एक सेर चीनी मिलाय कर शर्बत तैयार 
करे, खुराक ९ मासे, दिमागको खुश करता है और 
पित्तज्वरको दूर करता है. 


४ शबेत दीनार ( कासनी ) की विधि. 

कासनीका बीज < मासे, गुलाबका फूल ८ मासे. 
कासनीकी जड़का छिलका ९ मासे, गाजबां ४ मासे, 
कुसुम ४ मासे, सब दवा डेढ़ सेर पानीमें चुरावे और 
आधा रहजाय तब डेढ़ पाव शक्कर मिलायके चासनी 
करके खुराक एक तोला अनोपान मुवाफिक 
सब रोगोंपर दे. | | 

५ शरवत जफाकी विधि. 

सम्पुकी जड़, अजमोदाकी जड़, सोसनकी जड़, 
हंसराज, अंजीर ये सब बारह बारह मासे ले सवा 
दो सेर पानीमें चुगवे और आधा रहजाय तब डेढ़ 
पाव शक्कर मिलाके शत पता करे, खुराक चारि 
मासे, खाँसीको दूर करता है, कलेजको तर करता है. 

शसराज महोदधि - (प्रथम भाग) ४ । 
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६ शबंत अनार विलायतकी विधि. 

दो सेर अनारके दानेका रस निकाल ले और ढाई 
सेर शक्कर मिलाके शर्बत तय्यार कर ले, खुराक दो 
तोळे नजलाको दूर करता है, दिल और दिमागका 
ताकत देता है. 

७ श्वत शहतूतकी विधि. 

लाल शहतूत दो सेर मलिकै छानि ळे और दो सेर 
कन्द मिलाकर चासनी कर ले,खुराक दो तोले,द्लिको 
प्रसन्न करता हे और कफज्वरको हर करता है. 

८ श्वत गुलाबकी विधि. 

पावसेर गुलाबके फूल लेकर दो सेर पानीमें चुरावे, 
आधा रहजाय तब आधासेर शक्कर मिलाकर चासनी 
करले, खुराक एक तोले, पित्तकी गर्मीको शान्त 
करता है और पियासको बुझाता है, कलेजेको 
ताकत देता है. 

९ शरबत वनफशाकी विधि. 

वनफशाके पत्ते आध पाव लेकर डेढ़ पाव 
पानीमें चुरावेजब आधा रहजाय तब आधसेर चीनी 
डारिके चासनी कर ले,खुराक एक तोला, फायदा पळ- 
ईको गुणकारक है, फेफड़ेकी पीडा और शिरी पीड़ाके 
दुःखको दूर करता है, और ज्वरको फायदा करता है. 
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१० शर्बेत बेलकी विधि. 
पावभर बेलका मगज लेकर भिगोवे, एक सेर 
पानीमें थोड़ा चुरावै, फिर डेढ़ पाव शक्कर मिलाकर 
चासनी करले,खुराक एक तोला,कब्जियत दूर करता 
है, खूनी बवासीरको फायदा करता है और दस्त 
बेद करता है. भु 
११ शरबत पुदीनाकी विधि. 
एक पाव अनारको कूटकर रस निकाल ले और 
पुदीनाका रस पावभरि, आधासेर कन्द मिलाकर 
चासनी करले, खुराक एक तोला, दिलको प्रसन्न 
करता व प्यास बुझाता है. 
१२ शाबेत नींबूकी विधि. 

_ बीस नींबू लेकर उसका रस निकाल कर डेढ़ सेर 
सफेद चीनी मिलाकर चासनी करले, खुराक एक 
तोलासे डेढ़ तोला तक, कलेजेकी गर्मीको शांत 
करता है, भूख लगाता है और मन प्रसन्न करता है. 

१३ शर्त केवड़ाकी विधि. 
पावभर केवडेके फूल लेकर एक सेर पानीमें भिगो- 
कर फिर थोड़ा चुरावे, जब आधा रह जाय तब 
तीन पाब चीनी मिलाकर चासनी करले. खुराक 
एक तोला है. 
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यह यत्र शर्बत बनानेकी विधि है. 

दवाइका अके कढ़ाईमें डालकर मिश्री डालके 
चुरावै, जब गाढ़ा हो जावे तब कलछुलीसे चलाकर 

= र उठावे, जोकि टोप बाँधि लेवे 
क” तब कढ़ाइमेंसे निकालकर 
चे शीसी में रखदे इसी तरहसे १ 
ह बना | 

ये यंत्र अकं उतारनेकी विधि है 
एक घड़ा ले उसमें पानी डालकर, तब उसमें दवाई 
डालके ढपनासे घड़ाको बन्द कर दे, मधुरी आंचसे . 
कछ डरावे, जब आधा रहजाय तब कोई 
$ बढ़ा ) दवाईका अर्के हो,इसीतरइसेबनाले,अकै” 
बि को यही विधि है शबेत बनानेके वास्ते. 
[ १४ शाबेत पानकी विधि 

पक्का पान दोसे मलके रस निकाल ले और एक 
सेर कन्द मिलाकर चासनी करले, खुराक एक तोलासे 
दो तोळे तक, दिलको प्रसन्न करता है, शरीरको 
ताकत देता है 

१५ शुर्बेत इमली विधि. | 
आधा सेर इमळीको दो सेर पानीमें भिगोकर उस 
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को मलिके छानिके एक सेर कन्द मिलाकर चासनी 
करले, खुराक सवातीला, उलटीको शान्त करता है. 


१६ शरबत चन्दनकी विधि. 
चन्द्नका चूरन एकसेर पांचसेर पानीमें अंगार 
पर चुरावे जब आधा रहजाय तब चारसेर कन्दसें 
मिलाकर चासनी करले, खुराक एक तोला पित्तज्वर- 
रको दूर करताहै, उलटी शान्त करता है, भूख लगा- 
ताहै और तमाम शरीरको खुश करता है. 


मृगीकी दवाहे. 


दोहा-बच खुरशानी शहद सँग, दोय टंक जो देय ॥ 
मृगी रोग तुरतै हरे, दूध भात पथ लेय ॥ 


ब्रह्मणी बच कुट संगसों, शंखाहोली लेय ॥ 


गऊघीवमें पीजिये, मृगी व्याधि क्षय होय ॥ 

मिरच डिठोहारिमें धरे, दिन इक्किस परिमान ॥ 

जळसों नाश जु लीजिये, होय मृगीकी हान ॥ 
परमाकी दवाई. 

शंखाहोलि, इलाइची, शिलाजीत पुनि लेय ॥ 

सब परमोंका दुख हरे, प्रात समय जो सेय ॥ 


रस गिलोये निकालके, पीजे शहद मिलाय ॥ : 


सब परमाका दुख हरे, प्रात समय जो खाय ॥ 
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बवासीरकी दवाई. 
दोहा-दुद्धी बडि जो आनिके, लोंग संगमें खाय ॥ 
वा पृतसँग जो पीजिये, खून बवेशी जाय ॥ 
बूटीका गुण, 
दोहा-पातकसोंजी विष हरे, जडसे सांप डराय ॥ 
फलसे बाघ डरात है, फूल रतौंधी जाय ॥ 

बांझिनी ख्रीका लक्षण. | 
दोहा-मुखडब्बाकुचपुहुप सम, कटिविशाल जो होय॥ 
क्वि कोविद दोऊ कहें, होय वांझिनी सोय ॥ 

Fs Sd स्रीका लक्षण. 
-जाकीनामिगेभीरअति, श्रवृणहोईँ जस शूप ॥ 
सो तिय होय दरिद्विणी, जो पावे पति भूप ॥ 

हा 0 अथ गंजाप्रकाशविधि. 
दोहा-गुजा गति कहत हौं, कौतुक चरित अपार ॥ 
गिरिजासो शिव यों कह्यो, सब कल्पनको सार॥ 
भूत रु डाकिनि प्रेत गण, यक्ष वीर वेताल ॥ 
इक गुंजाके ह ! कोटिन माया जाल ॥ 
बहुत चरित हें कहों कुछ,सकल कल्पकी खानि॥ 
जो चाहे सोई करे, साधनके वरदानि॥ 
` अब याके साधन करे, यथायोग उपदेश ॥ 
जो साधे सो सिद्धि हे, कसर नहीं लवलेश ॥ 
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पुष्य होय आदित्यको, जो लीजै यह मूल ॥ 
शुक्रवार की रोहिणी, गहन होय अनुकूल ॥ 
कृष्णपक्षकी अष्टमी, हस्त नक्षत्र जु होय ॥ 
अधराजिको जायके, मनकी शङ्गा खोय ॥ 
धूप दी पदे लायकर, धरै दधमें घोय ॥ 
जो काहू नर नारिके, विषधर काटे होय ॥ 
विष उतरे सब तुरतही, जानि पिळावे सोय ॥ 
जो घिंसिकर मुखमें तबै, सभामध्य नर जाय ॥ 
हॉजी हॉजी सब कहे, जोइ कहे सो थाय ॥ 
चतुरलोग या विधि करे, कबहुँ न आवे आँच॥ 
एक जड़ीके युक्त सों, सबे नचावे नाच ॥ 
तांबा माहिं मढायके, कटिमें बाँध कोय ॥ 
नवें मास वहि नारिके, निश्चय बाळक होय ॥ ' 
काजलसों विसि आंजिये, मोहे सब संसार ॥ 
जो माँगे वह वस्तु कछु, सो लावे तत्कार॥ 
"जो विसि पयके योगसों, लेपन कीजे अग ॥ : 
भूत प्रेत अरु यक्ष गण, लगे फिरें सब संग ॥ 
घिसिके रुई भिगोयकर, बाती करे बनाय ॥ 
फेर भिगोवे तेलसों, दीपक धरे जलाय ॥ 
होय अचंभो शयन तब. मृत्युक सभा देखाय ॥ 
मनमें ले स्तुति करे, सबही पूजे पाय ॥ 
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एक्ट ) रसगज-पहोदशि 


जो घिसिये वह घीवसों, लेप शरीर बनाय ॥ 
केसाही होवे हठी, लावे प्रीत लगाय॥ 
मेष मूत्रसों रगरिके, जो लेपै द्रौ हाथ ॥ 
कहे दूरकी बात वह, सब मानो है साथ ॥ 
गोरोचनको ढौँगसे, लिखियि जाको नाम ॥ 
मित्र होय वह तुतेही, नहिं वैरीको काम ॥ 
. बेल अर्कसों युक्तकर, अञ्जन लेय बनाय ॥ 
भूत प्रेत अरू डाकिनी, देखतही भगिजाय ॥ 
खाँड संग जो रगरिके, तलवातले लगाय ॥ 
आंखि मिजतके पलकमें, सहस कोस उड़िजाय ॥ 
जो घिस आंजे पीकसों, जा दिश नजर कराय ॥ 
` व्याधि परेसो छुट नहीं, कोटिन करे उपाय ॥ 
जो गुलाबसों रगरिके, नाभी लेप कराय ॥ 
त्यहि शरीर घडि चारमें, जागे सहज उपाय ॥ 
फिरि वाको ले तेळसों, जो घिसि आंजे कोय ॥ 
धन देखे पातालका, देवी दृष्टी होय ॥ 
जो वाघिनिके घीवसों, घिसि चुपरे सब देह ॥ 
तीर तुपक लागे नहीं, ज्यों बरसे घन मेह ॥ 
घिसिके तिलके तेलमें, मदेन करे शरीर ॥ 
देखे सब संसारको, महावीर रणधीर ॥ 
जो अळसीके तेलमें, घिसिये शहद मिलाय ॥ 
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प्रथम भाग (२९ ) 


कूटकाट लेपन करे, कंचन तनु है जाय ॥ 
जो मुर्गके बीरसों, अंधा आंजे कोय ॥ 
सात दिना जो आजही, दृष्टि चौगनी होय ॥ 
कस्तूरीसो ऑजिय, प्रातसमय लवलाय ॥ 
नृत्य लखे संसारकी, काळ रूप दरशाय ॥ 
गंधक संग मिलायके, बीसों नखन लगाय ॥ 
जो नर होय ङुमारगी, देखत वश ह्वै जाय ॥ 
जो ऑजे निज मूत्रसों, खुले रागिनी राग ॥ 
जो पीवे fa गाभमें, मिटे देहका दाग ॥ 
गगाजलसों आंजिये, दोनों नयनों माह ॥ 
वर्षा वर्षे पुष्पकी, होय अचभो नाइ ॥ 
यत्र. 
यह यंत्र गोरोचनसों भोजपत्रपर लिखे फिर गूगुल 


Fp) ७.८ ३४७५७ 
अच्छे ठ और अच्छे नक्षत्रमें लिखे और जिस जगह 
किसी चीजपर लिखनेका प्रमाण नहीं है वहां भोजप- 
त्रपर लिखे और जहां कलम नहीं लिखी दे, वहां 
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(३०) रसराज-महोदधि 


अनारकी कलमसों लिखना चाहिये. और जो 
किसी चीजसे लिखनेको न लिखा होतो देवी : 
चंदनसे लिखना चाहिये. प्रथम स्नान करिके कोई 
होवै, यंत्र फूल ओर नेवेद्य देय करके उत्तर मुँह 
होकर लिखना. 
यंत्र २, 

यह यंत्र शीघ्र काम पूर्ण करनेके वास्ते है, जो कोई 
अपने संकेत पड़े परिखे 
और दहिने हाथपर बांधे 
तो अवश्य काम सिद्धि 


यंत्र ३. 


लिख दहिने हाथमें रोज 
तो चौथियाज्वर छटिबांधे 
न जाय पीछे जो कुछ बनि 

सः ८ | सः ६ | सः ४ परे सो दान देय जरूर 


प्रथम भाग (३१) 
यंत्र ४. 
यह यत्र सब काम और धूप दीप दे. पूजा 
सिद्ध करनेके वास्ते / ॐ \ करिके अपने पास 


हे इसको भोज- रा. रक्ख तो सब 
पत्रपर अष्टग- / २ ही काम सिद्ध 
द्वा 
धसे लिखे. / | गद्‌. होवै सही. 
पच. । ५ 
~ [इछ ड 
गद्‌ bee मद्‌ | म्रद 
यंत्र ५. 


इस येत्रको भोजपत्रपर लिखकर व धूप देकर गलेमें 
रा 8 |७ | nf | ३ | बांधे तो किसी तरहका भय 
६ | ३ | ६ | ५ | न होवै, भूत नहीं लगे,जो 
७ | ३ | ४ |१४| लगाहोयतो छूटजाय, इस 
३ | १४| ३ | ७ | यंत्रको जगाइ करके लिखे- 


यंत्र ६. 


Et [२ | ८ | यह यंत्र जूडीके वास्ते है,इस- 
८ | ६ | ४ | को भोजपत्रपर लिखकर जगा- 
'३॥ ८ & | यकेगलेमें बांघेतोजूडीजायसही 
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(३२ ) रसराज-महोदधि 
य॒त्र ७, 
यह यत्र पैद्वो है. बहुत दिन जगायके भोजपत्र 
| पर लिखे जिस औरतके लड़का 
न होता हो उसके कटिमें बांधे 
तो बहुत जलदी लडका हो जावे. 
यंत्र ८. _ 
यह यंत्र ( अधकपारी ) आधाशीशीके वास्ते है, 
एतवारको वा मंगलको 


लिखकर बांधे तो अध- 
_ ८« ५८० | कपारी जाय. 


(९७ 
५७ ८९० 


| यह jl 
Fe डि हि पत्ताप रस बारको 
5 न सी लिखकर हाथमें बाँचे 
Cl Ee तो अंतराज्वर जाय. 
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प्रथम भाग (३३ ) 
यंत्र १०, 


/ हीं. त्री. हीं. 
| श्री. हीं. औं. 
\ रामलिखतको 


यह यंत्र अष्ठगघसे 
जिसका नाम लिखकर 
जाप करे वह मान करे. 


य॒त्र ११. 
इस यंत्रको अष्टगंधसों भोजपत्रपर लिखकर 


FERS १२४ | ७ | घूप दीप देकर प 


| १२१ | १२० | गियामे राखे तो 
| ११३ | ११८| ८ | १ | राजा प्रीति करै और 


४ | ९ |११९।१२२| संसारमें मान होय. 


| यंत्र १२. 
ज. . इह यंत्र धतूरके रससों 
न| देवत. _ देवदत्त. न रविदिन शत्र॒का नाम लिखे 
ज] - तो श्र भागि जाय. _ 
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(३४) रसराज-महोदघि 
यंत्र १३. 


यह यत्र नीबीके रससों | 
कौवाके परसों लिखे 
शु दूर होय. 


यंत्र १४. 
EES _५३ | ४२ | यह्‌ यंत्र श्याहीसों लिखकर 
३११ | ७० | माथेमें बाँचे तो आधाशीशी दूर 

हो सही. 

यंत्र १५. 
यह यंत्र कागजपर स्याहीसों रवि 


दिन लिखे और सूर्यके सामने पानीमें 
थोय कर पीवै तो वायगोला जाय. 


यंत्र १६. 

| यह यंत्र कानकी पीड़ाके 
वास्ते है, लिखकर कानमें बाँधे 

: | तो पीडा दूर होय. 


प्रथम भाग. (३५ ) 
यंत्र १७, 


यह येत्र कागजपर बुधके दिन हरदीसे लिखकर जो. 


१४८ | १३ |१३८| ६ | लड़का बहुत रोता 
होय उसके गलेमें 
बांधे तो रोवै नहीं 
१४७ | और चुप होय. 


यंत्र १८, 


यह यंत्र स्याहीसे कागजपर लिखे जिसकी आँख 


( ५७८२०६०२ ) आवती होय उसको देखावे 
तो आंखें न उठे 


य॒त्र १९. 


यह यंत्र पीपरके प- 
त्ताप लिखे जिसके 
चुरेल लगी होय, उसके 
गलेमें गूगलकी भूप देके 
बाँचे तो छूटिजाय. 


व्य 
३७७०० देवदत्त. ३° ` 
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( ३६) रसराज-पहोद्चि 


७ 


यह यंत्र कोरे खपडापर लिखे और जिसके प्रेत लगा 


य॒के अश्निमें जराय दे तो 
प्रेत भागे. | 


ERE यह यंत्र रविदिन 
च लिखिके गलेमें बाधे 
७७२ | १२७७ | १९२१ 
ल्क लि न तो ताप जाय. 


म यंत्र २२. 


यत्र २३. 
यह यंत्र केसो संकट होय तो अष्टगधसों भोजपत्र 


sien : ४४३५३१ पर लिखिके गलेमें धूप देके बाँधे 
| ५५४५५५५६४४ संकससे छूटे सही. 
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प्रथप्र माग (३७) 
यत्र २४. 
यह यंत्र नजरके वास्ते 
है. कागजपर आअष्टगंधसे 


लिखकर गलेमें बाँचे तो 
नजर दूर होय. 
यत्र २५ 
यह यत्र कागजपर लि- आदमीके चुरेल लगी 
खके नई रुईंमे ल- होय उस ८ 
पेटिके चमेली यत्र . जरायके धु 
के तेलमें का नास देवे, तो 
इबावे चुरेल भा- 
जिस गिजाय. 
यंत्र २६. 
चक्रव्यूह, 


चक्रव्यूह कागजपर लिखके 
जिस ख्लीके लड़का @) होनेका दिन पूरा 
भया होवै ओर वह ल्ली कहमें होय. 
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( ३८ ) रसराज-महोदचि 


लडका होता न होय तो इस चक्रव्यूहको बनाकर 
दिखावै तो उस ख्रीके तुत लडका होवै और कष्ट 
सब दूर होय और एक छटाँक गायके दूधमें पावभर 
पानी मिलाके पियावै तो तुर्त लडका होय. 


यंत्र २७, 


वड | कक फूल पाव 
भरि, चमेलीके फूल पाव भरि, सौंफ एक सेर, चिरेता 
एक सेर. कुलंजन आधा सेर, बच पावभर, सनायकी 
पत्ती आधासेर, अमिलतासे पाव भरइन सब चीजोंको 
मिलाकर घडामें डाले और डेढ मन पानी 
डाले, सेबेरे भट्टीपप चढावे. मधरी आंचसों अर्क 
खींचे, बारह बजेतक समाप्त हो तब अर्क निकाल 
कर शीशीमें रक्खे, जिसको जुलाब देना 
हो उसको पाव २ दो दिन पिलावै तब जुलाब 
दे तौ शरीर निरोग होय और जुलाब बहुत अत्यु- 
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प्रथम भाग (३९) 
तम होय, जिसका कोठा शदे होय उसको गर्म करे 


और जिसका गर्म होय उसको नमै करे. 
यंत्र २८. 

यह यंत्र एक नलीका है कि- 

सी तरहका अक खींचना 
हो तो इसी तरहसे सींचे 

धनियाँ पाव 'भरकासनीका 

बीज पावभर, । | टु पुढीना पाव 

भर, गुलाबके फूल पावभर, 


सौंफ पावभर, शक्कर एक सेर ये सब एक घड़ामें 
डालके शामको एक मन पानी डालके रखदे, सबेरे 
अग्नि जरावै मुरी आंच दे, अर्क निकले सो शीशी 
रखदे ॥ गुण-करेजेकी गर्मीको तर करता है, उल- 
टीको रोकता है, इन्द्रीको साफ कर देताहै, गम मिजा- 
जवालेको बहुत फायदा करता दै, शख लगाता है, सब 
रोगोंको हरता है, जो किसी दवाईका अके खींचना होतो 
डबल नली या एक नलीसे खींच लेषे. 
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( ४०.) रसराज-महोद्धि 


इस यत्रको विद्याधर कहते हें, जो किसी धातुका 
नन > या कोई दवाईका पारा निकालना होय 
। तो इसी यंत्रसे निकाले,सिंगरफ, रसक- 

न पूर और सेंदुर जिस धातुसे पारा निक- 
= >--< लता है उससे निकाले सिंगरफ शतोला 

न लेकर नीबीके पत्तामें खल करे, तब 
प्र नन टिकिया बनाकर नीचेके घड़ाकी पंदीमें 
रखके कपड़मिट्टी कर सुखायके उस 

| घड़ेको चूल्हापर रखकर नीच अग्नि 
जरावै और सिंगरफसे जो पारा निकलकर उपरके 
चडामें लगे तो बह पारा लोकप्रसिद्ध होय और 
आधाचावल पानके साथ खाय तो नामदे मर्द होय 

यंत्र ३० 

क यह डमरु यत्र है, जो किसी धातुका 
48082 जोहर उड़ा ता हो तो वह दवाई खल क- 
१, रके नीचेकीहण्डीमें रकखे और अग्नि६ 


घण्टा लगावे जब जौहर उड़के ऊपरकी 
हंण्डीमें लगे तो सब काममें बैपरे. अब 
इसके बनानेकी और एक विधि लिखते 
हैं, अँवरासार गैघकको चूर्ण करके जोहर 
उड़ावे तो सब काममें बेपरे. 
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ह. (४३) 
यंत्र ३१, 


इसको स्वेदनयन्त्र कहते हैं. एक वड़ा घड़ा लेकर 
उसमें आधा घड़ा पानी डाळके : 
तब आधा सेर गंधापिरोजा लेकर 
गोदन दुद्वीके छुगदीमें रखकर 
कपड़ामें पोटरी बाँधिके रस्सी- 
में बांधकर घड़ामें लटकावै, और 
< पड़ाकेऊपर एक छोटी हंडी रखकर 
कपड़मिट्टी करके तब अग्नि जरावे. ६घण्टा आंच दे तो 
सब गंधापिरोजा घड़ाकी पेदीमें चूचूकर गिरे सो गंधा- 
षिरोजा फिर इसी विधिसे चार दफे कपड़मिट्टी करके 
चुआवे तो सब काममें बेपरे, सुजाक जो कि पीब 
बहता हो सो सात दिनमें अच्छा होय, मिश्री ६ 
मासे,इलायची ६ मासे,गंघापिरोजा ६मासे ये सब दवा 
खाय १५ दिन और गायका दूध आधासेर पीवे तो 
प्रमा,पथरी सब रोग दूरि होम और यह गंधापिरोजा 
सब रोगपर देय और इसी विषिसे गंधपिरोजाका 


सत निकाला जाता है. 
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(४२) रसराज-महोदपि 
यंत्र ३२ 

इस यन्त्रको वालुका यन्त्र कहते हैं, इस यन्त्रमें ऐसा 
करे कि, लोहेकी कराही लेकर 
“ड़ । उसमें वाळू भरके वालूके बीचमें 

| सीसी रखके मधुरीआंच दे, जित 
ना रसका परिमाण होय तितना 
आँच दे कोई भी रस होय. 


यंत्र ३३. 


| यह गोरीयन्त्र है कोई रस होय | 
= तो इसी यन्त्रमें सिद्ध कर लेय. 


यंत्र ३४. | 
इसको चक्रयन्त्र कहते हैं, 
इस यन्त्रमे पारा सिद्ध होता है, 
FE बीचके घरमें पारा बाहरके 
" घरमें उपरी इस विधिसे भट्टी 
लगावे. 
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प्रथम भाग (४३) 
यत्र ३५. 

इस यत्रको जळयंत्र कहते हें उतर 
८ हे १ अब तेजाब उतर 
नेकी ति लिखते हैं, फिटकरी पावभर, नौसादर पाव- 
भर, चौकिया सोहागा पावभर, कलमीसोरा पावभर, 
नीलाथोथा पावभर, आंवलासारगंधक पावभर सबको 
एकमें मिलायके खल करे तब नीचकी हेडीकी पेंदी में 
&व् मिट्टी घरे और मिट्टीके उपर गिलास 


कै रखे और घड़ाके अंदर दवाई रक्खे 
| ओर दूसरे घड़ामें पानी भरके दवा- 
शः वाले घड़ाके ऊपर रक्खै, मधुरी आंच 
दे, जब ऊपरके घड़ाका पानी गमे 
होजाय तो सँभारके तेजाब निका- 
लले,अब इसका गुण लिखते हैं,बरबट, 
वायगोला, तापतिछी, कछुई, जाकूट, 
पिलही,उदररोग सब दूर होय, खुराक 
९ मासे, ६ तोले पानी डालके पीवै- 
यत्र ३६. 
इस यैत्रको गजपुट बोलते हैं, एक गज लंबा, एक 
गज चौड़ा, एक गज गहिरा, इसके बीचमें दवाईका 
कपड़मिट रके, उसके चारों तरफ बाना हुआ कंडा 
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(९४) रसराज-महोदधि 


रखकर अग्नि जरावे और इसी मैत्रसे कोई मंत्र होय 
े अग्नि जरावे (मंत्र) खाक फूके तो. 
पत्र स्यों ह्वीं कीं पी गुरुकी शक्ति 
मेरी भक्ति फुरो मत्र ईश्वरो वाचा 
ऊं ऊं कर बीज मंत्र इति. 
यत्र ३७. 
इ यह शीशी मृगांक बनानेकी 
णि ) हे, इसके चारों तरफ अग्नि है, 
छ बीचमें कांचकी सीसी है, जो 
मृगांकके सहश दवाई बनावे 
तो इसी तरहसे बनावे. 


इति श्रीमुन्शी . भगवानप्रसाद शिष्य भगत 
भगवानदास विरचित वैद्यकरसराजमहोदघि वंदना, 
भूमिका, रोगविचार, नाड़ीपरीक्षा, शरीरकी चश, 
निरोग होनेका वर्णन, स्वप्न विचार, दूतपरीक्षा, 
असाध्यलक्षण, मलज्वर, आठोंज्वरका लक्षण, दवा, 
कफज्वर शीतज्वर कामज्वर रक्तज्वर लक्षण, उपाय, 
सवेज्वर दूर होनेका लक्षण, वादी बिगड़ेका लक्षण,खून, 
बिगड़ेका लक्षण, वात पित्त मिश्रित होनेका लक्षण, 
वातका लक्षण और कफ खांसीका लक्षण, मन्दाग्नि 
और संग्रहणीका लक्षण, खूनी बवासीर और दाहका 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


अथम भाग ( ४५ ) 


शण अठारह तरहके शर्षत बनानेकी विधि और 
गुण मृगीकी दवाई, परमाकी दवाई, बवासीरकी दबाई, 
बूटीका गुण और बांझनी, दरिद्रिनी श्लीका लक्षण 
शुजा प्रकाशकी वत्तिस विधि और गुण छव्वीस प्रका- 
रके यंत्र और अक खींचने और रससिद्ी करनेकी 
विधि नाम प्रथमखंड समाप्त ॥ १ ॥ 

यह यंत्र शिरसे पाँव तक शरीरी इड्डीका है. 
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(४६)  रसराज-महोदषि 


१ सिधियाविष शोधन. 
दो तोळे सिंघिया विष लेकर भेंसाके गोबरमे 
डारिके दो घंटे चुरावे, तब सिधियाको निकाल कर 
सोंक गोदे जोकि सींक उसमें घैसजाय तो उसको 
सफाकरके दृधम चुरावे तो सब काममें बैपरे. 
२ अथ विषका गुण. 
रसायन हे,बलकरे है, त्रिदोषको दरि करे है, वात ब 
शीत, पित्त, कफ, कोढ़, खांसी, दमा, श्‍वास, . पीहा, 
यकृत्‌, कंठोदर, उद्ररोग इत्यादिको अनोपान सुवा" 
फिक सब रोगोंको हरे. 
३ कुचिला शोधन. 
कुचिला गऊके मूत्रमं दशदिन डारिके रक्खे, 
तब उसको निकालके छीलके टुकड़े २ काटे फिर 
दघम चुरावे शुद्ध होयगा ( गुण गर्म है, वातको 
हरता है, लकवाको हरता है,और दमाको दर करता है, 
अनोपान मुवाफिक सब रोगको हरता है, जो जड़ा 
घीमें चुरावै तो निहायत फायदा देवैगा. 
४ अथ धतूरा शोधन. 
गऊके मत्रम धतूरको चार घडी रक्ख फिर निकाल 
कर घो डाले तब सब काममें बेपरे ( गुण ) गर्म हे. 
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प्रथम भाग (४७) 


अग्निको बढ़ाता और नसा करता है,वमनका 
आदि सब रोगोंको दूर ला पा 
५ जमालगोटा शोधन. 

जमालगोटेको भेंसाके गोबरमें डारिके छः घटे 
चुरावे, तब फिर उसकी छालको निकाल कर जीमी 
निकालके नींबूके रसमें दो दिन खल करे, तब सब 
काममें बैपरै (गुण) पित्त, कफको हरता है, और दस्त 
लाता है, उद्र रोगको प्छीहा बीड्को सर्वविषको व 
सब रोगको दूर करता है. 

६ भेलाबाँ शोधन. 

भेलावाँको पानीमें डालकर एक दिन चुरावै, फिर 
उसका टुकड़ा २ करके दूधमें चुरावे, फिर उसको 
निकालके एक तोला सोंठि और अजवाइन चार तोला 
डाल खूब खल करे तो सब काममें बेपरे ( गुण) 
फोड़ा, खाज,खांसी, दमा इत्यादिक सब असाध्य रोग 
कोढ्रोगको हेरे. 

५ गुञ्जा शोधन. 

गुजाको कांजींमें चुराबे तीन घंटे ( गुण ) हल्की हे 
शीतल है, खांसी: श्वास,कोढ खुजली, कफ, पित्त सब 
विकारको दूर करती दै. 
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(४८) रसराज-महोदधि 


_ ८ आक शोधन. 
आकको खल करके शुद्ध हुआ, ( गुण ) वादी, कोड, 
खुजली, तापतिछी, गोला, बवासीर, थङ्कत्‌, कंठोदर, 
कृमिरोग सब रोगको हरे. 
९ कलियारी शोधन. 

कलियारीके टुकड़े २ करके एक दिन गोसत्रमे 
भिगोनेसे शुद्ध हो,(गुण) दस्त लाता है,कुष्ट, बवासीर, 
यकृत, कफोदर और कृमिरोगको दूर करता है. 

| १० क्नेर शोधन. | 

कनेरके टुकड़े २ करके गायके दूधगें डोलायंत्रसे 
चुरावे, शुद्ध हुआ (गुण) गर्म है, नेत्रको गुण करता है, 
कोढ़ जरन खुजली सब्‌ रोगको दूर करता है. 

विष सेवनकी विधि. 

मिश्री, दूध, शहद, घृत, चावल,गेहूकी रोटी इतना 

सेवन करे, आचारपनसे रहे. 
प्रमाण खानेका. 

एक बजरीसे दो बजरी तक जैसा बल देखे तेसा 

रोगीको दे तो सब रोगोंको अनुपान मुवाफिक हरे. 
अथ बछनागकी शांति. . 

हीरवण वृक्षके रसमें मिश्री मिलाकर पिये तो विष 

शांति होय. 
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हक. धतूरके विषकी शांति. 
गन का रस पीनेसे धतूरका हि 
होय, तथा मिश्री दूध पीनेसे शांत होय. ति 
३ अथ मिलावेके विषकी शांति. 
चौलाईका रस मक्खनमें मिलाकर जहाँ भिला- 
र सूजन होवे, उस जगह लगानेसे भिलावेका 
विष शांत होय. 
| ४ अथ भांगके विषकी शांति. 
सोंठिके चूर्णको गायके दहीके साथ सेवन करनेसे 
भांगका विष शांत होय. 
५ अथ गुंजाके विषकी शांति. 
चौलाईके रसमें मिश्री मिलाय पीनेसे और 
ऊपर दूध पीनेसे गुंजाका विष शांत होय. 
. ६ अथ कनेरके विषकी शांति. 
मिश्रीमें भेंसका दही मिलायके पीनेसे कनेरका 
विष शांत होय. 
७ अथ थूहरके विषकी शांति. 
शीतल जलमें मिश्री मिलाय पीनेसे थूहरका 
विष शांत होय- 
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(५०) रसराज-महोदघि 


८ वा जयपालके विषकी शांति. 
धनियाँ, मिश्री, दही तीनों मिलाय पीनेसे 
जयपालका विष शांत होय. ति | 
९ अथ अफीमके विषकी शांति. 
बड़ी कटेरीके रसमें दूध मिलाय पीनेसे अफीमका 
विषशांतहोय.  __ 
१० अथ शंखियाके विषकी शांति. 

घी गमेकरि पीनेसे तथा दूध, मिश्री मिलाइके 
पीनेसे शंखियाका विष शांत होय. 

जो बहुत विष खाल्या होय तो जुलाब देवै 
उलटी करावे. इति विषकी शांति समाप्त. 

अथ हरताल मारनविधि. 

१ एक तोला हरताळ, इन्द्रायणके एक फलमें 
रके चार कपड़मिट करके सुखाय डाले,फिर सवासेर 
बिनुषा कंडोंमें फूँक दे, इसी तरहसे इक्कीस इन्द्रायनमें 
फूंके तो हरताल पानी सोखन (गुण ) कुष्ठरोग व 
अनोपान सुवाफिक सब रोग दूर करता है- 

दूसरी विधि. 

हरताल दो तोला लेके घीकुवारिके रसमें दो दिन 
खल करे,तब गोला बाधिके सुखावे,फिर सनईके बिषयों 
की छुगदीमें रख कप्ड़मिट कारकै तीन सेर कंडोंमें 
फूँक दे (गुण) कोढ़को दूर करता है. इसका गुण वर्णने 
योग्य नहीं है,अनोपान मुवाफिक सब रोग दूर करता है. 
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अबरख मारनंकी इसरी विधि 
अबरख लेकरके कूटे ती 
रक्खै,फिर शुरमें खल करके पक सन रि 
25 दिन रके, फिर हुरहुरके रसमें १५ दिन रक्खे 
फिर कलमीसोरामे खल करे, फिर गुरमे १५ दिन 
खळ करै तब कपड़मिट करिके फूँक दे, इसी तरह 
चार दुफे एके, तो सब रोग हरे अनोपान झुवाफिक. 
व | शंसियामारन विधि, 
शंखिया एक तोला लेकर घुरईकी राख आधा 
सेर, एक हंडी लेकर हंडीके अन्दर आधी राख सखे, 
तब शंखिया रक्खे और जो आधी राख है,उससे ढांक 
फिर हाथसे दबा दे, हेडीके ऊपर ढकना रखकर 
' कपडमिट करके चूल्हे पर रखके एक दिन चिराग- 
को टेम सम आँच दे, तब शुद्ध होय, खुराक आधा : 
चावल श्वास,कास,दमा,शीतज्वर,पित्तज्वर, अनोपान 
घुवाफिक सब रोग हरे. 
दूसरी विधि. 
पापडखार चार तोले, शंखिया एक तोला लेकर 
मिट्टीकी एक ढकनी लेकर उसमें आधा पापडखार 
रखना, तब शखिया रखना फिर दूसरे ढकनेसे ढांक 
देना, कपड्मिट करके सुखायके आधामन गोबरीमें 
फूँक दे, फिर रोगीको देख कर बल विचारे दे,आधा- 
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चावलसे एक चावल तक ये दवा सवै प्रकारके रोग- 
को दूर करती है, अनोपान मिश्री, दूध, घी 
अथ शिलाजीत शोधन. | 

त्रिफलाके रसमें एक दिन घोटे, फिर एकदिन दूध- 
में घोटे तो शिलाजीत शुद्ध होय, खुराक ६ मासे, 
आधासेर दृधके साथ जो मनुष्य एक महीना सेवे तो 
शरीर पुष्ट होय, बल होय,वीय बेढ अनोपान घुवाफिक 
सब रोग हरे,शिलाजीतका गुण कुछ वर्णने योग्य नहीं. 

अथ मेनशिल शोधन. 

मेनशिल अगस्त्यके रसमें घोटे, अथवा अदरखके 
रसमें घोटे, शुद्ध होय तो सब काममे बैपरै ( गुण ) कड- 
आ है,विषको हरे, श्वास, कास आदिसब रोगोंको हरे. 

अथ रसकपूर मारनविधि. 

एक तोला रसकपूर लेके बिजौरा नींबूके बीचमें 
रखके मुलतानी मिट्टीसे कपडमिट करके सुखायके 
एक सेर बीना हुआ कंडा लेकर उसमे रखके फूँकि दे, 
पीछे रस निकालके ताँबाम डाले,तो पानी सोखन होय. 

खपरि 0 सिय तल बुझावे 

या लाल करिके सात बेर नींबूके रसमें बुझा 
तो शुद्ध होय और सब काममै आवे. ८ 
अथ नीलाथोथा शोधन. : 
सिका अथवा अचारमें दो तोळे नीलाथोथाको . 
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एक पहर घोटे फिर टिकरी करिकै आगमें फे 
दे तो सब रोगोंको गुणकारी है. खाज, कोढ़ और 
सम्पूणं आंखिके रोगोंको बहुत फायदा करता है. 
अथ मोती सूँगा मारन विधि. 

मोती, सँगा कपड़ामें बांधिके एक घड़ामें आधा 
घडा इद्वायणका रस डालके उस घड़ेमें लटकाइ देइ 
पाछे एक पहर इरायै तो शुद्ध होय, तब गजघुरमे 
फूँकि oe तो भस्म होय, सब कामोंमें आवे ( गुण ) 
आखोंके रोग,खांसी, परमा, सुजाक,ज्वर मूतरकृच्छू इन 
सबको दूर करता है,ठंडा है,सब रोगोंको नाश करता है, 
मोती सूँगाकी भस्मका गुण अगाध है. 

अथ शंख, कोड़ी मारन. 

शंख कौड़ी आठ दफे आगमें लाळ करिकै नींबूके 
रसमें बुझावे तो शुद्ध होय- सब रोगपर देय, ( गुण ) 
श्वास, खांसी, आँखोंको गुणकारी है. 

अथ गुआ शोधन. 
गुंजा लेकर एक पहर दूधमें चुरावै तब शुद्ध होय, : 


` ` सब काममें बेपरे, ( गुण ) आँखोंके रोगको दूर करे 


और शिरके बालोंको बढ़ावै, अनोपान मुवाफिक सब 
रोग दूर करे. | 
अथ फिटकरी, सोहागा मारन. 

फिटकरी, सोहागा नींबूके रसमें ख करके गोला 
रसराज महोदधि - (प्रथम भाग) ५ 
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बनायके गजपुटमें आँच देय तो सब रोग हरै, इसका 
गुण वणेने योग्य नहीं है. 
अथ समुद्रफेन शोधन. 

समुद्वका फेन कागजी नींबूके रसमें डेढ़ पहर घोरे 
तो शुद्ध होय तब सब काममें बेपरे, ( गुण ) शीतल 
है, नेत्ररोग तथा कानोंकी पीड़ाको दूर करता है, 
और कानका बहना निश्चय दूर करता है. 

अथ ताबा मारिन, 

शुद्ध तांबा दो तोळे लेकर बनगोभीकी एक सेर छुग- 
दीमें रख दे,फिर दश तोले सुलतानी मिट्टीसे कपड्मिट 
करके सुखावे तब दो मन बिनुआं कंडोंमें रखके फॅकि 
दे तो भस्म होय, सब रोगोंको हरे, पानी शोषण है, 
खुराक आधा चावलसे एक चावल तक, 

अथ तांबा मारनकी दूसरी विधि. 

सागबीब्‌ एक जातकी बूटी है, तांबा उसके पत्ताकी 
Se फूकि दे.तो सुवण होय इसमें कुछ संशय 
: नहीं, जो फिर फूँके तो भस्म होय,जो कोई खावे उसकी 

सूयकी ज्योतिके समान ज्योति होय,लोकप्रसिद्ध होय, 
सब रोग नाश हों, सोनारस सेवे, तो बहुत दिन जीवै 
इसका गुण कुछ वर्णने योग्य नहीं है. 
तांबा मारनेकी तीसरी विधि. 


काकजंघा एक बूटी है, फाशनके महीनेमें पैदा 
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होती है, उस बूटीकी ळुगदीमें एक तोला तांबा रखके 
कपड़मिट कर सुखायके गजपुटमें फॅकदे, तो भस्म 
बहुत ही अच्छा होय, खानेसे लोकप्रसिद्ध होय. 

` ताबाको भस्म खानेके गण. 
छंद-तांबेकी खाक बनायके एक रती भर पानमें 
कोइभि खावे । पुष्ट शरीर बने अति सुन्दर सांझ सबेरे 
जो दूधसों पावै ॥ तज खान व पान अहार तजे सब 
दूध रु भात जो भोजन कीजे । बल होय शरीर बने 
निश्चय पर सात दिना यह साधन कीजे ॥ 
अथ ८. रूपा मारन विधि. 

0. तितली जो गेहूँ चनाके खेतमें होती है उसके रस- 
में हूपा भिगोय रखे, फिर उसी तितलीकी आधा 
. सेर छुगदीमें एक तोला रूपा रखके कपड़मिट 
करके गजपुटमें आंच देय तो भस्म होय, खुराक एक 
चावल, अनुपान सुवाफिक सब रोग हरे. 

रूपा मारनेकी इसरी विधि. 
सिक्का रुपइया अग्निमें लाल कारिके मेहँदीके रसमें 
आठ दफे बुछावे, तब मेहँदीकी पत्ती आधा सेर ले 
लुगदी कारिक बीचमें सिक्का रुपझ्या रखके कपड़- 
मिट करके सुखायके दो गजपुट आंच दे, तो भस्म 
होय, खुराक एक चावळसे डेढ़ चावळतक- 
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रूपरस खानेका गण. | 
छंद-रस रूप विधान कहूँ नर एक रतीभर पानमें 
ताहि जो खावे । कफ अरु कास औ खांस हरे सब 
लागती भूख अरु काम जगावै॥ अति गर्म जो शरदकी 
हानि करे सब अन्नके रोगको तुरत नशावै । ताहिते 
जानिकरे यह साधन निष्ठ शरीरको पुष्ट करावे ॥ 
अथ सोना मारनविधि. 
कामदेव झमकोइया एक बूटी है उसकी छुगदीमें 
एक तोला शुद्ध सोना रख कपडमिट कर सुखायके 
तीन गजपुट आंच दे, तो भस्म होय,लोकप्रसिद्ध होय, 
खुराक आधा चावल,अनोपान घुवाफिक सब रोग हरे. 
अथ सोना मारन इसरी विधि. 
एक सेर कचनारके पत्तोंके बीचमै आधा तोला 
सोना रखके गोला बनाय कपड़मिट करिके सुखाके 
दो गजपुट आंच दे,तो बहुत उत्तम रस बने. 
गुण ॥ छन्द ॥ | 
सोनेकी खाक बनायके सुन्दर चावल एक चिरों- 
जीमें खावे । पुष्ट शरीर बढे अति बीरज लागति भूख रु 
काम जगावे ॥ श्वास औ कास कफोदर ओदर आदि 
जलंधर रोग नशावे । रोग हरे सबही तनुके अनोः 
पान मुवाफिक जो कोइ पावे ॥ 
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बी. अथ ३०8 मारन विधि, 
[ स्वच्छ लोहा लेकर रेते, तब अनारका रस 
एक सेर और चारतोला लोहाका रेत पहले एक बरत- 
नम रस डालदे, फिर उसमें रेत डाल दे पंद्रह दिन घूपमें 
रक्खे तब आधामन गोबरीमें फूँक दे तो बहुत उत्तम 

हासार रस बने अनोपान मुवाफिक सब रोग हरे, 

कय ल मानक दूसरी विधि. 

अच्छा स्वच्छ पोलाद रेतायके घरे फिर ब्राह्मी एक 
बूटी है उस बूटीके पत्ताकी छुगदीमें रक्खे, पोलाद 
बीचमें रखिके गोला बनाय कपड़मिट कर सुखाय गज- 
पुट आंच देतो बेंगनी रंग रस बने, सब कामको मा - 
दिल है, आमवात, आंख और खांसी इन सब रोगों 
को दूर करता हे, अनोपान घुवाफिक सब रोगोंको 
हरण करता है. 

अथ त्रिवँग मारन. 

शुद्ध जस्ता एक तोला, शुद्ध रागा एक तोला, 
शुद्ध सीसा एक तोला, लेकर तांबापर रखिकै चूल्हेपर 
रक्खै उसके नीचे अग्नि जरावै करछुलीसे चलाता जावे, । 
और हरम्रियाका रस छोड़ता जावे तो आध घटामें 
नोरंगीके बरन रस बनेगा अनोपान मुवाफिक सब 
रोग हरे केसो ज्वर नया पुराना होय तो एक चावल 
रस और दो मासे चिरेता,दो मासे पीपरी दोनों एकमें 
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मिलाके कूटिके कपड़छान करिके शहदके साथ 
सांझ सबेरे खाय तो सर्व प्रकारके रोग हरे इसमें कुछ 
सन्देह नहीं. छि 
. अथ वंगरसबनानेकी क्रिया. 

शुद्ध रांगा चार तोले लेकर गलावे, नीचे अग्नि 
जलावे ऊपरसे अमलीके छाल व पीपरीके छाल दोनों- 
का चूर्ण करिके छोड़ता जाय और राँगाको चलाता 
जाय तो चालीस मिनट्में भस्म होय बहुत उत्तम 
वंगरस बने. 

बंगरस खानेका गुण. 

छंद- बंग सहाशिवको गुणदायक खाय नपसक 
मदे भये हैं । खातहि रोग हरे तबुके बल पुष्ट शरीर 
अतुल्य भये हैं। अनोपान सुवाफिक पान करे षट 
भाति कि व्याधिन दूरि किये हें । दिन सातमें 
काम सुधारनीके अत्यंत नपुंसक मर्द भये हैं, 

अथ सीसा मारनविधि. 

` शुद्धसीसा लेकर तांबापर रख गलावे फिर केव- 
डाके डंडासे चलाता जावै और घोटता जावे इसी 
हिकमतसे एक चंटामे भस्म होवै, फिर उस रसको 
घीकुवारके रसमे आठ पुट दे, फिर भंगराजकी आठ 
पुट दे फिर गोदनदुद्धीकी आठ पुट दे फिर गोला 
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बनाय कपड़मि टकरके गजपुट आंच अच्छा 
नागरस बने लोक प्रसिद्ध होय ण 
रोग हरे, Bl एक रत्तीसे डेढ्रत्तीतक गर्ममिजाज- 
वाळेको ठंडे अनोपानमे देवे इसी विधिसे सब रोगहरे. 

सिरिङ चा सिम मा 

र्त र नीं 

करके टीकरी बनायके गौरी रे आंच दे जो टम 
ऊपरकी इंडीमें उड़के लगे तो सब काममें बैपरे और. 
सब रोग हरे. 

कि पर डर A 

ग्‌ गलावे दूधमें बुझावे इस तरह चार 
दुफे गलावै बुझावे और दो दफे भंगराजके रसमें बुझावे 
तो शुद्ध होय सब काममें बैपरै ( गुण ) बीस प्रकारके 
प्रमाको दूर करे और खांसी, दमा वगैरह सब रोगों- 
को हरै और छःमहीने गंधक सेवनसे उसकी इष्टी 
गिद्धके समान होय, फिर उसके मेलसे तांबेका सोना 
बने इसमें कुछ संशय नहीं है, क्यों कर कि गंधक सब 
धातुको जलाता है | 

अथ परा मारन विधि. 

पारा लेकर सीसीमें डालके उसीमें मकोईका रस 
डालके एक दिन झकझोरे, तब निकालके गूलरके 
दूधमें खळ करे, तब फिर हींगका मूसा बनाइके उसी 
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पाराको मूसामे रखकर मुलतानी मिट्टीके साथ कषड़- 
. मिट करके सुखावे तब गजपुटमे फुंक दे और शीतल 
होय तब खानेको देय एक रत्ती भर पानमें खावे तो 
नामदेको मर्द करे और कोढ़को शिरसे पेर तक निरोग 
करे और आचारपनसों रहै तो अजर अमर होय. 
पुनि इसरी विधि. 
शुद्ध पारा लेवे और एक माटीकी परई आझ्निमे 
लाल कर निकालके बाहर रक्खे फिर काले धतू- 
रका रस निकालके परइमें डाल अग्निपर चढावे" 
पीछे पारा डाले तब रस जरे और पारा भस्म होय 
सब रोगोंको हित है अनोपान बदलता जाय तो सब 
रोग हरे और खट्टा,मीठा,तीता ये सब चीज त्याग करे. 
जस्ता मारन विधि. . 
शुद्ध जस्ता लेकर तांबापर गलावे और बथुइका 
रस छोड़ता जाय कलछुलीसे चलाता जाय, सवा- 
घंटामें भस्म होय सब काममें बेपरे (गुण ) कडू 
है, हलका है, शीतल है, कफ और खाज दूर करता है 
` -अनोपान शुवाफिक सब रोग हरता है. 
कीट मारन विधि, 
पुरानी कीट आधा सेर लेके त्रिफलाके रसमें सात 
दफे लाल करिके बुझावै और नींबूके रसमें सात दफे 
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बुझाकर पच ता खल करके गोला बनायके 
गजपुटम फूक देवे, तो बहुत उत्तम रस बने 
(गुण ) पांडुरोग, प्लीहा,आमवात,उदररोग इत्यादिक 


गों 


सब रोगोंको हरे है 
थृगांक रस बनानेकी विधि. 


पारा एक तोला, रांगा एक तोला, आंबलासार- 
गन्ध॒क एक तोला, नौसादर एक तोला ये सब शुद्ध ले 
पहिले पारा और आंवलासारगन्धक, दोनोंको 
खल करे, पीछे आठ टोप रेड़ीका तेल खलमें डारि 
दे तब रांगा ओर नौसादर गलायके डारै, फिर 
दोदिन खल करे, पीछे एक अग्नि शीसी कांचकी ले 
मुलतानी मिट्टीकी सात कपड़मिट कर अच्छी तरहसे 
सुखावे फिर शीसीमें दवाई रखके कोइथाकी मट्ठीमें 
शीसी रक्‍त, सुख शीसीका खुला रक्खै अग्नि जरावे 
एक लोहेकी सींकसे पन्द्रह २ मिनटमे शीसीमें हिलावे 
पहिले काला घुआं निकले, पीछे हरा निकले,फिर 
पीला निकले,फिर लाल निकले, तब अग्नि आहिस्तेसे 
बुझादे, शीतळ भयपर सँभारिके रस निकालिले, सोने- 
के वरन रस होय, सोनेके भाव रसका मोल होय, | 
इसका गुण कुछ वर्णन योग्य नहीं है,जिस रोग पर देय 
सो रोग हरे, और जो नर सेवे अजर अमर होय. 
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अथ सब रसका उतार. 
मिश्री, घृत, दध खिलावै तो शांति होय. 
अथ शीत पित्तके लक्षण. 


शीतळ पवनके अधिक लग जानेसे कफ और 
वायु अतिदुष्ट होकर पित्तके संग मिलकर रूधिरमें 
प्रविष्ट होजाते हें, वा बाहर त्वचामें फैल जाते हैं, उसे 
शीतपित्त अर्थात्‌ पित्ती उछलना कहते हैं, शरीरमें 
सूजन और चकोटा पर जाते हैं, और खाज होती 
है, कोप करिके खजली सहित बइुतसे लाल २ चकत्ते 
_ शरीर भरमै पड़ जाते हैं. 


शीत पित्तकी दवा. 


गुड़, अजवाइन मिलाय १४ दिन खानेसे शीतपित्त 
नाश होय, अथवा सोधा पारा<भाग, कुचुला १० भाग, 
गन्धक सोधा १२ भाग, सुठी १ भाग, मिच १ भाग, 
पीपल १ भाग,जिफला २ भाग।भिलावां१भाग, चीता 
१ भाग, नागरमोथा १ भाग,बच १ भागररेणुके बीज 
१ भाग, असगन्ध १ भाग,मीठा तेलिया १ भाग,कूट 
१ भाग, पीपलासूल १ भाग, नागकेशर १ भाग, गुड़. 
२४ भाग इन्होंकी बेर समान गोली बनाय खानेसे 
शीतपित्त नाश होय. 
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अमृतादि काढ़ा. 


गिलोय, हल्दी,नींब,धनियाँ, धमासा इन्होंका 
4 pu i राता | नाश होय; और 
त्तरोर 
2, सात रोज मुन्‌जिस पिलावे 
अथ अम्लपित्तका लक्षण. 
अन्न पंचे नहीं कडुई, खट्टी डकारे आवें,शरीर भारी 
रहे, हिया और कंठमें दाह होय, मोजनमें अरुचि 
हो, ये लक्षण अम्लपित्तके जानो. 
अम्लपित्तकी दवा. ` 


गिलोय,चीता,नींष, कडूपरवर इन्होंका काढ़ा बनाय 
शहद मिलाय पीनेसे अम्लपित्त नाश होय. 


मधु पीपली योग. 
पीपलका चूण करि शहदमें मिलाय चाटनेसे अम्ल- 
पित्त दूर होय | 
पुनः अम्लपित्तकी दवा. 
चिरायता,नींब, त्रिफला, कडूपरवर. बाँसा,गिलोय, . 
पित्तपापड़ा,भागरा इन्होंका काढ़ा बनाय शहद मिलाय 
पीनेसे अम्लपित्त नाश होय. 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( ६४ ) रसराज-महोदधि 


काढा. 

कटेली,गिलोय, वांसा इन्होंका काढ़ा बनाय पीनेसे 

श्वास) कास, ज्वर, छदि अम्लपित्त ये नाश होयेँ 
अथ लक्ष्मीविलास तेल. 

इलाची, चैदन,रासना, लाख,कपूर कंकोल, नागर- 
मोथा, बलिया, दालचीनी, दारुहर्दी, पिपली, अगर 
तगर, जटामासी, कूट ये सब दवा सम भाग ले, और 
सब दवासे तिगुनी राळ ले पीछे इन सबोंका डमहू- 
' यंत्रसे तेल निकालि ले, इस तेलका शरीरमें मालिश 
करनेसे शिरसे पॉवतकके रोग इरे, और इस तेलके 
मालिश करनेसे राजाओंसे झुलाकात होती दै. 

हरताररस बनानेको फकीरकी बूटी. 


स्नान करिके मंत्र जपके अच्छे दिन असगन्धको 
उसाड़ि लावै, उसकी छुगदीमें हरतार तबकी रखके 
सुलतानी भिट्टीसे कपड़मिटकरके सुखावे,फिर पाँचसेर 
बिबुवा कण्डोंमें फूँक देय, एक ऑचमें भस्म सफेद 
होय,इस रसके खानेसे सवेकुष्ठ जाय लोकप्रसिद्ध होय 
और त्यागी भक्त मनुष्य फूँके.. 
शंखिया मारन विधि फकीरकी बताई हई. 
काला शंखिया« तोळे लेके दो सेर आकके दधमें 
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खल 04 सुखावै फिर कपरमिट करके ९ सेरबिनुवा 
में फूकिदे तो सफेद भस्म होय और शरीरभरके 
गेगोंको हरे. खुराक आधा रत्ती, पथ्य बी दूध मिश्री. 
अथ पूतकूच्छका लक्षण. 

जाँच, पेट, लिंगमें पीड़ा होय और थोरा २ 
बार बार मूत्र उतरे तो वातसे जानना और यदि 
पीला, लाल और गरम मूत्र कष्टसे उतरे और बहुत 
पीड़ा से उतरे तो पित्तका जानना और यदि पेडू और 
लिंग दोनों भारी हों और दोनोंमें सूजन हो, मूतरमें 
झाग आवै, सूत्र कए्से उतरे तो कफका जानो. 
कफमें बमन हित है, पित्तका होय तौ जुलाब दे और 
बातका होय तो बस्तिकर्म हित है. 

काढ़ा. 

गिलोय, सुंठि, आवला, असगन्ध, गोखुरू इन्होंका 

काढ़ा बनाय पीनेसे मृत्रकुच्छको नाशे. 
कुशकासादि काढ़ा. 

कुश, कास, डाम, शर, इष इन्होंका काढ़ा बनाय 

पीनेसे सूत्जकृच्छूको नाशे. 
मूवकूच्छूकी इसरी दवा. 
ककडीके बीज, सुलहदी, दारुहरदी इन्होंके चरणको 
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चावलके धोवनके साथ पीनेसे मृत्रकृच्छ नाशे 
( अथवा ) आँवलेका रस, दारुहरदी, शहद मिलाय 
पीनेसे नाश होय- 
दुग्ध योग. 

दूधमें गुड़ मिलाय थोरा गर्म करि पीनेसे सब 

प्रकारका मृत्रकृच्छू दूर होय. 
यवाखार योग. 

५ मासे मिश्री मिलाय यवाखार पीनेसे मूकृच्छ 
नाश होय. संशय नहीं. 

गोखुरूका काढा बनाय यवाखार मिलाय खाने- 
से पुराना मृत्रकृच्छू दर होय. | 

कुडाकी छालको गौके इधमें पीसि पीनेसे भयंकर 
मूत्रकच्छू नाश होय. अथवा ताकमें यवाखार मिलाय 
पीनेसे मृत्रकुच्छु नाश होय, अथवा सनायकी पत्ती 
ककडीके बीज मिलाय खानेसे सूउकृच्छू नाशे. 


अथ चार प्रकारका मुझिस. 
उनाव विलायती ९ नग, संवरा ५ मासे, चिरायता 
दमासे, गाजुबॉका पत्ता ९ मासे, सोंफकी जड 
९मासे, मकोय सूखी ४ मासे, कासनीकी जड़ ९ 
मासे यह सब दवा मिलायके पावभर पानीमें शाम 
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को भिगोय दे. सबेरे चुरावे जब आधा रह जाय तो 
छानिके पिये इसी विधिसे हे 
जुलाब ले तो निरोग होय. पात हक 


दसरा सुनजिस. 
गाजुबांकी पत्ती ६ मासे, काली दाख९नग,गुलाब- 
के फूल सूखे९ मासे, मुल्हटी पत्तीदमासे, सौँफकी जड 
९मासे,सनायकी पत्ती रेमासे,अंजीरका छिलका मासे, 
शुलकन्द्‌ २ तोळे सब दवा तीन पाव पानीमें शामको 
भिगोयके सबेरे चुरावे जब आधा शेष रहै तो छानिके 
पिये तो शरीरभरेके रोगोंको नाशे. ९ दिन पीने 
के पीछे जुलाब दे. 
तीसरा मुबजिस. 

'कन्ची अथवा गीली सौंफ १ तोला, मकोय सुखी) 
तोला,घुनका काला १५ नग, खतमीका बीज १ तोला 
तुख्म खब्बाजी१तोला,गुलकन्द्रतोला मिलाय पानीमें 
शामको भिगोवे सबेरे चुरावै जब आधा सेर रहै तो 
छानके पिये, शरीरकी नस नसको फायदा करे. 


चौथा सुनजिस. 
सनाय ६ मासे, गुलाबके फूल ६ मासे, लसोढ़ा 
सूखा ६ मासे, मुलहटी ६ मासे, कालादाना मासे, 
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गाजबां ६ मासे,बनफशा ६ मासे,छुनक्का ७ नग, उन्नाव 
विलायती ५ नग, मिश्री २ तोला सब दवा एकमे 
मिलाय शामको भिगोय सबेरे एक सेर पानीमें चुरावे 
जब आधासेर रहे तौ छानिके पीनेसे शरीरभरके 
रोगोंको नाशै. 

इति श्रीयुन्शी भगवानप्रसाद शिष्य भक्त भग- 
वाचदास विरचित वैद्यक रसराज, महोदधि नव विष- 
नव उपविष शोधन, खानेके गुण, सातो धातु और 
सातो उपधातु मारन, खानेके गुण पूत्रकच्छुके लक्षण, 
खानेकी दवा, अच्छी २ घुवजिस, शीत पित्तके 
लक्षण और खानेकी दवा, अम्ल पित्तका लक्षण और 
खानेकी दवा, लक्ष्मी विलासतेल, हरतारमारन, शंखि- 
यामारन नाम इसरा खण्ड समाव्व । 


अथ तीसरा खंड, 


( उपदंश ) फिरंगवायु-गरमीका बर्णन, 

वेश्या श्ली तथा रजस्वला तथा चंडालिनी श्लीके 
पास जानेसे गर्मी पेदा होती है तथा गर्मीवाला मनुष्य 
जिस जगह पेशाब करे उस जगहपर पेशाब करनेसे 
भी गरमी होती है और वात पित्त और कफके 
कोपसे फिरंग वायुरोग तीन रोजमें पैदा होता है. 
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अथ गर्मीका भेद. 

गर्मीवाले मनुष्यको चाहिये कि छिपावे नहीं,इलाज 
बहुत जल्दी करे.बहुत न शरमके सबबसे किसीसे 
कहते नहीं मूर्ख लोगोंकी दवा करते हैं दवा लगे तो 
अच्छा है,नहीं तो कोपकरके तमाम शरीरपर फेल जाती 
हे.पीठी पीली फुन्सी पैदा होती हैं और ज्यों ज्यों दिन 
बीतता है त्यों त्यों अधिक दुःख होता है, इन्द्रीपर 
घाव, शरीरपर कोढ़के समान चट्टा फेल जाते हैं 
और पेड़में बद निकलती है,कुछ दिनमें शाना पकड़ 
लेता है, चलने फिरनेकी शक्ति नहीं रहती, असाध्य 
होजाता है, जीवनाश होजाता है इससे गर्मीबाले 
मनुष्यको चाहिये कि, शरम नहीं करे अच्छे उस्ताद 
या हकीमके पास जाके इलाज करे, जो हकीम 
बोले वही खावे, पथ्यसे रहै और कोई बुरी चीज 
न खाय न जीभकी चालाकी करे, तो दश दिनमें 
अच्छा होय और गर्मीकी निशानी तो तीन पुश्त 
तक रहती है. | 

अथ उपदशका लक्षण. 

ज्वर होय, भूख नहीं लगे, सुख काला पड़: 
जाय, शरीरकी द्रुति बदल्जाय, झाडा, पेशा” 
बमें कड़क होय. ये लक्षण उदंशके हैं. 
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अथ दवा देनेकी विधि. 

उपदंशवाले मनुष्यको जुलाब देना, पीछे 
इन्द्रिय जुलाब देना और फिर घाव, बदशाना इत्या- 
दिका इलाज करे. ह तन 

अथ गर्मीका पहिला इलाज. 

मकोईकी पत्ती, सनायकी पत्ती, सौंफ, मुनक्का, 
गुलाबके फूल, अमिलताश ये सब दवाई ले आधासेर 
पानीमें चुरावे जब पानी आधा रह जाय तब छानके 
गर्मीवाले मनुष्यको दे, इसी तरहले तीन दिन देवे 
पीछे दूसरी दवा करे. 

दूसरा इलाज. . 

शुद्ध जमालगोटा एक तोला, आंवला चार तोले 
इन दोनोंको कूटकर कपड़छान करके एक दिन 
नोंबूके रसमें खल करे पीछे मिच बराबर गोली बाँधे 
तब ठंढ़े पनीके साथ एक गोडी साँझ और एक 
सबेरे खानेको दे तो पन्द्रह दिनमें गर्मी दूर होय. 

तीसरा इलाज. 

शुद्ध शंखिया, अकरकरा, सफेद खेर, भृंगराज 
और सफेद सुपारी ये सब चीज छः २ मासे ले कपड़- 
छान करके पानीमें खळ करे फिर बाजराके समान 
गोली बावे, एक गोळी साम और एक सबेरे पानीके 
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साथ खानेको देतो गर्मी दूर होय. आठ 
असाध्य रोग भी दूर करे. दूर होय. आठ दिनमें 
अथ तेल बनानेकी विधि. 
मिरचा हरा पाव भरि तिछीके आधे सेर तेलमें 
चुरावे जब मिरचा जरि जाय तब तेळ मालिश करे 
तो गर्मी दूर होय, हँ 
अथ कड़क पेशाबकी दवा. 
शुद्ध राल पावभर, मिश्री पावभर एकमें मिला- 
यके कपड़छान करके एक तोला खानेको देतो 
जितना पानी पीवै तितना पेशाब होय और दवा दिन 
भरमें तीन दफे करे तो कड़क पेशाब छूटे. 
अथ इन्द्री चुलाबकी दवा. | 
गुलारमनी एक जातकी मिट्टी है उसको ९ मासे 
लेवे और ९ मासे कल्मीसोरा दोनोंको एकमें मिला- 
यके तीन सेर पानीमें मिळावे, पीछे रोगीको पीनेको 
दे तो जितना पानी पीवै तितना ही पेशाब बहुत 
खुलाशा होय. 2 
शंखियाकी गोली गर्मापर. 
शुद्ध शंखिया एक तोला और पापरीखैर दो तोले 
एकसौ वॅगलापानमें दो दिन खल करे तब बजरीके 
समान गोली बाँधकर एक गोली शामको और एक 
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सबेरे पानीके साथ खानेको देवे तो उपदेश दूर होय, 
पथ्य दूध भात और खट्टा,मीठा,तीता वेगरह त्याग करे. 
पुनः ढवा. 
मदारकी लकड़ी जलाई हुई दो तोले, मिश्री दो 
तोले, दोनोंको मिलाकर छःमासे शाम व्‌ सबेरे खाय 
तो गर्मी आठ रोजमें दूर होय. 


ट्न्द्रीका मलहम 

काली मेल दो तोले दश मासे, मेंहदीका बीज सात 
मासे, हमीमस्तगी सात मासे, सुरंजन सात मासे, 
निसोत साढ़े सत्रह मासे, रोगन गुल तीन तोळे, रोगन 
. जितून पांच तोळे, नीबूकी पत्ती एक तोळे, बकरीकी 
चर्बी ग्यारह तोले मिलाकर मलहम तयार करे तब 
सब शरीर पर मालिश करे जिधर जिधर चट्टा हों उधर 
उधर करे तो बहुत जल्दी चट्टा, फुन्सी, घाव इत्या- 
दिक दूर होय. 


अथ इन्द्रीकी दवा. . 
काली मेल एक तोला, कबेला दो तोले, सफेदा दो 
तोळे, प्युली दवा ६ मासे, मसका घी घोया हुआ छः 
_ तोळे मिलाइके घावपर लगावै तो बहुत जल्दी थाव 
अच्छा होय, असाध्य हुआ आदमी अच्छा होय. 
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अथ टॉकी लेप. 
सुदा संग १ पेसा भरि, राल एक पैसा भरि और 
घी चार तोले मिलायके मलहम तय्यार कर घावपर 
` लगावे तो तुते टाँकी चट्टा अच्छा होय. 


फिर लेप. 


त्रिफला जलाया हुआ मधुमें मिलायके घावपर 
लेप करे तो बहुत दिनकी गमी अच्छी होय,घाव भरः 
पूर होजाय, घावकी जगह पहिचानमें नहीं आवे. 

अथ उपदंशकी हुक्का पीनेकी दवाई. 
. शिगरफ, माजूफल,मदारकी जड़ और भृंगराज ये 
सब चीजें एक एक तोला लेकर एकमें खल करें 
तब नवमासे चिलममें रखके खेरकी लकड़ीके अंगार 
धर पीवै तो सब तरहकी गमी दूर होय इसके बराबर 
दूसरी दवा नहीं है- 

अथ गर्मीका हुक्का पीना. 

इन्द्रायणकी पत्ती इन्द्रायणकी जड़, सोरा, भंग 

राज ये सब मिलाके चिछममें रखके पीवे तो गरमी जाय. 
अथ आककी गोली. 2 

आककी जड़ एक तोला पाँच मासे, मिच ४ तोले 

दोनों एकमें खल करके छोटी मटरके बराबर गुड़में 
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गोली बांधे और शाम सबेरे एक एक गोली खाय 
तो अच्छा होय. 
अथ अरुशकी गोली. 

अरुशकी जड़ दो तोळे, मिच दो तोळे मिलाके 
खल करके चना बराबर गोली बाँधकर शाम खबेरे 
एक २ गोली खाय तो बहुत जल्दी अच्छा होय. 

अथ हुक्का पीना 

खुरासानी अजवायन ढाई मासे, शिगरफ पांच 
मासे, नीलाथोथा दो रत्ती, अकरकरा पांच मासे 
-आककी जड़ दश मासे ये सब दवाई कूट कर बेरकी 
लकड़ीकी आगसे चिलमपर रखके पीवे तो बहुत 
. जल्दी अच्छा होय फिरंगवायु जाय. 

| तथा. 

कसौंजीकी जड़ व पत्ती एक तोला पाँच मासे, 
मिच ग्यारह मासे दोनोंको भांगके समान घोटि पीवे 
तो बहुत जल्दी अच्छा होय उपदेश जाय. 

तथा. 

शिंगरफ,अकरकरा,नीवका गोंद, माजूफल,सोहागा 
ये सब चीज एक एक तोला मिलाके चिलम पर 
रखके ऊपरसे अंगार रखके पीवे तो सब तरहकी : 
गर्मी जाय इसमें संशय नहीं 
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! नालाथोथा छःमासे 
तोला, घी दो तोला एकमें मिलाय र का गन 
लेप करे तो उपदंश चट्टा फुन्सी सब दूर हों, 

| पुनः दुसरा लेप. | 
, करू तेल पाव भर,मोम पांच टंक, कवेला बारह 
टक, सिंदूर दो टंक, शोरा दो टेक, घुरदाशंख दो टेक 
सब बारीक पीस घीमें मिलाके मलहम तैयार करे 
फिर जहाँ जख्म भया होय वहाँ लगावे तो बहुत जल्दी 
अच्छा होय. | 
_ अथ मलहम बनानेकी विधि. 

सफेद राळ छःमासे,रसकपूर छःमासे,गुलाबका तेल 
दो मासे सब एकमें मिलाके ११० दफे पानीसे थोवे 
तब चावपर लगावे तो सब प्रकारका जख्म दूर होय. 

मलहम बनानेकी दूसरी विधि. 

नेनू एक तोला लेकर एकसों दफे पानीमें धोवे 

फिर जख्म पर लगावे तो घाव फौरन अच्छा होय. 
अथ बदका लेप. अक 

नागफनीका एक पट्टा लेकर उस ८ 
आंबाहरदीका वर्ण भरै फिर कपड़मिट करके 
अग्निम भूँजिले तब बदपर बांधे तो बद तीन दिनमें 
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अच्छी होय (पुनः बदका लेप) तीसी कूटिके गमे करि- 
के बदपर बांधे तो बहुत जल्दी बैठ जाय, (पुनः लेप ) 
आंबाहरदी, तीसी, इंसबगोल, धीकुवारिका गोंद सब 
दवा एकमें मिलाकर पीसके गमे करके बदके ऊपर 
बांधे तो बहुत जल्द बद अच्छी होय. ( पुनश्लेप ) 
आंबाहरदी; घरकारंडस,चूना, गुड सब बराबर पीस लेप 
करे तो बद पके फिर फूटिके बहुत जल्दी अच्छी होय 
( पुनःळेप ) रंडीके बीज, हरे, रेंडीका तेल, सिरका 
सब एकमें मिलाके गरम करके बदके ऊपर बांधे तो 
जो थोडे दिनकी बद हुई होय तो बैठ जाय जो ज्या- 
दह दिनकी होय तो पक फूटके बहुत जल्दी अच्छी 
होय,इसमें संशय नहीं( पुनःअद्पकानेका लेप )नीला- 
थोथा ६ मासे, आंबाहरदी एक तोला, राळ एक तोला, 
गुगल ६ मासे, गुड एक तोला सब एकमें पीस गरम 
कर बदपर बाँचे तो बहुत जल्दी फूट जाय. (पुनःलेप) 
मेथी, हरदी, रेंडीका तेल, मिलाकरके बदपर बांधे तो 
बद्‌ बहुतजल्दी अच्छी होय ( पुनः) मदारके पत्ता रेंडी- 
का तेल छगाके बद्पर गरम करके बांधे तो अच्छी 
होय फिर धतूरके पत्तासे सेंक दे तो बहुतही गुण करे. 
अथ साना गठियेका इलाज. 
' उसवाका माजूम, गर्मीके चट्टा, फोड़ा, गठिया, म- 
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लीज खूनको दूर करता हे. और नया खून पेदा कर- 
ता है ( दवा ) उसबा मगरबी सात तोले, सनायकी 
पत्ती अढाई तोले,सौंफ अढाई तोले।विसपंन दो तोले, 
लाल चद्नका चूण एक तोला,मिश्री सात तोले, शहद 
सात तोले, पहिले उसबाको एक सेर पानीमें चुरावे 
जब आधा पानी रहजाय तब मिश्री शहद डारिके 
ना करै पीछे कपड़छान करके चासनीमें मिलाके 
बरतनमें रखे. खुराक ६ मासेसे एक तोला तक. यह 
माजूम बहुत गुणकारी है. 
दूसरी खानकी दवा. 
रेडीकी एक दानाकी छाल निकालके एक दिन 
एक दाना, दूसरे दिन दो दाना. इसी तरहसे दररोज 
एक दाना बढ़ाताजाय जब सात दिन होये तो एक 
दाना कमती करता जाय. खाते खाते एक दाना 
अन्तमें रहजाय तब सब तरहका जोड़ा साना ओर | 
गठिया दूर होय. 
मालिशका तेल. 


अलसीका तेल, तिछीका तेल, करू तेल ये सब 
तेल आधा आधा पाव लेकर और धतूरेके पत्ता, 
जड़ व फल फूल इनको कूटकर तेलमें चुरावे जब 
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दवाई जल जाय और तेल मात्र रहिजाय तब मालिश 
करे तो शरीरभरेका जोड़ा साना सब दूर होय, 
तंबाकूका तेल. 

तंबाकू आध सेर लेकर शामको डेढ सेर पानीमें 
भिगोय दे सबेरे पानी छानि एक सेर तिछीका तेल 
डालके मधुरी आँचसे चुरावे, जब पानी जलजाय 
तेल मात्र रह जाय तब मालिश करै तो गठिया जोड़ा 
साना वगैरह दूर होयँ. | 

२ तबाकूका तल 

मालकॉगनी २ तोळे, कायफल एक तोला, बका- 
इन १ तोला, सोंठि एक तोला, कतीरा१तोला, जाय- 
फल १ तोला,अकरकरा एक तोला, इलायची १तोला, 
लोंग १ तोला, हल्दी १ तोला, ससुद्ठवार १ तोला, 
कुचिला १ तोला, बदाम एक तोला, गरी १ तोला 
करंज १तोला, सर्मोर १ तोला, कुलंजन एक तोला, 
काला धतूर१तोला,मंदार १ तोला,सहिंजन १ तोला, 
गोम १ तोला, मकोय १ तोला, भृंगराज १ तोला, 
कड्तेळ १ सेर,तिछीका तेल १ सेर रेंडीका तेल आधा 
सेर पहिले यह सब दवा आठ सेर पानीमें चुरावे जब 
आधा पानी रहजाय तो छान कर तेल डालिके मधुरी 
आं[चसे चुरावे जब सब पानी जलजाय तेल मतत्र रह 
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जाय तब मालिश करे, तो जोड़ा गँठिया साना 

दूर होयँ,गरमीके वातरोगको बहुत फायदा करता है. 
अथ काढा. 

सौंफ, कासनीके बीज, मकाया, हंसराज, सौंफकी 

जड़, कासनीकी जड़, मुलहठी, बबूलके फूल सब 

मिलाकर पानी डालके काढ़ा करिके पीवे, तो जोड़ा 

साना गठिया दूर होये, तथा पोस्ताके ढोढ़का काढा 


गुण करता है. 
गॅठियाको चणे. 
सुरंजन दो तोळे, सनाय २ तोळे, हर एक तोला, 
निसोत सपेद दश मासे, बादाम दश मासे, मेहदीकी 
पत्ती सात मासे, केसारे चार मासे और सबके 
बराबर मिश्री मिलाकर कपड़छानं करके दो 
तोळे नित सबेरै फॉके तों जाड़ा सानाको बहुत 
फायदा करता है. गति 
अथ गोली गँठियापर, 
एलवा दो तोला > मासे, ७04. हरे एक 
मासे, शुद्ध निसोत सात मासे, सुरंजन सात 
आल, शुद गूगल सात मासे सोंठ, चीता, राई, संघा- 
नोन, इन्द्रायणका गुज्झा, मजी एक २ तोळा आठर 
मासे, अजवाइन, पीपछ, कली मिरच, पौने दो 
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दो मासे, मिश्री चार मासे, सब कूट कपड्छान 
करिके पानीमें गोली बनाकर तादाद गोलीकी 
दश मासे, सबेरे एक गोली खाय तोदो दस्त 
आवै गैंठिया,जोडा,साना, गरमीके सब रोग दूर होये. 
उपदंशका लेप. 
कनेरकी जड़ पीसकर लेप करेतो असाध्य 
गर्मी दूर होय. 
इति श्रीमुन्शी भगवानप्रसाद शिष्य भगवानदास 
विरचित रस” उपदंश फिरगवायु पाँच अका- 
रकी गर्मी काथ हुक्का तेलादिविथियत्नवर्णेनं 
नाम तीसरा खंड समात ॥ ३ ॥ 


चौथा खंड. 


जवारीस हिन्दी. 

कलेजेकी गर्मीको तर करता है, कब्जियतको दूर 
करता हे,भूखको लगाता हे( दवा )लौग सात मासे,बाल- 
छड़ साढ़े तीन मासे, अगर खाम साढ़े तेरह मासे, 
मिश्री तीन पाव, सवा छटाँक गुलाबका अर्क, आधा 
सेर पहिले गुलाबका अर्क और मिश्री दोनोंकी चास- 
नी करे तब दवा कूटके कपड़छान करके चासनीमें 
मिलावे खुराक नो मासे सवेरे. 
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जवारीस सहरान 

कलेजेके दर्दको दूर करता है, पेट फूला होय तो 
उसको फायदा करता है, जिसको बहुत कड़क पेशाब 
होय उसको बहुत फायदा करता है ( दवा ) लौंग, 
दारचीनी, बालछड़, जायफल, दोनों इलायची, रूमी 
मस्तंगी. इब बेळसा, सक सुनियां केसर ये सब दवा 
सोलह २ मासे ले, निसोत दो तोळे चार मासे सब 
दुवाके बराबर मिश्री लेना, शहद और मिश्री इन 
दोनोंकी चासनी करिलेय फिर दवा कपड़छान करके 
चासनीमें मिलाय देय, खुराक एक तोले सबेरे खावे. 

अथ जवारीस तीसरी. 

जवारीस जुलाब-पेटके गलीजको साफ करता है. 
( दवा ) निसोत दो तोळे ग्यारहमासे, सोंठि सत्रह 
मासे, मिश्री चार तोळे चार मासे मिश्रीके चासनी 
करिके दवा कूटके चासनीमें मिलाके तैथ्यार करले 
खुराक एक तोला सबेरे खावे. 

अथ जवारीम दूसरी 
हिंदुस्तानी. ः 

शरीरकी गाँठि गांठिको, पेट, शिरके दर्दको दूर 

करताहे ( दवा ) सक पुनिया दोतोठे ग्यारह 
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तज, नागकेसर, लोंग, कालीमिरच सब दवा साडे 
सात २ मासे लेना. मिश्री २७ तोले ग्यारह मासे, 
आधा सेर मधु, मधु और मिओकी चासनी करिके 
दवा कूटके चासनीमें मिलाके जवारीस तय्यार कर 
लेय खुराक एक तोला सबेरेके वक्‍त खावे. 
अथ जवारीस जारीनोस. 
बालछड, इलायची,सळी, खाँदारचीनी,कुलिंजन, 
लौंग,नागरमोथा, सोंठि, कालीमिरच,पीपरि,कूट,दारि- 
याई, अगर, कच्चा अस्सारून, मूलीके बीज, चिरेता, 
छूमीमस्तंगी सब दवा एक एक तोळे ले नागकेसर 
छःमासे,मिश्री दश तोळे, शहद आधा सेर,मिश्री और 
शहदकी चासनी करिके सब दवा कूट कपड्छान 
करिके चासनीमें मिलाके तय्यार कर लेवे खुराक नौ 
मासे सबेरे शाम खावे तो तमाम शरीरको ताकत देताहै 
शरदीको, कबजियतको, शिर कमरके दर्दको दूर 
करता है, सुस्तीको नाश करता है, मस्ती लाता है, 
बलगम,बवासीर, सेइआं,दाद,चड्टा,खुजली इन सबको 
दूर करता है,कालेबालोंको सफेद नहीं होने देता है. 
बरश बनानेकी विधि. 
' सपेदमिचे, अजवायन, खुरासानी पांच तोळे ले 
केसर एक तोळे साढे पांच मासे, वालछड तीन मासे 
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फरफिऊन तीन मासे, सब दवा कूट करिके कपड 
छानकर मधुमें मिलायके बरतनमें रख दे. यबमें 
छः महीनेतक गाइ रक्खे पीछे निकाल कर तीन 
मासे सबेरै खाय तो सब रोग हरे. 
ब्रश बनाने की दूसरी विधि. 

काली मिर्च चार तोले, सफेद मिर्च चार तोले, 
खुरासानीअजवाइन चार तोळे, उस्तु खुद्दश एक 
तोला, पीली हरे दो तोळे, अफीम दो तोळे, केसर एक 
तोला, फरफीऊन छः मासे, जटामासी छः मासे, अकर- 
करा छः मासे, सब एकमें मिलाके कूट कपड़छान 
करिके मधुके चासनी करिके दवाई मिलाके बरश 
तय्यार करे खुराक तीन मासे सबेरै खाय तो एक 
महीनेमें सब रोग हरे. 

अथ आनन्द दाता गोली. 

जिसको पावसे शिरतक साना पकडे होय, चलने 
फिरनेकी शक्ति न होय उसकी ( दवा ) एलवा साढे 
चार मासे, निसोत सबा पांच मासे, कालादाना पौने 
दो मासे, गोरोचन पौने दो मासे. इन्द्रायनके फलका 
मगज छः रत्ती सवा दो चावळ,अजमोदाके रसमें चना 
बराबर गोली बनावे इस गोलीका गुण कुछ वणन 
योग्य नहीं. खुराक एक गोली शामको एक सबेरे, 
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अथ आनन्दभेर रस 

शुद्ध शिंगरफ, शुद्ध शंखिया विष. काली मिरच, 
पीपरि, शुद्धचौकिया सोहागा, सब बराबरिले कपड़ 
छान करिके दो दिन निम्बूके रसमें खल करे तब 
आनंदंभेख रस तय्यार होवे, खुराक आधा चावलसे 
एक चावलतक रोगीका बल देखके देवे. सब रोगोंको 
दूर करताहै. इसका गुण बहुत है लिखने योग्य नहीं 

अजीणंकंटक रस 

शुद्ध शंखिया, शुद्ध चौकिया सोहागा, सँधा निमक 
सब बराबर लेकर कूट कपड्छान करिके अदरखका 
रस पाव भरि, दही पाव भरि, निम्बूका रस एकसेर 
इन सब रसोंमें मिलाके खल करे तब दो रत्तीके बरा- 
बर गोली बाँधे. खुराक एक गोली शामको और एक 
सबेरे खाय तो वात रोग,अजीण,पेटका फूलना दुर होय 
ओर सब प्रकारके उदर रोग दूर होय भूख बहुत लगे 
यह दवा अमृतके तुल्य है | 

त्रिफलादि किया. 

त्रिफला एक सेर) सुलहटी एक सेर, दारचीनी एक 
सेर, महुआके फूल एक सेर, सब दवा कूट कपड़छान 
करिके दवाके बराबर मधु और मधुके बराबर घीमें 
मिलाके तीन दिन पीछे सोते समय खाय तो शरीर 
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पुष्ट हो और आँख, कान, नाक, मुह, छाती, उदर रोग 
इत्यादि सब रोग दूर होये, बुद्धि बहुत होय, कितनी 
ही मेहनत करे तोभी बल घटे नहीं. बहुत दिन 
जीवै और अजर, अमर होय, कुछ दिन सेवे तो 
आँखोंके रोगको बहुत फायदा करता है. 

. राज मगांक किया. - | 

मिरच छः मासे, थी छः मासे, तुलसीके पत्ते छः 
मासे एकमें मिलाके जो कोई कुछ दिन सेवे तो इस 
क्रियाके बराबर कोई दवा नहीं. यह दवा गरीब अमीर 
सबके वास्ते हैवात रोगको बहुत गुण करता है. 


हरे खानेकी विधि. 

ज्येष्ठ आषाढ़में हेरै गुडसे खाय, सावन. भादोंमें . 
संघानमकसे खाय,कुवॉर कारतेकमें मिश्रीसे खाय, अग- 
हन पूसमें सोंठिसे खाय,माघ फाल्णुनमें पीपरिसे खाय, 
चेत वेशाखमें मधुसे खाय, ( हें खानेका गुण ) जठमें 
खाय खाँसी जाय, आषाढमें खाय पेट साफ होय. 
सावनमें खाय तो आंखोंकी ज्योति बढ़े,भादोंमें खाय 
कूवत होय, कुवॉरमें खाय बाल काले होये, कार्ति- 
कमें खाय सब रोग हरे, अगहनमें खाय तो मदे होय, 
पूसमें खाय पुष्ट होय, माघमें खाय बुद्धि बढ़े, फाल्गु- 
नमें खाय तो बहुत देखें, चेतमें खाय तो अक्क बढ़े 
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वैशाखमें खाय भूली बात याद हो, इसी विधिसे बारहों 
महीना खाय तो शरीरमें रोग नहीं व्यापै निरोग रहे. 
काबुली हरौंका सुरव्या. 

एक सो हरे लेकर पानीमें डाल दे और थोड़ी 
सी अच्छी माटी लेकर इसी पानीमें डाल दे, ३ दिन 
पीछे चुरावै तब साफ करके मधुमें बारह दिन ररे, 
फिर दूसरी मधु लेकर दोनों मधुकी चासनी करके 
उसीमें हरे डाल दे और फिर ये दवा डाळे तज,लोंग, 
सोंठि, बडी इलायची, जायफल, हमी मस्तगी ये 
सब दवाई एक २ तोळे दश २ मासे, कस्तूरी 
दो मासे, केसरि चारि मासे ले सब दवा मिलाके चा- 
लीस दिन पीछे खानेको देय खुराक एक तोले तमाम 
` शरीरको ताकत देता है, दिवानगी दूर करता है, मस्ती 
लाता है, संग्रहणी, वात, शिर वादी ये सब रोगोंको 
दूर करता है, आंखोंकी ज्योति बढता है, शियतको 
दूर करतार. 
अथ तपा अरन्या 
| छै आवरा एक सेर लेके एक दिन एक रात 

` पानीमें भिगो दे फिर फिटकरीके पानीमें एक दिन 
भिगावे तब चूनाके पानीमें एक दिन भिगो पीछे चूना- 
के पानीसे अवरा थो डाळे तब आधा सेर मधु और 
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एक सेर प इन दोनोंकी चासनी करले और 
चासनीमें आँवरा डाळ दे फिर दवा केवड़ाका अकै 
एक तोला, गुलाबका अक एक तोला, कस्तूरी एक 
तोला, अगर एक तोला सब कूट कपड़छान करके 
चासनीमें मिला पन्द्रह दिन रक्खे पीछे खानेको देवे 
खुराक एक तोला. हड़के सुरब्बासे आँवराके पुर- 
व्वेका गुण ज्यादा है सब रोगोंपर दे. 
अथ गाजरका सुरव्या. 

अच्छा गाजर चार सेर लेकर उसका छाल छोळ 
कर दूर करे, फिर छोटे२ कतरा कर एक दिन पानीमें 
भिगोदे तब पानीसे निकाल दो सेर मधुमें चुरावे फिर 
दो सेर मधु लेवे दोनों मुकी चासनी करे,उस चास- 
नीमें गाजर छोड़ देवे, फिर सोडि, बालछड़, मिरच, 
बड़ी इलायची, रूमीमस्तंगी, पीपरि, कंफरके बीज 
यह सब दवा एक २ तोलाले कपड़छान करके 
मुरब्वामें मिलाय देवे. आठ दिन पीछे खुराक डेढ़ 
तोलादे मनीको बढ़ाता है,छाती व कमरके ददंको दूर 
करता है, मन प्रसन्न करता है,कलेजेकी गर्मीको शान्त 
काता है, सब रोगोंको फायदा करता है. 

अथ वचका सुरव्या. 
अच्छी बच दो सेर लेके पानीमें एक रात एक दिन 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(८८) रसराज-महोदधि 


भिगोवे फिर दूसरे दिन डेढ़ सेर मधुकी चासनी 
करके बच डाल चुरावे आठ दिन पीछे खाने- 
को देवे खुराक नौ मासे. लकवाको गुण करता है, पेट 
और छातीको ताकत देता है, सुस्ती दूर करता हे, 
जो एक महीना खावे तो सब रोग दूर होवें शरीर 
निरोग रहे मुरबा खाय तो खट्टा मीठा नहीं खावे 
ख्रीसे बचा रहै, 


अथ बेलका सुरव्या. 


अच्छा बेलका चार सेर मगज ले थोड़ा घी डाल 
पानीमें चुरावे तब मिश्री एक सेर, मधु दो सेर, मधु 
और मिश्रीकी चासनी करे फिर छड़ीला तीन मासे, 
बाळछड़ पांच मासे, नागरमोथा चार मासे, जहर, 
मोहरा खताई दो मासे. जौहर कपूर दो माले, इलायची 
तीन मासे. सब दवा कूट कपड्छान करके चासनी- 
में मिला देवे चालीस दिन पीछे खानेको देवे खुराक 
एक तोला. संग्रहणीको दूर करता है, पेटके मुर्गको 
फायदा करता है, आंव और खूनी बवासीरको 
दूर करता है. आँखों व कळजेकी गर्मीको दूर 
करता है. प्यास बुझाता है. यह घुरब्या सब रोगोंको . 
फायदा करता है. 
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अथ जुलाब लेनेकी विधि. 

i जिस रोगीको जुलाब देना हो उसको पहले नरम २ 
नन करावे. जैसे दूध, मिश्री और अच्छा भोजन * 
करावे, जिसमें सब रोग दोष प्रगट होवें. तब जुलाब | 
देवे.जुलाब लेनेसे बुद्धि निम होती है.इन्द्रियां प्रबल ' 
होती ` शरीरी सुस्ती दूर होती है. और आंखकी 
ज्योतिबहुत बढ़ती है. वात, पित्त,कफके, लोहूके, बिग- । 
इको दूर करता हे. खराब खुनको दूर करता है, नया 
खून पदा करता है, सब रोगोंको दूर करता है. 


| जुलाब पहिला. 

काला दाना थोड़ा भूनकर सनायकी 
पत्ती एक तोला. काली हरं एक तोला लेकर खलमें 
खल करे तब चना बराबर गोली बनावे, एक गोली 
गम पानीके साथ खाय तो बहुत उत्तम जुलाब होय 
पथ्य-खिचडी, घी,स्नान नहीं करे और न सोवै- 


जुलाब इसरा. 
जुद्ध जमालगोंटा, कालादाना, गरी ये दवा एक २ 
तोला ले कूट कपड़छान करके अदरखके रसमें 
गोली बांधे, चना बराबर एक गोली गम पानीके साथ 
खाय तो बहत उत्तम जुलाब होय पथ्य खिचड़ी घी. 
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जुलाब तीसरा. 

शुद्ध जमालगोटा तीन मासा, सोंडि चार मासा, . 

कतीरा गोंद तीन मासा एकमें मिलायके कूट कपड- 

छान करके खल करे, पीछे चना बराबर गोली बाँचे, 

एक गोली गरम पानीके साथ दे. ऊपरसे सौंफका पानी 
पीनेको देवे तो बहुत ही अच्छा जुलाब होय. 


जुलाब चोथा इच्छामेदी. 


सोंठि, मिरच,शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध सोहाग। 
सब दवा छःमासे ले और शुद्ध जमालगोरा डेढ़ तोला 
लेकर पीछे एकमें सब दवा खल करे पीछे दो रत्तीकी 
गोली बांध, एक गोली एक तोला मिथके साथ खाय 
ऊपर जितनी अँजुरी गरम पानी पीवे उतना ही 
जुलाब होय इसका पथ्य चावल और ताक है. 


जुलाब पाँचवाँ. 


सनायकी पत्ती पच्चीस भरि, काला दाना पच्चीस 
भरि, गुड पच्चीस भारि,सोंठि पच्चीस भरि, शुद्ध जमाल- 
गोटा पच्चीस भरि, सब दवा एकमें मिलायके खल 
करे पश्चात्‌ बड़ी मटरके बरावर गोली बौधे, एक 
गोली चार मासे मिश्रीके साथ खाय, ऊपरसे गरम 
पानी पीवे तो जुलाब होय, पथ्य सिचडी, घी. 
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जुलाब छठवाँ. 
सनायको पत्ती, गुलाबके फूल, धुनका, काला- 
दाना, अमलतासका मगज, सौंफ, काला नमक सब 
दवा एकमें खलकर जंगली बेरके बराबर गोली बांधे 
एक गोली गरम पानीके साथ खाय तो तीन जुलाब । 
बहुत उत्तम होय पथ्य मूँगकी खिचडी. 
अथ शिररोगकी दवा. 
कसरि, मिश्री, घी तीनों बराबर दूधमें घिसके 
नाझ लेय तो शिररोग, अघकपारी ( आधाशीशी ), 
सूयेवती, मुंहकी पीड़ा ये सब रोग दूर होये. 
अथ शिरकी इसरी दवा. 
अदरखका रस, पीपरि, सेघानमक, गुड़ ये सब 
दवा एकमें घिसके पानीके साथ नाप्त लेय तो शिरके 
सब रोग दूर होय. ह 
अथ शिरका लेप. 
चौराई दो तोला, सोंड एक तोला, मिरच छः मासे 
सब दवा एकमें पीस लेप करे तो शिरके सब 
रोग दूर होय. 
शिररोगका इसरा छे, | 
रेडीकी जड़, सोंठ, कूट सब दवा एकमें पीसके 
शिरपर लेप करे तो शिरके सब रोग दूर होये. . 
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शिररोगपर खानेकी दबा. 
त्रिफला,मिश्री, घी एकमें मिलाके एक तोला खाय 
तो शिररोग दूर होय, इति शिर रोगकी दवा समाप्त। 
१ अथ कणेरोगका इलाज. 
जो कानकी पीडा बहुत होती होवै तो मूलीका 
रस पाव भर, मंदारके पत्तोंका रस पाव भर और 
पाव भर कडू तेल इन सब दवाइयोंको एकमें चुरावे 
और जब दवा जलजाय केवल तेल मात्र रह- 
जाय तब थोड़ाथोड़ा कानमें डाळे तो कानकी 
पीड़ा और खाज दूर होय. 
२ तथा. 
कानके पीडा होने पर थोडासा समुद्रफेन कानमें 
डाले और फिर नीबूका रस डाले तो कानकी 
पीडा व झूल तुते हरे. | 


म ३ तथा, | 
सेहुँडके पत्ता और मन्दारके पत्ता दोनोंका रस 
निकालके गर्म कर कानमें छोडे तो कानकी सब पीडा 
दूर होय. 
४ तथा. 
संघा नमक,अदरखका रस, शहद; कडू तेल मिला 
कर गम कर कानमें छोडे तो कान अच्छे होय. 
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a ५ तथा. 
गिनम पी बहता होय और थोड़ा २ शब्द 
` सुन पड़े तो सफेद दूबका रस ८ तोले, न 
रस ६ तोळे, संधानमक १ तोला और तिहीका 
तेल पावभर इसमें सब दवाई डालके चुरावे जब 
दवा जल जाय तेलमात्र रह जाय तब कानमें डाले 
तो कानके सब रोग दूर होय. - 
HE आँखाँका इलाज. 

अगर आखींमें लाली छाई होय और पीडा करती 
होय तो ऑवला, हर, बहेडा यह तीनों दवा एकमें 
मिलायके पानीमें भिगोय दे पश्चात चार घडी पीछे 
पानीमेंसे निकालकर आंखोंमें डाले तो आंखोंके सब 
रोग दूर होयँ- | 

नर ९ तथा. 

इड़ छोटी दो मासे, बहेडा दो मासे, आँवला दो 

मासे, मिरच एक मासा,दालचीनी दो मासे, पीपर एक 
मासा संघा व साँभरनमक एक एक मासा सब दवा 
एकमें मिलाकर खल करे पीछे कपड़छान करके 
नीबीके पत्तोंके रसमें एक दिन खरल करे फिर एक 
दिन काली मकोयके रसमें खल करके सुखायके गोली 
बांधिके सुखावै पीछे जुदे २ अनोपानसे आंखोंके सब 
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रोग हरे, ब्राह्मणी होय तो गायके सूत्रमें चिस सात 
रोज आंजे तौ सब रोग दूर होय, और फूली होय तो 
शहदमें घिस आंजै तो पन्द्रह दिनमें फूली अच्छी 
होय और नाखूनके वास्ते अदरखके रसमें घिसि 
आंजे तो अठारह दिनमें दुःख दूर होय, और जो 
कमती दीखता होय तो बासी पानीमें घिसिके आंजे 
तो बाईस दिनमें अच्छी होयँ- 
३ तथा. | 

मेनशिल, जीरा, पीपरि, धमासा, मिश्री, सफेद 
नीबोल, सांपकी केचुल ये सब दवा बराबर लेकर कूट 
कपड़छान करके करेलीके रसकी तीन पुट दे पीछे 
भंगराजके रसमें तीन पुट दे फिर खुब खल करके 
घुघुची प्रमाण गोली बांध छायामें सुखायै, जो कोई 
नींबूके रसमें गोली घिसि एक आंखिमें आजे तो 
एक अंगका ज्वर जाय और दोनों आँखोंमें आँजै तो 
शरीर भरेका ज्वर जाय और जो गूगलकी एक गोली- 
का धूप देय तो भूत, प्रत, डाकिनी, शाकिनी लगी 
होये तो सब छूटि जाये. 

| कक ४ तथा. ` 

शुद्ध खपारिया, संधानोन, शुद्ध नीलाथोथा, शुद्ध 

सोहागा, सोंठि, मिरच, पीपारे, यह सब चीजें एकमें 
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मिलाके नींबूके रसमें चार पहर घोटे 
प तब गो 
बनाय छायामे सुखायके शहदमें आँजे तो सब 2. 
नेमरोग दूर का और फुनसी, फोड़ा, मांसका गलना, 
इंघी, मोतियाबिंद आदि सब रोग दूर होय- 
५ तथा. 

जराया हुआ भेलावाँ एक, फिटकरी दो चना 
भर, अफीम एक चना भर, छः नोंबूके रसमें खल 
करके छायामें सुखाय गोली बनाकर नींबूके रसमें 
घिसिके आंजे तो फूली, फेफरा, आंखोंसे पानी बहना 
ये सब दुःख दूरि होयँ. 

६ तथा. 

जेठी मधु, गेरू, सँधानमक, दारुहल्दी, रसौत सब 
दवा बराबर लेके पानीमें एक दिन घोटे, पीछे मटर 
बराबर गोली बाँधे पश्चात्‌ पानीके साथ घिसके पलक 
पर लेप करे तो सब तरहके नेत्ररोग दूर होयँ. 

१ अथ नाकरोगकी दवा. 

जो बहुत छींकें आती होये तो धनियांकी पत्ती 

सूचै अथवा चंदन सूंघना गुण करता है. 
२ नाकरोगकी खानेकी दवा. 
सोंठि पपीर इलायची तीन २ मासा छे गुड़ सात 
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तोला एकमें मिलाके चार मासे खाय तो नाकके सब 
रोग दूर होय. 
३ नाकरोगकी तीसरी दवा. 

भृंगराजका रस पाव भर, तिछीका तेल पाव भर, 
संघानमक दो तोला सब एकमें मिलाके चुरावैजब 
पानी जर जाय तेल मात्र रहि जाय तब नास लेवे तो 
जो नाकमें चइली ( पपरी ) पडती होय वह न पडे 
और पीनस इत्यादि सम्पूर्ण नाकके रोग हरे, 

अथ जीभरोगका इलाज 

जो जीभपर छोटे २ फोडे निकल आवैं और जीभ 
लाल लालहो जाय तो जानो यह रोग कलेजेकी गर्मीले 
होता है (दवा) शीतळचीनी, वंशलो चन, रूमीमस्तगी, 
गुजराती इलायची, गुरुचको सत; पीपारे ,मिश्री ये सब 
दवा छः छः मासे छे कूर कपड़छान करके एक तोला 
माखनके साथ छः मासा दवा खाय तो जीभके 
सब रोग दूर होयेँ, 

अथ दांतरोगकी प्रथम दवा. 

फिटकरी, हरे, खट्टे अनारका छिलका, सेंधानमक 
पत ह एकमें म कट हिन करके मंजन 
करे तो सब प्रकारको दाँतको पीडा दूर होय, यदि दांत , 
` हिलते होये तो वज्र समान हेय. ह 
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दातकी दूसरी दवा. 

बालछड़ एक मासे, अकरकरा छः मासे. संघा 
नमक छः मासे, तूतियाकी भस्म एक मासा, सुपारी 
जराई हुई छः मासे, तुलसीकी पाती एक तोला, हूमी- 
म्रस्तगी एक तोला, कस्तूरी एक मासा, नागरमोथा 
एक मासा, जराई हुई तमाखू एक तोला, जराया हुआ 
बादाम एक तोला, काली मिर्च छः मासा ये सब 
दवा कूट कपड़छान करके मंजन करे; तो दांतके 

सब रोग पीड़ा इत्यादिक दूर होयै- 

तथा. | 
जराई इई सुपारी एक तोला, पीली हरंकी छाल 
एक तोला, इन्द्रायनका मगज एक तोला, गुलाबके . 
फूल एक तोला, गुलनार तीन मासा ये सब दवा कूट 
कपड़छान करके मंजन करे, तो दांतके सब रोग दूर 
होयँ. दांतकी पीड़ा तथा दाँतोंका हिलना, दांतमें . 
कीड़ा पड़जाना इत्यादिक ये सब रोग दूर होयें. 


तथा. 


खट्टे अनारकें छिलके दो तोला ग्यारह मासे, 
शुद्ध फिटकरी दो तोळा चार मासा, अकरकरा सात 
मासा, गुलाबके फूल सात मासा, माजूफल सात मासा 
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ये सब दवा कूट कपड़छान करके मंजन करे.तो दांत- 
की पीड़ा, कीड़ोंका पड़ना तथा हिलना मिटे और दांत 
मजबूत होये. कभी न हिलें, दांतके सब रोग दूर होये. 

| तथा. 

काले दाँतोंको सफेद करता है, पीली हरडोंका 
छिलका दो तोला ग्यारह मासा, कालीमिर्च चौदह मा- 
सा, अनारका चरण दश मासा, तेजपात सात मासा, 
माजूफल जलाया हुआ दो तोला चार मासा सब दवा 
कूट पकड़छान कर मंजन करे, तौ झुँह दांत पीड़ा 
इत्यादिक सब दूर होयेँ, 

अथ श्वास रोगका वर्णन. 

जिन वस्तुओंके खानेसे हिचकी होती है,उनहीं पदा- 
थोके खानेसे श्वास पैदा होता है, वह श्वास « प्रकारका 
हे-महाश्वास १, उदं “वास २, छिन्न श्वास ३, तमक 
श्वास ४, क्षुद्र श्वास ५. | 

अथ श्वास रोगकी पहिचान. 

हिया कनपटी दूखे, शूल होय, अफरा होय, मल 
मत्र नहीं उतरे और न मुखमै रसका स्वाद आवै | 
तब जानिये श्वासरोग होगा । इस रोगकी शांतिके 
वास्तै ३ चांद्रायणन्रत कर ब्राह्मणोंको भोजन जिंमावे 
और विष्णुसइ्न नामका पाठ कराय ब्राह्मणोंकी भः 
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क्तिसे पूजा करे और सोना दान दे, तो | 
होय पीळ दवार दान दै, तो श्वास शांति 


अथ शासका लक्षण. 


जब मनुष्य श्वाससे दुखी होय,तब मस्तबैलकी नाई 
लम्बे २ श्वास निरंतर लेय, संज्ञा और ज्ञान नष्ट 
होजाय, नेत्र तरतराट करे और श्वास लेते मुँह कट व 
फट जाय, बोला नहीं जावे, गरीबसा होजाय और 
जिसका स्वर बहुतही दूर सुनाई देय, तो वैद्यको चा- 
दिये कि इस श्वासवाले रोगीको असाध्य जान 
दवा न करे ( पुनः) सर्व शरीरमें पीड़ा होय और 
पांचों पवनोंसे पीड़ित मनुष्य ठंढी २ श्वास लेवे अ 
थवा दुःखित हो श्वास नहीं ले. अफारा हो शरीरका 
वर्ण और हो जाय तो असाध्य जानो: 

अथ खांसी श्वासकी दवा. 

बंग १ टंक, पीपल २ टंक, हरड़की बकली ३ टंक 
बहेड़ेका बक्कळ ४ टंक, रूस की पाती ९ टंक, 
भारंगी ६ टंक इन सबको कूट कपड़छान कर बबू- 
लके क्वाथ में २ पुट दे पीछे शहद में २ पुट दे खरल . 
कर झरवेरके बराबर गोली बाँये १ गोली खाय तो 
श्वास, खांसी, क्षयी सब दूर होये. 
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शीतोपलादि चूर्ण. 

मिश्री १६ तोळे, बंशलोचन ८ तोले, पीपर 
४ तोळे, इलायची २ तोळे, दालचीनी १ तोळे 
इनका चूर्ण करके घृत शहद युत खावे तो कास, 
श्वास, क्षयी व हस्त पाद अंग की दाह, मन्दाग्नि, जी- 
भका जकड़ना, पशुली शूलकी पीड़ा, अरुचि, ज्वर, 
ऊद्धेगत रक्त विकार, पित्त इन सब रोगोंको नाशे 
शरीरकी रक्षा करे 

अथ खासी दमा श्वासको दवा 

अकरकरा १ तोला, लटजीरा १ तोला, हींग १ 
` तोला, पीपल १ तोला, चनाकी दाल पूँजी १ तोला, 
अफीम ६ मासे, लौंग ६ मासे सब दवा थोड़ी 
कूट "ज्य ले फिर १ दि, मदारके दूधमें भिगोय 
| पीछे सेहुडके गोजेका मगज निकालके 
उसमें दवा भरके मुँह बंद कर सात सेर कण्डोम 
फूंक देय जलने न पावे फिर निकाल खरल कारे चना 
बराबर गोली बाँधि खाय तो सब तरह का दमा, 
खासी, श्वास, क्षयी दूर होय. | 

हाई य हुचकोकी दवा. 

मविलाके रसमें पिपली, शहद मिलाय खानेसे | 

हुचकी श्वास जावे । 
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अथ श्वासरोगनाशक शुंठ्यादि चरण. 

कचूर, कमलकंद, गिलोय, दालचीनी, नागरमोथा, 
उष्करमूर तुलसी, भ्रमिआवला, इलायची, पीपल, 
हे व बाय 000 य ये सब दवा समान 

[य ढुगुना खांड मिला 
पल य खानेसे हिचकी 
द Fa भारंगी गुड़ श्वास पर. 

भारगी ३०० तोले, दशमूल १०० तोळे, इड़- 
बड़ी १०० तोले ले १२०० तोले पानीमें द्वा प 
चुरावे जब ३०० तोला शेष रहे तो कपडासे छान- 
के ४०० तोले गुड़ मिलाय फिर चुरावे, जब अवलेह 
होय जाय तब उतारिके ये दवा डाले, शहद २४ तोले, 
सोंड ४ तोळे, मिच ३ तोळे, पीपल ४ तोळे, दालचीनी 
४ तोले, इलायची ४ तोळे, तमालपत्र ४ तोले,यवा- 
खार २ तोळे इनका चूर्ण कर मिलायके २ तोले 
खानेसे ५ प्रकारके श्वास, ५ प्रकारकी खांसी, बवासीर, 
अरुचि, गुल्म, अतीपार, क्षयीको हरे और स्वर, वर्ण 
अग्निको बढाबै, यह भारंगीगुइ संसारमै विख्यात है. 

` श्वास खांसी नाशक वसन्तराज रस। 

जिकुटा, त्रिफला, लोहारस, कुटकी हर, अफीम, धः 

तुरे के बीज, शुद्ध गुजराती इलायची,चिरायता,कपूर, 
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लोंग, जायफल इन सबको बूकि कपड़छान कर सहि 
जनेके रसमें ४ पहर घोटे यह वसन्तराज रस है. 
पाँच प्रकारके श्वास व पाच प्रकारकी खांसीको नाश 
करे ओर॒स्वरभंगको दूर करे. इसका गुण बहुत हे. 
( पुनः ) शुद्ध पारा ६ मासे, गन्धक ६ मासे, शुद्ध 
मैनशिल ६ मासे, मिर्च ६ मासे, पीपल ६ मासे 
सब कूट कपड्छान करिके पानीमें गोली बनाय 
खानेसे सब प्रकारके श्वास, खांसी नाश होये. 


अथ दमा व खांसीका इलाज. 


FS सेहंडके पत्तोका रस, धतूरके पत्तोंका रस, मदारके 
का रस ले प्रथम सेहुँढ़ व मदारके पत्तोंको अग्निपर 
गरम करिके रस निकाले, सबका रस पाव पाव भर 
लेवे, फिर अरूसके पत्ता डढ्पाव, एक सेर दृघमें 
चुरावै, जब तीनभाग जलजाय एक भाग रहे तब 
` छान लेवे फिर सब रस इकट्ठा करिके चुरावे जब रस 
गाढा होजाय तब, पीपल,लोंग, सोहागा, छोटी इला- 

यची,अफीम, सों ये सब दवा एक तोला ले कूट कपड़- 

छान करिके रसमें मिलाके चना बराबर गोली बाँचे 
खुराक एक गोली शामको और एक सबेरे खाय तो 
खोकला, खांसी, दमा इत्यादि सब रोग दूर होये. 
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तथा. 
मिर्च, पीपल, सोंड. इलायची चार २ तोला, गुड़ 
आठ तोला ले सबका एकमें चूर्ण बनायके सबेरे 
एक तोला खाय तो सब तरहका दमा,खांसी,खोकला, 
श्वास फूलना दूर होय. 
| तथा. 
शेखकी खाक छः मासे, पानके बीड़ामें खाय तो 
खांसी इर होय. मदार व धतूरके पत्ता एक २ सौ, 
काला नमक पावभर लेकर एक हंडीमें रखके फूंक 
देवे भस्म होनेप्र अदरखके रसके साथ खाय तो 
खसी, दमा और खोकला इत्यादिक रोग दूर होये. 
तथा. | 
_ शुद्ध शंखिया एक तोले, शुद्ध चौकिया सोहागा 
एक तोला, दोनोंको एकमें मिलाकर अदरखके रसमें 
` एकदिन खरल करे फिर बजरीके समान गोली बांध- 
कर दूधके साथ एक शाम और एक सबेरै खाय तो 
खासी, दमा, इत्यादि रोग दूर होय. 
तथा. 
शुद्ध कुचला सवा तोळे, मन्दार और अह्सेके 
पत्ता एक २ सो, साँमर नोन अढाइ तोला, पीपल 
अढाई तोला, पीपरामूल अढाई तोला, सोंठ सवादो - 
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तोला,अजवाइन दो तोला, काली जीरी सवादो तोला 
ये सब दवा एक हंडीमें भरके गजपुटआच दे जब भस्म 
होय तो चाररत्ती पानके साथ खाय तो श्वास, खासी, 
दमा इत्यादिक सब रोग दर होये. 
अथ उदररोगका बर्णन, 

उदररोग ८ प्रकारका है सो लिखते हें,मंदाग्रिवालेके 
निश्चय होय और अजीणंसे खराब वस्तुके खानेसे 
वात पित्त कफके कोपसे उद्ररोग उत्पन्न होता है सो 
अलग अलग छिखते हैं-वातका १, पित्तका २,कफका 
३. सन्निपातका ४, प्लीहाका ५, मलबंधका ६. चोट 
लगनेका ७, जलोदर ८, ऐसे आठ प्रकारके हैं अब 
अलग २ लक्षण सुनो. 

अथ वातोदर लक्षण, १ 

जिस पुरुषके हाथ पैर नाभिमें सूजन होय, कुक्षि 
पशली कटि पीठी संधिमें पीड़ा होय और रूखा . 
खांसे, शरीर भारी रहे, मल उतरे नहीं, शरीरकी खाल . 
नख नेत्र काले पड़ जावें, पेटमें पीड़ा और अफरा 
हो, पेट बोलाकरे ये लक्षण वातोदरे है. 

अथ विवर लक्षण २. 

ज्वर मूच्छा दाह तृषा होवै, मुख कडुवा हो, शिर 

भूमे, अतीसार हो, शरीरकी खाल पीली हरी होय 
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और पसीना आवे, डकार खराब आवे ये रोग 
होय तो पित्तोइरका लक्षण जानो. ® 
अथ कफोदरका लक्षण ३. 

जिसके शरीरें पीड़ा होय और बहुत सोवै, शरीर 
में सूजन हो, सब शरीर मारी रहै, हिया दूखे, भोजन- 
में अरुचि हो, देरमें पचे, शरीर ठंडा रहै, पेट बोला 
करै ये सब लक्षण कफोदरके हैं. 

अथ सन्निपातोदरलक्षण ४. 

खराब जिनसोंके खानेसे उदर में नानाप्रकारके 
रोग पैदा होते हैं. मूच्छा, मोह, पांडु, शोष, तृषा हो 
तो सन्निपातोदरका लक्षण जानो. 

अथ एीहोदरका लक्षण ५. 

गरम वस्तुके खाने पीनेसे दुष्ट रुघिरसे कफके 
जोरसे प्लीहाको बढ़ावे है, पीछे बढ़ा प्लीहा बाई पसुली- 
में रोग और तिछीको उत्पन्न करे हैं; इस रोगमें 
मनुष्य पीड़ित होयके बहुत दुःख पाता है । मन्दाग्नि, 
जीर्णज्वर, कफ, पित्त उपजे, बल जाता रहै, शरीर 
पांडुवण होजाय ये लक्षण प्लीहोदरक जानो. 

अथ मलबंधसे यकृतोदर लक्षण. ह 

दहिनी पासुके नीचे ओर नाभिके ऊपर मांस- 

का पिडसरीखा बिकार उपजे तिसे यकृत रोग 
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कहते हैं, इस रोगको यकृत गोलाका लक्षण जानो. 
अथ छतोदरका लक्षण. 


जो मनुष्य कच्चा अन्न खाय और बाल केकड रेत 
धूलसे मिले हों, मलका संचय हो, कएसे. थोरा मल 
उतरे, हृदय नाभि बढ़ जावे तिसको बद्धगुदोदर तथा 
छतोदर भी कहते हैं. 


अथ जलोदरका लक्षण. 


घृतको खाय, बस्ति कम कराय, जुलाब ले, वमन 
करके शीतल जलको पीवे, इससे जलकी बहने वाली 
नसे दूषित हो स्नेह कारिके लिपी जलोदरको उत्पन्न 
करे हैं और उस शीतल जलसे उत्पन्न हुआ जलोदर 
नाभिके पास गोल और चीकना होय, पानी भरी 
मसकके समान बहुत बढ़े तब मनुष्य उससे बहुत दुःखी 
हो ओर उसका शरीर कांपे और पेर बारंबार बोळे ये 
लक्षण जलोदरके हैं,असाध्य जलोद्ररोगीको त्याग करे, 
और इस रोगवाले रोगीकी सँभारिके दवा करे काहेसे 
कि इस रोगीका जीना कठिन है और रोगीको खराब 
चीजके खानेसे बचाये रहै. तीन महीनाके बाद थोरा 
अन्न दूधके साथ देय तो ६ महीना तथा एक वर्षमें 
जलोदर दूर होय. . पि 
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अथम भाग ( १०७ ) 


अथ वातोदरकी दवा. 
पीपल) सेधानमक पीस एकमे 
साथ खाय तो वातोदर जाय. रसम मि 
पुनः दूसरी दवा, कुष्ठादि चूर्ण. 
कट, जयपाल, जवाखार,सोंठ, मिच, पीपल, सेधाः 
लोन, मणियारीनमक, कालानमक, वच, जीरा, अज- 
वायन, हींग, साजीखार, चीता, चाव इन्होंका चूर्ण 
करके गरम पानीके संग खानेसे वातोदर नाश होय. 
अथ पित्तोदरकी दवा. 
इस रोगमें बलवान पहिले दूधमें निसोतका कल्क 
और अरंडीका तेल मिलायके पिये तो पित्तोदर दूर होय. 
दूसरी दवा. 
निसोत व त्रिफलाका काढ़ा कर घृत डारि पीनेसे . 
पित्तोदर नाश होय 
अथ कफोदरकी दवा... 
सोंठि, मिर्च, पीपल, नागरमोथा इन्होंका काढ़ा 
बनाय गोमूत्र और अरंडीका तेळ मिलायके पीनेसे 
` कफोदर दूर होय. 
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(१०८) रसराज-महोदघि 


पुनः इसरी दवा. 
लोहचूणे, अरंडीका तेल दूधमें कुछ दिन पीनेसे 
कफोदर नाश होय. 
अथ सन्निपातकी दवा. 
हरं निगुडीका गोसू्रमें कल्क बनाय खानेसे संपू 
उदररोग, तिछी, बवासीर, कृमि, गुल्मको नाश करे. 
| पुनः दसरी दवा. 
नागरादि तेल ६४ तोळे, सोंडि ६४ तोळे, त्रिफला 
६४ तोले, घृत २५६ तोले, सबको एकमें मिलाय 
२ तोला दहीके संग खानेसे संपूर्ण उद्ररोग, कफोदर, 
कफगोला, वायुगोला नाश होय. 
अथ छीहोदरकी दवा. 
स्रेह ( स्निग्ध ) जुलाब तिलीमें हित है और वाये 
'हाथको कोहनीके अभ्येतरवतीं जो नाड़ी है तिसमें 
फस्त खोलानेसे यकृत रोग नाश होय और उसन- 


सको अग्निसे दाग दे तो प्लीहा दूर होय, पीपलीमें श- | 


हद्‌, तक मिलाय पीनेसे भी प्लीहा नाश होय, हुर - 
इरका पंचांग < तोला ले मिर्च ८ तोळे मिलाय 
खल करके ६ मासेकी गोली बनाय शाम सवेरे खाने- 
से प्लीहा नाश होय और शुद्ध बच्छनाग चौकिया 
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प्रथम भाग ( १०९) 


सोहागामें खल करके पहिले सों 
सों तक देह रोगीका बल बिक और आग 
को सेवे तो सब उदररोग नाश होये, जैसे सिंह 
हाथीको मारे तैसे यह दवा उदररोगको मारती है. 
ह अथ जलोदरकी दवा. 
जलोदरमें बारंबार जुलाब दे जिससे मलविकार दूर 
होय अथवा काबुली हरोका चूर सेंधानमक गोमूत्रे 
पीनेसे जलोदर नाश होय, अथवा पीपलका चूर्ण 
थूहरके दूधमें भिगोय खानेसे जलोदर नाश होय, 
अथवा आनन्दभेरवरस'दृधके साथ कुछ दिन सेवनेसे 
जलोदर नाश होय,अथवा नीलाथोथा,गन्धकापिप्पली 
हर सब बराबर ले कूट कपड़छान कारे थूहरके 
दूधमें ५ दिन खल कर फिर अमिलतासके काढामें& 
दिन खल कारे १ मासा नित्य गरम पानीके संग खाय 
तो जलोदर तथा सम्पूण उदरके रोग जायें.पथ्य अधिक 
चावल ही खाय. इमलीका शर्षत पिये, उपरसे 
पानका बीरा खाय तो बहुत फायदा होय. 
जलंघरवाले रोगीकी तस्वीर देखना इसी तरहसे पेट 
'- सूजता है. इस रोगीको बहुत सभारना चाहिये. खट्टा 
` मिठ्ठा और तीतासे बचना चाहिये और जळदीही दवा 
` करे नहीं तो असाध्य हो जाता है सो पीछे बहुत दुःख 
देता हे, सो दवा अच्छी २लिखी है, दो दवा और लिखते 
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हैं. शुद्ध शंखिया १ तोला, रेवलचीनी ९ मासे, जदावर 
खटाई ९ मासे, अकरकरा $ मासे, सफेद कत्या 
२ तोळे सब दवा कूट कपड़छान करके अदरखके १ 
सेर भर रसमें खल कर मग बराबर गोली बाँधे. एक 
प खानेको दे तो रोग दूर होय (पुनः दवा) पीपल, 
मरच,सोंठि,पांचोनोन,सोहागा,सज्जी सब दवा बराबर 
ले और दवाके बराबर जमाळगोटा ले प्रथम दवाको कूटि 
कपड़छान करिके दात्वणीके रसमें ३ पुट दे फिर बिञो- 
राके रसमेशपुट दे खरलकर छायामें सुखायके फिर आ- 
था रत्ती रस खानेको दे तो उद्ररोग,प्लीहा, गोला,जल- 
घर इत्यादि सब रोग हरे परन्तु ब्राह्मणको बुलाय प्राय- 
य पूजा पाठ जप्‌ करावे पीछे भोजन दान देतो रोग 
शांति हो और सोनेका कलश व कुबेरकी सूति बनाय 
पूजा करे तो पूर्व जन्मका पाप नाश होय रोगी जीवे. 
. अथ उद्ररोगका इलाज 
वाइका फिसाद ओर कच्चा भोजन करनेसे उदरमें 
पीड़ा होती हे (दवा) पानी गर्म कर नोन मिलाय पिलावै 
तथा ह और जबतक भूख न लगे तबतक 
भोजन न्‌ देवे जब शरीर और पेट हलका हो जाय तब 
` खानेको देवै तो सब दुःख दूर होय पीड़ा शांति होय- 
अथ उदरका इसरा इलाज. 

सनायको पत्ती, इड़, बहेडा, ऑवला, कालानमक 
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ग्रथम भाग (१११ ) 


सब बराबर लेकर कूट कपड़छान करके नींबूके 

गोली बाँध एक गोली शाम और एक खबरे ल 
तो पेटकी पीड़ा, वात, पित्त, कफ,संग्रदणी, आवका 
परना, इत्यादि रोगोंको दूर करे. और आठ दिन 
सेवन करनेसे मनुष्य निरोग होजाता है. भूख बहुत 
लगती है और मन प्रसन्न होजाता है. | 


| तथा. 
. सोंठिकी कतरी उद्र व कलेजेकी पीड़ा तथा शर्दीको 
दूर करती है, अन्नको पचाती है. यदि अदरखके रसमें 
खिलावे तो दस्त बन्द होय, कबूजियत दूर होय. 
इस्त बन्द करनेकी दवा. 
` हींग, जहरमोहरा खताई, मिरची, अफीम ये सब 
दवा बराबर ले खलमें खल करै फिर चना बराबर गोली 
बाँचे एक गोली नींबूके रसके साथ खाय तो संग्रहणी 
वातको शांति करे, सब प्रकारके उद्ररोग दूर होये. 
। | तथां. 
अफीम साइ त मासा, ws मासा, 
झाउके फूल चाद मासा, सामक त दृह मासा, 
हुबुलास चौदह मासा, छेके बबूरके गोंदके रसमें दो 
मासाके बराबर गोली बायै एक गोली खाय तो दस्त 


एक चंटामें बन्द होय. 
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तथा. 

पीपर एक तोला, हड़ एक तोला, पाँचो नमक 

एक एक तोला यह सब दवा जम्हीरी नींबूके रसमें 
खल क्र दो मासाके बराबर गोली बाँये एक गोली 
खाय तो दस्त बन्द होय, अजीण दूर होय, वायु झूल 
जलंधरादि रोगोंको बहुत गुणदायक है, वाईको 
पचाता है, भूंखको लगाता हे. | 

अथ पाचककी गोली 


मन्दारके मुँह सुँदे फूल चार तोला, काली मिर्च 
चार रा कालानमक चार तोला, ये सब दवा 
एकमें मिलाके खल कर बेरके बराबर गोली बाँधे एक 
गोली शामको औरएक सबेरे खाय तो जूल वायगोला 


शोय 


इत्यादिक रोग दूर होये. 
अथ संग्रहणीकी गोली. | 
शुद्ध सोहागा, शुद्ध सिंगरफ ये दोनों दो दो मासे 
अफीम चार मासे ले खल करके मिर्च बराबर गोली. 
बॉघे, जो रातको दस्त बहुत होता होय तो शहदके 
साथ एक गोली खिलावे औरजो दिनको दस्त होता 
होय तो एक एक गोली नींबूके रसके साथ खिलावेतो 
सब तरहकी संग्रहणी वायु दूर होय दस्तको रोंके. | 
संग्रहणीकी दूसरी गोली. 
कफके दस्तको बन्द करे, पाचक हे, काली मिर्च 
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प्रथम भाग ( ११३) 


सोंठि, पीपर, लौंग, अकरकरा सब दवा साढ़े तीन २ 
मासे, अफीम सात मासे ले अदरखके रसमें चना बरा- 
बर गोली बांधे फिर एक गोली सांझ और एक सवेरे 
खानेको दे तो कफ दस्तसे उत्पन्न सब रोगोंको दूर करे. 
अजीणका चूर्ण. 
हड़, पीपरि,सोंचरनमक,वच,हींगबराबररले कपड़- 
छानकरिके दो टंक पानीके साथ खाय तो अजीणंजाय. 
अजीर्णका दूसरा चूण. 
हींग एक टेक, बच २ टंक, बिड़नमक ३ टैक, सोंठि 
३ टंक, जीरा ९ टेक, हड़ ६ टंक, पोहकर मूल ७ टेक, 
कूट ८ टंक ये सब दवा कपड़छान्‌ करिके सात मासे 
गम पानीके साथ खाय तो अजीर्ण और मूच्छी, वाय- 
गोला इत्यादिक दूर होये. 
ं अजीर्णका चूण. ( अग्निसुख ) 
हींग. बच, पीपरि, सोंठि, अजवाइन, चित्रक, कूट 
सब दवा बराबारे ले कपड़छान करिके छः मासे गर्म 
पानीके साथ खाय तो चारप्रकारका अजीर्ण, प्लीहा, 
कोढ़. खाज, खांसी, गोला, शूल, मन्दाग्नि जाये. 
कृमि रोगका चूर्ण. सद... 
विडंग, सेंघानमक, जवाखार, कसीला,हरे सब 
जल न करिके गायकी छॉछमें दो टेक 
खाय तो कृमिरोग दूर होय. 
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पांड रोगका इलाज, 
त्रिकुटा, तज, बेरकी गुडुली, मिचे, सोनामाखी 
ये जी दवा बराबारि ले कूट कपड्छान करिके शह- 
दमें ४ टककी गोली बाँधे एक गोली सबेरे छॉछके 
साथ खाय तो पांडुरोग तथा उद्ररोग दूर होय. 
वातका तीसरा चूर्ण, 
_ त्रिफला, नागरमोथा, अतीस, कोरैयाकी छाल, 
संधानमक, हींग ये सब दवा बराबर लेकर कूट 
कपड़छान करके छः मासे गरम पानीके साथ खाय 
तो वातातीसार और पेटकी पीड़ा दूर होय. 
अथ अतीसारकी दवा. 
पीपलामूल, गजपीपर, पीपर, बेलगिरी, सोंडि, 
राळ, शिलाजीत, चित्रक ये सब दवा बराबर ळे कूट 
कपड़छान कर दो टंक खाय तो आमातीसार ब 
वातातीसार इत्यादिक दूर होये. | 
पित्तातीसारकी दवा. 

आ बेछगिरी, अतीस और धोके फूल, रसौत, 
ठि, सुलहठी यह सब दवा पीसकर छानके चूर्ण 
बनावे जो यह चूर्ण ४ मासे साठीके चावलके साथ 
खाय तो उदरके सब रोग दूर होय. | 

अथ कफातीसारकी दवा. 
कालानोन, सँघानोन, हींग, हेरें, बच,अतीस ये सब 
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प्रथम भाग (११६) 


दुवा बराबर लेकर कूट कपड़छान करके २ २ ग 
पानीके साथ खाय ध्य तरहका उदररोग क रक 
अथ चोहारम चूर्ण. 

सिहोरके पत्ता एक पेसा भर, बबूरके पत्ता 
एक पसा भर, आंवलाके पत्ता एक पेसा भर, तुळसीके 
द्ल दो पैसा भर, सबके पत्ता सुखा लेवे फिर जवाखार 
एक पसा भर, सज्ीखार एक पैसाभर और पांचोंनोन 
एक २ पसा भर, पीपर डेढ़ पैसा भर, मिर्च डेढ पैसा 
भर, नागरमोथा डेढ़ पेसा भर, ये सब दवा कूट 
कपड़छान करके छःमासे चूण पानीके साथ खाय तो 
हड़ज्वरी, वाय, पेटका फूलना, शूल दूर होय, भूस लगे 
सब प्रकारका उद्ररोग दूर होय. 
अथ सुनवहरीकी दवा. 
गुड़ पुराना एक सेर, नींबीके पत्ता एक सेर, नींबी- 
के फूल एक सेर, नींबीकी छाल एक सेर ये सब दवा 
एक घड़ामें भरके आधामन पानी डारके पन्द्रह दिनके 
पीछे खानेको दे खुराक एक तोला.खुरासानी अजवाइन 
के साथ और तिरसठदिन खाय तो सुनबहरी दूर होय. 
अथ सुनबहरीका लेप. 
काक एक रत्ती ले पानीमें घोरि लेप करे तो 


सुनबहरी जाय. 
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अथ नामर्द अथोत वाजीकणेका वर्णन. 

वाजीकण उसको कहते हैं जो पुरुष देखनेमें मोटा 
और पुष्ट होय पर नामर्द होय, नामदे सात प्रकारके 
होते हैं उनकी उत्पत्ति लक्षण लिखते हैँ. 

( १ ) लौंडेबाजी तथा इथरस करना, कडुई वस्तु 
और अधिक खटाई खाना, गमे, नोन खाना इन सब 
चीजोंको अधिक खानेसे आदमी नामढ होजाते हें. 
शोक और कोधके करनेसे भी बीयका नाश होता है. 
स्री धन पुत्र आदिके नाश होनेसे भी नपुंसक होते हैं. 
इन्द्रीमें नख लगनेसे तथा वात पित्त कफके कोपसे 
इन्द्रीकी नसें सूख जाती हें वह पुरुष नपुंसक 
होजाता है,यदि इसका दिलचला और ख्लीके पास गया 
तो काम नहीं होता और बुद्धि नष्ट होजाती है. बल 
जाता रहता है तब दशों इन्द्रियोंमें रोग पैदा होता है 
इसलिये इसके वास्ते बहुत अच्छी अजमाई हुई दवाई 
लिखते हें. र 

अथ नामदकी दवा, संक. | 
हाथी और मछलीके दाँतका चूण चाररेतोळे,लवेग 
< मासे, जायफल दो नग, जगली प्याज एक नग ये 
सब दवा कूट कपड़ छान करके दो पोटरी बनावे 
तब भेड़का दूध १० तोळे लेकर एक हडीमें 
भरे और | परईसे ठाक मट्टीसे ताय आग 
पर रखे. परईके बीचमै एक छोटा छेद करे 
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तब जो वाफ परईके छे 
पोटरी रक्खै, जब पाली गो देव तय जया और 
र उ चार दिन सेके ऊपरसे बॅगलापान गर्म 
रके इन्दरी पर बाँधे और पानीसे नहाना त्याग करे. 
Re पीछे लेप. 

सपद कनेरका जड़, जायफल, अफीम, 
गुजराती, सेमरके छिलका ये सब दवा ल 
कूटकर कपड़छान करके तिहीके १ तोला तेलमें 
मिलाय गर्म कर तीन दिन इन्द्रीपर लेप करे तो उसकी . 
इन्द्रीमे जरूर जोर होगा पर परहेज ऐसा करना कि 
जिस तरह मुर्गी अपने अंडेको ४० दिन प्रमाण सेवती है. 

लेपके ऊपर खानेकी दवा. 

नामदे होनेसे आदमीकी धातु फट जाती है, 
सुजाक होजाता है, पीब बहने लगता है (दवा) पप 
स्याह,असगंधनगौरी,गुलधवा,चना भूँजा हुआ,वेदरा 
सोंठि, उटंगनके बीज, गाजरके बीज, पोस्ताके 
फल, तालमखाना ये सब दवा एक २ तोला ले और 
सब दवाके बराबर मिश्री मिलायके एक तोला सबरे 
खाय उपरसे आधा सेर दूध पीवे. 

इसके खानेके पीछे इसरी दवा खानेकी. 

चिलगोजाके बीज, खसखस, सफेद स्याह मुसरी, 
कुलंजन, लवंग फुलवाली, साल्ममिश्री, जावित्री, 
रसराज महोदधि - (प्रथम भाग) 9 
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मोगली तालमखाना, छोटा बीजबन्व,ब्रह्मदंडी, दाल- : 
चीनी ये सब दवा चार चार तोलेले और काकंज ९ 
मासे ये सब दवा कूट कड़छान करके आधा सेर 
मधुमें मिलाय दो मासे शाम और दो मासे सबेरे 
खाय और परहेजसे रहे तो नामर्दी, नपुसकी जाती 
रहे और अतुल बल होवे- 
संक इसर। 

बीखहूटी, केचुआ सूखा, असगंध नगोरी, जख- 
चोप, आंबाहलदी, भजा चना ये सब दवा छः २ मासे 
ले कूट कपड़छान करके गुलरोगन डारके खळ | 
कर दो पोटरी बनावे फिर चूल्हे पर तवा रख मधुरी 
आँचसै १ घंटा सेंके चार दिन तक सेंके उपस्से 
बैंगला पान गमं करके बाँचै नहाय नहीं. 

सेंकके ऊपर लेप. 

अकरकरा दक्षिणी, बीरबहूटी दो २ मासे और 
लवेग २० नग, बकराका गोश्त १० तोले ये सब दवा 
खल करके इन्द्रीकी मोटाई प्रमाने एक लकड़ी लेवे 
उसमें दवा लगावे जितनीबड़ी इन्द्री हो उतनी लकड़ी 
तक दवा लगावे और उस लकड़ीको आगपर सेंके जब 
थोड़ा कड़ी होजाय तो लकड़ी परसे ज्योंका त्यों 
निकाल कर या आधे आधे फारके निकाल कर वैसे 
ही दवाइ इन्द्रीपर चिपका देवे और पानीका परहेज रक्खे 
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घीकुवारि योग लेपके ऊपर. 


घीकुवारिका गोझा, गेहँका आटा, कपासके 
बीज, शक्कर, घी ये सब दवा एक २ सेर लेकर दवा 
कूटे 0 फिर शकरकी चासनी कर उपरोक्त दवा 
घीमें जुदी २ भूँज उसी चासनीमें छोड़ दे पीछे 
ये दवा और मिलावे. गोखुरू « तोले, पिस्ता ७ 
तोले,सफेद खोपड़ा ७ तोले, चिलगोजा ७ तोले,ये सब 
हटके मिलायके योग तय्यार करे तब पाँच तोळे 
संबेरे खाय और पीछे आधा सेर दूध पीवे परहेज 
खट्टा मीग बचावे. अ 


अथ नामदीके इर करनेका तेल. 


शेरकी चरबी, मालकांगनी, अकरकरा, बीरबहूटी, 
सोंठि, जावित्री, जहर, कुचिला, दालचीनी, लोहवान 
कौ ड़िया, लवंग, वच्छनाग, हरताळ तबकी,जायफल, 
जमालगोटा, पारा, हाथीका दाँत, गंधक, अवरासार, 
भटकटैया, चुचची सफेद, केचुआ, सफेद कनेरकी 
जड़, खुरासानी अजवायन, पियाजका बीज, इसबन्द 
शंखिया सफेद, रेंडरीका बीज, कालीजीरी ये सब दवा 
चार २ तोळे और पाँच घुगीके अंडाकी सफेदी 
मिलायके आग्नि कांच सीसीमें भरके पाताल येत्र से 
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तेळ निकाल लेय और ६ मासे प्रमाण ४० दिन इन्द्र 
पर लेप करे. पानीसे न नहाय तो नामर्दी और न- 
पुसकी दूर होय और ख्रीभोगकी शक्ति होवे. 


यह पाताल यंत्र है. . 


इस यंत्रसे तेल निकाला जाता है. 
१ अथ इन्ट्रियका लेप. 


लोहवान अच्छा १० टंक लेकर करौंदाके रसमें 
खल करे फिर चार तोळे घीमें खलकर गोला बनाकर 
पाताळवंत्रसे तेल निकालकर पहले इन्द्रियको हरदी 
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मळे फिर तेलसे मले तब ग 
्‌ i रम गरम पानका 
बाँचे, तो पन्द्रह दिनमें नामदे मर्द होय. कस 
लेप 


~ २ र 
समुट्रफेन, देवदारु, हरदी, मुलहठी, शहद, सब 


बराबर ले गदहाके पेशाबमें घिस लेप करे, तो इन्द्रिय ' 


निश्चय बड़ी होय. 


` इन्द्रियका सेंक. 
नगौरीअसगेध, केचुवा, बीरबहुटी, आंबाहरदी, 
भूजाचना सब बराबर लेकर गुलाबका तेल मिलाय 
पोटरी बनाकर सैके, तो सब दुःख दूर होय. 
. १ दवा नामकी. 
गोखरू तीन टंक, स्याहतिळ तीन टंक, दोनोंको 
कूट कपड़छान करके एकसेर दूधमें मिलाकर चुरावे, 
जब खोवा होजावे तब खाय । इसी विधिसे इक्कीस 
तथा बयालीस दिन खाय, तो नामदे मर्द होय. 
२ दवा इस्री. 
अकरकरा एक टंक, केसर दो टेक, जायफल तीन 
टंक, लोंग तीन टंक, सिंगारिफ छः टक,अफीम दो टंक 
ये सब चीजें एकमें मिलाय बराबर खरल करके मधु- 
में चना बराबर गोली बाँधे शामको एक गोली खाय 
और उपरसे एक सेर ओटाया हुआ दूध पीवे तो 
बृधेज होय. do 2. 
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(१२२) रसराज-महोदधि 


बंधेजको गोली. 
केसर, लंग, जावित्री, जायफल, खपरिया,अजमो- 
दा, माजूफल, समुद्र शोष, मोटकी जड़, मस्तेगी, कुलं 
जन, अफीम, सिंगरिफ, बत्सनाग, कस्तूरी, कपूर, सब 
वस्तु बराबर लेकर कूट छान मथुमें गोली बाँधकर मटर 
सम छोटी गोली बनावे और एक गोली शामको खाय 
ऊपरसे एकसेर औटा दूध न तो बेघेज होय. 
१ नामदकी दवाई. 
सफेद घँछुची,खिरनीके बीज,लौंग सब पाव पाव भर 
लेकर कूटकर सीसीमें भरके पातालीयत्रसे इसका 
तेल निकालके एक सींक निकालके पानमें खाय । 
ऊपर एक छटांक घी खाय और दो सींक खाय, तो दो 
छटांक ची खाय, तो नामदे मर्द होय. 
२ तथा. 
तालमखाना ४ तोळे और नगद बावची ४ तोले, 
इसबगोल ४ तोले और इमलीका चीया ४ तोले,बीजः 
बंध ४ तोळे, कोंचबीज ४ तोळे, नागरमोथा ४ तोले 
बबूलका गोंद तोले ये सब चीजें एकमें मिलायके कूट 
कपड़छान करके घी ३६ तोले लेकर गुड़ पुराना 
अच्छार६तोले लेकर एकमें मिलायके तीन दिन पीछे 
खाय परहेजसे रहे, तो २१ दिनमें पुष्ट होय मर्द होय. 
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छोहारा पाककी विधि. 

शहारा ३० टंक,पिस्ता४टंक,जटामासी (बालछड़) 

२५ टक केबाचके बीज २५ टेक,तेजपत्र २९टंक,नाग- 
केसर २५ टेक, बदाम ४ टंक, जायफल २५ टेक, 
दालचीनी २५ टंक, केसर २५ टंक, चब २५ टंक, 
सोंड २५ टंक, कमलगट्टा २५ टंक, चिरौंजी २९ टंक. 
जावित्री२९टंक, ये सब दवा ले कपड़छान करके तब& 
सेर दूधका खोवा करके सोवामे अढाई सेर मिश्री 
और १६ तोले घी डालके तब सब दवा उसमें डालके 
अच्छी तरहसे मिलाकर अबरख रस, लोहारस,बंगरस 
ये रस एक एकतोले लेकर येभी उसी दवामें मिलावे 
और लड्डु बाँधके खाय तो पुष्ट होय. सौ ख्रीसे भोग 
करे, बळ न घंटे. 
सोंठपाक विधि. 

सोंड पाँच सेर लेकर चूण करके गायका घी ९५ 
सेर डालके भूँजिले फिर २५ सेर दूध ओटावे । जब 
आधा रहजाय, तो इणे डालके मिळावे जायफळ ८ 
टंक, जावित्री ८ टंक, लौंग ८ टेक, त्रिफला २० टेक, 
जीरा दोनों १६ टंक, मिचे ८ टेक, इलायची ८ टंक, 
नागरमोथा ८ टंक, भीमसेनी कफूर ४ मासे,छोददारा 
२० टक, विदारीकेद ८ टंक सतावरी < टेक, रसोढ़ा 
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८ टंक,केसर ८ टंक'दालचीनी ८ टेक. सालम मिश्री 
८ टेक, मस्तंगी ८ टंक, वशलोचन < टंक,नारियलकी 
गिरी ८ टंक,बदामकी गिरी ८ टंक,चिलगोजे < टंक, 
पाषाणभेद ८ टंक ये सब दवा पीसकर मावाम्ें 
मिलाके अबरखरस, बंगरस, सोनारसं, चांदीरस। 
-एक एक तोळे डालके मिलाकर तीन तोळे रोज 
सबेरे शामको खाय तो सुन्दररूप होय। शरीर 
' शोभायमान होय और शरीरभरका रोग दूर होय, बल 
अतुल्य होय वीये चढे. 
असगंध पाक विधि. 

असगंध ४० तोले, सोंड २० तोले,पीपर १० तोले, 
मिच ४ तोळे, दालचीनी ४ तोळे, इलायची ४ तोले, 
तमालपत्र ४ तोळे, लौंग ४ तोळे. ये सब दवा कूट 
कपड़छान करके दूध २०० तोळे चुरावै । जब आधा 
. दूध रहजाय तो मधु १०० तोले, मिश्री १२० तोळे, 
गायका घी ५० तोले, ले चूणमें मिलायके अच्छी 
तरहसे रक्खै और पीपरी, जीरा, गिलोय, लौंग, तगर! 
जायफल,बाला,काला चन्दन,खिनीं,कमलगड्टा, धनि” 
यां,घोकाफूल,वेशलोचन,आमला,कैथ,सोंठ,कप्र, असं 
गंच,चीता,सतावरी य सब दवा छःछःमासे लेकर कपड़- 
छान कर मावामें मिलावै और पाक तय्यार करे. सोना" 
रस, चांदीरस, अबरख रस. तांवारस, हरतालरस, सब 
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मिलायके खुराक दो तोले या तीन 
एक महीना सेवन करे, तो लोली दमा, ह 
परमा, अस्सी शूल, चौरासी वायु सब रोग हरे। शरीर 
फूलके समान होय और बल अतुल्य होय. पुष्ट होय, 
इसका गुण वणन करने योग्य नहीं है. 
पुष्टाइका पाक. 
बड़ा गोखरू,छोटा गोखरू,चिरेया कन्द,कामराज, 
घुसली सफेद, घुसली स्याह, सेमरका युसरा, तालम- 
. खाना, पुलमखाना, नागौरीअसगध, बीजबंध, गुरुच" 
`का सत, सफेद तुद्री,बड़ी इलायची, मिचे, दालचीनी, 
कवचबीज दो २ तोळे ले फिर दवा सफेद बहिमन, 
लालबहिमिन, मस्तगी,शकाकुल मिश्री, सालममिश्री, 
उटंगन, सुरियाली तावाखीर, तेजबल, इमलीका बीज 
बंसरोचन, गुजराती इलायची, बेनउरका बीज, विही 
दाना,सब एक एक तोळे ळे बबूल गोंद पाव भर, गरी 
एक टक,बदाम एक टंक,पिस्ता एक टंक, छोहारा एक 
टेक, किसमिस एक टंक, घी अढाई पाव, मिश्री अढाई 
सेरकी चासनी कर और सब दवा कपड़छान करके 
उनको घीमें भूँजि ळे और चासनीमें मिलाके लड्डू बांधे 
एक एक लड्डू खानेको दे और खट्टा मीठा तीता बजित 
रक्खै, परहेजसे रहै तो शरीर पुष्ट हो । शरीरका रोग 
सब दूर हो । गुण इसका बहुत है. 
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आंवला पाककी विधि. 
अच्छा आँवला दो सेर सुखायके चूर्ण करे और 
फिर दो सेर आंवलाका रस निकालके चूर्णमें सुखायके 
तब एक सेर मधु, एक सेर घी और एक तेर मिश्री 
मिलायके,दो तोळे रोज खाय तो सब रोग हरे । पुष्टाई 
होय. बल अतुल्य होय, सुवर्णके स्रीखा शरीर होय. 
नामदेकी दवाई. | 
` पारा शुद्ध १० मासे, चौंदीवरक ११ मे 
भृंगराजके रसमें दो पहर खरल करे । तब एक तीतल 
लआवे,एकदिन भूखा रक्खे,इूसरे दिन दवामें एक तोला | 
गेहूंकी मेदा डालके तीतलको खिलावैं। तब दिन 
दो पीछे तीतलको मारडाले। कलिया बनायके सिका- 
रका मसाला डालके और घीमें तले । मधुरी आँचसे 
चुराने जब लाल हो जाय,तो एक बरतनमें रख दे और 
गेहूँकी रोटीके साथ खाय, तो तीन दिनमें नामदे मद 
. होय. और सब रोग हरे. 
१ वीसपरमेकी दवाई. 

अच्छी उरदी दश सेर लेके बीस सेर दूघमें सुखाय" 

के झुरावे कि फिर पीसके मैदा बनायके पावभर मेदा 
आधा पावघीमें बजे फिर एकसेर दूधमें हळुवा बनाकर 

- मिश्री चारि तोले, इलायची छः मासे, लोंग छःमासे। 
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बंगरस एक रत्ती ये सब दवा डालके एक महीना ख 
[य 
तो बीस परमा और सब रोग ह्रे. 


| २ तथा. 
आंबाहलदी ४ तोळे, आंवला ४ तोले. मिश्री ४ 
तोळे, ये सब दवा कूट कपड़छान करके छःमासे खाय 
तो सब परमारोग दूर होय. 
३ अथ सफेदपरमाकी दवाई 
फिटकरीका रस ६ मासे,एक पके केलेमें बीस दिन 
खाय तो असाध्य परमा दूर होय. | 
४ अथ लाल परमाकी दवाई. 
जसवंती और ककही दोनोंकी पाती आधे सेर 
पानीमें मलकर तीन तोळे मिश्री डालके पीवै तो 
लाल परमारोग दूर होय. न 
५ अथ पीले परमाकी दवाई. 
इसबगोल पाव भर सामको भिगोकर सबेरे एक 
निंबू निचोड़े एक तोले छःमासे मिश्री डालके पीवै, 
तो ग्यारह दिनमें परमा दूर होय. 
६ अथ मूत्रियापरमाकी दवाई. 
सांठीकी जड़,सतावरी, गोखरू,खरेटी,तालमखाना 


असगंघ सब दश दश टंक ळे मिश्री और सांठीके 
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चावलका चूर्ण दश दश टेक और गायके घीके साथ 
६ मासे दवाई खाय,तो मूत्रपरमा हूर होय. | 
७ परमाकी दवाई नोनिया क्षारकी. 
हरे १० टंक, बहेडा १० टंक, आंवला १० टंक, ' 
आंबा हरदी १४ टक, माजूफळ १० टंक, मंजिष्ठ . 
१० टंक ये सब दवा पीस छानकर ९ टंक शहदमें रोज 
खाय, तो नोनियां क्षार परमा इूर होय. 
| < शृत परमाकी दवाई 
ग्वार पीस छानकर सात पुट गोभीके रसका देकर 
चूण करे । जितना ग्वारका चूर्ण होय उतनी मिश्री 
डालके ५ टंक रोज खाय । पानीके साथ २१ दिन 
खाय तो घृतपरमा दूर होय- 
९ बीस परमाकी दवाई. 
लॉंग, चित्रक,कूट, सफेद चदैन, नागरमोथा,खस, 
छोटी इलायची,अगर काला,वंशलो चन,असगंध,सता- 
बरी,गोखरू,जायफछ,गिलोय,निसोत,तगर,नागकेसर 
कमलगट्टा, इन सब दवाओंके बराबर मिश्री मिलाकर 
तीन टंक सबेरै खाय, तो बीसपरमा दूर होय. 
१° बीस परमाकी चंद्रप्रभाकी गोली. 
लोहासार तीनटंक, जायफल, लौंग,जावित्री, छोटी 
इलायची, अकरकरा, दालचीनी, त्रिकूट, केसर,चीत्ता 
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असगंध, नागौरी, सतावरि, गोखरू, यह सब दवा दोर 

ले और ४ मिश्री ५० तोळे लेकर सब दवा प 

खल करके दो टंककी गोली बाँधकर एक गोली सामको 

और एक गोली सबेरे खाय तो बीस परमा दूर होय. 

अथ गंधक योग. 

शुद्धगंधक १ तोला गुड़के साथ खाय, उपरसे दूध 

पीवे, तो बीस परमा अठारह दिनमें दूर होये. 
अथ शिलाजित योग. 


शिलाजित मिश्री दूधके साथ खाय तो सब परमा 


२१ दिनमें दूर होये. . 
अथ अबरख योग. 
अबरख रस, त्रिफला,इर्दी एकमे मिलाय शहदके 
साथ खाय, तो १९ दिनमें सब परमा जाय. 


सल्यपाक. 
दूधमें सभलकी छाल सोलह तोळे मन्दी आगसे | 


चुरावै इसके पीछे ६४ तोळे गुड़ मिलाकर दाल 
चीनी, इलायची, तालपत्र, नागकेसर, लोंगाजायफल, 
नागरमोथा, वंशलोचन, धनियाँ, सोंड पीपल, मिर्च, 
असगंध, हरे, लोहा भस्म सब दो दो तोले लेकर कूट 
कपड्छान करिके उस दवामें डालके पाक तयार करके 
एक तोला रोजीना खाय तो वीस परमा जाय, वातः 
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दोष, हित्र, सिररोग इत्यादि रोगोंको दूर करता है. 
अथ बवासीरका लक्षण. 

बात पित्त कफके को पसे तीनोंके मिलनेपर एक खूनी 
एक बादी यानी मांसवाली होती है और एक सहज 
अर्थात्‌ जन्मके साथ ही उत्पन्न होती है. ये छे प्रकारकी 
बवासीर होती हैं. तीनों दोष त्वचा मांस वा मेदाको 
दूषित करके गुदा आदि स्थानोंमें मांसके अंकुर उत्पन्न 
करते हैं. बस उन्हीं मांसके अंकुरोंको बवासीर कहते 
हैं सो गुदहीमें नहीं वरन कभी कभी नाक नेत्र छिंग वा 
तोंदीमें भी मांसके अंकुर वा मस्से होजाते हैं । 

अथ बादी बवासीरका लक्षण. 

जो हात, पेर, गुदा, मुख, वृषण, इतनी जगह झूल 
हो, पसलीमें शूल हो,खाज पीड़ा बहुत होय, गुदा भारी 
बहुत हो तो बवासीर रोग असाध्य हे. 

` अथ खूनी बवासीरका लक्षण. 

तृषा, अरुचि, गुदामें शूल, रुचिर चले,देह दुर्बल 
हो, अतिसार होय, खाजु बहुत होय, गुदाके बीच 
मस्सा होये, ये लक्षण खूनीके हैं. 

अथ बवासीरका इलाज. 
कलमी सोरा, निसोत दोनों एकमें मिलायके 
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चना बराबर गोली बनावे । एक सबेरे एक सामको 
खाय तो सब बवासीरका रोग जाय । जो बादी होय 
तो फोरापर यह गोली घिसके लगावै तो खूनी वादी 
दोनों बवासीर दूर होय. 
२ बवासीरका इलाज. 
अच्छी सुती, अच्छा चूना, अच्छा गुड़ मिलायके 
_ अग्रिपर दवा रखके बादी बवासीरको धूवों दे तो दूर हो- 
अथ खूनी बवासीरका इलाज. 
नागकेसर मिश्री मिलायके बराबर दोनों मक्खन 
चीके साथ छःमासे साम छे मासे सबेर खाय तो दूर हो. _ 
दवा इसरी. 
माखनके साथ काले तिल सबेरे एक तोले खाय 
तो बवासीर दूर होय. 
अथ बवासीरका इलाज. 
` सूरनका भरता बनाकर दहीकें साथ रोज खाय, 
तो रक्त बवासीर दूर होय. 
` अथ बवासीरकी गो छ 
लहसुन, सजी,हींग,नीबीलीकी गिरी, बराबरले पाच 
पाँच टक गुड २० टेक,सब दवा एकमे मिलायके तीन 


( १३२) रसराज-महोदधि 


टंककी गोली बाँधकर एक सबेरे एक सामको खाय 
तो छःप्रकारकी बवासीर दूर होये 
२ बवासीरकी गोली 
संखियादमासे, अँवरासार गन्धक एक तोला, हर 
ताल १ तोला, हेरे १ तोला यह सब दवा एकमें मिलाय 
के परईमें रखकर दूसरे परइंसे ढॉपके कपड्मिर 
करके सुखायके चूल्हापर रखकर पन्द्रह मिनट आँच 
दे तब उतारकर दो तोळे ची तावा पर रखकर दो पहर 
तक दवा डालके चोटे,फिर बाजरेकी बराबर गोली बॉ 
घ कर एक गोली नींबूके रसमें बवासीरके मसापर छ 
गावे,तो बवासीरकी जड़ टूटे ६ प्रकारका बवासीर हूर 
होय। इस दवाके समान दूसरी दवा नहीं और इस 
दवाले जड़ टूटती है तथा भगन्दर दूर होता है 
अथ भगन्द्ररोगका वर्ण 
गुदासे दो अंगुलकी दूरपर बगलमे एक छोटासा 
फोड़ा होता है। वह पीड़ा बहुत करताहै। उसके फूटजा 


नेसे भगन्दर हो जाता है। वह भगन्दर पाँच सकारका 
होता है 


अथ भगन्दरका लक्ष्ण 
कसेली व रूखी वस्तुओंके खानेसे वायु अति कु 
पित होकर शुदाके निकट एक छोटीसी फुड़िया कर 
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ता है उसकी अपेक्षा करनेसे वह पकती और दारुण 
पीड़ा करती है. फूटनेपर उसमेंसे छाल फेना बहने 
छगता है और फिर बहुत घाव होजाते हैं । 
अथ भगन्दररोगनाशक लेप. 
हलदी, आकका दूध, सेंधानोन, चीता, शरपुखी 
मजीठ, कूड़ा इन सब दवाओंको तेलमें सिद्ध कर भग- 
न्द्र पर लगावे तो शीघ्र अच्छा होवे- 
पुनः लेप. 
कु कूट, निसोत, तिल, जमालगोटकी जड़, पीपल, 
उँघानोन, शहद, हल्दी, त्रिफला, तृतिया मिलाय लेप 
करनेसे वह भगन्द्रको नाशता है. | 
भगन्दर नाशक खानेकी दवा. 
हरं, बहेड़ा आँवला, पीपळ, शुद्ध गूगुल ले कूट 
कृपड़ छानकर २ टंक खानेसे भगन्दर रोग जाय. 
पुनः दवा. 
नागकेसर, पोस्ताकी गिरी दोनों दो दो टंक ळे 
काढ़ा कर पीवै, तो भगन्द्रको शीघ्र नाशे. 
अथ आमवातके लक्षण. 
अंग टूटै, अचि होयातूषा लगे, शरीर भारी हो, 
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की गोली बाँधकर एक सबेरे और एक शामको खाय 
तो कमलबाय आमवात दूर होय. 
अथ प्लीहा रोगका इलाज. 

शुद्ध सिंगिया, शुद्ध सोहागा दोनों अदरखके रस- 

में खरल करके बजरीके एक दानाके बराबर खाय तो 
प्लीहा, वायुगोलादि उद्रक सब रोग दूर होय. 
अथ सर्व उद्ररोगनाशक इरण 

हर, बहेड़ा, आवला, मिच, पीपर, सोंड, दोनों 

! पाँचौं नमक, जवाखार, झाऊके पत्ते, फिटकरी, 

अजवाइन,चिरायता,लौंग ये सब दवा बराबर ले कपड़ 

छान करके नींबूके रसकी एक पुट देकर इनका छः 

मासे चूर्ण खाय, तो सब उदर रोग दूर होये. 


तथा. 
अ हाँग, पीपलासूल, धनियाँ,चीत, वच, बड़ा कदर, 
अमिळतास, पाचों नमक, सोंठ, मिचे, पीपल, सजी- 
खार, जवाखार, अनारकी छाल, जीरा, तुलसी सब 
बराबर ले कपड़छान करके ६ मासे रोज खाय तो 
सब प्रकारके उद्र रोग दूर होये. 
a अथु खमा हजे 

को जो खून गिरता होय,तो जीराशख शद्ध 

oN मिश्री मिलाके छः मासे खिलावे तो न 
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वी वातक प्रदर रोगकी दवा. 
चरनोन. जीरा सफेद, जेठीमधु, : 
इन सबका चूर्ण कर शहदके साथ ला तो हर 
_ शान्तहो और पित्तको गुण करता है. 
ह प्रकारके प्रदररोगका इलाज. 
सुल के आढ टंक, चौराईकी जड़का रस 
टक दोनोंको शहदमें मिलायके पीवे, तो सब का 
रका ब्रदर रोग दूर होय. 
१ ख्रीधर्म होनेका इलाज. 
काले तिल, सोंठ, पीपल, मिर्च,भारंगी, गुड़ सब 
दवा बराबर ले काढ़ा बनाय बीस रोज तक पीवे, तो 
सब रोग दूर होये, धर्म होय, पुत्र निश्चय होय. 
२ तथा. 
विजौरा नींबूके बीज पीसकर जिस गऊके बछवा 
पैदा हुआ होय,उसके दूधके साथ पीवे, तो निसन्देह 
पुत्र होय. 2 
३ तथा, 
नागकेसर, बछवावाली गायके दूधके साथ पीवै, 
तो बाँझिनीके पुत्र होय. वट 
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वेश्याख्रीको गर्भ न रहनका इलाज. 
पीपल, वायविडग,सोहागा बराबर पीसकर ऋतुके 


समय खरी « दिन जलसे पीवे, तो कमी गर्भे न रहे. 


२ गभे न रहनेका इलाज. 
' पलाशके बीज जरायके उसकी राख और हींग 
दोनों मिलाय दूधमें पीवे, तो गर्भे न रहै ` 
` १ गाभणीस्नीका यत्न. 


मुलहठी, लाल चंदन, खश, गौरीशर, कमळगट्टे- 


की जड़, मिश्री ये दवा बराबर लेकर काढ़ा बनाकर 
पीवै, तो गर्भिणी ख्लीका ज्वर दूर होय. 


२ तथा. 
धनियेके कल्कमें मिश्री डालके और पुराने चावलका 
घोवन मिलायके पीवे, तो उलटी और ज्वर दूर होय. 


३ तथा. 
कुशकी जड़, कांसकी जड़, दबकी जड़, तीनोंका 


काढ़ा बना कर पीवे, तो मूत्र उतरे प्रसूत होय. 


र al 43 लक्षण. | | 
के स्री सात. महीनाके बाद 

नहीं खावे ओर डरकी बातों,तथा पा निक ची 
रहे । पर दो महीनाके व्यतीत होते ही, पुरुषको त्याग 


` करना चाहिये और अधिक खाना नहीं खावे. खराब 
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चीजसे बची रहै, अजीणेसे डरती रहै । गभिनी ब्रीको 
गोली न देवे त मारे और न किसी बातका त्रास देवे 
जो देवने गहना व कपड़ा घरमें दिया होय, उनको 
देना और जिस देवताका दर्शन चाहे, सो कराना, 
मनुष्यको चाहिये कि जिस चीजपर गभिनीका चित्त 
चले वही जहाँ तक बनपड़े देवे । 
जो लड़का जल्दी न होवे उसकी दवाई. 
गायका दूध आधा पाव और पानी पावभर 
मिलायके ख्रीको पिलावै, तो तुरंत लड़का पैदा होवे . 
. कष्ट न होवै तथा चक्रव्यूह कागजपर बनाकर 
दिखाना चाहिये और कोई चीज सुंगवित सोवरमें 
न जानी चाहिये- 
क यका बालककी दवाई. _ई 
जो बालकको गो रोग हो तो खानेकी ॥ एक- 
मासासे ज्यादा न देवै।जब बालक चार बरससे ऊपर 
हो तब दवाई बढ़ाना चाहिये। बालकको घी मिश्री 
शहद मिलाकर पिलावैतो जो कोई रोग हो दूर हो। जो. 
बालक चूंची न पीवे और बारंबार रोवे, तो यह दवा 
दे । सेंघानमक, घी, मिश्री एकमें मिलाकर बालकको 
देवे, तो रोग शांत होवे,अथवा पीपल, अतीस,ककड़ा- 
सिंगी, नागरमोथा यह सब सम भागळे कपड़छानकर 
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मुके साथ बाळकके खानेको देवै तो शरदी, ज्वर, 


` अतीसार, खाँसी सब दूर हों और वंशलोचन शहददके _ 


साथ बालकको दे, तो खाँसी दूर होय-अथवा झुलहटी, 
बंशलो चन,घानकी खील, रसवत एकमें मिलाय कूटके 

कपड़छान करके खिलावै, तो सब ज्वर दूर होय, और 

जो दवाई मर्दके हरएक रोगपर दीजाती हैं: बही बाल- 

कको देवै (बालकके पलईका लेप ) नारियळकी जटा, 

आंबाइलदी, दोनोंजीरे ये सब पदार्थ समभाग ले कूट 
कपड़छान करके घी और पानी डालके चुरावै। फिर 
पतला लेप करे, तुते अच्छा होवे । 

इति श्री मुन्शी भगवानप्रसाद शिष्य भगत भगः 
वानदास विरचित वैद्यक रसराजमहोदधिमध्ये जवा" 
रीस, हिन्दी गोली. आनन्द्भेरव रस, अजीणेकेटक 


रस, त्रिफलादि क्रिया, राजमृगांक क्रिया, बारहो 


महीना हर खानेकी विधि,सब तरइका पुरब्बा बनाना, 
जुलाबकी बिधि, शिर और कान, आँख, दाँत, नाक, 
ब खाँसी, दमा, श्रॉंस, उद्ररोग, संग्रहणी, अजीर्ण, 
छामिरोग, पांडुरोग, वातातिसार, सुनबहरी, नाम्द- 
पना,परमा, बवासीर, भगंदर, आमवात, ख्लीरोग बाल- 
करोगादि नाशके अनेक प्रकारकी हिक्मत व इलाज 
वर्णन नाम चोथा खंड समाप्त ॥ 
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अथ पाण्ड्रोगका वर्णेन. 
प्रथम पाण्डुरोग पाँच प्रकारका उपजे है।जेसे वात- 
का,पित्तका, कफका, सन्निपातका, मिट्टीखानेका, खेद 
करने) खटाई खाने, दिनके शयन, तीखी वस्तु 
खाने या ये सब वस्तु घनी खाने और वात पित्त क- 
फूके कोपसे मनुष्यका लोहू बिगड़के शरीरकी त्वचा- 
को पीली कर देता है, शरीरमें पीड़ा और सुजन 
होजातां है. 
_ बातपाण्डुका लक्षण, 
जिसकी त्वचा, मूत्र, नेत्र रुखे तथा काले वा लाल 
_ होय और शरीरमं कम्प हो, अफारा हो, अमादिक 
हो, ये लक्षण हों, तो वातका पाण्डुरोग जानो । 
| पित्तपाण्डुका लक्षण. क 
जिसका मल मूत्र नेत्र पीले होंशरीरमें दाह हो, 
तृषा ज्वर हो और मल पतला हो, शरीर पीला हो 
ये लक्षण पाण्डुरोगके जानो. 
कणा ५ ते 
खसे थूक निकले, शरीरमें सूजन हो, तन्द्रा ही, 
लय आवै, शरीर भारी हो, खचा, नेत्र+सू सफेद 
रंगका होय तो कफका पाण्डुरोग जानो. 
अथ सन्निपातपाण्डुका लक्षण. 
ज्वर हो, अरुचि हो, हिया दूखै, छादै (कय) होवे, 
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` प्यास होवे, इन्द्रियोंका बल जाता रहै ऐसे त्रिदोषके 


पांडु रोगीको त्यागना वैद्योंको योग्य है. 
अथ मिट्टीखानेसे उपजे पाण्डुका लक्षण. 
वातादिक अलग अलग कोप करते हैं जैसे कसेली 


` मिट्टीके खानेसे वायु कोप करता है। खारीके खानेसे 


पित्त, सफेद मिट्टी खानेसे कफ कुपित होता है।फिर वह 
खाई हुई मिट्टी पेटमें जैसीकी तेसी रहती है और कोष . 
करके सारे शरीरकी इन्द्रियोंको केश देती दै । पेटमें 
कृमि पड़ जाते हें। वात पित्त कफके कोपे पाण्डुरोग 
बढ़े है, यही लक्षण पांडुका जानो. 


अथ वातपांइकी दवा. 


शुद्ध मंडूर २०० तोले, लोहेके टुकड़े तिल सरीखे 
२०० तोला, पुराना गुड़ २९२ तोले, जलबेत ८ तोले, 
चीता < तोळे, पीपल १६ तोले, बायविडंग १६ तो- 
ले, हड़ ६४ तोले,बहेड़ा ६४ तोळे, आमला ६४ तोले, 
पानी १०२४ तोले इनको बत्तनमें डाळ १५ दिन तर. 
क अन्नके कोठामें घरे । पीछे रोगीका बल देख विचा- 
रिके देय.तो पांडुको नाशे और कृमि,बवासीर, कुष्ट, 
कास, थाल, व कफके रोगोंको नाशे व पॉचो प्रकारके 
पांरोड़गको हरे. 


प्रथम भाग ( १४३) 


अथ पित्तपांडकी दवा. 

औँवलेका रस १०२४ तोले मन्द मन्द अग्निसे 
चुरावै, फिर ये दवा डाले पिपली ६४ तोळे, घुलहटी 
< तोळे, सुनक्का ६४ तोछे, सुंठी ८ तोळे, बंशलोचन 
८ तोळे, खौड़ २०० तोले, शहद६४तोले सब मिलाय 
खानेसे पांडुरोगको एसे नाशे जैसे हाथीको शेर नाशे. 

अथ कफपाडकी दवा. 

दशमूल, सोंड इनका काढ़ा बनाकर पीनेसे पाइको 
नाशे, ज्वर,अतिसार, सुजन, संग्रहणी, कास, अरुचि, 
कंठके रोगोंको किन्तु सब रोगोंको दूर करे. 

_ पुनः मैटर लवण. 

लोहेकी कीटको अग्रिम लाळ करके गोमूजमें बीस- 
वार बुझावे फिर संधानोन मिलाय खल करे पीछे बहे" 
ड़ेके रसमें पाँच दिन घोटे तत्पश्चात्‌ रोगीका बल 
देखकर तक्रके साथ खानेको दै, पांडुरोग दूर होय. 

अथ सत्निषातपॉडकी दवा. 

हड़ १ भाग,बहेड़ा ) भाग, आमला १ भाग, सोंठ१ 
भाग, मिर्च ) भाग, पीपल १ भाग, चीता ) भाग, 
बायविड़ग भाग, शिलाजीत * भाग, चौंदीकी 
भस्म ९ माग, मंडूर ५ भाग, लोहकी भस्म ८ भाग, 
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सोनामाखी ८ भाग इनको कूट चूर्ण कर शहद 
मिलाय लोहके बरत्तनमें डाल दे पीछे १ तोला रोज 
खावे, अभिका बल देखिक और परहेजसे रहे तो पांडु 
रोग, विष, कास, श्वास, क्षयी, राजयक्ष्मा, विषमज्वर, 
पेटके रोग, प्रमेह, सूजन, अरुचि, मृगीरोग इत्यादि 
शरीरके सारे रोगोंको नाशे. 


पुनः पाडुकी दवा. 


सोंठ, मिच, पीपली, हड, बहेड़ा, ऑवला, नागर- 
मोथा, वायविड़ग, चीता ये सब दवा समभाग ले और 
लोहचूणे ८ भागले इनको कूट चूण कर घृत शह- 
दमें मिलाय खानेसे असाध्य पांडुरोगको नाशे, और 
सब शरीरके सारे रोग दूर होय. 

पांडुनाशक अम्रतहरीतकी. 

_ सतावर २८ तोळे, भृगराज २८ तोले, सोंड २८ 
तोले, त २८ तोळे, इनका चूर्ण कर ४४८ तोळे 
पानी चुरावे । जब २८तोले रहे तब कपड़ामें छान 

छे हड़ १४४० तोले, दूध १२० तोळे मिलाय 
पकावे पीछे हड़ोंको चीरिके बीज निकाल दूर करे 


पारा गन्धकका रस बनाय पीछे गि 
> छ ग लोयका 
ण २८ तोले शहदमें मिछाय गोली३४६० नग बाँचे 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


प्रथम भाग (१४५ ) 


पीछे एक एक गोली एक एक हड़में भर सूतसे बाँध 
शहदसें डाल बतनमें रके फिर एक गोली रोज 
खाय,तो पांडुरोग नाश होय और सम्पूर्ण रोगोंको हरे 
शरीरकी रक्षा करे इस दवाका गुण लिखने योग्य नहीं, 
गजकर्णकी दवाई. 
फिटकरी, घुदोशंख, मैनशिल, माजूफल, पलाश- 
पापड़ी ये सब दवा समभाग ले कूट कपड़छान कर नींबू- 
के रसमें खरल करके गजकर्ण पर लगावैतो अच्छा होय. 
i २ तथा. | , 
सफेद चन्दनका चूण एक तोला, ऑवलासार 
गंधक एक तोला,जलाया हुआ नीलाथोथा आधा तो" 
ला,मेनशिल आधा तोला, कलमी सोरा आधा तोळा, | 
चौकिया सोहागा एक तोला,बनारसी राई आठ तोले, 
सब कपड्छान करके नींबूके रसमें एक दिन खरल 
करे तो दाद, खुजली, गजकणे इत्यादि रोग दूर होये. . 
फोरी फोरा नाशक सलहम. 
संगजराव दो तोले, सिंदूर दो तोले, मुदाशख चार. 
तोले,रक्तबोल चार तोळे, गूगल दो तोळे, सब कूटके 
तिलका तेल दो तोळे, ची चार तोले सब एकमें मिला- 
कर अंगारपर रखके मलहम तय्यार करले, सब 
जखमोंको दूर करे, 
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. ९ मलहम, 

राल दो तोले,कपूर दो तोले, नीलाथोथाकी भस्म 
एक तोला, मोम दो तोले, सेंढुर एक तोला, केवला 
एक तोला,सफेदा एक तोला सब कपड़छान करके घीमें 
मिलाकर मलहम तय्यार करे. इससे असाध्य भी जख्म 
अच्छा होवे और सब तरहके फोड़े फुन्सी अच्छे होवें. 

सब ददपर लेप. | 

आंबा हलदी दो तोला, पियाज दो तोला,शहद दो 
तोला, चूना एक तोला, गुड़ एक तोला, सीका चरण 
दो तोला, सब दवा एकमें मिलाकर गर्मकरके जहाँ 
दद्‌ होय तहाँ लगावे और ऊपरसे रुई लिपटावै, सब 
दर्द दूर होय. पेटकी पीडाका लेप. | 

दोनों न बुबना, आंबाहलदी, रेंडीका तेल ये 
सब मिलाकर गेहकी रोटी बनायके उसपर दवाई 
लगाके गर्म करके ददेपर लगावे तो अच्छा होय. 

' असाध्य रोगियोंकी छातीपर. 
कफ रहनेका लेप. 
रसा राई, आंबाहलदी, 
बराबर ले कर चुराय छाती 2 ल ड Cl 
खांसी दमा नाशकवटी. 


बदामका तेल नवमासे, मधु तीन तोला, तीसीकी 
आठ तोला ये सब मिलाकर खावे खुराक हो 
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फ तिल बना विधि, 

, मंदार, धतूर, थूहर, सेहुँड, मेहदी, अडूसेकी पत्ती, 
एरंडकी जड़, मेवडीकी पत्ती, सहिजन सबका रस 
- पाव पावभर, सोंठि, पीपल, रसवत, अजमोदा, कुलि- 
जन, कलियारी, सोवा, पीपलामूल, चिरायता सब दो 
दो तोळे ले, मेथी बारह तोळे, लहसुन बीस तोळे 
इन सब दवाइयोंको तीनसेर पानीमें जोश दे जब 
आधा पानी रहै तो उपरोक्त रस डालके तिलका तेल 
आधासेर, कडतेछ१सेरररंडीका तेल आधासेर सब अके 
डालके मधुरी आँचसे चुरावे जब पानी जल जाय, तब 
बीस भेलावां छोड़े जब भेलावां भी जल जाय, तब तेल 
ठढाकर सीसीमें रख दे, वात, जोड़ा, साना, गठिया 

इत्यादि सब तरहका दर्द मालिश करनेसे जाय. 

अथ जीवनारायण तेल. 

दश सेर तिलका तेल, दश सेर कड़वा तेल, दशसेर 
बकरीका दूध, दश सेर गायका दूध, शतावरीका रस 
दशसेर, हड, आंवला, गिलोय, बेलका मगज, दोनों 
गोखरू, भटकटइआ, जीवेती, सुल्हठी, दोनों अरंड, 
महामुंडी, मुंडी, जायफळ, निसवत, इद्रायन,चिरायता, 
नाम, बकाइन, मैनफल, सम्भाळू, बरियारी, स 
सहिजन, गदापुरेना, मेडुकी, गुलसकरी, फफई। गंध- 
पसारन, असगंध; कट्सरेया, कुश,करंज,खैर, चन्दन, 
बच, विजेसार, रेड, वरुना, दोनों इलाइची, बच बड़ी, 
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कुटकी, दोनों सिरसा, चिचिरी, रूस, हँस, जामुन, 
कचनार, कैथा, किखारा, इधिया, विधारा, दरिमा, 
निगुंडी, जसापुरेया, पुष्करमूल, तज, पीपल, 


। गजहणे, गूलार, नागफणी; घीकुवारी, चम्बेली, खस) 


वेरी, कुलथी, केवाँच, मन्दार, गुर्च, सेहुड, केतकी, 
कलियारी, पलास, चितावारे, बड़, पाकरि, टेकारि, 
मुसली, हंसपदी, थूहर, धतूर, दात्यून, असगंध ये सब 
दोदो तोळे ले सब चीजमें दो मन पानी छोड़कर चुरावै 
जब एकमन पानी रहजाय, तब दूध तेल डालके सब 
एकमे चुरावे, जब तेल मात्र रहजाय्‌, तब सीसीमें उठा 
यके अखे, इस तेलके मालिश से शरीरके सर्व रोग 
दूर होय इसका गुण अपार है वर्णन करने योग्य नहीं है 
का १ अंडकोषसूजेका इलाज 

वायविइंग, कुन्दर, पुरानी ईट, तीन तीन तोळे 
लेकर कपड्छान करके चार मासे घीके साथ खाय जो 
पहले उलटी हो तो अंड़ अपनी जगइपर चला जाय. 


हा तेक मिल 

दूध और रेंडीका तेल मिलाके कुछ दिन पिये तो 
असाध्य अंडकोष दूर होय, अथवा पलाश व जमी- 
कन्दका चण करके इकीसद्न खाय तो अंडकोष दर 
होय, अथवा ऑबाहलदी, रंड़ीकी जड़, ब फल ब तेल 


मेथी चारों दवा बराबर ले 
हि कर गर्म करके लेप करे तो 
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३ इलाज-लप. 
टेसूके फूल,आंबाहलदी, खुरासानी,अजवाइन तीनों 
बराबर छे पीसे फिर गमकर लेप करे, तो अंडकोष 
जाय-अथवा असगन्ध,जसवतीकी पत्ती, रेंडीका मगज 
तीनों कूट करके गर्मकर लेप करे तो अंडकोष जाय 
अब एक तंत्र लिखते हैं जिससे अंडकोष दूर होय. 
अथ अंडकोषनाशक तंत्रकी विधि. 
जिस मनुष्यका अंड बाइ ओरका फूला होय तो 
दहिनी ओरको गुट्टीके चार अंगुल नीच एक रस्सी 
बाँधै,इक्कीस रोजके भीतर पेरमें गुट्टीके नीचे एक नस 
निकलेगी,उस नसको अग्निमुखीके तेलसे दांगै। दूसरे 
दिन वह नस सूज आवेगी,तब उसपर थोड़ा घी लगा 
य॒ दे । फिर वहाँसे पानी निकलना आपही आप शुरू 
होगा तब उस नसपर खोपड़ा जरायकेलगावे,तो अच्छी 
होय, असाध्य रोग या बीस वैसे ऊपरका हो, तोभी 
अच्छा होय। पर प्रथम चार मासे बूकके खानेको देवे. 
अथ साँपके काटेकी दवाई. _ 5 
सफेद मिच,सफेद मंदारकी भस्म,नीलाथोथा ये तीनों 
बराबर खरल करके मासे मासे भरी गोली बाधे फिर , 
पानीके साथ एकगोली खानेको देवै तो जहर दूर होय. 
सांपकाटेकानास. के 
कच्चा नीलाथोथा, आककी जड़ दोनों बराबर लेकर 


रसराज महोदधि - (प्रथम भाग) ८ 
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चूण करके नाकमें छःछः मासे भरे. ii एक फूकनी 
लेफर फूँके,तो तुते छाँट होय, आध घटेमें वह आदमी 
अच्छा होय, अथवा जमालगोटा शुद्ध मटर कं बराबर 
खिलावे, तो जहर दर होय, अथवा कसोंजोंकी जड़ 
पीसकर पिलावे और कसौंजीके बीज घिसके आंखों में 
लगावे व पियाज खिलावे तो जहर दूर होय. अथवा 
एक चूहा मारके उसका पेट फाड़ जहाँ साँपने काटा 
होय वहां रखदे तो जहर दूर होय, न 
बिच्छके काटनेकी दवाई. 

अधझड़ाका रस जहाँ बिच्छू डंक मारे वहाँ चिस 
कर लगाव । फिर उसकी अढाइ पत्ती गुड़में मिलायके 
खाय, तो जहर दूर 00 अथवा नौसादर, कलीका 
चूना, सोहागा एकमें मलके सँधै, तो जहर दूर होय 


_ अथवा इन्द्रायनकी जड़, जायफल, हरताळ तीनोको 


घिसके लगावे तो य होय. 
अथ बावले कुत्तके काटनेकी दवाई. 
दोनों जीरा, कालीमिच पीसके एक महीने तक 
पिलावै, तो सब जहर दूर होय अथवा पियाज कूटके 
शहदके साथ लेप क्रे, तो जहर दूर होय जो अंगपर 
बड़े बड़ चकत्ते,कोढके समान पड़जावै,तो ऑबलासार 
गंधक छःमासे, जमाळगोटा छःमासे, नीलाथोथा छः 


मासे तीनोंको : में डालके ताँ में 
एकसे एक दृफे पानीसे थोवे 0 तर 
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करके प्रहर अग्निमें तापे आशि कान अर्थात्‌ गलेके ऊपर 
न लगावै और तापनेसे शरीरमें बजरीसे दाने सब जगह 
पड्जायँ तो दूसरे दिन गोबरसे धो डाले निरोग्य होय. 

अथ नोकरससाना असाध्यरोगकी दवा. 
_साम्पुरोमी सात मासे, जीरा करमनी सात मासे, 
सफेद मिचे सात मासे, छोटी पीपल सात मासे, बैरका 
मगज सात मासे,दालचीनी मोटी साढ़ेतीन मासे,सोंठ 
चौदह मासे, फरफीऊन चौद्हमासे,रुमीमस्तगी पौनेदो 
तोले,सुरंजन जंगली जिसको सिंघारा भी कहते हँ,पाँच 
तोळे इन्‌ सबका चरण कर साम्युके रसमें गोली बांधे 
सात मासे जीराके अकके साथ खाना बहुत गुणकारकहे. 
__ १ सहजूम सांदेकी. 
तुरंजन तीनतोले, सनायके पत्ते १७ मासे, तगर 
सात मासे,सोंठ७ मासे,जीरा करमनी ७ मासे,पीपरी ७ 
मासे सब दवा कूट कपड़छान करके दवाके बराबर मधु 
लेके एकमें मिला महजूम तय्यार करे खुराक नो मासे 
गम पानीके साथ खाय तो सबप्रकारका ददै दूर होय. 
२ महम. 

केसर, अकरकरा, अजवाइन,खुरासानी, फरफिऊन. 

. कुछिजन, इलायची बड़ी, पीपरी,यह सब दवा छे कपः 
डछानकरके मघुमें मिलाय महजूम तय्यार करे खुराक 
मासे.वीयको बढ़ाता,सुस्ती को दूरकरता और शरीरको 
मजबूत करताहै, तथा सब तरहके रोगोंको दूर करता है. 
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बंघेजकी दवा. 

अफीम, मिश्री, जायफल, लोंग, कस्तूरी, केसर, 
कालीमिच, सोंठ, तज यह सब दवा कूट कपड़छान कर 
तथा मधुमे खल कर पौने दो मासेकी गोली बाँधे 
खुराक एक गोली शाम और एक सबेरे खाय तो पन्द्रह 
दिनके पीछे शरीरपुष्ट होय बंधेज भी निश्चय होवे. 

गर्मी-उपदंश तीन दिनमै आरोग्य | 
करनेकी दवा. 
भृंगराज छः तोले, मिर्चा दो तोले मिलाके खर 
एक दिन पीसता रहे फिर जंगली बेरकी बराबर गोली 
बांधे. एक गोली सांझ और एकगोली सबेरै खाय तो 
सब प्रकारकी फिरंगवायु तथा उपदंश गर्मी दूर होय. 
तिजारीकी दवा. 

नीमकी अढाई पत्ती गुडके साथ खाय तो ताप 
नाहरू, तिजारी, दाह दूर होय. | 

है सवे रोगनाशक दवा, 

ठ, सोहागा, सिंगरिफ, संधानमक, वायविड़ेग, 
हलदी, मिर्च, हींग, चित्रक,चीता, जमालगोटा ये सब 
दुवा समभाग ले कूट कपड़छान कर दो रत्तीके बराबर 
गोली बाँध एक शाम ओर एक सबेरे ठंडे पानीके 
साथ खाय, तो कफ, खाँसी, और चौरासी प्रकारकी 
बायु पन्द्रह दिनमें जाय तथा सब रोग दूर होय । 
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हकका इलाज. 
चनेका खार एक मटर बराबर और चार चने भर 
गुड़ले एकमें मिलायके शामको खाय,सबेरे चंगा होय. 
सब प्रकारका ज्वरनाशक चूण. 
नीमकी जड़, फल,फूल,पत्ती तथा छाल बारह 
टक, सोंड नौ टंक, मिचे तीन टेक, पीपरी तीन टेक, 
त्रिफला (हड़ बहेड़ा आमला) नौ टॅक,सो चर नमक तीन 
टंक, अजवाइन तीन टेक, जवाखार तीन टंक, ये सब 
दवा कूट कपड्छान कर दो टंक गरम पानीके साथ खाय 
तो शीतज्वर;नित्यज्वर,दाइज्वर, एकान्तरा, बेला, ति- 
जारी,चोथियाज्वर इत्यादि सब प्रकारके ज्वर नाश हों. . 
तिजारीज्वरनाशक काढ़ा. | 
छड़, नागरमोथा, केसर, कुटकी, पटोलपत्र ये 
सब दवा बराबर ले काढ़ा बनायकर पीव तो ज्वर जाय. | 
चोथियाज्वरका काढ़ा. 
अरुसकी जड़आबला,सोंठ,देवदारु ये सब दवा सम 
भाग ले काढ़ा बनायकर पीवै,तो चौथियाज्वर दूर होय. 


लालचदन, सोंड, चिरायता' कुटकी, नागरमोथा, 


गिलोय,आंवला सब बराबर लेकर काढ़ा करके पीवे,तो 
चौथियाज्वर दूर होय. 
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रोग दोष दूर होनेका उपाय. 
आक अरंडी फूल मँगावे । पुनि तापर सेंदूरलगावे॥ 
गूगुल धूप देय अति चायन। मंत्रराज यह कारिके 
गायन ॥ ॐ श्रीं हीं फट्स्वाहा ॥ रोगीके शिरसे उतार 
कर बँये कोनेमें गाड़े'तो संपूर्ण रोगोंके दोष मिट्जावें. 
घावके झारनेका संत्र. 
राम मारे पेढुकी, लछिमन ओढ़ घाव. 
फूले औ न पाके दरे सूखि जाव ॥ 
अथ मंत्र वेरवा घिनहीं जहरबात थन 
इलगोहियाका इलाज. 
चौ ०-लंका के दानव पळकाके पूत अंजनीके 
नरक इवा. झारे अंजनीके पत बेखा झारे अंजनी 
पूत घिनही झारे अंजनीके एत जहरबात झारे अंजनी 
के पूत थनइल झारे अंजनीके पूत गाहिया झारे नाचत 
आवै नाचते जाय खेलत खात पखंडे जाय पिंडको 
सामननी हैक डकनी आलीम सालीम दुख रचाहा हो 
जाय राम लछिमन तीनो भाय बेरवाके पानमें खाय 
राम लछिमन तीनों भाय धृक च नरक हवाझारे धृक- 
चं जहर बात झारे धक चं थनइल झारे धृक चं गोहिया 
झारे हमरे झारे लेइ झुरि जाय. 
` कानका मंत्र, 
आसमीन न, गोर वन्ही कमै हीन न जायते दोहाई 
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प्रथम भाग ( १५५ ) 
महावीरकी जो रहै कान पीरकी अंजनीपुत्र कुमारी 
बाय पुत्र महाबलको मारे ब्रह्मचारे हनुमंताई नमो 
नमो दोहाई महावीरकी जो रहै पीर युंडको. 


प्रतका सत्र, . 
त्वन्मायामोहिताः सर्वे ब्रह्माद्यास्तिदिवौकसः । 
गता हि त्वामजानतो देवि त्रिज्ूळधारिणी ॥ 
साकला होम करे धूत दूर हो. 

सनाय खानेकी विधि. . 
शहदके साथ सनाय जो कोई खावे ' 
बल होय अतुल्य जो नव मासा पावै, 
सक्कके साथ सनाय जो खावे | 
छातीको दर्द और सुस्ती मिटावै. 
गुलकंदके साथ सनाय जो खावे_ , 
शर्दी सब दूर हो खाना बहुत खावै, ' 
मिश्रीके सा सनायजोखाबै ' 
तमाम बदनमें ताकत दिखावै- ; 
गायके घीके साथ सनाय जो खावै 
कोई दर्द नहीं सदा खुश होवै, , 
दहीके साथ सनाय जो खावे i 
जहर खाया होवे सभी दूर होवे | 
चोपचीनीके साथ सनाय जो चालिस दिन खावे 
आंँखोंकी रोशनी सदा बढावे. वे 
आधा तोला सनाय पानीसे जो खावे | 
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हमेशा तन्दुरुस्त रहे रोग कभी ना पावै, 
गायके दूधके साथ सनाय जो खावे 
नया खून पेदा करे गलीजको नशावे. 
बकरीके दूधके साथ सनाय जो सावे 
तीस दिनोंमें अतिसुख पावे. हे 
हरिनीके दूधके साथ सनाय जो खा 
नामदे मद्‌ होवै बल अतुल्य पावे. 
अगर उंटके दूधके साथ सनाय जो खावै 
खुशी रहे हमेशा कलेश ना पावे. 
छोहाराके साथ सनाय जो खावे 
मुँह दाँतकी दुर्गंध तुरत हटावे. 
अनारके शखतके साथ सनाय जो खावै 
छातीके रोग दूर और उदर साफ पावे. 
अगर भंगराके रसके साथ सनाय जो खावे 
जवानी रहे बालपर सफेदी न आवे. 
इमलीके रसके साथ सनाय जो खावे 
छातीका कफ और कब्जियत नशावे. 
अदरखके रसके साथ सनाय जो खावे 
जीरनज्वर सन्निपातको मिटावे. 
गर्म पानीके साथ सनाय जो खावे 
' कान शिर और नाकका ददै तुरत हटावै. 
ककरीके बीजके रसके साथ सनाय जो खावे 
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इन्द्रीकी पथरीको तुरत हटावे. 

इसका गुण बहुत कहाँतक वणेन कर बतावै 

जो सेवे तो रोग कभी नहिं पावे. 

चला नादान भगवान दास कहावे 

फारसीको उल्थाकर हिन्दी बनावे. 

अथ पारेका सिद्ध गुटका. 

पारा दो तोले, संग्रासिक चार तोळे, नमक दो 
तोळे, जासुनका सिरका तीन सेर यह सब लेकर 
पहिले तवापर आधा नमक रक्खै फिर पारा रक्खै पीछे 
पारेको नमकसे ढॉप देवे और तवेके नीच अग्र 
जलावे. ऊपरसे सिरका छोड़े करछुलीसे चलाता 
जावे सिरका छोड़ता जावे. जबतक मसका न होवे 
तबतक अग्नि जलाता रहे, और सिरका छोड़ता जावे 
जब मसका हो जावै, तो मोटे कपड़ेमें रखकर 
पोटरी बाँधिकर गाड़े जो कपड़े में पारा रहजाय उसको 
साफकर ऐसा घोवे कि,सूर्यकीसी ज्योति होवै तब गोली 
बॉधिकर घतुरेके तेलमें दो दिन रक्ख फिर नींबूके रसमें 
दो दिन रक्खै,पीछे पोस्ताके रसमें दा दिन रखने पर 
निकाल ले और जसवंतीके पत्तोंक रससे धोकर साफ 
करले इस गोलीको जो दहिने भुजापर बाँधै तो वो म- 
नुष्य देवताओंके सदृश होवे-गोली दिवाली या होलीके 
राज बनावे अथवा शुद्ध होकर ग्रहण लगनेपर बनावे. 
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अथ केशजमनेका इलाज. _ 
खरबूजेके बीजं अंडेकी जर्दी ३० जैतून तेज- 
` पात, मोरद लोइचूर्ण ये सब दवा बराबर छे कूट लेवे 
और मलहमकी तरह बनाकर लगावे, तो जिस जगह 
केश न होयं, उस जगह १५ रोजमें केश निश्चय जम. 
चित्रकादि चूर्ण. 
चीता, पीपलासूल, पीपल, गजपीपल ये सब 
` इवा बराबर ले कूट, कपड़छान कर शहदके साथ 
छःमासे खाय, तो खांसी दूर होय. 
हरीतक्यादि चूर्ण. 
हरे, बहेडा, लोहारस यह तीनों दवा बराबर ले कूट 
कपड्छान कर छःमासा खाय)तो सबप्रकारके वातरोग 
दूर होय. पूँचवटिकादि चूर्ण. 
पाँचो नमक दो तोळे, कलमीसोरा दो तोळे, नौसा- 
दर दोतोले,पीपर दो तोळे,मिचं दो तोले, ये सब दवा 
कूट चूर्ण बनाय छःमासा खाय तो उदररोग दूर होय. 
हिंगाष्टकादि चणे. 
सोंड एक तोला, मुना सोहागा एक तोला, बड़ी 
हरे एक तोला, संघानमक एक तोला, हींग - एक 
तोला, क सब दवा कूट कपड़छान कर सहिं- 
जनेके पत्तोके रसमें, खरल करिके जंगली बेरके बराबर 
गोली बाँधे एक गोळी सबेरे और एक शामको खायतो 
भूख खुलकर लगे और सबप्रकारके उद्र रोग दूर होय. 
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दशग्रूलासव. 

दशमूल२० तोला, पुस्करमूल( पोहकरमूल )१०० 
तोला, इड८०तोला, आंबला१२८तोला, चीता १०० 
तोला,धमासा ९० तोला,शुरुची ४०० तोला,बिसाला 
२° तोला, खेरसार ३२ तोला, विजौरा १६ तोला, 
मजीठ ४ तोला,मुलहटी ४तोला, वायविडंग ४ तोला 
चबक ४ तोला, लोध ४ तोला, जीवक ४ तोला.ऋष- : 
भक ४ तोला. मेदा४तोला, महामेदा ४ तोला,ऋद्धि 
४ तोला, बृद्धि ४ तोला, कंकोल ४ तोला,क्षीरकाकोली 
४ तोला, पीपल ४ तोला, जीरा ४ तोला, गजपीपल . : 
४ तोला, चिकनी ४ तोला, पाख ४ तोला, कचर 
३ तोला; इलायची ४ तोला. हर काबुली ४ तोला, 
जटामासी ४ तोला, पित्तपापडा ४ तोला, नागकेसर 
३ तोला, निसोत ४ तोला, हळदी ४ तोला, रास्ना 
३ तोला, मेढ़ासींगी ९ तोला, सोंड 8 तोला, सतावरि 
४ तोला इन्द्रयवश्तोला, नागरमोथा ४ तोला,इन सब 
दवाओंका चौनुने पानीमें काढ़ा बनावे । जब पानी 
आधा रहै तो पीछे दाख२४० तोला, धोके फूल१२० 
तोला,गुड़ १९तोला, शहद१२८तोला मिलायके घीके 
चीकने बरतनमें रख दै। ese ० दोनोंके 
चूर्णका धूपदेवे।पीछे पीपल<तोला,चन्दन८तीला'बाला 
< Mado तोला,लौंग८ तोला;दारूचीनी < 
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(१६०) रसराज-महोदधि 
तोळा, इलायची ८ तोळा, तमालपत्र ८ तोळा, नाग- 
केसरटतोला, कस्तुरी१तोला) धतूरबीज ४ तोला,यह 
सब दवा पड़ोंमें डालके उसका मुँह बंद कर जमीनमें 
गाइ दे फिर १% दिनके पीछे रोगीका बल विचार 
खानेको देय तो धातु क्षय, पांच प्रकारके थॉस,छः 
प्रकारकी ववासीर < प्रकारका उदररोग, बीस प्रकारका 
परमा,महाव्याधि,अरुचि,पांड,सब प्रकारके वातरोग, 
शुल,शर्दी, रक्तप्रदर, अठारह 2 प्रकारके कुष्ठ रोग, सत्र, 
शकरा,मूञकृच्छ़ इन सब रोगोंको दूर करता है बाँझको 
पुत्र देता है, ओर शरीरको नीरोग करता है. 
गूगुल योग. 

गिलोय ५६ टेक,गूगुल १२७ टंक, त्रिफला २०० 
टेक इन औषधियोंको तिगुना पानी डालके चुरावे ।जब 
३ भाग जरजाय एक भाग पानी रहजाय तब छानले 
फिर दात्यून,कूट,त्रिफला,वायविडंग,तज,गिलोय नि- 
सोत ये सब दवा ४।४ टंक ले चूण कर आगके काढामें . 
मिलादे। खुराक ३ टंक इसके सेवनसे वातरक्त,दुष्टवणे, 
परमा, भगंदर,आमवात इत्यादि सब रोग दूर होये. 

अथ गूगुलकिशोर. 

शुद्ध भेंसागुगुल एक सेरको एक मन पानीमें चुरावे 
पीछे हरं एक सेर,बहेड़ा एकसेर,आंबला एक सेर,गिलोय 
१६ तोला डालके चुरावे जब आधा रहजाय तब छान 
पारा अढाइ टंक, गंधक अढाई टंक. वायविरंग अढाइ 
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टेक,निप्तोत अढाई टेक, गिलोय अढाई टक, दात्यूनी अः 
ढाई टक, पहले पारा गंधककी कजरी करे तब दवा कूट 
कपड्छान कर सब दवा एकमें मिला दे खुराक ८ मासा 
सबेरे खाय तो आमवात और वातरोग इत्यादि दूर होय. 
१ हवा हेजेकी बीमारीको तुते शांत करे. 
मिर्च एकमासे, अरहरके पत्त एक तोले,लेकर खूब घोटे. 
फिर पावभर पानी डालकर पिलावे तो तुत हैजा मिटै. 


२ तथा. 
आककी जड़को अदरखके रसमें खरल करे फिर 
मिर्च बराबर गोली बाँध एक गोली पानीके साथ 
खिलावै, तो दैजेका असर मिटै. 
३ तथा. 
बिजौरा नींबूके पंद्रह बीज दो तोळे पानीके साथ 
मिश्री डालकर पिलावै, तो तुत अच्छा होय. 
हचकीकी पहली दवाई, 
कलौंजी २ मासे चण करके माखनमें खाय तो 
अच्छा होय. तथा; “ह ह 
काले उदे चिछममें रखकर तंबाकूके समान 
पीवै तो अच्छा he 


पलका चूण. 
एक सेर पीपल, दो सेर इमे चुरावै, जब दूध जल 
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जाय, तो पीपलको सुखाय कर चूर्ण कर चौदह मासे 
चूर्ण और छःतोला मिश्री डेढ़ पाव दूध डालकर प्रति- 
दिन पीवे तो नामदेपन मिटे, वीर्य बढे. 
___ पीपलकी गोली. 
अस्पंद, कपूर, बीजाबोल अजवाइन इन सबको 
कूटकर अदरखके रसमें चनेकी बराबर गोली बनावे एक 
गोली खाकर दूध पीवे, तो बहुत बळ होय. 
हर्डीकी जवारिस, ई 
हे बारह तोले, सनाय बारहतोले, हड धीमें चुराय 


. कूट कपड़छानकर मधुमें मिलाय जवारिस तय्यार करे, 


फिर नव मासे खानेको देवे. यह आँखोंकी गर्मीक द्र 
करता, अन्नको पचाता और सबरोगोंको लाभ देताह 
क सिचोदि इण. 

मिच, सोंठमें पाँचो नमक मिलाकर कृपड़छान 
करके सबेरे फंकी मारे तो कब्जियत दूर होय. यह 
बातरीगको बहुत लाभदायक है. 

गा शुठ्यादि चूर्ण. 

) मिर्च, पीपल, तज, तेजपात, इलायची,लवंग, 
जायफल,वशलोचन,कचूर,बावची ,अनार दाना इन्होको 
बराबर ले केट कपड़छान कर सब चूर्ण बराबर लोहरस 
लेवे और लोहरसके बराबर मिश्री मिलायकर छः मासे 
नित्य सबेरै खाय और ऊपरसे बकरीका दूध पीवे तो. 
राजरोग,मन्दाम्नि.वीसों परमा हर होये अत्यंत पुष्होय- 
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इति श्रीपुन्शी भगवानप्रसाद शिष्य भगतभगवा- 
नदास विरचित वैद्यक रसराज-महोदधिमध्ये गजक- 
णकी दवा, मलहम, लेप, तेल बनानेकी विधि,खँसी, 
दमा और अंडकोष सूजनेका इलाज, साँप काटेकी 
दवा, बिच्छूकी दवा, बावले कुत्तेके काटनेकी दवा, 
सांदेकी दवा, महजूम, बन्थजकी दवा, गर्मीतिजा- 


` रीकी दवा, सब रोगोंकी दवा, हुककी दवा, सवे 


ज्वर्का चूण और चौथिया तिजारीकी दवा, अति 
उपयोगी मंत्र यंत्र प्रयोगादि और घावका मत्र)कानका 
अंत्र,प्रेतका मेत्र,और नकेहवा बेरबा घिनहीं जहरवात- 
थनइलका एकमत्र सनाय खानेकी उन्नीस विधि,पारेकी 
सिद्व गुटिका, चूर्ण, गोली, दशमूल गूगुलयोग, गूजुल 
किशोर, सब रोगोंकी दवाई व सबके बनानेका सरळ 
सरल उपाय वणन नाम पचमखड सम्पूण ॥ & ॥ 
अथ कुष्ठ रोग वर्णन. 
गुरुपत्नीके संग, गो और गोजकी खीके संग मेथुन 
करनेसे कुष्ठ होता है अथवा विरुद्ध भोजन करनेसे, 
अजीणमें भोजन करनेसे, पतली, चिकनी, भारी 
वस्तुके खानेसे, मल सूत्र रोकनेसे, मछली और दूध 
के एकही संग खानेसे,शीतल गरम एकही संग खाने: 
से, ब्राह्मण, गुरु,माता, पिता, इनका आदर न करनेसे 
कुष्ट होता है तथा पाप कर्म करनेसे एवं वात पित्त 
कफके कोपसे त्वचा, रक्त, मांस, लोहूको बिगाड़ कर 
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१८ प्रकारका कुष्ठ उत्पन्न होता है इसमें ७ महाकुष्ठ 
और छोटे छोटे ११ कुष्ठ सब मिलके १८ कुष्ठ हें. 
सात महाकुष्ठकें लक्षण. 
जिस कुष्ठका रंग काला लाल मिला हुआ तांबेके 
रंगका हो वा मिट्टीके खपरेके समान छूखा हो, कड़ा 
पतला चम्मं होजाय गूलरके फलके रंगके समा- 
न खाल होय तथा 8 पीड़ा सूजन हो.रुधिर का- 
ला हो,हाथ पेरमे कांखमें फुन्सियें हों इन सब उपद्रवोंके 
शांति होनेके लिये २ चांद्रायण अत करे और ब्राह्मणों- 
छ जित हमा i SE Ge पाप- 
शांति होय ओर वेद्यकशाखमे कही औषधियोंको दान 
करे तो कुष्ठकी शांति होय. 
म अथ कुष्ठकी दवा. 
न नीता मीठा तेलि- 
'बच,गुड़ यह सव समभाग नबार लेप 
कुष्ठ दूर होय. | र लेप करेतो 
पति रा सा लेप. | 
ख रा इमलीकी लक ` 4 
कोइलेमें अग्नि जलाय ह रे Me | 
निकालकर कलीका चूना १ भाग,सोरका खार २भाग | 
आ जहो रकी फुन्सियां होये तहां OE 
डा छप करे, कुष्ठ अच्छा होय. 
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सेहुँडका हि. साम El 

धासेर, भूनेचने पाँ 
मिलाय खल करे फिर वनेबराबर गोली कह 
लय ले जर रे पल हो 

सब प । 
करे तो आराम होय. न सकले, कळ वित ता 

कि उल 

' फेडू परवर, कटेली, गिलोय, बांसा 
चालीस चालीस तोले ले कूटकर एक द्रोण पानाने 
चुरावे जब चौथाई काढ़ा रहजाय तो घृत ६४ तोळे 
त्रिफलेका काढ़ा ६४ तोळे मिलायकर पकावे. घृतको 
सिद्धकर खानेसे कुष्ठ दूर होय और ८० प्रकारका 
वातरोग)४० प्रकारका पित्त्रोग, २० प्रकारका कफरोग. 
ढुएव्रण, कमि, बवासीर, पाचों खाँसी इन सबको नाशे. - 
= अंथ त्रिफलादि मोदक. 

त्रिफलाका चूर्ण ६० तोळे, वायविडंग २८ तोळे, 
लोहभस्म ८ तोळे, बावची ४० तोले, शिलाजीत २ 
तोले, गुगुल ८ तोळे, पोहकरमूल ४ तोळे, निसोत १ 
तोला, मिर्च, पीपल, सुंठी, दालचीनी, तमालपत्र, 
केसर, नागरमोथा ये सब दवा दो दो तोळे छेय सब 
औषधियोंके समान मिश्री मिळायतोलेके लडू बनाय 


सबेरे एक लड्डू नित्य खाय तो मनोवांछित भोजन करे. 
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१८ प्रकारके कुष्ठ, तिछी. गुल्म, भगंदर, ८० प्रका- 
रके वायुरोग, ४० प्रकारके पित्तरोग, २० प्रकारके 
कफरोग, द्वहज सन्निपात, शालक्य्रोग, नेत्ररोग, भूकु- 
क कंठरोग, ताळुरोग, जीभरोग, उपजीभरोग, 
कांचे कंठके बीचके रोग, भोजनके ऊपर देनेसे ' 
और पेटके रोगोंमें भोजनके मध्यमें खानेसे सम्पूर्ण 
रोगोंको नाशे, यह रसायन है. | 
अथ सफेदकुष्ठका लेप. 

असगंध, वायविड़ग, चीता, मिलावाँ, जमालगो- 
टेकी जड़, अमलतास, नैंबोली इनको कांजीमें पीस 
लेप करनेसे सफेद कुष्ठ नाश होवे. 

ह, ची बगा, इनको 

हरताल ४ मासे, बावची १६मासे, इनको गो सूत्रे 

पीस कर लेप करनेसे श्वित्र (सफेदचकत्ते) नाश होवे. 
अथ घोड़ाचोली लिख्यते. . 

ड रस विष गंधक औ हरताळ । त्रिकुटा त्रिफला औ 
राज॥ जमाल मिलायके बाँधे गोली। कह गोरख 
यह घोड़ाचोली॥ औषध. 

पारा, हरताल, गंधक, बच्छनाग, पी पलामूल 
पीपली, सोहागा, हड़, बहेड़ा, ऑवला, सोंठ, फे | 
वि यद मष औषधि सम भाग ले कपड़छान कर 
भ्रगराजके रसमें छःदिन खल करे फिर मिर्च बराबर 
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गोली बाँधे और रोगीका बल विचार कर एक गो 

शाम और एक सबेरे १ महीनातक खावे तो भूक ८. 
लगे. जिस ख्रीके बालक नहीं होता हो तो इस गोला- 
को ऋतुके पीछे तीन दिन श्री पुरुष दोनों आदमी 
पानके साथ खावें तो अवश्य बालक होय. यह गोली 
गायके घीके साथ खाय, तो अजीर्णज्वर जाय, द्ही 
और अनारके दानेके साथ खाय तो संग्रहणी रोग जाय. 
जिसका पेट पत्थरके समान कड़ा होय,तो इस गोली- 
को पानीमें पीस पेट पर लेप करे,तो पीड़ा और क- 
डापन दूर होय,और जो कोई यह गोली अदरखके र- 
सके साथ खाय,तो सब प्रकारका वातरोग जाय और 
. जिस आदमीको बीछीने डंकमारा होय, तो यह गोली 


सोंठके साथ घावपर लेप करेतो तुर्त बीछीका जहर दूर. 


होय और अरसीके चूणके साथ खाय,तो तापज्वर जाय. 
जीरा और शकरके साथ खाय,तो पुराना ज्वर जाय. 


सेंदुर एक टेक,घी छः टंकके साथ एक गोली . 


चिस कर लगावे. तो मुखकी झाई दूर होय- 

यदि यह गोली मिचमें पीस नास लेवे तो मृगी 
रोग, नाक रोग दूर होय, ओर खीरेके बीजके साथ 
गोडी खाय, तो मूत्ररोग जावे, पेशाब होवै, अकरकरे- 
के साथ यह गोळी खाय तो इन्द्रियकी पथरीको तुते 
निकाले,पानके रसके साथ पंद्रह दिन खाय, तो भूख 
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लगे,मधु पीपलके साथ खाय तो हड़फूटन रोग जाय, | 


खसखसके रसके साथ खाय तो वायशूल रोग जाय, 
कडुआ गुंजा और अनारके रसके साथ गोली घिस 
बालोंपर लगावे तो बाल झड़जाय और फिर जमआवे 
पानीके साथ घिस आंखोंमें लगावे तो जो आँखे 
लाल होय तो अच्छी होय. 

मोचरस बदामके साथ उपरोक्त गोठी खाय तो खून 
गिरना बन्द होय,सोंठ और ख्रीके दूधके साथ गोलीको 
विस कानमें डाले तो कानका रोग दूर होय और 
तुलसीकेरसके साथ गोली खायतो तिजारी ज्वर जाय. 

कोहरिया धवूरेके बीजके साथ यह गोली खाय 


तो सफेद कुष्ठ दूर होय और मंगरेके रसके साथ खाय ' 


तो श्रीरकी सुस्ती जाय, सँभाळूके रसके साथ खाय 
तो Ee र “५. 
पर और गुरबेलके साथ यह गोली लेप करै, 

सन्निपात दूर होय । पुराने गुड़के साथ यह A 
तो मुंहकी दुर्गध दूर होय, पावर रसके साथ यह गोली 
खाय तो मुँहकी जरदी और सूजन दूर होय, अँवरा 
के इरणके साथ गोली खाय,तो सब प्रकारकी गरमी 
जाय, अबराके चरणके साथ वर्षदिन खाय,तो निरोग 


होय रोग कभी ; 
पुष्ठ और बल नि ह साय तो शरीर 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


~ 


| 
| 


| 


प्रथम भाग (१६९) 


मधुके साथ इन्द्रियपर लेप करे 
प्यार करे । शखाहोलीके साथ खाय,तो तीनी जाय. 

छोहारेके बीजके चरणके साथ गोली खाय तो बॉझ 
लीके गभ रहै । ब्राह्मोस दमयतीरसके साथ गोली 
खाय तो जलंधर रोग जाय. 

नकछींकनी और निवोराके रसके साथ गोली 
खाय तो पेटकी वायु तुर्त दूर हो जाय. 

पीपल ब हींगके साथ गोली खाय तो बर्वेशीरोग 
जाय । गंगेरूके रसके साथ गोली खाय तो बिन्दुकु- 
शादि जाय । छांछके साथ गोली खाय तो शरीरको 
सूजन जाय, सोंठके चूरणके साथ गोली खाय तो ह- 
थरसरोग जाय,जावित्रीके साथ गोली खाय तो बांझ 
ख्रीके पुत्र होय. 

ऊँटकटेरीके साथ गोली खाय तो पेटकी अग्निको 
तुते बुझावै। निबोरीके साथ खाय तो दाँतका 
चबाव बन्द होय, सफेद चोंटलीमें विसके आँखोंमें 
लगावे तो आँखोंका रोग दूर होय,निबोरेकेसाथ गोली- 
को घिसकर शरीर पर ला भूत 27 भाग णा; 
नीबीके फूलके साथ यह गोली खाय,तो सांपका विष 
द्र सी पत्रके साथ गोली खाय तो सब ज्वर 
जाय. पीपरके साथ गोली खाय तो अवलेहरोग जाय. 
काले नमकके साथ गोली खाय,तो पेटका मल दूर हो- 
य. भंगराके रसके साथ यह गोली खाय)तो सन्निषात 
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जाय. जीरे मिश्रीके साथ गोठी खाय तो शरीरको पुष 
करे।शहदके साथ गोली खाय तो बायगोला रोग जाय. 

इमलीके रसके साथ गा खाय तो पित्तज्वर 
जाय.तुलसी दा अनारके गि ८) ताय 
खाय तो शूलरोग जाय. तुलसीक रस स स 
आँखोंमें लगावे तो रतोंधी जाय. सफेद्चोंटलीमें विस 
आँखोंमें डाळे तो फूलीरोग जाय. 

अथ इसरा घोड़ाचोली. 

पारा, त्रिफला, सोंठ, जमालगोटा, निसोत,कुटकी, 
बच्छनाग,हरताल,हलदी,मिर्च,सो हागा, अफीम,लवैग, 
जायफळ, जावित्री,मधु,पीपळावायविडंग ये सब दवा 
सम भाग ले कूट कपड़छान कर भेगराके रसमें छादि- 
न खरल करे,फिर मिर्च बराबर गोली बाँचै और ऊपरकी 
घोड़ाचोलीके अनुसार रोगीको देवे ॥ चौपाई ॥ 
भगवानदास धन्वन्तरिको शीश नवावे ॥ घोड़ाचोली 
गोली बनावे ॥ जो शुरुका ध्यान लगावे । अरु 
सतनको शीश नवावै ॥ यहि औषधको करे विचारी। 
ची गुणा हे सबसे न्यारी धा न 58 
ला इ वेद्यक सुख उपजावे ॥ जो परहेजसे गोळ 
खावे । सो नर कभी रोग नहिं पावे ॥ 

इति घोड़ाचोली समाध। | 


अथ गोरखसंड़ी कल्प प्रारंधः 
अमावसके दिन जड़समेत मुंडी उखाडकर छायाम 
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सुखावे फिर एक तोला गायके दूधके साथ ४० दिन 
खाय तो शरीर . निरोग होय. और इसी विधिसे एक 
वष तक खाय तो महाबली होय । आचारसे रहै फिर 
बही चूर्ण शामको पानीमें मिगोवे और सबेरे बालोंमें 
मले तो बाल काले होये । फिर वही चूर्ण इक्कीसदिन 
खाग और ब्रह्मचर्ये रहे तो अग्निमें मुख न जले और 
न पानीमें डूबै तथा जिस सुंडीमें फल फूल नहीं लगा 
हो,तो उसको उखाड़ लावे और छायामें सुखाय चूर्ण 
कर दूधमें पीवै तो ब्रह्मज्ञानी होय, आगम जाने, महा" 
सिद्ध होय । फिर उसी चूणको पानीपें भिगोय आँखमें 
डाले तो आँखका रोग दूर हो और फिर बही चणे 
` जोके आटेमे मिलाय गायकी छाँछ लेकर साने और 
रोटी बनाकर गायके घीके साथ खाय तो कायाकल्प 
होय सुवण जैसा शरीर होय । कुछ दिन सेवे तो पूज्य- 
मान होय । बरह्मचय्यसे रहे फिर बुडी ही रस 
निकाल शरीरमें मळे तो पीड़ा दूर होय । फिर सुंडीके 
बीज एक तोला नित्य खाय, वषेदिन सेवै, तो बूढा 
नहीं होय. । | 
फिर खुडीपचांगले चूर्ण करके शहदके साथ कुछ 

दिन खाय, तो कवि होय और बल बहुत होय. 


इति गोरखसुडी समाप्त । 
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कप धव से मिश्री चारसे 
'एरंड्रीका बीज एकसेर,दूध आठसेर! त चारसेर 
पहिले एरंडीके छिलके दूर करले फिर दूधमें मिलाय 
मिश्री डाल मधुरी आंचसे खोवा (मावा) कर पीछे सोंठ, 
पीपल, लवंग,इलायची,दालचीनी, साठी,हड़, बाला, 
` जावित्री, जायफल,तमालपत्र,नागकेसर,असगंध,रास- 
ना.खडगधा,पित्तपापड़ी दोदोतोला ळे कूट कपड़छान 
कर खोवेमें डाळे, फिर अदरखरस एक तोला, लोहा- 
भस्म एक तोला, सब एकमे मिलाय पाक तैय्यार करे 
रोगीका बल देखकर सबेरे खानेको देवे । कुछ दिन 
सेवे तो अस्सी प्रकारका वातरोग दूर करे। चालिस 
प्रकारके पित्तरोगको दूर करे, आठप्रकारके उदररोगको 
हरे। बीस प्रकारके प्रमेहरोगको हरे। साठ प्रकारके नाड़ी- 
ब्रण रोगको हरे,अठ रह प्रकारका कुष्ठरोग हरे,सातप्रका- 
रका क्षयरोग हरे। पांच प्रकारका पांडुरोग हरे। पाँचप्र- 
कारका श्वास रोग हरे चार प्रकारका संग्रहणिरोग हरे । 
ओर नेत्ररोगादि सब रोग दूर करे पथ्यसे ब्रह्मचर्यसे रहे। 
अथ मेथीपाक प्रारम्मः । 
मेथी बत्तीस तोले, सोंड बत्तीस तोळे इनका चूर्ण 
कर कपड़छानकरके दूध दोसौ छप्पन तोले,घृत बत्तीस 
तोले सब एकमें मिलाय चुरावे। जब कड़ा होजाय, 
तब अभ्िपरसे उतार लेवे। पीछे मिर्च, पीपल, सोंठ, 
पीपलामूछ, चित्ता, अजवाइन, धनियाँ, जीरा; 
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कलोंजी,सौंफ, जायफल) कचूर, दालचीनी, तमालपत्र, 
नागरमोथा ये सब दा चार चार तोळे और सोंठ 
छः तोळे, मिचे छः तोळे इनको चूर्णकर मिलाय 
पाक तैयार करे । ये मेथीपाक चार तोळे अग्निबलको 
विचारकर खाय तो आमवात और सब वातरोगोंको 
शांत करै) तथा विषमज्वर, पांडुरोग, कामला, 
उन्माद, अपस्मार, प्रमेह, रक्तपित्त, अम्लपित्त, शिर 
पीड़ा,नासिकारोग,नेत्ररोग,प्रदरोग और सूतिका रोग 
इन सब रोगोंको हरे संशय नहीं । यह शरीरको पुष्ट 
करे,बलवीयको बढावे) सब रोगोंको हरे, पथ्यसे रहे. 
जुलाब अमीरोंका. १ 
चावल ९ टंक, शकर ९ टक, गुलाबके फूल ९ टक, 
दूध आधासेर ये सब एकमें मिलाय खीर बनावे फिर ९ 
टंक घी उसमें डालकर खाय तो जितना ठंडा पानी पीवे, 
इतना ही जुलाब होवै और गम पानी पीनेसे बन्दे <: 
जाय । इसके बराबर दूसरा जुलाब नहीं. 
इति श्रीभगतभगवानदास बिरिचित घोड़ाचोली 
गोरखमुडीकहप शुकृपाक मेथीपाक जुला- 
बादिवर्णनँ नाम उत्तर भाग समाप्त ॥ 


अथ लकवाकी दवा. व 
सवा ३ तोळे सनके बीज शहदमें मिलाय सबेरे 
खाय तो लकवा १% दिनमै नाश हो जाय. | 
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पुन; 
यह तेल लकवेको नष्ट करता है. सफेद कनेरकी 
जड्के छिलके, सफेद चिर्मिटीकी दाल, काले धत्रेके 
पत्ते सब दवा दो दो तोले चार चार रस लेना 
फिर कूटकर टिकिया बनाय पावभर तेलमें टिकिया 
डाल खूब घोटे फिर अभिपर चुरावे जब दुवा जल जाय 
तो उतार ठंढ़ा कर अद्वाङ्गवायवाले और पक्षाघात- 
वालेके तेल मलनेसे शरीरका रोग दूर होय. 
पुनः मिर्चादि लेप. 
कालीमिचे महीन पीस तेलमें मिलाय, गरमकर 
पतला लेप करे तो पक्षाघातको तुरंत नाश करे इसके 
बराबर दूसरी दवा नहीं. | | 
_ पुनः वचका पाक. ड 
 छकवेकी दवा अजमाई हुई । वच ५ तले, सों 
कालाजीरा प्रत्येक दो दो तोले एकमें मिलाय कूट 
कपड़छान कर शहदमें मिलाके साढ़े ३ मासे, नित्य 
खाय तो अच्छा होय. | 
पुनः लकवेकी दवा. 
बच रे तोले, काली मिचे, पोदीना, स्याइजीरा, 
प्रत्येक दश दश मासे सब कूट कपड़ंछान कर 


पावसेर्‌ शहदमें मिलाय सात मासे खावे 
लकवेको दूर करे सा 


प्रथम भाग ( १७५ ) 


.... लवंगादि चूर्ण. 

लवंग १ तोले, जायफल १ तोले, पीपली १ तोले, 
बहेड ३ तोले,मिर्च २ तोले,सोंठ १६ तोळे इन सब द- 
वाओंके बराबर खाँड़ मिलाय खानेसे खाँसी, श्वास, 
ज्वर, गुल्म, अग्निमंद और संग्रहणीको नाश करता है. 

अथ ब्रण फोड़नेका लेप. 

मालकांगती, सजीखार, एरंड़ीबीज तीनों दवा बरा- 
बर ले कूट कपड़छान कर पानी डाल गरमकर लेप 
` करे तो फोड़ा तुरंत फूटे. 


| तथा. 
हाथीके दाँतका चूर्ण पीस ब्रणपर लेप करे तो 
फूटे और पुराना ब्रण ( फोड़ा ) नाश होय. 
पुनः लप. 
भंगरा, हलदी, सैधानोन, धतूरके पत्ते सब बराबर 
लेकर पीस ले फिर ग लेप करे तो व्रण फूटे- 
अडोका लेप. | 
महुएके फूल, एरंडीके बीज, सुलतानी मिट्टी. 
काले तिळ सब मिलाय पीस भेंड़ीके दूधमें चुराय 
अंडपर लेप करे तो बहुत दिनकी सूजन दर होय. 


| तथा. 
अंडेकोशवाले रोगीको जुलाब देय; तब ये लेप 
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करे.मालकांगनी, एरंडीके बीज,असगन्ध-आमाहलदी 
सब पीस भेड़ीके दूधमें मिलाय गरमकर छेप करे 
तो अच्छा होय सूजन हटे. 

अथ अजीर्णका वर्णन, 

पेट भारी रहे, शिर भारी रहे, आळस रहे, देह टूटे, 

मुँहसे पानी छूटे तो जानो कि अजीणं हुआ और पेटमें 
पीड़ा,जमाई बहुत आवे, अजीर्णमें गरम पानी पीना 
हित है. स्नेह जुलाब देना उलटी करना हित है. शीघ्र- 
तासे इसकी दवा करे, नहीं तो नाना प्रकारका रोग 
पेदा करता है. 

अथ आहारका वणन. 


तक भोजन न करे. 
अथ मलका वर्णन. 
मनुष्यको चाहिये कि मलको दो बार त्याग 
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करे रोके नहीं. जो रोकैगा तो मलकी गर 
त मिल कर समस्त शरीरमें नाना ह. रोग म 
हा हर i 00 077 करे और पेशाब ' 
रहसे क नहीं. पेशाब रोकने 
प्रमेह पेदा होता है, इसे बचाये रहना. पाना 
गर हि. गाठीत 0 
पा जनम कमती पीवे. भोजनके दो घडी 
पीछे पीवे. गरम शरदकी प्रकृति समझकर पीव. : 
द्रियाका पानी सबसे अच्छा, पीछे कुएँका पानी 
अच्छा है और तालपोखरीका पानी रोग पैदा करता 
है. मंथुनमें पानी विकार है. कुस्ती परिश्रममें विकार 
है. ठंडे पानीसे गरम पानीका स्नान करना हित है. 
अथ शीतपित्तका वर्णन. 
शीतपित्त महारोग है. क्षणमें निकलता है क्षणमें 
समाता है, दवासे दूर होता है. किन्तु उसकी जड़ 
नहीं जाती मरने तक रहती है. कभी शीतमें निक- 
लता है,कभी गरमीमें निकलता है. शरीरका खुन सब 
बिगाड़ देता है, इसके दूर करनेकी दवा लिखते हैं। 
परमेश्वरकी कृपासे रोगी निसंदेह निरोग होगा, यही 
. दवा करना भूलना नहीं: 
अथ शीतपित्तकी मालिश. 
स्जीखार, सँधानमक, कड़वातेल मिलाय शरीर 
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(१७८) रसराज-मद्दोदधि 


पर एक घंटा मालिश करना. फिर गरम पानीका सें. 
क करना. पानीका भाफ देना, जितना पानीके भा- 
फसे सेक करेगा,उतना रोग दूर होगा. इसी विधिसे 
पन्द्रह दिन साँझ सबेरे जो करेगा तो शीतपित्तकी गाँ- 
ठ दूर होजायगी- रोगी नीरोग हो जायगा. यह कुछ 
कड़ा दवा नहीं है. ht 
- अथ शीतपित्तके खानकी दवा. 
उसबा मगरबी सात तोले,सनायकी पत्ती अढाई 
तोळे, सौंफ अढाई तोळे, बिसफेज दो तोले,सहदरा २ 
' तोले,छालचन्दनका चूण एक तोले,मिश्री सात तोले, 
सब दवा मिलाय कूटि कपड़छान कर सात तोले शः 
हद मिलाय रोगीका बल देख इकइस दिनतक खानेको 
UT खनको का क्र दा सराव त 
"नया खून पैदा करेगा, शीत पित्तकी जड़ 
दूर होगी और रोगी निरोग हो जायगा. 
हि अथ शीतानि En 
छ।सूग) कुलथी,करेला,पोईशाक, गर 
पित्तकफनाशक औषध ये सब शीतमें प्य पाती 
करन अपथ्य. 
न करना,घाम, खटाई, भारी अन्न ये शेगमें 
अपथ्य हैं। शीतमें पहिले उलटी कर 
आगलका दवा करना ला ता पीर 
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प्रथम भाग (१७९) 


अथ न रीति ति वर्णन. 

मबुष्य|क उचित है कि अपने लड़कोंको बाल 
अवस्थामें अच्छी रीतिसे रखे और सिखावें पढ़ावें. 
और बालकको चाहिये कि,माता पिताकी आज्ञा माने, 
पढ़नेमें मन्‌ लगावे, सफाईसे रहे और अपनी जीवन- 
यात्रा निर्वाह करनेके लिये व्यवसाय करे. जो बाप 
दादा करते आये हैं.इसके उपरांत बिवाह करे,वालपनमें 
बिवाह होना पीछे कष्टदायक होता है, क्योंकि कुछ 
विद्या नहीं सीखी और न काम धंधा सीखा इससे 
उनको शोच चिन्ता करके बहुत कष्ट होता है. बरन्‌ 
उसी सोचसे नाना प्रकारके रोग पैदा होते हैं; सो इस 
रोगको हमने अनेक प्रकारकी चिकित्सा अजमायी 
पर इसमें किसी दवाने काम नहीं किया, परमेश्वरकी 
कृपाके र अतिरिक्त इसरी दवा काम नहीं आती. 
मनुष्योंकी चाहिये कि छोटेपनसेही भगवानका ध्यान 
करें और दान पुण्य यथाशक्ति किया करें और बुरे 
कामको त्याग करे, अच्छा काम करें और अच्छे 
आदमीकी संगति करें बुरेसे दूर रहें. अच्छा आदमी 
वह जो अपनी नीतिसे रहे और दूसरेका उपकार करे 
और बुरे आदमी चोर ज्वारी लबार बातछुटक उचक्के 
इनकी संगति करनेसे अनेक भाँतिकी तकलीफ उठा- 
नी पड़ती हे.हमने इसको अच्छे प्रकारसे अजमाया है. 
और अनेक मांतिका दुःख उठाया है. हे सजन पुरुषो! 
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(१८०) रसराज-महोदघि 


` ऐसे सब लोगोंको त्याग करो, यह वेदकी रीति है. 
नाडीमेद-चोपाई. | 

वात पित्त कफ ये सुनि लेहू । केश होत इनहीँसेदेह ॥ 

जो इनते एको बढि जावै।तो जज मृत्यु निकटआजावै॥ 

जो त्रिदोष ये बढ़हिं समाना।तो नर पहुँचे यमके चामा॥ 

रहि रहि पुनि हलकेही हाळे। नाड़ी प्राण नाशनी चाले॥ 


दोहा: . . . | 
रहि रहि नाड़ी जो चले, जो वह प्राण हराय । | 
पुनः क्षीण शीतल चले, सो यम घरले जाय ॥ 
चोपाई. 
समझ इलाज करे जो कोइीताको अपयश कबहुँ न होई॥ 
हे भगवानदास नादाना । सुनियो सजनपुरुष महाना॥ 
कठिन पारसी भाषाजान। रोगचिकित्सा और निदान ॥ 
तनिक लोभ ना कीजे भाई । दयाधम करिदेइ दवाई ॥ 
इति श्रीमुन्शी भगवानप्रसादके शिष्य भगत 
भगवानदास विरचित वैद्यक रसराज 
महोदधि भाषा ग्रंथ समाप्त । 
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श्रीः 


वैद्यक रसराजमहोदधि 
भाग दूसरा २. 


सबै प्रकार के रोग-विनाशा्थ अनेक प्रकार की 
यूनानी, मिसरानी दवा श्रौर फकोरों की 
जड़ी बूटी विविध वनस्पतियोंका 
अपूर्व संग्रह व 


श्र 
जिला-जौनपुर चकबढबलनिवाती 
भगत भगवानदासळुत 


स 


मुद्रक एवं प्रकाशक: 
खेमराज ्रीकृष्णदास; 
अध्यक्ष : श्रीबेंकटेश्वर प्रेस, 


खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुंबई - ४०० ००४. 


संस्करण : नवंबर २०१७, संवत्‌ २०७४ मूल्य : १९० रुपये मात्र 


6 सर्वाधिकार : प्रकाशक द्वारा सुरक्षित 


रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) 
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भूमिका 

सब सज्जन विद्वान्‌ वैधजन भारतवासी भाइयोंको विदित 

हो कि, यह वैयक ' रसराजमहोदधि भाषा, दूसरा भाग" 
बनाके प्रगट करता हूं इस ग्रेथमे पांच खण्ड बनाये हैं और 
यूनानी, मिसरानी दवा सब हिन्दीमें बनायी हैं और फकीरोंकी 
जड़ी बूटी सब किस्मकी दवा और सब किस्मके रोग दूर 
होनेके वास्ते, नानाप्रकारकी तरकीबं बतायी गयी हैं और 
जो मनुष्य इस ग्रेथके विधिप्रमाण तन, मन, धन और इंमानसे 
दवा करेंगे तो परमेश्वरकी रूपासे इस संसारमें उनको यश 
और मान मिलेगा और में इस ग्रंथकी उपमा और गुण कहाँ- 
तक लिखूं, जो गंथ देखगे उन्हें सब गुण माठ्म हो जायंगे 
और इस  रसराजमहोद्धि"” के वास्ते बहुत मित्र विद्वान्‌ 
जनोने कहा कि, इसका दूसरा भाग बनाओ तब मेंने परह्य 
परमेश्वरको नमस्कार कर उनकी ळपासे यह दूसरा भाग 
बनाके तैयार किया और अब मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और 
साधु वियावान्‌ वैयजन पंडित स्वामी लोगोंसे विनय करता हूँ 
कि, जो कुछ मेरी भूल चूक हो सो रुपाइृष्टिसे शुद्ध कर छे 
और जसा मैने गंथ बनाया उसीके अनुसार भैया गजाधरलालने 
लिखा है और यह ग्रंथ श्रीमुन्शी भगवानप्रसादके शिष्य भगत 
भगवानदास वल्द सुबराज मुराई जिला जौनपुर गांव चक- 
बढ़बल निवासीसे ठाठरीके गोदामके पास बनाकर अपनी 
खुशीसे सेठजी-सन्तनउपकारी खेमराज श्रीकृष्णदा सजी को 
हक रजिस्टरी सहित दे दिया। मिती वैशाख सुदी तीज, वार 
बृहस्पति संवत्‌ १९,५३, तारीख १६ अप्रेल सन्‌ १८९६ ईसवी। 
आपका सेवी-भगवानदास, 
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श्रीः 


रसराजमहोदधिके दूसरे भागकी अनुक्रमणिका 
MMS YW LE 
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विषय पृष्ठांक. | विषय. पृष्ठांक. 
मूमिका कफलक्षण १६ 
वन्दना १ | रुधिरकोपका लक्षण छ) 
प्रश्नयन्त्र ३ | नाडीपरीक्षा दूसरी विधि 

दूतपरीक्षा ४ | मूत्रपरीक्षा १८ 
दूतलक्षण ५ | मृगीकी दवा २० 
दूसरा दूतलक्षण » | पुनः मृगीकी दवा 0) 
दूतशकुन ५ | वेद्यमेद पर 
दूतशु माशुभ „» | मलपरीक्षा 

दूतके कहे अक्षर शुभाशुभ » | जिह्वाकी परीक्षा र 
रोगी के पास जाते हुए वेद्यको शब्दपरीक्षा २२ 

शुभाशुभ ५ । स्पशपरीक्षा 

रोगीके पास जाते वैद्यके शकुन ६ | नेत्रपरीक्षा भर 
वैद्यको अपशकुन „ | मुखपरीक्षा २३ 
वैद्यगमननिषिद्धकाल 77 | स्वरूपपरीक्षा गा 
वेद्यरोग विषयक नियम ७ | आयुविचार २४ 
निषिद्ध वैद्य ० | नक्षत्रके वृक्षका फल i 

वेद्यकतं व्य ११ | शीतलाष्टकका वर्णन २५ 
रोगीके लक्षण ८ | देवीज्वरहर अकं ॥) 

रीगीके पास रहनेवाले का लक्षण » | वैद्यको शिक्षा २६ 
निषिद्धरोगी त्याज्य ” | वैद्यको दूसरी शिक्षा |) 

रोगीकी परीक्षा ९ | वमनयोग्य २७ 
स्वप्न परीक्षा ० | वमन-अयोग्य र 

बँद्यकी परीक्षा १० | वमन जुलाब विधि ती 

रोगीकी अष्टस्थानपरीक्षा „ | वमनद्रव्य ती 

नाड़ीलक्षणकथन ” | वमनकी दूसरी दवा २८ 
वातनाडीलक्षण ११ | वमनकी तीसरी दवा त 

` पित्तनाडीलक्षण रे जुलाबविधि " 

ककल १५ | दूसरा जुलाब शर 
की छ क क्षण । हु सागा जुलाब २९ 
हल » | शर्बत काहुका अरुचिको १ 


(४) 


विषय. 


शबंत कुलफीका कफज्वरको 

शबंत खूबकलाका पित्तज्वरको 

शबंत घनियांका अतिसारको 

शर्बत सौंफका कब्जियत को 

दाबत पोदीनाका शीतांग सन्नि- 
पातको 

शार्बत मुलहठीका कमरूसन्नि- 
पातको 

शरबत जायठीका चिनगबायको 

शरबत जीराका कलेजेकी गर- 
मीको 

शरबेत बबूनाका वातज्वरको 

शबेत सोंठका कफज्वरको 

शरबत हरंका कफज्वरको 

शरबत बहेड़ेका सर्वेज्वरको 

शबंत आंवलोंका जलूनबायको 

शबेत नागरपानका उन्मादरोग 

शबंत खीराके बीजका चिलिक 
प्रमेहको 

शबत ककरीके बीजका मूर्च्छाको 

दबत कद्दुके बीज का संग्रह- 
णीको 

शरबत कमलगट्टेका फोडीफोडा 

शबत दहीका पित्तको 

शबेत गुड्चीका शीतज्वरको 

शरबत बचका शूलवायुको 

दा बेत लौगंडीका अर्धागबायको 

शबेत सम्मालूका कमलबायको 

शरबत एरण्डीका गठियाको 

शर्बेत गुलखरका क्षीणधातुको 

शबंत बौखलीका पित्तज्वरको 

शबंत अनारका छातीजलनको 


RS 
३० 


22 


27 


३६ 


रसराजमहोदधि (२ भाग) की 


पृष्ठांक. 


विषय. 


शबेत दादोरीका शीतज्वरको ३६ 
शबंत शतावरीका सुन्ननायको . 
शर्बत इनाईका तिजारीज्वरको 
शबंत बाईसुरठीका विषमज्वरको 
शरबत गुलखूलका प्रमेहरोगको ३७ 
शबेत नीबूका हाथपांवको जल- 
नको 
शबेत खुरासानी अजवायनका 
ञ्रमवायको 


शरबत नीमका बिगड़े खूनको ३८ 
शबंत ककहीका प्रमेहरोगको : 0) 
शबंत यशवंतीका प्रमेहको ति 
शरबत छोटी गोदन दूधीका काम- 

लाको 7 
शबेत महुआका प्रमेहको ३९ 
शर्बंत बकायनका बबासीरको » 
शबंत हुरहुरका बवासीरको १? 
शर्बत कुकुरौंघाका पुष्टिको १? 
शबेत रीसोंका प्रमेहरोगको क्र 
शबंत बबूरके पत्तोंका सुजाकको ४० 
शबंत रत्नजोतिका सन्निपातको १7 
बाबत ब्रह्मदंडीका सर्वरोगको . ११ 
शबेत मोंगली बिहीदानाका 

सुजाक प्रमेहको १० 
शबेत मुरलीका सर्वरोगको ४१ 
शबंत कुशका स्त्रीरोगको 0 
हद इमलीका पित्तज्वरको 
शबंत फालसाका स्त्री रोगको _ त 
शबत उन्नाबका खांसीको क्र 
शबत सहदेईका सर्वज्वरको ४२ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


विषयानुक्रमणिका (५) 


विषय. पृष्ठांक. | विषय. पृष्ठांक. 
remem ej 
शबंत दूघी का गरमीको ४२ | चौथी मुंजिश ४९ 
शार्बतमृङ्गराजका सर्वज्वरको 4 सबरोगपर हे 
शबेत बडका सुजाकको „ | माजूम उसवा ५० 
शबंत तुलसीका सर्वरोगको „ | माजूम उसवा मगरवी हि 
शरबत पीपरका कलेजेकी ज्वालाको ४३ | माजूम छोटी हड़का २ 
शर्बंत आमकी गुठलीका संग्र- सा पुष्टि ७ ५९ 
हणीको "| माजूम नपुंसकपतापर हि 
शबंत गलर का प्रमेहको 32 माड राहुल बी मियां ५२ 
माजूम लौंगादि ही 
शरबत फिटकरी का विषको कि | अवका त 
शबंत बेलपत्रका संग्रहणीको ४४ | परमारोगंकी दवा ह 
शर्ब॑त अफीमका हैजेकी कानरोगकी दवा पड 
बीमारीको ५ | शिरोरोगका लेप म 
शबंत भांगका पुष्टिको „ | बांझस्त्रीको दुवा ड 
शबेत कासनीके बीजका आँखोंकी दवा १7 
हौलदिलको » | बायपित्तकी दवा 0 
शर्बेत असगन्धका पुष्टिको ४५ | बातपित्तकी दवा १५ 
शबंत अरहरका हैजेको 0 पाका दा 
शरबत कटेरीका खाँसीको # || त्तवायज्वरंको दवा र 
शत क र टर शीतपित्तज़्वरंकी द्वा क 
शरबत नोनीका सुजाक 7 पात ज्वरकी दवा 
शर्बत चिरायतेका सर्वज्वरको ४६ छ 0000 वो 
शर्बत घतूरेका चौथिया ज्वरको ४ | कर्णाली दवा ५६ 
शरबत सनायपत्तीका जुलाबको » | आठों ज्वरोंकी दवा हे 
शरबत चन्दनका गर्मिणी स्त्रीको » | सन्निपातज्वरकी दवा हर 
शरवत ईसबगोलका प्रमेहको ४७ | अतीसारकी दवा : 
दाबत केसरका पुष्टताको ११ || आमवातकी दवा * » 
दार्बत कइतका बरुवटको ” | शूलकी दवा र 
शर्बत मलीका अजीणेको ” | हुचकीकी दवा ५५ 
शरबत अफीमका संग्रहणीको ” | मुखरोगकी दवा 
जिस 62 मन्दाग्निकी दवा » 
हसरी मुंजिश परमाकी दबा. कीं 
तीसरी मुंजिश 77 8 शक 2 0 


रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) २ 
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(६) 


विषय. 


पित्तदाहकी दवा 

इवास दमा खांसीको दवा 

उदरवायुकी दवा 

उदरपीड़ाकी दवा 

इन्द्रियलेप 

पुष्टताकी दवा 

कासश्वासकी दवा 

फकीरकी बतायी हुई उपदंशको 
दवा (कण्टकारि की बूटी) 

गठिया-सानेका तेल 

दुसरी बूटी 

शीतवातका तल 

सववातव्याधिका तेल 

दाद-गजकरणका मलहम तुरन्त 
अच्छा करे 

फुन्सी फोड़ाका लेप 

ब्रणशोथका वर्णन 

दवा 

एरंडीपाक 

केसरपाक 

सोंठपाक 

सौमाग्यशुण्ठीपाक 

कुमारीपाक 

चात्रीपाक 

सेवतीपाक 

छोहारापाक 

छौंगादिपाक 

सुपारीपाक 

सेमरपाक 

शुक्लपाक 

रसोनपाक 

कुबेरपाक 
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पृष्ठांक. 


— जनक मा 


रसराजंमहोदधि (भाग २) की 


विषय. 


लहसुनपाक 
मिरचपाक 
पीपलीपाक 
मेथीपाक 
पुगीपाक 
असगन्धपाक 
शाल्मपाक 
द्राक्षापाक 
केवांचबीजपाक 
गोखरूपांकं 
पञ्चजीरपाक 
नागरखण्डपाक 
लघुसौभाग्यसोंठपाक 
महापीपलीषाक 
मृसलीपाक 
महाअसगंधपाक 
नारिकेलपाक 
चोपचीनीपाक 
सफेद कुम्हड़ापाक 
घीकुवारीपाक 
बीजमोदकपाक 
पाकविधि 
हवाका बयान 


बयान (नब्ज) नाडीका 


फस्दका वर्णन 
फस्दसरारू 


फस्द हफ्त अन्दाम 
फस्दवासलीक 
उन्सरका वर्णन 
गलबे : खूनका वर्णन 


गलबे : सफराकी निशानी 


यानी पित्तलक्षण 


rere 


विषयानुक्रमणिका 


(७) 


विषय. 


ति 


पृष्ठांक. 


गलबे : बलगमकी निशानी 
यानी कफ़ लक्षण 

गलबे : सौदाकी निशानी 
यानी वातलक्षण 

'कपरूरादेखनेकी पहचान 

कायदा देग्वनेका 

बयान हजामत पछने और 
सीगी लगानेका 

इन्सान की सेहतका बयान 


अआसहिल याने जुलाब देनेकी 


तरक्रीब्र. और फायदा 
द्वव्वा -मुञ्जिश सफरा 
दवा मुञ्जिश बलगमके वास्ते 
दवा मुञ्जिश सौदाके लिये 
दवा मुसहिल सफराके वास्ते 
मुसहिलबलगम 
देवा मुसहिल सौदाके लिये 


-जोशखूनके वास्ते .दवा 


वयान तप यानी बुखार 
लप दमवी 

तप सफ़रावी 

हिन्दी दवा 

शर्बत नीलोफर 

शबंत नींबू 
खमीरहखस 

शबत बजूरी 
आनन्दभेरव वटी 
रामबाण गोली 
तपेसौदावी 

तपेदिक का बयान और इलाज 


तपचेचक 
बोरानके दितोंका बयान 


१०७ 


११९ 


होंठ फट जानेका इलाज 
शिरके दका, इलाज 


. सुरुसामका इलाज 
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विषय. पृष्ठांक. 
दृषपीनेवाले लडूकोंका' इलाज १०९ 
दमान अनाजका और फायदा! 

नुकशान गेहूं । ११२ 
फायदा खमीरी रोटीका ११३ 
पातीका बयान, ११४ 
बयान सोनें और जागनेका ११५ 
ताकत और उमरका बयान १? 
जहरका इलाज १९५ 
मोतियाविदकाः इलाज १२० 
आंखोंके दर्द और वरमका 

इलाज १२६ 
आंख्‌ और पलकोंकी खुज- 

लीका इलाज 0) 
आंखकी कमजोरीका इलाज 0 
फूलीको काटनेवाली गोली १२२ 
हलकेका इलाज १२३ 
खांसीका इलाज ।! 
कानेकी बीमारीका इलाज १२४ 
ऊंचा सुननेका इलाज १२५ 
कानके जख्मका इलाज श्र 
कानके. कीड़ोंका इलाज त 
नाक॒कीः बीमारीका. इलाज फर 
जुकामः और नजलेकाः इलाज १२६ 
इलाज दांतोंके ददेका २७ 
आसानीसेः लडकोके दांत 

निकालनेकीः विधि १२८ 
जवानकी बीमारीका इलाज १ 
मुंह आनेका इलाज 0) 
मुंहसे लार बहनेका इलाज १२९ 


(८) 


विषय 6 


पृष्ठांक. 

सीनेकी बीमारियोंका इलाज १३० 
सिलका इलाज १३१ 
मेद:-यानी पेटकी बीमारींका 

इलाज १३१ 
जवारिश आंवला १३२ 
जवारिश कलौंजी क्र 
सोजाकका इलाज १7 
आतशकका इलाज १३३ 
गठियाका इलाज १३४ 
जुजामका इलाज 0) 
बवासीरका इलाजे १३५ 
दर्द गुरदेका इलाज घर 
पेशाब बंहुत आनेका इलाज १३६ 
पेशाब बन्द हो जानेका इलाज ,, 
पेशाबमें खून आना ग 
ज्यादा प्यासका इलाज त 
हिचकीका इलाज १३७ 
पेट में दूध और खून जम 

जानेका इलाज . १३८ 
बगल की बदबूका इलाज र 
गीतका इलाज 00५ 
नासूरका इलाज १३९ 
खमके बंद करनेका इलाज हु 
आगसे जल जानेकी दवा म 
कंठमालाका इलाज” १४० 
आवाजके बढजानका ईलाज क 
चोटका इलाज १४१ 
चोट और वदनमें खन जम 

जानेका इलाज | हाँ 
बदन दुबला हो जानेकी दवा १४२ 


- कमलबायूका इलाज 
'तिल्लीका; इलाज 


22 


रसराजमहोदषि (भाग २) की 


विषय, 


दादका इलाज 

नाखून फट जाने का इलाज 

शिरके जूंका इलाज 

फिसाद मुंहके रंग का इलाज 

झाईका इलाज 

खारिश या खुजानेका इलाज 

हरताल-तेल दाद और खुज- 
लीके वास्त मुफीद 

रोगन पंवाड़ 

छीपका इलाज 

बदका इलाज 

हाथपांव फट जानेका ईलाज 

फुन्सी यानी छोटे दानाका 
इलाज 


मकड़ीकेफलका जानेका इलाज 
सफेद दागोंका इलाज 


घूस का तेल 

बझ. स्त्रीका बयान 

दूसरी पहचानं 

तीसरी . पहचान ' 

बांझस्त्रीको . दंवाँ-६ 

इलाज उस बक्तका कि जंब 
औरत गर्नेसे हाँ 


गर्भको न गिरने देनेवाली 


दवा-३ 

बीमारी लून हैजेका इलाजँ-७, 

इलाज बन्द हो जाने खर्न॑ 
हैंजेका- शो 


. वरम छाती यानी स्तनका 


इंलाज-४ 


स्त्रीके दूध बढ़े जानेका इलाज-३ 


गर्भ गिरानेकी दवा-१० 
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विषयालुकम णिका (९) 
~ की 
विषय. पृष्ठांक | विषय. पष्ठांक 
१५९ | इलाज, पर्सली जो लड़कोंको 

बीमारी होजाती हैं, गोली १८४ 


प्रसूतका इलाज-५ 
इलाज उस वक्तकां जब॑ बच्चा 


पैदा हो-६ १६० | हैजेकी बीमौरीकी दवा १८५ 
कुव्वत वाहका इलाज, माजूम बावले कुत्तेके काटंनेका बर्यांन 
सर्फूफ, गोली, हलवा, तेल १६५ | दवा, लेप १ म 
इलाज गुरदे और मंसानेका शिरके गंजका इलाज १८७ 
शर्बत, सफूफ, दंवा, जवा- जोडोंके दर्देका. इलांज १८९ 
रिश, कलौंजी १६६ | जुशांदा, हलवा, गोली दवा. १? 
हलक यानीं नरखरेका इलाज सब तरहंके जरूम यांनी घांवका 
शरबत, शहतूत, गरगरां RR (3० 
ब्ला १६८ रोगन, रोगंने कमीला १९२ 
निस्यानं यानी मलका इलाज रोगन मिंछावां 2; 
माम, सफूफ | १७० | इचे का कल 38) be 
सक्तेका इलाज ' (७१ नि 0 ळा 
डा वा कीब और उनका फायदा (५ 
जिनूका इलाज - RR मरहम कोच 
माली खोळलिया यानी दीवा- , i 
पीक इलाज जे उबकाईका आना और जी 
मार इह १७३ मिचलानेका इलाज १९५ 
रन गोली . मिचलीके वास्ते १९६ 
शबेत, रेबन्द .` ` १७४ | जत्रारिश इलायची ४0 
जुशांदा: गोली » | शबेत अनार 


माजम जार्फरान, सफफ 
कुलजका इलाज गोली 

पेटके कीडोंका इलाज 

` काच निकल आनेका इलाज. 
! पेचिका इलाज 

जवारिश मडोड़े और बवां- 


सीरपर | } अवेळ पा, 


पेचिशपर सफ्फ, 
सफूफ दूसरा खूतपर 
दमेकां इलाज गोली 
झर्बत तम्बाक चटनी 
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१७६ | हेजका ईलाज 
१७७ | मरहम अलसी 
१७८ | कुश्ता बौरहसिगेकां 
१७९ | कुश्ता सौनेका 
कुश्ता चांदीका 
कुश्तां रांगेकी 
कुइता_पीरेका 
मिगीँका ईलाज 

-. | जजामका इलाज 
१८१ | शीशर्मका शंर्बत 
» | तरकीब बाल बँट्ानेकी 
१८४ | नुस्खे खिजाबके 


(११) 


आमवात और शूलका चूर्ण 
हिग्वाष्टक चूर्ण ` 
वायुका चुणे 
वायुका दूसराःसूर्ण 
वायुका तीसरा चूर्ण 
सुदर्शन चूर्ण 
लवंगादि चूर्णे , 
भास्कर च्बूर्ण 
चन्दनादि 'चूणं 
गंगाधर च्वूणे 
तागकेसरादि चूर्ण 
दूसरा चूर्ण . 
पुरुषत्ववधक चूर्ण 
कपूरादि चूर्ण 
तालीसादि चूर्ण 
अजवायनादि चूर्ण 
बायखांडव चूर्ण 
इलायची चूर्ण 
सरस्वती चूर्ण 
सिद्धाथ ज्वूर्ण 
पेटके दुःखका चूणे 
'निग्बादिक चूर्ण 


२१३ 


रसराजमहोदधि (भाग २) की 


विषय्र- पुष्ठांक. | विषय, 

नवदुर्ग चूण २०४ | छाग्यादिक्र बुश = 
सहा चूर्ण » ३ खय मूजक़छ्छका ूण 
बाईका चूर्ण „ | 'आग्निमखक्र त्रण 

पाल्ननं चूणे २०५ | झगन्दरंब्रिजय़ चूण 
वायुनाशक्क चूण „ | अतीसारक्ता जूणे 
अग्निदीपक चूर्ण , | संग्रहणी और अलीस्तारका 
बागरादि चूर्ण 0 चणे 

अमत चूर्ण २०६ | वायशूलका चूर्ण 

-ज्बरका चूर्ण » | 'कालचंणेकी विधि 


चूर्ण 

तालीसादि चूर्ण 

तुस्बरु आदि चूर्ण 
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अतीसार चूर्ण 
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चण 

आतीसारपर «चूर्ण 
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_ 'रोगोंपर 

मिएुळादि चूणं पर्व प्रमेहपर 

पुष्टिकरण चूर्ण 

मघयह्टि नू 

प्रमेह नाशक,नूर्ण 

खण्डादि चूर्ण 

असंगन्घादि चूर्ण 

प्रसूतिका च्क््णं 

श्वेत कुष्ठका चणे 
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न[---->_-->_-_-->_>_>>>>>>>>>>>--:->:>>>>>>::>>>>>>>>>>>>>>>>- 
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श्रोगणशाय नम: 


अथ 
वैद्यक रसराजमहोदधि भाषा 
भाग २ दूसरा 


वन्दना 
र 


दोहा-आदि ब्रह्म धन्वन्तरी, लीन्ह मनुज अवतार ॥ 
नाना विधिकी औषधी, प्रगट कीन्ह संसार ॥ 
बार बार सुमिरन करूं, जगदम्बा जगदीश ॥ 
जिनकी कृपाकटाक्षते, रंक होत अवनीश ॥ 
में तो बहुत अबूझ हों, सूझि परत नहि पथ ॥ 
कृपा करहु जगदीश प्रभु, वैद्यक बिरचों ग्रन्थ ॥ 
श्रीभगवान प्रसादको, बहु विधि कहूँ प्रणाम ॥ 
आज्ञा तिनकी पायकें, वैद्यक रचां ललाम ॥ 
रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) ९ 
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(२) . रसराजमहोदधि 


यूनानी हैं औषधी, बूटी बहुत प्रकार ॥ 
रोगहरन औ सुखकरन, रचहूँ वेद्यकसार ॥ 
तिब्ब निघंटू चरक अरु, वाग्भट्ट गुणखान ॥ 
सुश्रुत भावप्रकाश ले, वैद्यक बना सुजान ॥ 
जानत श्रम गुणवानके, वेद्य चतुर मतिधीर ॥ 
समुझि औषधी करे जो, रहै न तनु दुख पीर ॥ 
भटकत फिरते रोगिया, वेद्यन केरी चाह॥ 
जोयाको पढि है समुझि, वैद्य होय सक नाइ ॥ 
जिला जौनपुर मोर है, चकबढ़बल है गाम ॥ 
जन्म सुराई कुल भयो, भगवान दास है नाम॥ 
हाल बम्बई शहरमें, चूना-भट्टी पास ॥ 
तहां हमारो वास है, राम नाम कर आस ॥ 
पर उपकारी सेठजी, खेमराज जग जान ॥ 
तिनकर छापा बम्बई, जानत सकल जहान ॥ 
तहां ग्रन्थ छापो गयो, सुनहू सजन लोग ॥ 
दवा करें जो रीतिसे, रहै न तनु दुख रोग ॥ 
वनस्पती सब औषधी, वेद्यकके अनुकूल ॥ 
करहु अनुग्रह सुजनजन, शुद्ध करहु मम भूल ॥ 
चूक समारो मोर जो, मनमें करब न राग ॥ 
दुसरी बार छपायके, बहुत करब अनुराग ॥ 
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दूसरा भाग : (३) 
प्रश्न यंत्र 
जिस मबुष्यको प्रश्न करना हो वह आँख मूँदकर 


किसी कोठेमे अँगुरी धरे फिर उसी अंकके बाहरकी 
इबारत बाँच फल समझ लेवे । 


( १ ) रामे च शुभदा लक्ष्मीः, 

( २ ) सीतायां बहुदुःखदा । 

( ३ ) लक्ष्मणे कार्यसिद्धिः स्यात; 
(४ ) सर्वसिद्धिभवेद द्विज ॥ १ ॥ 
( ५ ) कुम्भकण तु मरणं, 

( ६ ) रावणे च कुलक्षयः । 

( ७ ) महाभाग्यं धर्मकेतो 

( ८ ) नारदे कलहो भवेत्त्‌ ॥ २ ॥ 

(९) अङ्गदः शुभदः प्रोक्तः, 

( १० ) सुग्रीवे बन्धुदशनम्‌ । 

( ११ ) हवुमत्कार्यसिद्विः स्यात, 

( १२ ) सर्व सिद्विविभीषणे ॥ ३॥ 
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(४) रसराजमहोदधि 


अथ दूतपरीक्षा | 

दूतकी चेशसे साध्यासाध्य रोगीको वेद्यजन जान 
सकते हें । दृष्टान्त जेसे-धूमको देखकर अग्निका 
अनुमान करते हैं वेसे ही विद्यावान्‌ वैद्य रोगीके 
रोगका अनुमान कर सकते हैं । 

अथ दूतलक्षण 

जो दूत वैद्यको बुलाने जाय उस दूतका लक्षण 
कहते हैं-रोगीकी जातिका हो सफेद वख्न पहने हुए 
कुछ द्रव्य फलादिक हाथमें लिये, हाथी-घोड़ा सवारी 
पर सवार हो ऐसा दूत वैद्य बुलानेको श्रेष्ठ है अथवा 
चतुर, विद्यावान्‌, शीलवान्‌, ब्राह्मण-क्षत्रिय जातिका 
हो पान खाये इए,शीलस्वभाववाला,शुभवचन सुखसे 
बोलता हुआ ऐसा दूत वैद्यको बुलाने जाय तो श्रेष्ठ है। 

अथ दूसरा दूत लक्षण 

जो दूत वैद्यको बुलाने जाय वह काले लाल कपड़े 
पहने हुए हाथमें लकड़ी लिए, बालोंकी जटा शिर 
` पर धारण किये अथवा मूड झुड़ाये हुए तेलमें भीगे 
कपड़े पहने हुए, भयकारी वचन कहता हुआ, 
` दरिद्री व रोता हुआ, राख, कोयला, अंगार, 
खोपरी, फाँसी हाथमे लिए हुए सूर्यके अस्तसमय 
जो चुप होकर वेद्ये पास बेड जाय ऐसा 
दूत यमरूप है, ओर वैद्य बुलानेके हेतु ख्रीको नहीं 
भेजना चाहिये, क्योंकि महा अशुभ हे और दो 
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दूसरा भाग (५) 


आदमीको जाना भी अच्छा नहीं और अङ्गहीन, रोगी, 
शोकित, रोता हुआ, काना, अन्धा, ठूला, लँगड़ा, 
अशुभ वचन बोलता हुआ, ऐसा दूत वैद्य बुलानेको 
नहीं जाय, ये सब अशुभ हें । 
अथ द्रतशकुन 

शकुनसे वैद्यजनको शुभाशुभ साध्य व असाध्य 
रोगीको जना देता है और बुलानेको दूतके चलते हुए 
सौम्य शकुन बाजादिक अच्छे नहों, अङ्गारा६क 
प्रदीप्त शकुन अच्छे हैं । | 

अथ इत शुभाशुभ 

जो दूत वैद्यके पूर्व दिशा व उत्तर, पश्चिम दिशा व 
ईशान दिशामें बैठे तो अच्छा है और दिशा ओम बैठे 
तो अनिष्ट है और जो दूत तृण राख कोयलादिक 
लिये बैठ जाय तो अच्छा नहीं और लाल माला, वस्न, 
तृण, लाठी, दल काटता, कीच, तेलमें भीजा, चूती 
नाक, माथे पर हाथ रखकर बेठे ऐसा दूत अनिष्ट है । 


` अथ इतकं कहे अक्षर शुभाशुभ 


दूत के घुखसे निकले अक्षर दुगुने कर तीनका भाग | 


दे शून्य बचे तो रोगी मरे; अंक बचेतो आरोग्य हो और 
 दूतक मुखसे निकले अक्षर तीन गुणे कर आठका भाग 
दे सम बचे तो मृत्यु हो, विषम बचे तो आरोग्य हो। 
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(६) रसराजमहोदधि 


अथ रोगीके पास जाते हुए वैद्यको शुभाशुभ 
. रोगीकी चिकित्सा करनेको चलते हुए मार्गमें बाजा 
इत्यादि शुभ हैं, दीप याने अंगारादिक शुभ नहीं और 
वैद्यके गमनमें हस्ती,घोड़ा,त्राह्मण,बळ,फल,छत्र,मांस; 
जलास्री 0. 00. तत सजरी, सिद्धान्न, राजा, 
पुष्प, वेश्या,चंदनादिक शुभ हैं, रिण, काक बांये वैद्य- 
गमनमें शुभ हैं ओर कुत्ता, सर्प, मूसा, नकुल) मांस, दही, 
दूध, रूपा, बकरा, मुदा रोदन वर्जित, अग्नि प्रका शित, 
सफेदवद्र,ध्वजा चित्तके आनंद यह शकुन वेद्यको शुभहै। 

अथ रोगीके पास जाते वैद्यके शकुन. 

छत्र, गो, ब्राह्मण, कन्या, मांस, मदिरा, वेश्या, 
गोरोचन, मंगलशब्द, राजा, घोड़ा, हस्ती, दही, 
स्त्रोजपाठ, संगीत, भयानक करुणाविहीन शब्द करते 
हुए क्रीडारूप मनोहर मुखसे कहते हुए बालकादि 
शुभ हैं और पुरुषनामक पक्षी वाम शुभ, हस्ती खच्चर 
बीन स्री नामक पक्षी दक्षिण शुभ है । | 

अथ वेद्यको अपशकुन 

बिलाव, गोह, कीरिली या वानर या कोई जीव 
मागमें छेद करे तो अशुभ है और रोगीके द्वार पर 
मंगल अमंगलरूप जानो । 

. अथ नैयगमननिषिहकाल 

संध्याकालम,राजिमे,स्ञान,भोजन समयमे, विप 

कालमेंबुद्विमानवेद्यगमन हक ह 
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दूसरा भाग (७) 


_ अथ वेद्रोगी-विषयक नियम 

वैद्य रोगीके मकानमें शयन नहीं करे, रोगीके 
घरका भोजन नहीं करे ओर विना बुलाए नहीं जाय, 
वेद्य रोगीके मुखपर मृत्यु प्रगट करे नहीं, सुन्दर 
चिकित्सा करे उसे वैद्य कहते हैं और वैद्य गुरुद्वारा 
शास्त्रार्थ जानता हो, संपूर्ण कर्म्म किया जानता हो 
और अपने हाथसे औषध करनेवाला, . हाथका 
हलका हो ओर शुद्ध शूर वीर संपूर्ण रसादिक जिसके 
पास हों, चंचल चतुर शीघ्र बुद्धिवाला और उद्योगी 
प्रियवचन बोलनेवाला, सत्यधर्मवाला ऐसा वेद्य शुभ 
भ्रष्ट है; श्रेष्ठ वेद्य महा असाध्य रोगीकी चिकित्सा 
नहीं करे और चतुर हो, गुरुमुखसे पठन किया हो, 
सब कर्म-अन्थ चिकित्साके देखे हुए पवित्र हो, यह 
वैद्य उत्तम है । हे 

अथ निषिद्ध वैद्य 

पुराना कपड़ा पहने हुए, कोधी, अत्यन्त गर्वे 
वाला, ग्रामग्राममें जानेवाला और बिना बुलाए 
रोगीके पास आवे ऐसे पांच प्रकारके वेद्य धन्वंतरि 
समान भी प्रशंसाको प्राप्त नहीं होते । 

अथ वैद्य कर्तव्य 

रोगका निश्चय कर पीड़ाकी शांति करना यह वेद्यका 

वेद्यत्व है, उमरका मालिक वैद्य नहीं है ओर मनुष्यकी 
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१०१ मृत्यु हैं उनमें १ मृत्यु कालसंयुक्त है, बाकी सब 
रोगरूप साध्य हैं. काल सभीको ग्रसता है, महामृत्युको 
दूर करनेके लिए कोई रसायन नहीं है, रोगी रोग- 
शांतिके पीछे वेद्यको द्रव्य देके पूजा करे,जो नहीं करे तो 
रोगीका किया सुकृत पुण्य आधा वैद्यको मिलता है। 
अथ रोगीके लक्षण 

घनवाला, विश्वास करनेवाला, अपनी प्रकृति 
जाननेवाला, पथ्य करनेवाला, सत्यगुणवाला, वेद्यका 
भक्त, ऐसा रोगी चिकित्सा करने योग्य है, द्रब्य 
विना दवा नहीं होती । 


अथ रोगीके पास रहनेवालेका लक्षण 

स्नेहवाला, निन्दारहित, बलवान, रोगीकी रक्षामें 
निपुण, वेद्यवचनमें निश्चयवाला, दयावान्‌, पवित्र, 
चतुर, बुद्धिमान्‌ ऐसा मनुष्य रोगीके समीप रहने- 
वाला श्रेष्ठ है। 

अथ निषिद्ध रोगी त्याज्य 

जार, चोर, म्लेच्छ, ब्रह्महत्यावाला, मच्छी मारने- 
वाला, वेरी, ग्राममें कपट रचनेवाला, जीवईहिसा 
करनेवाला, मांस बेचनेवाला, परज्लीगमनवाला, 
अंगार ळगानेवाला ऐसे रोगीकी वैद्यजन चिकित्सा 
नहीं करें, जो वैद्य करे तो पापी हो । 
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दूसरा भाग (९) 


अथ रोगीकी परीक्षा 
देखकर, स्पश कर पूंछकर रोगीकी परीक्षा करे । 
चिकित्साक चार अंग हैं-वेद्य १ द्रव्य २ परिचारक ३ 
रोगी ४ इन सबकी तेयारीम चिकित्सा श्रेष्ठ हे । 
अथ स्वप्न परीक्षा 
जो रात्रिके पहिले प्रहरमें स्वप्न आवे तो१वषमें फल 
करे और जो दूसरे प्रहरमें स्वप्र आवे तो६महीनेमे फल 
करे,जो तीसरे प्रहरम स्वप्न आवे तोश्महीनेमें फल करे, 
जो चोथे प्रहरमै स्वप्न आवे तो ३ महीनेमें फल करे जो 
प्रातःकालमे स्वप्न आवे तो १० दिनमें फल करे, जो 
रोगी अथवा निरोगी हो और स्वप्न देखे तो उसका 
विचार करावे, जो स्वप्रमै अग्नि जलती हुई देखे या 
वृक्ष फला हुआ देखे या कन्या देखे अथवा घोडा 
हाथीपर राजाको सवार देखे अथवा सफेद कपड़े पहने 
हुए सफेद फूलोंकी माला धारण किये हुए नारी या 
पुरुष मिले तो चारों तरफसे लक्ष्मीकी प्राप्ति हो ओर 
वृद्ध वा ब्राह्मण वा मित्र वा अपनेसे श्रेष्ठ जो स्वम्नमे 
मिलें तो शुभ है ऐसा स्वप्न सुख देनेवाला है ओर 
लाल काले कपड़े पहने और काला तिलक दिए हुए 
जो नारी स्वप्नमें मिले तो मृत्यु हो, जो स्वप्रम 
अपना शिर मुड़ाये हुये अपना विवाह देखे और अपने 
“घरमै नाच गानादिक देखे तो मृत्यु जानो और जो 
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खराब स्वप्न आवे तो कुछ दान पुण्य करे, अच्छा 
स्वप्न अच्छा होता है, खराब स्वप्न खराब जानो । 
अथ वेद्यकी परीक्षा 
वेद्यको चाहिए कि, रोगीका वचन ध्यानसे सुने 
और अपने सत्यसुकृतसे दवा करे, झूँठ बात नहीं 
बोळे और जहां तक रोगीका श्‍वास आवे वहां तक 
दवा करे, बहुत रोगी असाध्य भी जीते हैं बार वैद्यः 
जन रोगीकी परीक्षा पहले करें तब ओषधीकी परीक्षा 
करें और काळ वेला विचारके दवा करें ओर शरद 
गर्मका विचार करें तब जसा रोगी हो वेसी दवा करें ! 
अथ रोगीकी अष्टस्थान परीक्षा 
रोगीके आठ स्थान देखे, प्रथम नाड़ी १ मूत्र २ 
मल ३ जिहा ४ शब्द ५ स्पशं ६ नेत्र ७ शरीरका 
आकार ८ इस आठ प्रकारसे रोगीकी परीक्षा करे । 
प्रथम नाड़ी देखे कि दोषकोप ज्यादा है या कम और 
वैद्य नाड़ी की आदि व अन्तम स्थिरता देखे 
(इष्टांत) जेसे,वीणामे प्राप्त स्वर यन्त्री संपूर्ण रागोंका 
` प्रकाश करे, वेसे वेद्ये हाथभें भी नाड़ी भी प्राप्त 
` होती हे इसीसे सब रोग जाने जाते हें । 
अथ नाड़ी लक्षणकथनम्‌ | 
दोहा-प्रथम गुरुपद वन्दिके, धन्वंतरि धरि ध्यान । 
करे परीक्षा रोगकर, सौ वैद्यक जग भान । । 
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दूसरा भाग (११) 


प्रातः कालके आदिम, नाडी देखे आन । 
पुनः चिकित्सा कीजिये, कहे दास भगवान । 
अथ वातनाड़ीलक्षण-चोपाई 
सरस्वती सुमिर कर भाई । तब नाडी पर ध्यान लगाई ॥ 
भगवानदास कहत विचारी । प्रातकाल उठि धारे नारी ॥ 
पित्त वात श्लेषम जाने । देखि धामिनीको पहिचाने ॥ 
कहता तिक्त उष्ण कै खान । सो नाड़ी परखत यह जान ॥ 
काक चाठुसम चंचल नाड़ी । चपळचित्त जो चले उछाड़ी ॥ 
दूध दही पुनि केला खाय । यह सुभाय जाते सुनि भाय ॥ 
प्रात समय में पानी प्याय । जाकी नाड़ी कफ घर थाय ॥ 
खारो खाय सम्पूरण नाड़ी । मिष्ट खार फल पित्तविगाडी॥ 
पित्त पापनी हो सन्तापू । वात पित्त कफ होय बतापू ॥ 
जलदी जलदी मृग ज्या फादे। हंस मयूरगती नहिं ज्यादे ॥ 
फुलधनिया या जीरा भखिया। वात घघूकी चाळ परसिया ॥ 
मिश्री गरी जु जीरा खाय । वात पित्तका भेद बताय ॥ 
दोहा-पहिले नाड़ी देखिये, त्रय अंशुष्ठकरमूल । 
तीन दोष परगट करे, आदि शुरू नहिं भूछ ॥ 
दहिना हाथ एरुषकर, बायाँ ख्रीकर जान। 
ऐसे नाडी देखिये, सुनहू वेब सुजान ॥ 
चोपाई 


पितनाड़ी कहु कफघर बास। जो जानिये वेय हुलास ॥ 


मक्खी हो जो आवै भारी । फिर पीछे कफकै घर प्यारी॥ 
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पानी शरदी होय अलाप । लक्षण नाडी पित्त कळाप 
पेट रक्त जो धमनी जान । वातप कोपे शीतल खान | 
शीघ्र चले शीतलता आवे । बात पित्त का भेद लखावे 
भूखे कोख चपल हो चले । रक्त उष्णकी जानहु भले 
तप औ निरखा बहुत अहार। बेगवती सो बेग अपार 
मिष्ट रु दूध दही पुनि खाय | चीडी कुलग जु कूदे ताय ॥ 
शीतल भोग कपोल जु जावे । जब नाड़ी कफके घर आवे ॥ 
कफश्लेष्म दोनों यक रास । शीत वातका एक जु श्वास ॥ 
क्षुपाहीन बल बहुत ते देहा | गुप्तनाडि पल में न सनेहा 
भगवानदास गुरु ध्यान छगाव। सबही नाडी भेद बतावे 
दौहा-लम्बा हाथ करायके, मन सुस्थिरचित लाय 
तीन बार नाडी धरे, बधिसे रोग बताय 
बात पित्त कफ जानिके, साध्य असाध्य विचार 
आठ परीक्षा आदि हैं, लक्षण बहुत प्रकार ॥ 

अथ पित्तनाड़ी लक्षण-चौपाई 
आदि चले जो पित्त कहीजे। मध्यम श्लेष्म जानि जु लोजे॥ 
अन्त होय सो वायु विजारे । त्रयविधि नाडी लक्षण सारे ॥ 
श्लेष्म नाडी है परभात । दूजे याम पित्त हो जात ॥ 
तीजे याम वायु बखानी । पुनिसंध्या में पित्तहि आनी ॥ 
नागसमान वायुकी नाडी । चपल चित्त ज्यों जले उधाडी॥ 
मन्द मन्द्‌ श्लेष्म है संध्या । लक्षण जय नाडीका बध्या ॥ 
सोरठा-ताडी इक सो सात, जानि जानि चौबीस तन॥ 
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दूसरा भाग (१३) 


प्रथम हि जनों जात, आवह वेग रु वहिनी ॥ 
दोनों होय जनाय, थानक मिष्ट कुरंग ज्यों ॥ 
पुनि आवे यहि भाय, ज्यों ; मेढ़क पक्षी फेरे ॥ 
चोपाई 
रहिरहिं नि चलती लहकाने। नड़ी प्राणनाशिनी जाने ॥ 
अतिक्षीण बढ होय बह शीत। सोजीवित जोकर निरजीत ॥ 
पित्त दग्ध जो केहुके होवे । ताते नाड़ी वह थिर जोबे ॥ 
देह महाबळ तनु जो घटे । कम्पे रोम क्षुधा घणि मिटे ॥ 
बात दग्धकी नाडी चेचल । रकत विकारक होवे अञ्चल ॥ 
इन पर देखो नाड़ी सारी । पेखि वेय तुम करो बिचारी ॥ 
ढोहा-जुरकै कोपे धामिनी, वेग उष्णता होय ॥ 
काम क्रोध नि वेगसे, चिता क्षीणा सोय ॥ 
मंद्गति चपली चले, धातु क्षीण होजात ॥ 
अंश्‌ पूर्ण ते उष्णता, भारी भइ दिन रात ॥ 
दीपक अग्नि रु लघु बहै, उनि बेगवती भद 
सुख माहीं स्थिरता हवे, बळवन्ती उनभेद ॥ 
मंद मंद एनिशीतता, व्याकुल थिरता धाम॥ 
बदति धामनी सुषमना चले क्षीण यह नाम॥ 
| सोरठा-पांच भद यह जानि, लक्षण नाडीके कहे ॥ 
| ` समझबात जिय जानि, पीछे ओषधि कीजिये ॥ 
| | व्याकुल मल पित देन, भार खेद मल शीलता ॥ 
शीतळ सुख में छेन, चिहुँठ कुसुममे धीरता ॥ 
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भोजन मिष्ट करेन, ताते .सेवे पित्तम ॥ 
अथवा गान धरेन, पितळक्षण जिसकी थकी ॥ 
रकत धातु शनि जाय, पित्त पिंयु कफ वायु हो॥ 
ताको पित घर थाय, वायूसी नाडी चले ॥ 


चौपाई 

कामक्रोध नि होय स्वक्रीढा । वायु थकी नि होवे पीड़ा ॥ 
प्राज्ञ समय तनु होवे क्षीण । तनु जो क्षीण रोग होय क्षीण॥ 
तीक्षण खार श्वान एनि थाय। धातु क्षीण हो निश्चय जाय॥ 
कण्ठ शोष अधरहु एति सूखे । इंद्रिय थकित देहु सब सूखे ॥ 
धन्वन्तार सम्बंधहि माने । इत्यादिक लक्षण ये जाने ॥ 
दोहा-सनिसनि जो नाडी चले, बकरत ही इनि बीत ॥ 
हृदय धवल तनु शीतता, क्षीण करै भें भीत ॥ 
क्रोध उदे गह काम कर,थिर चिन्ता मन क्षीन॥ 
मंद अग्नि मन्दे चले, बाय झिकोला दीन ॥ 
रोधरूप परमानको, कोध शीत बिच नेन ॥ 
देह थक अरु बल घरे, भोजन की रुचि है न ॥ 

अथ कफनाड़ी लक्षण चोपाई 
हंससखी एक गति होडे । तब नाडीकफ के घर मीडे ॥ 
भारी होय शीत न राखे । थिरथिर बहती मृत्यू भासे ॥ 
तप्त उद्वेग बृद्धिको नारी । सुख राख कफ नाडी प्यारी ॥ 
सन्निपातको भेद ठखावे । सो नाडी कफके घर जावे ॥ 
ज्योति विहीन श्वेत जब होई। ताकर भेद कहै सब कोई ॥ 
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दूसरा भाग (१५ ) 


चक्क समान नेत्र जे जोवे । कफ कोपे यह लक्षण होवे ॥ 
दोह-रहि रहि नाडी जो चले, सो वह प्राण हराय ॥ 
पुनः क्षीड शीतल चले, जो यमघर ले जाय ॥ 
अथ त्रिदोष नाडीलक्षण 

दोहा-तीतर लवा बेटेरसी, इनही गति जो जाय ॥ 
सो नाडी त्रयदोषकी. रोग तनूक्षय जाय ॥ 
तंद्रा निद्रा मोहवश, व्याकुलता में आय ॥ 
मग्ननेत्र अरु अरुण पुनि, रक्त वणे होजाय ॥ 
नेत्रबोध बलिजानिके, वह त्रिदोष पहिचान ॥ 
कृष्णनाडि पुनि तापकी, रुधिर अधिक है मान ॥ 
गरुई सामग्री धसी, तामें दिये बताय !! 
परिहा सुखकी छबि भई, कष्ण फिरे उनि भाय ॥ 
विकल नेन हो देहमें, सुख नहिं पावे सोय ॥ 
मैन उतप्फुल बाय थी, और उन्माद जु होय ॥ 

अथ पित्तलक्षण-चौपाई . 
बढ़े पित्त दाह अति करे । सुखें अधर मन्त्र बहु सर ॥ 
होय पित्त मुख हळद समान । शीतउ पाय किये सुख जान॥ 
नाडी चले वेगवत्‌ जोई । सखै जीभ कठिन सी होई ॥ 
शीतळ वस्तु मांगि मख लेइ । कोऊ आन मिष्ट मुख देइ ॥ 


ज्यों जलहीन मीन तरफरे । पित्त कोप ये लक्षण करे ॥ 


अथ वायुलक्षण-चोपाई _ क 
कहों वायुके लक्षण ऐसे । कहता भगत वय रह जेसे ॥ 
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( १६ ) रसराजमहोदधि 


सब वद्य मत एक जानो । यही विचार सत्य करि मानो। 

रुखा अंग होय बहुत्रास । झूठो सुख राखे विश्वास ॥ 

` घरी एक चुपको नहिं रहै । की बात सुखहिते कहे॥ 

्रमराख चित निशिदिन रोव। दुखे अंग पीड़ा नित होवे ॥ 
दोहा-हडपीडा अरु उदर दुख, प्रगट मबेसी होय ॥ 
तेल बराबर मूत्र है, वायु कोप है सोय ॥ 


अथ कफलक्षण-चोपाई 
सुनो मीत कफलक्षण जोई । श्वेत वर्ण सुख शुद्ध न होई ॥ 
लघु गरिष्ठ भोजन नहिं पचे। चले पेट अति देहो तपे ॥ 
आलस अधिक होत है ताही। होय विवर्ण सूज है जाही ॥ 
अधिक उष्णसों राखे प्रीति तृषाहीन यह कफकी रीति ॥ 


अथ रुधिरकोपका लक्षण-चौपाई 
ठोहू बढ़े पित्त बढि जाय । रक्तमिष्ट मुख सदा रहाय॥ 
भारी रहै शीत अति ताको। राहे अग तप्त नित वाको ॥ 
दुख हाइ नित ऐसो कहै । बिनश्रम कियेही थाक्यो रहै ॥ 
एख सुख ताठुका सुसाई । उपजे खाजु अंग अधिकाई ॥ 
ते रकत नयन अतिराते । रहे सदा निद्रासो माते ॥ 
चळे वेगसों नाडी जाकी । कहै भक्त लोहूगति बाकी ॥ 


अथ नाडीपरीक्षा इसरी विधि-चौपाई 


अब नाडीका भेद बताया । समुझि लेहु याको मन लाया ॥ 
जबलग नेद न याको पावे । रोगी हतन वेद्य बहु धाव ॥ 
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दूसरा भाग । ( १७) 


मारग कठिन रोग की जान । सब वेधन मिलि किया बखान॥ 
रहै वर्ष बहु वेयन साथ । तब वेक कछु आवे हाथ ॥ 
दोहा-जब छग नाड़ी भेदकी, समुज्ञि परे नहिं कोय ॥ 
वहै वेय यमरुप है, औषध सिद्धि न होय ॥ 


CQ 
चोपाई | 

अबे ठोर नाडी की कहै। कर अंगुष्ठ मूलमें रहै ॥ 
हस्त बांहकी संधि बखान । तथा देख नाडीकी थान ॥ 
अगुरी तीन तहां ले धरे । पित्त बात कफ परगट करे॥ 
ताकी चाल कहों समुझाय । भिन्न भिन्न करि देउँ बताय॥ 
दोहा-कुकरी वायस: वेषकी, ' चाळ चळत है पित्त । 
नाग जढौका गति गहे, वायु समझिये मित्त ॥ 

चौपाई 
हेस मयर कपोल बखान । कफनाडी गति ऐसे जान॥ 
तीतरचाल .बंटर चलाई । सन्निपात समझो यहि भाई॥ 
कबहुँ मन्द्‌ कबहुँ वेगाय । द्वान्द्रभेद यदि दियो बताय ॥ 
चातुर वेद्य देखि त्यहि तजे । सो रोगी यमपुर को भजे ॥ 
दोहा-भूख छगेते चपल हे, भोजन ते दबि जाय ॥ 
बेगि चले मल-पातते, उष्ण रक्तकी बाय ॥ 


चौपाई 


मन्द मन्द नाडी हे जास। सो नर जाय बसे यम पास ॥ 
र (९ \ हिं Q 
उलट पलट जाकी नस होई । मर सही जीवे नहिं सोइ ॥ 
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(१८)  रसराजमहोदधि 


व्याकुल वहै नाडि जो चले | सो वह पितर पक्षमे रले ॥ 
ऐसी समुझि करै जो कोई । ताको अपयश कबों न होई ॥ 
नाडि-ज्ञान कठिन ते आवे । भगवानदास यह भेद बतावे ॥ 
औषधि करे शीलता राखी । झूठ बात मुख कबों न भाखी॥ 
दोहा-रोगपरीक्षा लक्षणहुँ, नाडी दिया बताय ॥ 
यही आदि सब जानहूँ, बिन गुरु ग्यान न पाय ॥ 


चौपाई 


धर्म इलाज करे जो कोई । धन्वन्तरि सम वैद्य सुसोई ॥ 
मोह क्रोध मद लोभहि खोई । तब पढ़े नर वद्येक सोई ॥ 
निरंकार को नावे माथ । यह अपयस जिनके हे हाथ ॥ 
राम नाम ले करे इलाज । जीवे रोगी सिद्धि सुकाज ॥ 
आदि गुरु को मनमै राखे । तब रोगीको औषध भाखे ॥ 


अथ मूत्रपरीक्षा चोपाई 
मूत्रपरीक्षा कहाँ बखान । जिससे रोग होय पहिचान ॥ 
वात पित्त कफ तीनों होय । रंग अनेक मूत्रमं जोय ॥ 
कांचपात्रमे मूत्र धरावे । विकसत सुर्य परीक्षा लावे ॥ 
वातरोग अधिके जो होई । तेकर मूत्र सफेदे होई ॥ 
झागदार हो कफका कहिये । पित्तमें लाल मूत्र हो सहिये॥ 
वात पित्त कफ तीनों होय । रंग अनेक मूत्रमें होय ॥ 
वात पित्त कफ जाके होई | नीला पीछा लीहे होई ॥ 
सन्निपात जो होवे रोग । मूते कृष्णवर्ण नहिं सोग ॥ 
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दोहा--करो परीक्षा मूत्र कर, सुनहू वेद्य सुजान ॥ 
तेल मूत्रमे डारिये, रोग होय पहिचान ॥ 

भे ` चौपाई 9 
फेले तेल मूत्र में जब । कहु असाध्य रोगीको तब ॥ 
वात कोपमें मूते नीला । पित्त कोप में होवे पीला ॥ 
मूत्र तेल सम जाकर होई । कफकर कोप रुधिर कहि सोई 
गरम रु छाल जाकर हो ताकै। अन्न न पाक क्षुधा नहिं जाके॥ 
धूमा लिहे मूत्र अधिकाय । बात पित्त ज्वर पिये बताय ॥ 
मूत्र रुधिर सम जाके होई । पित्त कफज्वर कहिये सोई ॥ 
वात कफज्वर मूत्र सफेद । अनेक रंग सन्निपातकै भेद ॥ 
मूत्र पात्रमें तेल डराई । रोग रु दोष प्रगट ह्वे जाई ॥ 

दोहा--मूत्र पात्रको छायकर, तेल बुँद इक डार । 

पूर्व दिशामें जाय तो, घटे रोग तत्काल ॥ 
दक्षिण दिशा बुंद बढ़ि जाय । तो रोगीको ज्वर अधिकाय॥ 
उत्तर दिशा बुंद बढि जोई । जीवे रोगी निश्चय सोई ॥ 
पश्चिम दिशा बुन्द बढि जावे। तो रोगी को सुख उपजावे ॥ 
जो चलनी सम छिद्र देखाई । प्रेत दोष तो देहु बताई ॥ 
तेल होय नरके आकार । झार फुँकसे रोग उतार ॥ 

दोहा--मूत्रपरीक्षा भेद अरु, लक्षण विविध प्रकार । 

रोग जानहू यहीसे, कहूँ में वेयकसार ॥ 

द्वक विद्या पढे जो, निज शुरुकैरे पास ॥ 

क्षणह एक भूले नहीं, कहे भगवानदास ॥ 
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(२० ) रसराजमहोदधि 
अथ मृगीकी दवा-चोपाई 


रसगन्धक कजली कर लीजे । भृंगराज रस खरल करीजे ॥ 
कर गोली गुञ्जा परमान । वष एक लग खाय सुजान ॥ 
एक प्रात इक सन्ध्या काळ । सेवे रोगी मृगी बहु टाल ॥ 
तुवर वस्तु सब ही परिहरी । दही मांसको अशन न करी॥ 
अहित वस्तु सबको तजि देय । कहै वेद रोगी सुनि लेय ॥ 


पुनः मृगीकी दवा 
जो मसानसे खोपरि ठावे कूटि छानकर चून बनावे ॥ 
गुप्त आनि भाषे नहिं कोई । करे युक्ति जाने नहिं कोई॥ 
मासे तीन रोज जो खावे | रोगी सेवे मिरगी जादै ॥ 
मासहु एण्य करे जो कोइ । मृगी रोग ताको ना कोई ॥ 
| अथ वैद्य भेद 
दोहा-वेथकविया आदिसे, पढ़ सीखे मन छाय ॥ 
आदि अन्त भूले नहीं, देवे भेद बताय ॥ 
भगवानदास कर जोरिके, विनती कर मन छाय । 
सुनहु वेद्य सुजान सब, लीजे चूक बनाय। 
अथ मल परीक्षा 
वातकोपसे मल टूटा हुआ झागराला और रक्ष व 
धूम्रवण॑होता हे और वात-कफम मल पीले रंगका होता 
हे॥ और वातपित्त कोपसे मल बँधा हुआ और टूटाहुआ 
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दूसरा भाग (२१) 


होता है और पीला व काला होता है । और पित्तकफ- 
कोपसे मल श्याम व कुछ गीला व चिकना होता है 
और त्रिदोषसे मल काला व डुटित पीला व बंधा हुआ 
होता है। जो मल दुर्गधथुक्त व शिथिल हो तो अजीर्ण 
रोग जानो और क्षयरोगमें श्याम मल होवे, आमवा- 
तमे मल पीला दस्त समय कटिमें पीड़ा होवे, अति- 
कृष्ण अतिसफेद व अतिपीत व अतिलाल अतिगर्म 
ऐसा मल जिस रोगीके आवे तो मृत्यु हो, वातमें 
मल काला, पित्तमें पीला, कफमें लाल और सफेद 
मिला हुआ होता है, वातपित्त व वातकफम मल . 
आमरूप होता हे, सफेद मिश्रित रंग होता है, अजी 
णमें मल कच्चा होता है और वैद्यको चाहिए कि मल 
की परीक्षा अच्छी तरहसे करे, तब दवा करे। मलेकी 
परीक्षासे रोगीका रोग मालूम हो जाता है तब वेद्य 
रोगीकी विधिसे परीक्षा करे तो यश होता है। 
अथ जिह्वाकी परीक्षा 

वात अधिकमें जीभ शीतल खग्खरी व कट 
होती है, पित्तकोपमें लाल व काली होती है और कफ 
` ` कोपमें सफेद व चिकनी होती है और सन्निषातमें काली 
। कुटिवाली व सूखी, दो दोषके कोपमें मिश्रितरूपा 
जानो । तीन दोषके कोपमै एकदम काली जानो। 
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अथ शब्द परीक्षा 
मोटे स्व॒रम बोले तो कफ दोष जानो, स्पष्ट बोले तो पित्त . 
कोप जानो,पूर्वोक्त दोनोंसे रहित बोले तो वातकोप जानो। 
अथ स्पशपरीक्षा 
पित्तकोपमें गर्म शरीर जानो, वातकोपमें शीतल 
शरीर जानो, कफकोपमें चिकना शरीर जानो, सब 
ही चिह्न मिलें तो सन्निपात जानो, कफ रोगवाला 
गीला सम रहता है। 
अथ नेत्रपरीक्षा 
नेत्र रूप धूम्रवण व किचित्‌ लाल गोलकमें प्रविष्ट 
गववाले मजुष्यकी तरह देखना ऐसे लक्षण वात- 
कोपके हैं और पित्तसे नेत्र हल्दीके समान पीले, 
लाल, हरे, व दीपकको न देख सके, दाहसहित ऐसे 
नेत्र पित्तकोपसे कहे हैं और चिकने व जल्युक्त,सफेद- 
र ® Cis डत 2 हैन कफकोपसे ¥ 
› दौ दो दोष कोपसे दो दो दोषके नेत्र होते हैं, 
त्रिदोष कोपसे त्रिदोष लक्षणवाले नेत्र जानो 
और त्रिदोष दूषित जो नेत्र हैं सो गोलकमें गडे 
इए व जलसे भरे हुए व बराबरसे खुले हुए नेत्र जिस 
रोगीके हों उसको सन्निपातग्रस्त जानो, प रोगीके 
एक नेत्र भयानक हो, दूसरा मिचा रहे उसकी 
तीन दिनमें मृत्यु हो और जिसके नेत्र लाल व 
काले रंगके हों, भयानक देखे तो अवश्य मरे और 
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इसरा भाग . (२३) 


जिनके नेत्र ज्योतिरहित हों, कुछ काले रंगके हों 
उसकी नृत्यु हो। वेद्रजन अच्छी तरह नेत्र-परीक्षा करें। 
अथ मुखपरीक्षा 
वातकोपसे मुख मीठा रहता है. पित्तकोपमें मुख 
कड़वा रहता है, कफदोषम मुख मीठा व खट्टा रहता 
है, त्रिदोषमें सुख सर्वरस करके युक्त रहता है और 
अजीर्णमें सुख घतसे सम पूर्णके सम हर हे अग्नि 
मन्दमें मुखका स्वाद कसेला रहता हे । 
अथ स्वरूपपरीक्षा 
वायु सब दोषोंमें प्रबल है, कारण समर्थ होने व 
वेगवान्‌ होनेसे व बलवान्‌ होनेसे व अन्यका कोप 
करानेवाला होनेसे स्वतन्त्रसे व व्याधिकारकसे इन 
कारणोंसे प्रबल है और बहुत करके पवनथुक्त मनुष्य 
स्फुटित गात्र होता है, शीतलताका वेरी चलायमान 


बुद्धिवाला वा स्मरणपूर्वक बातोंका व मित्रदष्टि व 


ज्यादा प्रबल करनेवाला होता है। और पित्त अग्निका 
रूप है, पित्तकोपसे तपा और भूख ज्यादा लगती है, 
सफेद रंग शरीर व गर्म, हाथ पाव गम व सुख ताबा 
सम, शूर वीर सम अभिमानीके सम पीले केश होते 
हैं, अल्प रोमावली यह पित्तकोपके लक्षण हैं और 


कफ चन्द्ररूप हे इस वास्ते ककवाला अपने शरीरका 
कपड़ा चिकना देखे ' 
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| अथ आयुविचार 

वैद्य आदिम आयु परीक्षा करे,मनुष्यकी और जो 
आयु बाकी हो तो चिकित्सा सफल हो और जो 
रोगीकी आयु न हो तो दवा करे नहीं रोगीको त्याग दे। 

अथ नक्षत्र रक्षका फळ 

अश्विनीका वृक्ष कुचिला है १, भरणीका वृक्ष 
आमला है २, कृत्तिकाका वृक्ष गूलर है ३, रोहिणीका 
वृक्ष जामन है ४, मृगशिराका वृक्ष खेर है ५, आत्राका 
वृक्ष अगर है ६, पुनर्वसुका वृक्ष बांस है ७, पुष्यका 
वृक्ष पीपल हे ८, अश्लेषाका वृक्ष चमेली है ९,मघाका 
वृक्ष बड़ है १०, पूर्वाफाल्गुनीका वृक्ष ढाक हे ११, उत्त- 
राफाल्गुनीका वृक्ष पिलखन है १२, हस्तका वृक्ष जाई 
हे १३, चित्राका वृक्ष बेलपत्र हे १४, स्वातीका वृक्ष 
अर्जुन है १५, विशाखाका वृक्ष बब्बुल हे १६, अनुरा- 
धाका वृक्ष नागकेशर है १७,ज्येष्ठाका वृक्ष शंभल है 
१८)मूलका वृक्ष रालवृक्ष है १९, पूर्वाषाढाका वृक्ष बेत 
है २०, उत्तराषाढाका वृक्ष पनस हे २१, श्रवणका वृक्ष 
आक है २२, धनिष्ठाका वृक्ष जांठी है २३, शतभिषाका 
वृक्ष कदम्ब है २४, पूर्वाभाद्रपदाका वृक्ष आम है २७, 
उत्तराभाद्रपदाका वृक्षनींब है २६, रेवतीका वृक्ष महुआ 
हे २७, ये वृक्ष हैं; सत्ताईस नक्षत्र हैं, मनुष्य को मालूम 
करना चाहिये कि जिस मनुष्यकाजो नक्षत्र हो उसी 
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नक्षत्र वृक्षको पालना करनी चाहिये, यह सुखदेने- 
वाली हैं और अपने नक्षत्रवाले वृक्ष को काटनेसे 
शरीरम रोग उपजता हे और दुःख पाता हे इससे 
अपने नक्षत्रके वृक्षको काटे नहीं, पालन करे | 
अथ झीतलाष्टकका वर्णन 

जिसके घरमे शीतलादेवी आवें उसको चाहिये कि 
अपना घर लिपा पोताके साफ रकखे और कपड़ा बतेन 
बहुत साफ रक्ख और उस जगह शीतल पानीका 
फुहारा दे और जो आदमी शीतला की सेवा करे वह स्रान 
और कपड़ासे पवित्र रहे और ब्राह्मण बुलाके शीतला- 
ष्टकका मंत्र और पाठ करावे और धर्म करे, ब्राह्मणको 
चावल दहीका भोजन करावे और आप भी दही 
चावल का भोजन करे और जब शीतलादेवी आवें उसी 
दिनसे गरम वस्तु को त्याग शीतल वस्तुका सेवन करे 
तो शीतलादेवी प्रसन्न रहती हैं और जो गरम खाता है 
` उसके ऊपर बहुत कोप करती हैं इसलिये दही चावळका 
सेवन करे, जो शीतलाष्टकका पाठ करता औरसुनता 
हे उसको विरुफोटकका भय नहीं होता है। 

अथ देवीज्वरहर अक 
चंदन, बासा, नागरमोथा गिलोय और दाख इनका 


अक शीतळ है, शीतलासे उपजे ज्वरको नाशता हे 


और शीतलका लेप यह है-छोंग, इलायचीका वर्ण 
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कर और नेनू या घीमें मिलाके लेप करे तो परमे- 
श्वरकी कृपासे जरूर आराम हो । 


अथ वैद्यको शिक्षा 


वैद्यको चाहिये कि जहांपर दवाका अङ्ग नहीं 
लिखा वहांपर दवाका मूल लेना चाहिए और जहां- 
पर दवाका वजन नहीं लिखा है वहाँपर सब दवा 
बराबर लेना चाहिये और जहाँपर टाइम ( काल) 
नहीं लिखा है वहॉपर प्रातः समयमें लेना चाहिये 
और जहाँपर दवा खानेका प्रमाण नहीं लिखा है 
वहाँपर रोगीका अग्निबल विचार कर देना चाहिये । 
और जहॉपर दवाका अनुपान नहीं लिखा है वहॉपर 
पानीके साथ देना चाहिये । 


अथ वैद्यको दसरी शिक्षा 

वैद्यको चाहिये कि प्रथम रोगीके रोगकी परीक्षा 
करे फिर रोगीके बलकी परीक्षा कर; फिर दवाके 
शरद्‌ और गरमकी परीक्षा करे, फिर टाइम-कालकी 
परीक्षा करे, तब गुरुका ध्यान करके और परमेश्वरका 
नाम लेकर स्त्री व पुरूष, बालक, जवान व वृद्ध और 
दवाको गरम व शीतल कमती जियादा इन सबको 
भलीभांति विचार कर तब दवा करे, यह शिक्षा 
वेद्यकका अङ्ग है । 
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अथ वमनयोग्य 
विष रोग, स्तन्यरोग, मन्दाग्नि, श्लीपद, अर्बुद, 
कुष्ठ, विसप, प्रमेह, अजीर्ण, श्रम, विदारी, अपची, 
कासश्वास, पीनस, अपस्मार, ज्वर, उन्माद, रक्ताति- 
सार,नासा, ओष्ठ और तालुपाक, कर्णख्राव, गलगण्ड, 
अतिसार, पित्त, कफ, मेद और अरुचि, इन रोगोंमें 
वद्य वमन ( उलटी ) करावे यह रोगमै हित है । 
अथ वमन अयोग्य 
तिमरी, गुल्मरोगी, उद्ररोगी, कृश, दुबल, अति- 
वृद्धि, गभिणी,मोटा,क्षतरोगी, मदपीडित,बालक,रुक्ष, 
देही, भूखा, निरूहणबस्तिवाला, उदावर्ती, ऊध्वरक्ती, 
छदिरोगी, वातरोगी, पांडुरोगी, कृमिरोगी, बहुवाक्य 
रमसे स्वरमगी ऐसे रोगियोंकी वमन जुलाब न देवे । 
अथ वमन-जुलाब विधि 
वैद्यको चाहिये कि, प्रथम रोगीको स्नेहपान करा- 
कर तीनों दोषोंको पका; रोग दोषक प्रगट कर सुञ्जिश 
पिलावे फिर वमन कराके जुलाब देवे पश्चात्‌ दवा देवे 
अथ वमनद्रन्य 
मनफलके चर्णमे सँघानमक मिलाके खिलावे ऊपरसे 
गरम पानी पिलावे तो बहुत उत्तम र वमन हो, इसी 
विधिसे तीन दिन वमन करावे तो तीनों दोष शुद्ध हो । 
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अथ वमनकी दूसरी दवा 

नीलाथोथा, फिटकरी दोनों एकमें मिला के निंबूरस 
डालके खरल कर गोला बना आधा मन गोबरमें फूँक 
दे, शीतल होनेपर मिश्रीके साथ खावे ऊपरसे गरम 
पानी पीवे तो उलटी हो, बहुत उत्तम, कंठ उदर साफ 
हो जावे और दो दो तोळे अग्निम फूँके, खानेको 
रोगीका अग्निबल विचारके दे । 

अथ वमनको तीसरी दवा 

शुद्ध नींलाथोथा, मनफल, फिटकरी तीनों एकदम 
मिलाके खावे, ऊपरसे गरम पानी पीवे तो बहुत उत्तम 
वमन हो । 

अथ जुलाब-विधि 

'जमालगोटा छिलका रहित एक तोला लेकर मैंसाके 
गोबरमैदो घटा चारावे फिर घोके जीभी निकालके इम- 
लीकेरसमें चुरावे फिर गायके दृधमें चुरावे फिरतीनतोला 
मुना हुआ चना छिलका रहित एकमे मिलाके निबरस 
डालके खरलकर मटर बराबर गोली बना अग्निबल 
विचारके गरम पानीकेसाथ खावे तो बहुत उत्तम जुलाब 
हों,पथ्य घी,खिचडी खावे,गरम,शीतल पानीसेबचा रहे. 

अथ दूसरा जुलाब 

शुद्ध जमालगोटा १ तोला, रेवतचीनी २ तोला, सेहँ- 
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डका दूध १ तोला जलमै मिलाके दही डालकर तीन 
दिन खरल करे फिर छोटी मटर बराबर गोली बांघके 
एक गोली थोड़े गरम पानीके साथ खावे तो जुलाब 
बहुत उत्तम हो। | 

पथ्य मूँगकी खिचड़ी और घी खावे, मगर आठ 
दिन शीतल पानीसे बचा रहे, खट्टा, तिक्त मना हे । 

अथ साधारण जुलाब 

सनायकी पत्ती लेके उसकी सब नसे निकालकर 
धूपमें दो घटा रक्खे फिर कूटके कपडेमें छान लेवे 
तब १ तोला सनायपत्ती, १ तोला गुड़, एकमे मिला के 
खावे, ऊपरसे तीन पाव भैसका दूध पीवे बहुत उत्तम 
जुलाब हो । 


इति श्रीमुंशी भगवानप्रसादके शिष्य भगवानदासविरचित 
वेद्यक रसराजमहोदधि भाषा दूसरे भागका 
प्रथम खंड समाप्त ।। १ ॥ 


अथ दवा वनस्पति सव रोगोंपर शर्बतकी तरह वाणत हैं। 
अथ शबेत काका अरुचिको १. 
काहे चार पत्ता लेकर एक पाव पानीमें पीसके१ 
मासा जवाखार डालके पीवे तो भूखको लगावे, अन्न 
को पचावे अरुचिको दूर करे, खट्टा मीठा मना है । 
अथ शर्बत कुलफीका कफज्वर को ९. | 
कुलफी बीज २ तोला लेकर सौ बार धोके एक 
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पाव पानीमे पीसके एक मासा जवाखार डालके पीवे 
तो कफज्वर दूर हो, क्षुधा लगे, अन्न पचे, कब्जियत 
और कमरका ददे तथा शिरका दद दूर हो । 

अथ शर्वत खूबकला पित्तज्वरको ३. 

खूबकंला १ तोला, मिरच १ मासा लेकर १ पाव 
पानीमें पीस के पीवे तो पित्तञ्वर, खांसी, पेटकी गरमी, 
शिर और पेटका दर्द ये सब दूर हो । 

अथ शर्ब॑त धनियांका अतिसारको ४. 

धनियां १ टक, मिरच एक मासा पावभर पानीमें 
पीसकेसबेरे पीवे तो शरीरकी गरमी और अतिसारको 
दूर कर भूख लगे, मन प्रसन्न हो । 

अथ शबवत साँफका कब्जियतको ५. 

सौंफ १ टेक) मिरच १ मासा पावभर पानीमें 
पीसके सेम्रका गोंद डालके पीवे तो कब्जियत व 
पेट का दद और शूल व हिचकी दूर और भूख लगे । 

शबेत पुदीनाका शीतांग सन्निपातको ६. 

पुदीना तोले, मिरच १ मासा, पीपल १ मासा 
एक पाव पानीमें पीसके पीवे तो शीतांगसन्निपात दूर 
हो और अजवायनको सोंठमें मिलाके देइपर धूरा करे, 
ऊपरसे धुआं करे तो शरीर की पीड़ा नाश हो। 
अथ शरबत मुलहठीका कमलसन्निपातको ७. 

मुल्हठी तोला, मिरच १ मासा १ पाव पानीमें 


दूसरा भाग (३१) 


पीसके ४ तोले मिश्री मिलाके सबेरे पीवे तो, कमल- 
सन्निपातको नाश और छातीकी दर्द हुचकी, छदि दूर हो 
अथ शबत जायठीका चिनगवायको <. 
जायठी १ तोला, मिरच १ नग आधपाव पानीमें 
पीसकर पीवे सो लपटज्वरको, दाहको, देहकी चिनग- 
बायको दूर करे और भूख छगे। 
अथ श्वत जीरे का कलेजेकी गरमी को ९. 
जीरा १ तोला, मिरच १ मासा, मिश्री « मासे 
१ पाव पानीमें पीसके पीवे तो कलेजेकी गरमी, 
देहकी जलन, हाथ पांवकी जलन दूर हो, उलटी 
बन्द हो और मन प्रसन्न हो । 
अथ शर्बत बबूनाका वातज्वरको १०. 
बबूना ) तोला, बच १ मासा, मिरच १ मासा 
लकर आधपाव पानीमें पीस पीवे तो वातज्वर दूर हो 
और अजवायन, सोंठका चूण कर शरीरपर मालिस करे 
तो शरीरका शीतांग और वातकी पीड़ा सब दूर हो। 
अथ शर्बत साँठका कफज्वरको ११. 
सोंठ ९ टेक, तीन पाव पार्नीमै सामको भिगो देवे, 
सबेरे मलकर छान लेवे, मिश्री डालकर पीवे तो कफ- 
ज्वरको नाश करे और कफका संग्रहणी रोग दूर हो। 
अथ शर्बत हरका कफज्वरको १२. 
इरका छिलका « टेक तीन पाव पानीमै सामको 
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( ३२ ) रसराजमहोद्घि 


भिगो देवे, सबेरे मलकर कपड़छान करके रुईका खार 
१ मासा, सेमरका गोंद 9 मासा डालके पीवे तो 
कफज्वर, पित्तज्वर दूर हो और भूख लगे, कुछ दिन 
पीवे तो बुद्धि बढ २ 
अथ शाबंत बहेडेका सवज्वरको १३. 

बहेड़ेका छिलका १ टङ्क तीन पाव पानीमें सामको 
भिगो देवे सबेरै मसलके कपड़छान करके कूट १ 
मासा, चन्दन १ मासा,मिरच १ मासा पीस छानकर 
मिलाके पीवे तो कफज्वर पित्तञ्वर और वातज्वरको 
नाशे और छातीका दर्द, शूळ, कमरका दर्द शिरका 
दर्द और खांसी दूर हो । 

अथ शत आंवलोंका जलनबायको १४. 

आंवला १० टेक तीन पाव पानीमें भिगो देवे, 
सबेरे उसको छान लेवे फिर बायबिडग २ मासे, दाल- | 
चिनी १ मासा इनको पीस छानकर उसी पानीमें 
मिलाकर पीवे तो जलनबायको दूर करे, तृषा और 
हाथ पांवकी जलन तथा हडफुटनेको नाश करे । 
अथ शबत नागरपानका उन्माद्रोगको १५. 

बगला नागरपान १ तोला, मिरच १ मासा आध- 
पाव पानीम पीस पीवे तो जलनबाय दूर हो और 
उन्माद रोगको नाश करे और शरीर पुष्ट हो । 
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अथ शबेत खीराके बीजका 
चिलिकप्रमेहको १६. 
खीरेका बीज २ तोले, इलाची पांच मासे, मिरच २ 
मासे, पीपल १ मासा सबको १ पाव पानीम पीस पीवे 
तो, चिलिक प्रमेहरोग नाशे और चिलिकबाय वा 
मूत्रकृछ दूर हो, धातुको बढ़ावे, शरीर पुष्ट हो । 
पथ्‌ शार्वत ककरीके बीजका मूछाको १७. - 
ककरीके बीज १ तोला, तरबूजके बीज १ तोला, 
` पीपल १ तोला इन सबको आधसेर पानी से पीस. 
छानके पीवे तो जिस रोगीको सूछी आवे उसकी मूर्छा 
दूर हो, शरीरकी हडफूटन शिरके दर्दको नाशे तथा 
बल वीर्यको बढावे । 
अथ शर्त कदूडूके बीजका संग्रहणीको १८. 
कढ्दूका बीज& मासा,खीरेका बीज१तोला,कोहड़ा 
बीज १ तोला, मिरच १ मासा, पीपल १ मासा इन- 
सबको पाव पानीमें पीसके पीवे तो संग्रहणी और सव 
ज्वरको नाशे, नाभीका शूल और नासारोग दूर हो। 
अथ दाबत कमलगट्रेका फोडी फोड़ाको १९. 
कमलगड्टा ४ तोला लेकर उसका मगज निकाल 
लेवे और मिर्च २ मासा मिलाके १ पाव पानीमें पीस 
पीवे तो जो देहमें फोड़ी फोड़ा हों तो सब दूर हों । 


$ 
रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) २ 
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अथ शर्बत दहीका पित्तको २० 
गायका दही १ सेर, जीरा२ तोले १ सेर पानीमे 
मथकर तीन भाग बनावे, एक सबेरे, एक भाग 
बारह बजे दिनको, एक भाग शामको पीवे तो सब 
. रोगको एक ही दिनमें नाश करे ओर शरीरकी सुस्ती 
| भी हर हो | ९ नर 
अथशबंत शड़चीका शीतज्वरको २१. 

' गुडूची १ तोला, चिरायता १ टेक, पीपलर प्रासे 
इन सबको १ पाव पानीमे पीसके पीवे, तो शीतज्वर, 
पित्तज्वरको नाशे और अजवायन, कायफल इनका चूण 
करके शरीरपर मालिश करे तो सब तरहकी देहपीड़ा 
दूर हो, वातज्वरको नाशे, शरीर हलका होवे । 

अथ शत बचका शलबायको २२. 

बच खुरासानी १ टंक, अजवायन १ टंक, काय- 
फल १ टंक, मिरच १ मासा इन सबको १ पाव पानीमें 
पीसकर सात रोज पीवे तो झूल अफरा, अंगबाय, दो 
अंगबाय रींघनबाय, चिनंगबाय, चमकबाय इन 
सबको नाशे ( पथ्य ) रोटी घी खावे । 

अथ शबत लोगण्डीका अधौगवायको २३. 
लोगंडीका पत्ता « टंक, मिर्च १ मासेको 9 पाव 
पानीमें पीस पीवे तो अर्धागझोला और अधागबायको 
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| दूसरा भाग ( ३५ ) 


नाशे, १५ दिनमै गठियाबाय दूर हो, खांसी और 
पेटका शूल दूर हो। 
अथ शबंत संभाळूका कमलवायको २४. 
संभाळूका पत्ता ५ टक, मिरच १ मासा, पीपर १ 
मांसा, सोंड १ मासा इन सबको १ पाव पानीमें 
पीसकर पीवे तो कमलबाय जावे और शरीरका बाय 
और झूल नष्ट हो। 
अथ शबत एरंडीका गठ्याको २५. | 
' एरडीका बीज १ मासा, मिरच २ मासा लेकर १ 
'पाव पानीमें पीसकर पीवे तो जिसका हाथ पाव 
सिकुड़ गया हो वह दूर हो, ओर शरीरकी सूजन दूर 
हो और गठियाबात दूर हो खट्टा मीठा पथ्य राखे । 
अथ शरवत गुलखेरका क्षीणधातुको २६. . 
गुलखेरेका फूल ५ टक,मिरच १ मासा पाव भर 
पानीमें पीसकर पीवे तो पेसाबद्वारा धातु जाती हो 
तो बन्द हो पेशाब खुले, चिलक जाय । 
अथ शर्त बोखठीका पित्तज्वरको २७. 
बौखली ५ टंक, मिरच १ मासा आधासेर पानीमें 
शामको भिगो देवे, सबेरे मसलकर २ मासे मिश्री 
मिलाकर पीवे तो पित्तज्वर दूर हो धातु बढ़े शरीर 
पुष्ट हो, बन्द पेशाब खुले और हाड़का ज्वर और 
शिरका दर्द दूर हो । 
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अथ शर्बत अनारका छातीजलनको २८ 
अनारके दाना 9 तोला,मिर्च दो मासेको १ पाव 
पानीमै पीस पीवे तो पित्तज्वर और छातीका जलन 
दूर हो, उलटी बन्द हो और भूख लगे । 
अथ शर्बत दादोरीका शीतज्वरको २९. 
ददोरी१तोला, सोंठ ६ मासे,मिरच ६ मासे आधसेर 
पानीम पीस पीवे तो शीतज्वर ओर आमवात रोगको 
दूर करे और चिनंगबाय, सूत्रकृच्छ, शूल सब दूर हो। 
अथ शर्बत शतावरीका सुन्नबायको ३०. 
शतावरी ५ टेक, चिरायता १ मासा, पीपरि १ 
' मासा, सोंड १ मासा शामको १ पाव पानीमें भिगो . 
देवे सबेरे मसलकर छान लेवे तब पीवे तो सुन्नबाय, 
चमकबाय, माथेका शूल, कमरका दर्द, श्लीकी प्रसूत 
ये सब दूर हों और भूख लगे । 
अथ शेत इनाईका तिजारीज्वरको ३१. 
इनाई ५ टेक, मिरच २ मासे, तीन पाव पानीमें 
पीस पीवे तो तिजारीज्बर विषमज्वर जाड़ेका ज्वर, 
उन्मादज्वर सब दूर हो और भूख लगे। 
अथ शबेत बाईसुरठिका विषमज्वरको ३२. 
बाईसुरठि १ तोला,मिरच 9 मासा १ पाव पानीमे 


दूसरा भाग ( ३७ ) 


पीसकर पीवे तो विषम ज्वर, अन्तराज्वर दूर हो और 
जो पेशाब कड़क हो तो वह दूर हो और पेटका शूल 
दूर हो, खट्टे मीठेका परहेज रक्खे । 


अथ शेत गुलखुठका प्रमेहरोगको ३३. 
गुलखुलका पेचांग« टंक, मिरच १ मासा, मिश्री ५ 
मासे हा सेर पानीमै शामको भिगो देवे, सबेरै 
छानकर पीवेतो असाध्य प्रमेह इत्यादिक सब प्रकारके 
प्रमेह दूर हों,शरीर पुष्ट करे,आंखोंकी ज्योतिको बढ़ावे, 
भूखको लगावे, पथ्य रोटी, घी और परहेज रक्खे। 
अथ शबेत निबूका हाथपांवकी जलनको३४. 
कागजी निंबूका रस आध पाव, मिश्री १ तोला 


.. मिरचश्मासेको पावभर पानीमेमिला कर पीवे तो हाथ 


पांवकी जलन और पित्तज्वर दूर हो, शिरका दर्द तथा 
अरुचिको दूर करे, भूख लगावे, पथ्य मूंग चावल। 
अथ शरबत खुरासानी अजवायनका 
भ्रमवायको ३५. 

अजवायन ३ मासे, बच ६ मासे, मिरच २ मासे, 
मिश्री मासे इन सबको पीसकर पीवे तो भ्रमवाय, 
हौलदिल दूर हो और पेटका दर्द इन सबको दूर करे, 
खट्टे मीठेका परहेज रक्खे । 
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अथ शरबत नीमका बिगड़े खूनको ३६. 

नीमकी छाल १० टंक, खुरासानी बच १मासा, मिरच 
२मासे इनको आधपाव पानीमें पीसकर पीवे तो बिगड़े 
खूनको दूर करे, दाद, ददोरा फोड़ा, एन्सी इत्यादिको 
दूर करे, स्री पीवे तो बालकको रोग नही हो और इस 
द्वापर खट्टे मीठेका परहेज र्खे, नमक खावे नहीं । 


अथ शरबत ककहीका प्रमेहरोगको ३७, 
ककहीका पत्ता ३तोले,मिर्च मासा, मिश्री १तोला 
सबको आधसेर पानीम पीस पीवे तो प्रमेह दूर हो, 
चिलक पेशाबको दूर करे, थोड़ा निंबूरस डालके पीवे 
तो सुजाक दूर हो और इन्द्रियकी जलन जाय । . 
अथ शबत यशावन्तीका प्रमेहको ३८. 
यशवंतीके पत्ते ४ तोले, मिरच २ मासे, मिश्री १ 
तोला पावभर पानीमें पीसकर पीवे तो सुजाकको, 
प्रमेहको ओर इन्द्रियकी जलनको दूर करे, शरीरकी 
| जलनको दूरकर पेशाब बिगड़ा अच्छा होवे । 
शबत छोटी गोदन दूधीका कमलको ३९. 
छोटी दूधी जड़ समेत ३ तोले, मिच २ मासे, 
' गायका दूध 9 पाव, पानी 9 पावमें पीसकर पीवे तो 
कमलरोग ११ दिनमें दूर हो, जो सब शरीर पीला 
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दूसरा भाग (३९) 


पड़ जावे वह सब अच्छा हो और प्रमेहरोग, 
इंद्रियके चिलक तथा सब ज्वरको दूर करे । i 
अथ शरबत महुआका प्रमेहको ४० 
महुआकी छाल दमासे,मिर्च आधा मासा,आधापाव 
पानीमें पीसकर पीवे तो असाध्य प्रमेहरोग दूर हो। 
अथ शबत बकाइनका बवासीरको ४१ 
वकाइनकी छाल ५ टंक, सूलीके बीज २ मासे 
आधापाव पानीमें पीसकर छान लेवे, मिश्री डालकर 
वे तो खूनी बवासीर, संग्रहणी, हाथ पांवकी जलन, 
शिरको जलन, शिरका दद्‌, गुल्मरोग और प्लीहारोग 
इन सबको दूर करे, खड्डे मीठेका परहेज रक्खे । 
अथ दाबत हुरहुरका बवासीरको ४२ 
हुरहुरका पत्ता ५ टंक मिच १ मासा आधा पाव 
पानीम पीसकर पीवे बवासीर रोग जड़से जाय और 
तिली वरवट बायगोला को नाशे । 
अथ शत कुकुरोंधाको ष्टिको ४३. 
कुकुरोंघाको दश टंक आधपाव पानीमें पीस 
गायका घी डालकर पीवे तो शरीरको पुष्ट करे । 
कमरके ददेको दूर करे ओर आखोंकी ज्योतिको 
बढ़ावे, सुस्तीको मिटावे, भूखको लगावे । 
अथ शबंत सीसोंका प्रमेहरोगको ४४ 
सीसोंका पत्ता टंक, मिर्च २ मासे एक पावपानीमें 
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पीसकर पीवे तो सुजाक, प्रमेह और शरीरकी 
गरमी दूर हो, खट्टा मीठा और तीता पथ्य रकखे । 
अथ दाबत बढ्रके पत्तोंका सुजाकको ४५. 
बबूरका पत्ता ५ टंक, मिर्च ३ मासे; आधपाव 
पानीम पीसकर पीवे तो सुजाकको नाशे और जो 
पेशाब बन्द हो तो खुले, पथरी चिनिंगबाय जाय । 
अथ शबंत रत्नज्योतिका सन्निपातको ४६ 
रत्नज्योति «टंक, सोंठ २ मासे, मिरच १ मासा 
` आधपाव पानीमें पीसकर पीवे तो सन्निपातरोग 
जाय और बायशिरका दर्द दूर हो | 
अथ शरबत ब्रह्मदण्डीका सवरोगको ४७. 
ब्रह्मदंडी ९ टंक; मिरच २ मासे आधापाव पानीमें 
` पीसकर पीवे तो खून मूत्र होता हो तो अच्छा हो 
और हाथ पांवकी जलन व चिलन दूर हो और बुद्धि 
हो, सब रोगको गुण करे और नीरोग हो । 
अथ शबेत मोंगली बिहीदानाका 
वा हि सजाक अदा ९८ 
गलीबिहीदाना १ तोला, मुरला१तोला, मिरच 
१ मासा आधसेर पानीमें शामको भिगो देवे सबेरे 
मसलकर पीवे तो सुजाक, चिलक, प्रमेहरोग जावे, 
अंतःकरणकी गरमी दूर हो,पेशाब चिलक अच्छा हो। 


दूसरा भाग | (४१) 


अथ शबवत मुरलीका सवरोगको ४९. 
मुरली पंचांग ५ टेक, मिरच ३ मासे, गोखरू ६ 
मासे इन्हें शामको भिगो देवे, सबेरे पीस और छान- 
कर पीवे तो शरीरकी जलनको तीन दिनमें बुझावे और 
शरीरको पुष्ट करे, आंखोंकी ज्योतिको बढ़ावे, वायु 
और त्रिदोषज्वरको दूर करे और भूख लगे । 


अथ शबवत कुशका खीरोगको ९०. 


कुशकी जड़ ३ टेक, मिरच १ मासा,पावभर पानीमे ˆ 


पीस मिलाकर पीवे तो स्रीके कलेजेकी गरमी फेफड़ाकी 
गर्मी और ज्वर दूर हों तथा उसको बहुत गुण करे । 
अथ शृबेत इमलीका पित्तज्वरको ५१. 
इमली २ तोले, मिरच १ मासा, मिश्री १ तोला 
इनको पावभर पानीमें पीसके पीवे तो पित्तज्वर 
मलज्वरको नाशे और उलटीको बन्द करे । 
अथ शरबत फालसा खीरोगको ५२. 
फालसा« टंक,मिरच १ मासा, मिश्री १ तोला पाव- 
भर पानीमें पीसकर पीवे तो ख्रीका प्रसूतरोग दूर हो 
और ब्लीके कलेजेकी गरमीको दूर करे और भूख लगे । 
अथ शाबंत उन्नावका खांसीको ५३. 
उत्नाबकी जड़-पत्ता १ तोला, मिरच १मासा आध 
पाव पानीमें पीसकर पीवे तो कफ, खांसी दूर हो और 
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हूक रोग, माथाकी जळत दूर हो, भूख लगे; मन 
प्रसन्न हो और मल साफ हो। ` _ 

अथ शाबंत सहदेईका सर्वज्वरको ५४. 

सहदेईका पंचांग १ तोला, मिरच २ मासे आध- _ 
पाव पानीमें पीसकर पीवे तो सब ज्वर दूर क्रे, 
शरीरको शुद्ध करे, कलेजेके रोगको दूर करे, भूखको 
लगावे और मन प्रसन्न करे | , 

अथ शबंत इधीका गरमीको ५५. 

_ दूधी छोटी ६ मासे लेकर, गोरख म॒ण्डी ६ मासे, 
मिरच १ मासा १ पाव पानीमें पीसकर पीवे तो पित्त . 
ज्वर, कफज्वर, शिर पांव और हाथोंकी जलन दूर हो 
और कमल रोग दूर हो। , 

अथ शबत मृङ्गराजका सर्वज्वरको९६. 

भृङ्गराज मासे, मिरच १ मासा आधपाव पानीमें 
पीसकर पीवे तो सवज्वरको गुण करे और भूखको 
लगावे, खूनको साफ करे । 

अथ शबत बड़का सुजाकको ५७. 
च बड़का बरोह का वी मासा, बताशा १ 
[ला पावभर पानीमें पीसकर पीवे तो सुजाक, 

और शरीरकी गरमी दूर हो । SE 

अथ शबत तुलसीका सर्वरोगको ५८. 

तुलसीके पत्त)तोला, मिरच १ मासा १ पाव पानीमै 


Cc JK Sanskrit Academy, Ja 


दूसरा भाग ( ४३ ) 


पीसकर पीवे तो सर्वज्वरको दूर करे, शरीर के सब रोगोंको 
गुण करे,मन प्रसन्न हो,और भूख लगे वातरोगदूर हो। 
अथ शबत पीपरका कलेजेकी 
ज्वालाको ५९. 

पीपरकी छाल १ तोला, मिरच १ मासा, १ पाव 
पानीमें पीस कर पीवे तो संग्रहणीरोगको, कलेजेकी 
जलनको दूर करे,पेपीड़ाको गुण करे और भूख लगे। 

अथ शरवत आमकी गुंठलीका 
संग्रहणीको ६०. 

आमकी गुठली १ तोला, मिरच१ मासा आधपाव 
` पानीमें पीसकर पीवे तो संग्रहणीरोग जाय, कलेजेकी 
गरमी जाय ओर कोई विष खाया हो वह भी दूर हो। 

अथ शरबत शूलरका प्रमेहको ६१. 

गूलरका फल और जड़ १ तोला, मिरच १ मासा 
१ पाव पानीमें पीसकर पीवे तो सुजाक, प्रमेह, देहकी 
जलन तथा तृषा दूर हो और भूख लगे । 

अथ शबंत फिटकरीका विषको ६२. 

फिटकरी ६ मासे, नील थोथा शुद्ध २ मासे आधः 
पाव पानीमै पीसकर पीवे तो जो विष खाया हो वह 
दूर हो, वमन बहुत हो, रोगी चंगा हो । 


ans! 
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अथ शबंत बेलपत्रका संग्रहणीको ९३. 

बेलपत्र ६ मासे, कालानोन २ मासे, मिरच १ 
प्रासा ) पाव पानीमें पीसकर पीवे तो संग्रहणीरोग 
दूर हो, हाथ पांवकी जलन दूर हो, बाय रोग और 
उल्टीदूरहो। 

अथ श्वत अफीमका हेजाकी 
बीमारीको ६४. 

अफीम आधा मासा, निंबूरस १ तोला, मिश्री ३ 
तोले १ पाव पानीमें पीसके पीवे तो उलटी और 
जुलाब होता हो तो बन्द हो, छातीका धकधकाना 
बन्द हो और कलेजेकी तृषा, जलन बन्द हो । 

अथ शबंत भांगका पुष्टिको ६५. 

भाँग २ मासे, भंगरा २ मासे,गोरख सुण्डी ६ मासे, 
मिरच १ मासा, खांड ३ तोले सवा पाव पानीमें पीस 
कर पीवे तो शरीरको पुष्ट करे, बलको बढ़ावे रोगको | 
नगीचे नहीं आने देव नशा करे । EF 

अथ शबत कासनीके बीजका 
हीलदिलको ६६. 

स ह बीज ६ is be बीज ६ मासे, 

रच १ मासा १ पाव पानीमें पीसकर ल- 
दिल ओर कलेजेकी गरमी दूर हो । ls 


दूसरा भाग ( ४५ ) 


अथ शबत असगन्धका पुष्टिको ६७. 

असगन्ध ६ मासे, घुसली ३ मासे,मिरच १ मासा, 
मिश्री १ तोला १ पाव पानीमें पीसकर पीवे तो 
शरीरको पुष्ट करे, वीर्यको बांधे ।_ 

अथ शबत अरहरका हेजेको ६८. 

अरहरके पत्ता ९ मासे, निम्बूका रस १ तोला, 
मिरच १ मासा, आधपाव पानीमे पीसकर पीवे तो 
उलटी-जुलाब बन्द हो गरमी दूर हो । 

अथ शबत कटेरीका खाँसीको ६९. 

कटेरीकी जड़ १ तोला, पीपल १ मासा, इलायची 
१ मासा, आधपाव _ पानीमें पीसकर पीवे र तो 
खांसी और दमा दूर हो तथा तीनों ज्वर दूर हाँ । 

अथ शाबेत केंवाजका पुष्टिको ७०. 

केंवाजके बीज १६ मासे लेकर शामको पानीमे 
भिगो दे, सबेरे डेढ़पाव गायके दूधमें पीसकर मिश्री 
मिलाकर पीवे तो शरीरको पुष्ट करे बल धातुको बढ़ावे 
और ग्रमेहरोगको दूर करे । ङ्क 

अथ शर्बत नोनीका सुजाककों ७१. र 

छोटी नोनी जो जमीनमें चिपकी रहती है त॑ 
ऐसी पत्ती होती है उसे १ तोला, मिरच 9 मासा, 
मिश्री 3 तोला आधपाव पानीमें पीसके पीवे तो पथरी 
मृत्रकृच्छ सुजाक ओर प्रमेहको दूर करे । 
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अथ शर्बत चिरायतेका सर्वज्वरको ७२. 


चिरायता १ तोला, धनियां १ तोळा, पीपल ३ 
मासे इन सबको १ पाव पानीमै शामको भिगो दे, 
सबेरे छानकर पीवे तो सब ज्वरको नष्ट करे । फिर 
इस दवापर १ पाव दूध पीवे तो बहुत गुण करे, भूख 
लगे, खट्टा मीठा पथ्य रक्खे । 

अथ शबत धतूरेका चो थियाज्वरको ७३. 

धतूरके पत्ते ६ मासे, नागर पान ६ मासे, शुड़ १ 
तोला पावभर पानीमें पीसकर पीवे तो चौथियाज्वर, 
तीसरा ज्वर दूर हो परन्तु चौथिया ज्वरवालेको प्रथम 
जुलाव देवे तब इस दवाको पिलावे । | 

अथ शबत सनायपत्तीका जुलाबको ७४. 

सनायपत्ती और धनियांको शामको आध ेर पानी में 
भिगो देवे, सबेरै कपड़ासे छानकर गुड़ मिला के पीवे 
तो जुलाब हो और उदररोगके सब विकार दूर हों 
और भूख लगे । 

अथ शबत चन्दनका गमिणी खीको ७५. 

सफेद चन्दन ३ मासे, धनियां ३ मासे, मिश्री १ 
तोला, आधपाव पानीमें पीसकर पीवे तो गर्भिणी 
स्रीका ज्वर तृषा उलटी दूर हो । 
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अथ शबत इंसबगोलका प्रमेहको ७६. 
३सबगोल १ तोला, निम्बूका रस १ तोला, मिश्री - 
२ तोला १ पाव पानीमें पीसके पीवे तो प्रमेहरोग दूर 
हो, पथ्यसे रहे । 4 
अथ शबत केशरका ७५. 
केशर १मासा,शहद तोला; गायका दूध आधेसेरमें 
पीसकर पीवे तो शरीरको पुष्ठ करे और बलको बढ़ावे। 
अथ शबत कइतका वरवटको ७८. | 
कइत ६ मासे, पांचों नमक ६ मासे, खार ३ मासे 
१ पाव पानीम पीसकर पीले तो बरवट, बायगोला. 
उद्ररोग दूर हो । 
अथ शरबत मूलीका अजीर्णको ७९. 
मूलीकी जड़ २ तोले,पांचों नमक १ तोला, मिरच 
२ मासे आधपाव पानीमें पीसकर पीवे तो सब तरह . 
के अजीणेको नाशे । ढ 
अथ शरबत अफीमका संग्रहणीको ८०. 
अफीम १ मासा, अदरक ६ मासे हिंग आधा 
मासा ३ तोरे पानीमें पीवे तो संग्रहणी रोग दूर हो । 
अथ मुञ्जिश | 
उन्नाब, लसोढा, मकोय, गुलाबका फूल, बनफशा) 
सौंफ, खतमी, खबाजी, नीलोफर, हंसपदी, सुनक्का, 
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अंजीर, हरं, छोटी, कासनीके बीज, सुलहटी, खीराके 
बीज,मिश्री,सनाय पत्ती,ये सब दवा २ मासे लेवे थोड़ा 
कुचल देवे तब डेढ सेर पानीमें शामको भिगो देवे 
सबेरे अग्निप्र रखकर चुरावे, जब आधसेर रहे तब 
छानकर सबेरे पीवे तो यह मुंजिश मलको पकाता है, 
जुलाबको उतारता है, तीनों दोषोंको निकालता है, 
शरीरको सुधारता है, जिसका पेट कठिन हो उस 
रोगी को मुजिश सात दिन ग्यारह दिनतक पिलावे 
तो दोष निकलता है, मुंजिश सब रोगको हित हे। ' 
अथ दूसरी मुंजिश 

सनायपत्ती १ तोला, गुलाबके फूल ३ मासे, जिफला 
६ मासे, मुलहटी ३ मासे, मकोय तीन मासे, हंसपदी. 
३ मासे, बनफ्सा ३ मासे, सौंफ इ मासे, कासनीबीज 
३ मासे,ककरीका बीज ३ मासे,मिश्री ३ मासे, अंजीर 
३ मासे, मुनक्का ३ मासे उन्नाब ३ मासे लसोढ़ा ३ 
मासे इन सब दृवाइयोंको सवासेर पानीमं शामको भिगो 
देवे सबेरे चुरावे,जब १ सेर शेष रहे तब पीवे, यह भी 
मुजिश प्रथम मुजिशके समान गुण दायक है, इनका 
गुण बहुत है, परन्तु प्रथम की विधिपर पीवे । 

अथ तीसरी मुञ्जिश 

त्रिफला ९ मासे,सौंफ& मासे,सनाय पत्ती १८ मासे, 
गुलाबका फूल 5 मासे,मुलहटी ६मासे)मुनक्का ६ मासे; 
हेसपदी ३ मासे, ककरी-खीराके बीज ६ मासे, बन- 
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दूसरा भाग (४९) 


फ्शा ३ मासे, मिश्री ६ मासे सबको सवासेर पानीमें 
चुरावे, जब आधसेर बाकी रहे तब छानके पीवे, यह 
घुजिश दो, तो जुलाब साफ उतरे, खूनको साफ करे 
पेटकी गांठको नरम करे, रोग दूर करे, सब रोगोंपर 
देवे, जिनके जुलाब नहीं हो वह इनको नो दिन पीवे। 


अथ चोथी मुंजिश 


सनायपत्ती २ तोळे, सौंफ २ तोले,गुलाबके फूल २ 


` तोले, मकोय २ तोले, मुलहठी २ तोले, सुनक्का २ 
तोळे, मिश्री २ तोले, त्रिफला २ तोळे, सबको डेढ्सेर। 
पानीमें पकावे जब आधसेर शेष रहे तब छानके पीवे 
तो यह भी मुंजिश प्रथमकी सुंजिशके बराबर शुणकरे 
परंतु जेसी बड़ी मुंजिश है उनका वेसाही बड़ा गुण है। 


अथ माजूम सब रोगपर 


उसबा ९ तोरे, सौंफ ३ तोले, बिसपैज ३ तोले; 
सहतारा ३ तोले, लालचन्दन २ तोले, सफेद चन्दन 
तोळा सनायपत्ती ९ तोळे, मिश्री ७ तोले सबको कूट 
कपड़छान करके डेढ्सेर मधुमे मिलाकर शामको १ 
तोला हररोज खावे तो मलको साफ उतारे, भूख लगावे, 
सांदा गठियाको दूर करे, देहको कुब्बत लाव, इसको 
सब रोगोंपर देना चाहिये । 
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नस 


(७०) रसराजमहोदधि 


अथ माजूम उसका 
उसबा मगरबी सात तोळे, सनायपत्ती पांच तोले, 
सौंफ ढाई तोळे,बिसपेज ढाई तोले, सहतरा ढाई तोले, 
चन्दनलाल दो तोळे, भांग एक तोला, मिश्री सात 
तोळे सबको कूट कपड़ छान करके मधुमे मिलाकर 
खावे तो उपदेश ओर सांदाको नाशे और भूखको लगावे, 
शरीरको पुष्ट करे, खून साफ करे, अजीणको दूर 
करे कलेजेको ताकत देवे, अग्नि बल को बढ़ावे । 
| अथ माजूम उसबा मगरबी 
.. उसबा मगरबी १ सेर, भांग« तोले, पानी ५ सेरमै 
'शामको भिगोदेवे,सबेरे अग्निपर रखकर पकावे जब एक 
सेर बाकी रहे तब डेढ़ सेर मिश्रीकी चासनी करके लाल 
चन्दून १ तोला, सफेद चन्दन १ तोला, सोंफडे तोले 
'बिसपेज ३ तोले, सहतरा ३ तोले, सनायपत्ती)२तोळे 
इलायची ३ तोले, शहद १ सेर सबको चूर्णकर चासनीमें 
मिलाकर बल विचारकर खावे तो सब रोगोंका नाश करे, 
बळ ओर शरीरको बढ़ावे, भूख को लगावे, गठिया सांदा 
दूर करे,शरीरके बिगड़े खूनको दूरकर नया खून बढावे। 
_ अथ माजूम हरड़का 
छोटी हर ७तोले) सौंफ ३ तोले लेकर एरंडी के तेलमें 
भूनकर चूण करके उसी चूर्णके बराबर सनायकी पत्तीका 
चूण मिळावे पश्चात्‌ डेढ्सेर शहद मिलाकर खावे 
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दूसरा भाग (५१) 
तो उद्ररोगको दूर करे,भूखको लगावे, बिगड़े कोठा- 
को सुधारे, मल सूत्रको उतारे, कब्जियतको दूर करे। 

अथ माजूम पुष्टिकरण 


पीपली १ तोला, अजवायन खुरसानी १ तोला, 
मकरकडा १ तोला, दालचीनी १ तोला, केसर १ तोला 
जावत्री १ तोला, रूमीमस्तगी २ तोले, मुसली दोनों 
२ तोळे इलायची २ तोळे सालममिश्री २ तोले,बदाम. . 


- १ तोला, कबाबचीनी १ तोला,अफीम २ तोले, इन 


सबको कूट कपड़छान कर मिश्री १ सेर; मधु १ सेरकी 
चासनी कर उसीम सब ओषधियोंको मिलाकर अग्नि 
बुल बिचारकर ६ मासे शाम और ६ मासे सबेरे खावे, 
ऊपरसे आधसेर दूध पीवे, तो शरीर वीर्य्यको पुष्ट 
करे, अग्नि बलको बढ़ावे, ख्रीके प्रसंगमें मन न घटे, 
एक घण्टाका वीर्य्य बन्धेज हो और भूख लगे । 
अथ माजूम नएंसकपना प | 
दालचीनी ६ मासे, जावित्री ६ मासे,जायफल/६ 
मासे, लौंग ६ मासे, इलायची ६ मासे, कस्तूरी २ 
मासे, जेठीमधु ६ मासे, केसर ) मासा, सालममिश्री ६ 
मासे, सतावरी तीखुरी ३ तोले,केवांचके बीज ६ मासे, 
गोखरू २ तोळे, वंशलोचन & मासे, भीमसेनी कपूर १ 


मासा, बादाम २ तोले, भांग « तोले, गायका घी ९ 
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तोले, दूध ३ सेर, मिश्री ३ सेर; मधु १४ तोले सब 
दवाको कूट कपड़छान करके दूध मिश्री और मधुकी 
चासनी करके पहले सब दवा चासनीमिं मिलाकर 
अग्निबळ बिचार कर खावे तो शरीरको पुष्ट करे, 
नपुसकपना दूर करे, बलवीर्य्यको बढ़ावे, कब्जियत 
दूर हो और भूख को लगावे। _._ ४. 
अथ माजूम राहुलमोमियानी 

दालचीनी ८ मासे, अगर ४ मासे, तगर ८ मासे, 
इन्द्रयव ( जौ ) ८ मासे, लौंग ४ मासे, कुलंजन ९ 
तोले, बहिमन सफेद ४ तोले, बहिमन लाल ४ तोले, 
सौंफ रूमी ४ मासे, सेमरकी छाल ८ मासे, सकाकुल 
मिश्री ८० मासे, तवाखीर ८ मासे,कतीरागोंद < मासे, 
जायफल ८ मासे, बनफ्शा < मासे, बादाम < मासे, 
सोंठ १६ मासे, मधु ४४० तोळे, सब दवाको कूट 
कपड़छान करके मधुमें मिलाकर ६ मासे खावे तो 
तमाम बदनको खुश कर उद्रको ताकत देता है, दशों 
इन्द्रियोंको कुब्बत देता है, नपुंसकपनेको दूर करता 
हे, शरीरको पुष्ट करता है, कमरके दर्दको मिटावे और 
भूखको लगावे, धातुबलको बढ़वे, सुस्तीको मिटावे । 

अथ माजूम लोंगादि 

लोंग २० मासे, चिरौंजी २० मासे जायफल २० 

मासे खरबूजाके बीज २० मासे, खसखसके बीज २० 
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मासे, नारियलकी गिरी २०मासे, बादाम २० मासे, 
दालचीनी २० मासे, तोदरी सफेद २० मासे, तोदरी 
लाल २० मासे, सक कुलमिश्री , २० मासे, सालम- 
मिश्री २० मासे,पिस्ता ३० मासे, रूमीमस्तगी २० 
मासे, चिलगोजा २० मासे, जाफरान्‌ १२ मासे, 
अफीम १२ मासे, बहिमन दोनों २४ तोळे, अगर १२. 
मासे, अकड़कडा < मासे, बालक्षण < मासे, इंद्रयव . 
८ मासे जदावर खटाई४ मासे, सब दवाको कूट चूर्ण 
बनाय बराबर मधु मिलाकर ३ मासे रोज खावे तो 
यह माजूम सब रोगोको नाशे, शरीरको पुष्ट करे ओर 
शरीरका बल, घातु कमती नहीं हो, स्री प्रसंगमें बळ 
रहित नहीं हो और बल शरीरकी अग्नि तथा भूखको 
बढ़ावे पथ्यसे रहे । 


अथ मूत्ररोगको दवा 


दोहा- जिफलासैधों गोखरू, खीरा बीज मिलाय । 
तप्तनीरसों पीजिये, सूत्ररोग न रहाय ॥ 


अथ परमारोगकी दवा 


दोहा-सोंठ मिरच अरु कायफल, लहसुन लेय मिलाय । 
काढा बनाके पीजिये, प्रमारोग मिटिजाय ॥ 
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(५४)  रसराजमहोदधि 
अथ कानरोगकी दवा 
दोहा-देवदारु बच सोठ पुनि, सुधा सोंफ मिलाय । 
छेरीमूत्र सों पीसके, लीजे कपड़छनाय । 
सांझ सबेरे कानमें, डारे गरम कराय । 
दिवस सात जो कीजिये, कानपीर मिट जाय॥ 
अथ शिररोगका लेप | 
देवदारु कुट कायफल, अण्डीतेल मिलाय । 
कांजीसों शिर लेपिये, पीर दूर हे जाय॥ - 
अथ बांझख्रीकी दवा 
असगँध केशरनागमें, गोरोचनहिं मिलाय । 
शीतलजलसों पीजिये, बांझ गर्भ रहि जाय॥ 
अथ आंखोंकी दवा 
संधो करुवातेल अरु, कांसे थारि मँगाय । 
रगरि के अंजन कीजिये, नयन पीर मिट जाय 
त्रिफला जस्ता मेहदी, पीसें इक संयोग । 
अंजन आंखी कीजिये, रहे न एकौ रोग ॥ 
अथ बायपित्तकी दवा 
सोंड गिलोय चिरायता, समकरि लीजे जोख। 
काढ़ा बनाके पीजिये, हरे बात पितदोख। 


दूसरा भाग (५९) 


अथ वातपित्तकी दवा 
पत्र अडूसा लीजिये, त्रिफलाक्काथ बनाय । 
प्रात समय उठि पीजिये, वात पित्त तनुजाय ॥ 
अथ पित्तवायकी दवा 
शुरच | आंवरा, दाख सुनक्का आनि । 
काढ़ा करके पीजिये, पित्तवाय हो हानि॥ 
अथ बायपित्तकी दवा 
उज्ज्वल जीरा धूँजिके, चरण लेय बनाय। 
गुड़ मिलाय भोजन करे, बायपित्त नशिजाय ॥ 
अथ पित्तबायज्वरकी दवा _ 
चौ०-भटकटाइगुरु चीले आवे।बरियारा भारंगिमिलावे। 
लाय कोरेंया क्काथ बनावे।पी वे पित्तवायज्वर जावे॥ - 
अथ शीतपित्तज्वरकी दवा 
दोहा-जेटीमधु औ बरिबरा, त्रिफला क्वाथ कराय । 
शहद मेलिके पीजिये, शीत-पित्तज्वर जाय 
अथ सन्षिपातज्वरकी दबा | 
चौ °-त्रिफलालेकेक्काथ बनावेगायघीउ इक टेक मिलावे 
प्रात समय जो पीवे कोई।सब्निपात तुरते सो खोई ॥ 
अथ सन्निपातज्वरकी इसरी दवा 


ha 


लाय घुनक्का काथ बनावें। पीपरिमासा दोउ मिळावे। 


जो रोगी पीवे उठि भोरे । रहै न सन्निपातज्वर तोरे । 
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अथ कणशूलकी दवा | 
दोहा-सँधौ मिर्च रु पीपरी, तीनिउ एक प्रमाण । 

जलहि नास जो लीजिये,कर्णशूल विनसान॥ 
अथ आठों ज्वरोंकी दवा 

गुरुचि चिरायत पीपरी, पितपापड़हि मिलाय । 

ताहि बराबर सोंठ ले, लीजे क्वाथ बनाय ॥ 

रोग दोष बल देखिके, प्रात समय लव लाय । 

सात दिवस सो पीजिये, आठों ज्वर तबु जाय ॥ 
अथ सन्निपातज्वरकी दवा 

मोथा सोंड चिरायता, चरण लेय बनाय । 

मधुसों ताको खाइये, सन्निपातज्वर जाय॥. 

अथ अतीसारको दवा 

सोंठ अजमोदा मोचरस, पूरणसम करि लेय । 

अतीसारका दुःख हरे, छांछ संग जो देय ॥ 

लोध इन्द्रयव मोचरस, गूदा बेल मिलाय । 

गुड़में गोली बांधिये, अतीसार मिटि जाय ॥ 

{ अथ आमवातको दवा 

देवदार हड़ सोंठ अरू, बायबिरंग सम पाय । 

क्वाथ बनाके पीबही, आमवात मिटि जाय ॥ 

अथ शूल को दवा 
अुष्करमूल लवग अरु, जवाखार जलसंग । 
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टेक डेढ ले खाइये, करे झूलको भंग 
अथ हुचकीकी दवा 
बेरवीज अरु मुलहठी, मिरच लोग सम आनि 
ताहि बराबर मीसरी, कूट पीस ले छानि॥ 
टेक दोय ले खाइये, शहदसंग धरि ध्यान । 
हुचकी रोग सबहि हरे, सात दिवसमें जान ॥ 
अथ भुखरोगकी दवा 
मेनशील अरु हलदिको, पीसकर समसंयोग। 
मुखमें धूनी दीजिये, नाशे सुखके रोग। 
अथ मन्दाग्रिकी दवा-ज. छं. : 
संधौ सोंचर बायबिरंग । त्रिकुटा त्रिफला और लवेग॥ 
चित्रक हींग जवाइन आन।लेय बराबर जोखि प्रमान 
कूटछानिके पूरण करे । पुनि त्रयपुट नींबूका घर ॥ 
एकटं क प्रातः उठि खाय। मन्द अग्निक्षणमें घट जाय ॥ 
अथ परमाकी दवा 
दोहा-शंखाहुली इलायची, शिलाजीत पुनि लेत । 
सर्व प्रमाका दुख इरे, खांड संग जो देत ॥ 
अथ पित्तदाहकी दवा 
देवदार औ कूटकी, इन्द्र यवद सम लेय । 
नागर मोथा जायफल, विधिसे क्वाथकरेय ॥ 
आधपाव जो पीजिये, पित्तदाहज्वर जाय । 
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(५८) रसराजमहोदधि ` 


नौ दिनलो ऐसहिं करे, रोग निकट नहिं आय ॥ 
अथ श्वास दमा खाँसीकीो दवा-ज. छं. 
सेर पाँच भटकटेया आन। बबुलकी छाल ताहि परमान 
` पोस्ता सेर ज तीन मगाइ। धावफूल सब एक मिलाई॥ 
आठ सेर पानी ले आवे।ताहिमें डारिके काढ़ा बनावे ._ 
एक सेर बाकी रहि जाय।तब कपड़ामें लेय छनाय। 
और दवामें दियो बताई । सोंठ इलायची लेय मिलाई 
हरे पीपल लौंग मिलान । चार चार तोला परमान॥ 
सबै कटिके कपड़ छनाई।डारि काढ़ामें गोली बनाई॥ 
' बलविचारके गोली खावे। खट्टा मीठा एक न पावे॥. 
सांझ सबेरे गोली खाय । श्वास दमा खांसी जब जाय 
भूलो नहीं दवा यह कीजे। बात इमारि मान तुम लीजे 
सिद्ध दवा यह जानौ भाई। भगवानदासने दिया बताई॥ 
अथ उदरवायु की दवा 
समुद्रफेन औ बाय बिरंग। सोचर सेधा पाय निसंग॥ 
स्याइ मिर्च अजमोदा आना। जवाखार शुंठी सम ठाना॥ 
चारहि चार टेक सब लेहु । भूनी हिंग टंक इक देहु ॥ 
चूरण तत्त नीरसों खाय । कर्ष एक मैं दियो बताय॥ 
राति खाय प्रातःसुख होय । बाढ़े भूख वाय तनु खोय॥ 
० उदरपीड़ाकी दवा | 
दोहा-सैंधों सोंचर कुट धनियां, हड़ कचूर समतूळ। 
जीरा बासा बीकुटा, लीजे पिपलासूल ॥ 
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दूसरा भांग (५९) 


सबै औषधीपीसके, तत्त नीर सों खाय। 

छः मासे परमान हैं, लगे भूख अधिकाय॥ 

वायुपीड़ा सब उदरकी, घंटा एक प्रमान। 

औषधि कही विचारिके, भगवानदास धरि ध्यान 

अथ इन्द्रियलेप ज० छुं० 
बीरबइूटी केचुये आन । तिलका तेल ताहि परमान ॥ 
मेल एकमे अग्नि चढाई। मन्द अझ्निसे लेय पकाई ॥ 
` जारि केचुये लेहुउतार।छान कांचके बतेन धार ॥ 
बहुरि लिंगपरलेप कराय । वृद्धिस्थूल कठिन होजाय॥ 
पुष्ठताकी दवा 
सतुवा सोंठ दूसरी श्याम। तामे घुण्डी आवे काम ॥ 
सब पीसकर मेदा लेहु । खंड बराबर तेहिको देहु ॥ 
दृध संग पेसाभरि र । धातु पुष्ठ बलकी अधिकाई॥ 
' दो दो पहर रमावे रण्डी । गिरे न बिन्दु नवे नहिं डण्डी 
कास शवासकी दवा 
तोला पोसत डोड़ आन। ताते आधी झूण्डि बखान॥ 
धवे फूल इक तोला पाय । सेर नीरमे मेलि पकाय ॥ 
रहै चतुर्थ अंश जब आय । ताको छीजे बसनछनाय॥ 
शयन समय निशि कीजे पान प्रात हिहोय काशकी हान 
फकीरकी बतायी हुई उपदंशकी दवा 
( कण्टकारिकी बूटी ) 

उपदंश-गरमीवालेको पहले स्नेहपान कराकर तब जुलाब 
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(६०) रसराजमदोदधि 


देवे पश्चात्‌ यह दवा देवे-कण्टकारिका नाम करेरी की 
जड़ और पत्ता लेकर कूटके ९मासेकी एक टिकरी बना- 
कर छायामें सुखाकर एक टिकरी नयी चिलममें धर 
ऊपरसे अग्नि रख कोठरीके अन्दर कपड़ा ओढ़कर पीवे 
और जहां घाव चट्टा हो वहां धुआं छोड़े, इस विधिसे 
सात दिन पीवे और इस पर खानेका पथ्य चनाकी 
दालके सिवाय सातदिनतक दूसरी चीज कुछ नहीं खावे 
और वैद्यजनोको इस दवापर कुछ भी लेना हराम है। 
गठिया-सानेका तेल 

दालचीनी ३ तोळे, कुचला ३ तोळे, अच्छी 
खानेकी सुरती ३ तोले, लहसुन ४ तोले, भिलावां १ 
तोला, मीठा तेल २० तोळे, एकमे मिलाकर मन्द मन्द 
अग्निमे पकावे जब दवा जल जावे तब तेल छानकर 
शीशीमे रख देवे जिधर दर्द हो उधर मालिस करे तो 
सब प्रकारका दद दूर हो । 

| दूसरी बूटी र 

सत्यानाशी जिसको भन्भना तथा करुवा कहते हैं 
उसका फल जब फूल गिरे तब १तोले तोड़ लावे और 
उसकी जड़ २तोले,मिरची १ तोला कूटकर खरलकरके 
बड़ी मटर बराबर गोली बांधकर खावे,साम सबेरे एक 
एक गोली खावे तो गरमी, उपदंश, सुजाक सब प्रकारका 
प्रमेह दूर हो, पथ्य चनाकी रोटी दाल खावे और सब 
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. दूसरा भाग (६१) 
चीजोंका परहेज करे रोगी से एकपैसा लेना वैद्यको मना है 
शीतवातका तेल 

हिंगु ३ तोला, अफीम र मासे, लहसुनका रस ३ 
तोले,कहू तेल १० तोले, एकमें मिलाकर पकावे जब 
दवा जल जाय तब इस तेलकी मालिश करं तो सब 
प्रकारका शीतांग वाय तथा सब व्याधि दूर हों, 
परन्तु शीतलजलसे बचा रहे । 


सब वातव्याधिके लिये तेल 


कुचिला २ तोले, अफीम ६ मासे, धतूरेका रस ४. 


तोळे लहसुनका रस ४ तोले,चिरायताका रस ४ तोले, 


नींबूका रस ४ तोळे, टंकारीका रस 8 तोले, तमाखूक़ा ' 


रस ४ तोले, दालचीनी ४ तोले, अजवाइन ४ तोले,मेथी 
४तोले, करू तेल १ सेर,मीढा तेल १ सेर, एरण्डीका तेल 
आधासेर एकमे मिलाकर अग्निपर रखकर चुरावे, जब 
सब दवा जल जावे तब छान लेवेजिस जगह दद हो उस 
जगइपर मालिश करे तो सब जगहकी वातव्याघि दूर हो। 
हाद गजकरणका मलहम-तुरत अच्छा कर। 

जावित्रीका चूर्ण २ तोळे, पारा ९मासे; गन्धक&मासे 
मुरदाशंख ६ मासे, मोम १ तोला) मीठा तेल ५ तोले 
पहले चारों दवाओंको खरल करे पीछे मोम अभिपर 
गरम करके मिलाकर सब दवा डालकर मलहम बना लेवे 
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( ६२ ) रसराजमहोदघि 


और जिस जगह दादका चट्टा हो उस जगहपर दो 
दफे सांझ सबेरे लगावे तो अच्छा हो । 


फुन्सी फोड़ाका लेप 


कुचला, गूगल; एलुबा ये तीनों एकमे मिलाकर 
पानीमें पीस गरम कर जिस जगहपर फोड़ा, फुसी, 
गुलमी हो उस जगहपर लेप करे तो परमेश्वरको कृपासे 
बैठ जावे, पके नहीं और अच्छा हो जाय | 


त्रण शोथका वर्णन 


जिस किसीके फोड़ी, फोड़ा, व्रण, घाव, नासूर 
हो और किसी तरहसे आराम न होता हो उसके 
| वास्ते विधि लिखते हैं । 


ढ्वा 


चिरायता, नीमकी पत्ती, गाजर, भंगराज' 
लाहोरी नमक पीसकर जहांपर त्रण-धाव हो वहांपर 
चार पांच दिन लेप करे तो परमेश्वरकी कृपासे-घाव, 
पुराना नासूर अच्छा हो जायगा। 
इति श्री मुंशी भगवानप्रसादके शिष्य भगत भगवानदास 


विरचित वैद्यक रसराजमहोदधि भाषा द्वितीय- 
भागका दूसरा खंड समाप्त ।। २॥ 
< 
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दूसरा भाग (६३) 


_ अथ एरंडीपाक १ 

एरंडीके बीज छिलका दूर किये हुएशसेर और मैंसका 
दूध १६ सेर लेकर दोनों एकमें मिलाकर अग्निपर 
चुरावे जब दूधका खोवा हो जाय तब एरंडीके बीज 
पीसकर उसमे«सेर मिश्री और ऊपरका कहा हुआ खोवा 
मिलाकर चासनी करे फिर सोंठ, मिरच, पीपल लौंग, 
इलायची, दालचीनी, तमालपत्र, नागकेशर असगन्ध, 
रासना, षड्गंधा, पित्तपापड़ा, शतावरी सांठी, हें, 
जावित्री।.जायफल, अद्रख का रस, लोहारस, चांदीरस 
ये सब दवा दो दो तोले लेकर सबको कूट कपड़छान 
करके ची में भूज लेवे तब चासनीमें मिलाकर एक 
तोलेके प्रमाण गोली बांधे, एक शाम और एक सबेरे 
खावे तो ८० प्रकारके वायुरोगको, ४० प्रकारके पित्त-- 
रोगको, < प्रकारके उदररोग को, २० प्रकारके प्रमेह 
रोगको,६०प्रकारके नाडीब्रणरोगको,१८प्रकारके कुष्ठ- 
रोगको, ७ प्रकारके क्षयरोगको, ५प्रकारके पांड्रोगको, 
« प्रकारके श्वासरोगको, 8 प्रकारके संग्रहणी रोगको 
तथा नेत्ररोग, गलमग्रहरोग अनेक प्रकारके वातरोग 
इत्यादिको यह एरंडी पाक दूर करता है; जबतक 
रोगको नहीं निकाले तबतक खाते ही रहें । 

'कृसरपाक २ 

केसर १ तोला कस्तूरी ३ मासे, मृगांकरस ३ मासे, 
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(६४) रसराजमहोदघि 


चांदीरस ३ मासे, अभकरस रे मासे, वंगरस ३ मासे 
लोहारस १ तोला. सब रसोंको एकमे घोटकर जुदा 
रखना, फिर जायफल, बादाम, पिस्ता, चिरोंजी, 
जावित्री, सोंड, पीपल, मिरच ये दवा दो दो तोले 
लेवे असगन्ध १० तोले सब दवाइयोंको कूटकर धीमे 
थोड़ा भून लेवे तब २॥ सेर मिश्रीकी चासनी करके 
ऊपरके कहे हुए रस और पांचसेर दूधका खोवा और 
सब दवा एकमे मिलाकर ६ मासे खावे ऊपरसे आधा 
सेर दूध पीवे तो धातुको पुष्ठ करे ओर शरीरको 
पत्थरके समान करे, और कांतिको बढ़ावे, नपुसक- 
पना दूर करे ख्रीके प्रसंगमें कभी हारे नहीं । 
सोंठपाक ३ 
सोंठ ४०० तोले, घृत ८० तोले, दूध ८१९२ 


तोले, मिश्री २०० तोले इन सबको एकमे मिलाकर . . 


पकावे जब चासनी हो जाय तब सोंठ, मिरच,पीपल, 
इलायची, तमालपत्र, नागकेशर, पीपलामूल, काला 
अगर, जावित्री, जायफल, कचूर, पाषाणभेद, तांबा- 
भस्म, सोनामाखीभस्म, मण्डूरभस्म, लोहाभस्म; 
कांतिमस्म, ये सब दो दो तोले लेवे, सबको कूटकर 
कपड़छान करके घीमें भूनके चासनीमें मिलाकर 
बल देखकर खावे तो बल, उमरको बढ़ावे, निर्ब- 
लता दूर हो, सफेद बालोंको काला करे तथा 
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दूसरा भाग (६७) 


आमवात रोगको दूर करे और सौभाग्यको बढ़ावे, 
इद्रियाँ दृढ़ हों । 
सोभाग्यशुंठीपाक ४. 

सोंठका चूर्ण ३२ तोले, गायका दुग्ध १२८ तोले, 

खांड २०० तोळे इन सबको एकमे मिलाकर चासनी 

करे फिर दवा मिरच, सोंठ,पीपली,दालचीनी, इलायची 

तमालपत्र ये सब चार २ तोले ले कूट कपड़छान 

करके घीमें भून लेवे तब पहलेकी चासनीम मिलाकर 

' रोगीका बल विचारकर देवे तो आमवात रोग तुरन्त 

नाश करे, शरीरको सुधारे, धातुको पुष्ट करे और 

उमरको बढ़ावे, मनी पड़ने देवे नहीं और सफेद बालोंको 

- काला करे और वेध्यापनको हरे यह पाक रसायन है। | 

कुमारीपाक ५. 

कुमारी कन्दर ८० तोले, गायके ३२० तोले दूधमै 

पकावे फिर छायामें सुखाय चूर्ण कर पीपल १२ तोले, 

मिरच १२ तोले, सोंड १२ तोळे, जायफल ४ तोळे, 

जावित्री ४ तोले, लौंग » तोले, गोखरू ४ तोले, 

` ककड़ीका बीज ४ तोले, दालचीनी ४ तोले, इलायची 

|... ७ तोले, तमालपत्र ९ पोते ४ तोले,चीनी 

, 8 तोले, इन सब दवाइयोंको कूटकर कपड़छान कर 

। चामे थोड़ा भून लेवे तब दूध ४० तोले,मिश्री८०तोले, 
रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) ३ हे 
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` घृत ४० तोले, शहद ४८ तोले इन चारोंको लोहेकी 
कड़ाहीमें डालकर मन्द मन्द अधिसे पकावे पीछे 
लोहारस १ तोला, सोनारस १ तोला, सिंदूर रस १ 
तोला सब चीजें एकम मिलान करके ६ मासे तथा १ 
तोलेकी गोली बांधकर बल विचार कर खावे तो 
जीर्णज्वर,राजरोग, कास, श्वासरोग, सन्तापरोग, शूल- 
गग, अजीणः आमवात और प्रदर इन सब रोगोंको 
दूर करे । वंध्या त्री खावे तो पुत्र हो, अण्डवृद्धिको 
नाशे और इस पाकको खानेवाला १००ख्लीके साथ भोग । 
करे, बल कमती होवे नहीं यह दवा गुप्त करने योग्य | 
हे । यह अश्विनीकुमाररचित दवा परमोत्तम है। | 


धात्रीपाक ६. 


__ अच्छे आंवलोंको एकसो लेकर सुईसे वेधन करके पीछे 
अद्रखका रस १ पाव दो सेर पानीमें डालके पकावे पीछे 
गौके दो सेर दूधमें पकावें, फिर केवल पानीमें सिझा- _ 
कर उन फलोंको शहदभं २० दिन रक्खे, पीछे उस 
शहदको दूर करके दो सेर दूसरा शहद डेढसेर मिश्रीकी 
'चासनी करे, तब गजपीपली, इलायची, बंशलोचन, 
' लोहाभस्म, वेगभस्म, सब दो दो तोला लेकर एकमें 
मिलाकर दश दिन पीछे एक तोला रोज खावे तो 
बलक्षय व राजरोगको नष्ट करे। यह पाक मधुर है । 
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पथ्यसे खावे तो प्रमेहरोगको दूर करे । मूत्रकृच्छू, 
कुष्ठ, पित्तरोग तीनों दोषोंको दूर करे और यह सब - 
रोगोंको नाशे, बलवीर्यको बढ़ावे । यह पाक उत्तम 


` वाजीकरण है और सब रोगोंको गुण करता है। 
.  , सैवतीपाक७ ` 
सफेद सेवतीके फूल एक हजार लेवे, इनको ६४ 


तोळे, घृतमें पकाकर पीछे मिश्री २९६ तोले,शहद ३२ . 


तोळे, दालचीनी ४ तोले,नागकेशर ४ तोले, इलायची 


४ तोले, तमालपत्र ४ तोले, मुनक्का २४ तोले, 


| गिलोयका संत २ तोले, वेशलोचन २ तोले, सफेद- 
जीरा २ तोळे, सीसाका भस्म २ तोले, वेगभस्म २ 
तोले, कपूर ३ रत्ती इन सब दवाइयोंको कूट कपड़- 


छान करके मिलाकर विधिप्रमाण पाक बनाकर सुन्दर 


बतनमें घरे, पीछे प्रभातमें ६ मासे खावे और पथ्यसे 
रहे । यह पाक जीणज्वर, क्षय, कास, मंदाग्रि, प्रमेह, 
दिनज्वर, रात्रिज्वर मस्तकरोग, रक्तप्रदर, रक्तविकार, 
कुष्ठरोग, बवासीररोग, नेत्ररोग, मुखरोग, इन सबोंको 
एक महीनामें नाशे और जो कोई कुछ दिन और सेवे 
तो और भी गुणकरे, दिनपर दिन शरीर पुष्ट होता है। 
| छोहारापाक ८. 
छोहारा १० तोले, पिस्ता ४ तोले, जटामांसी ९ 


तोले,केवांचबीज ९ तोले,तेजपात ९ तोले, नागकेशर 
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९ तोले, बादाम ४ तोले, जायफल ९ तोले, दाल- 
चीनी ९ तोले, केशर ९ तोले, चब्य ९ तोल, सोंठर 
तोळे, कमगट्टा ९ तोले, चिरोंजी तोळे, जावित्री ९ 
तोले, ची १॥ सेर, मिश्री « सेर दूध १० सेर,अभर- 
करस २ तोले, लोहसार रस २ तोले, वेगरस २ तोले 
पहले सब दवाइयोंको कूट कपड़छान करके और . 
मेवाको जुदा करके दवाको घीमै भून लेवे तब दूधका 
खोवा करे पश्चात्‌ मिश्रीकी चासनी करके उसीमें सब 


दवा मिलाय रस और मेवा छोड़ एक २तोलेके प्रमाण. . 


गोली बांधकर खावे तो भूख लगे, शरीरको पुष्ट करे 
सौ ख्रीसे भोग करे बल न घटे बल्कि दशों इंद्रि 
योंको बलिष्ठ बनाता है । 
लोंगादिपाक ९. | 
लौंग ४ तोले,दालचीनी 8 तोले,नागकेशर ४ तोले, 
असगन्ध४तोले,सोंठ ४ तोले,मिरच ४ तोले,पिपली 
४ तोळे, कमलगट्टा ४ तोल, जटमांसी ४ तोले,गरी ४. 
तोळे, बादाम ४ तोला, पिस्ता ४ तोळे, किसमिस ४ 
तोल, केशर ४ तोले, चिरोंजी ४ तोले,जावित्री ४तोले, 
छोहारा ४ तोळे, मिश्री सेर, घी दो सेर, दूध ९सेर 
चाँदीरस २ तोळे, लोइसार दो तोळे, अबरख ३ तोळे, 
सब दवाइयोंको कूट कपड़छान कर घृतमें झलकारके 
दूधका खोवा बनाकर मिश्रीकी चासनी करके उसी 
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चासनीमें सब चीजे मिला करके बल विचारके खावे 
तो खांसी, श्वास, दमाको गुण करे और कमजोरीको 
दूर करे, शरीरको पुष्ठ करे, दिनपर दिन बल बढ़ता 
जावे परन्तु खट्टा मीठा तीतासे परहेज रक्खे । 


सुपारीपाक १०. 


सुपारी आधा सेर दोसेर पानीमें चुरावे फिर सुखा- 
कर चूर्णकर पीछे दश सेर दूधमे चूर्णडालके पकावे, 
- जब दूध खोवा होजाय तो दस सेर मिश्रीकी चासनी 
करके तब इलायची २५ मासे, बरियारेका बीज २५ 
मासे, गुरसकरी २५ मासे, जायफल २५ मासे, लोंग 
२५ माशे, जावित्री २९ मासे, तेजपात २९ मासे, सोंठ 
२५ मासे, शतावरी २९ मासे, श्यामसुसरी २५ मासे, 
केवांचबीज २५ मासे, बिलारीकन्द २५ मासे, गोखरू 
२५ मासे,सालममिश्री २५ मासे,वेशलोचन २५ मासे, 
असगन्ध २५ मासे, केशर २५ मासे, अगर २५ मासे, 
कस्तुरी ४ मासे सब दवाइयोंको कूट कपड़छान कर 
घीमें भून चासनीमै छोड़े तब मृगांकरस 8 मासे,चन्द्रो 
` दयरस ९ मासे, बेगरस 8 मासे लोहारस ४ मासे अभ 


करस ४ मासे ये सब रस छोड़कर पूर्वोक्त मिश्रित | 


करके गोली बांधकर बल बिचारके खावे तो धातुको 
पुष्ट करे, वीर्ग्यस्तेभन हो और नपुंसकपना दूर हो. 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( ७० ) रसराजमहोदधि | 


शरीरको सुधारे, स्री प्रसंगमें सुख दे, पुष्ट हो और 
भूख लगे। | 
सेमरपाक ११. 
सेमरकी जड़का छिलका आधसेर लेकर छायामें 
सुखाकर कूट कपड़छान कर सात सेर दूधमें डालके 
पकाकर खोवा करे फिर पांच सेर मिश्रीकी चासनी 
करके पीछे इलायची, लोंग, पीपल,सोंठ, नागकेसर, 
जटामांसी, जायफळ, पिस्ता, बादाम, चिरोंजी, केसर 
और भांग ये सब दवा एक एक तोले ले, कूट कृपड़- 
छान करके घीमें भूनकर चासनीमें सब दवा ओर खोवा 
मिलाकर लड़डू बनाकर बल विचारके खावे तो 
कमरके ददेको तुरंत दूर करे। शरीर और धातुको पुष्ट 
करे । बिगड़े खूनको दूर करके नवा खून जारी करे । 
यह पाक सब रोगोंपर देवे । 
शुकु्रपाक १२. 
तुषरहित एरंडीके बीज ६४ तोले, भैसके दुग्ध ५१२ 
तोलेमें डालकर मन्द अग्निसे पकावे जब खोवा हो जाय 
` - तब एरंडी बीजोंको पीसकर घी ४२तोले, खांड १३२ 
तोले सब एकमें मिलाकर चासनी करे । पीछे सोंठ, 
मिरच, पीपल,दालचिनी, इलायची,तमालपत्र,ना गके- 
सर, पीपलमूल, चीता चबक, सौंफ, लघु सौंफ,कचूर, 
बेल, अजमोद, दोनों जीरा, दारुहल्दी, देशी इलदी, 
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असगन्ध,बलियार, पाठा, शरणी, वायविडंग,पुष्कर , 
गोखरू, कूट, त्रिफला, देवदारु, भिदारा, करोली के 
बीज,अरलू शतावरी इन सब दवाइयोंको एक एक तोला 
ले कूट कपड़छान कर घीमें भूनकर चासनीमें मिलाके 
बल विचार कर खानेको देवे तो वातव्याधि, सुजाक, 
पेटरोग, अफरा,वस्तिवात गुल्म, आमवात, कटिग्रह, 
ऊरूस्तेभको नष्ट करता है । जैसे सिंह हाथीको वेसेही 
यह पाक इन रोगोंको दूर करे शरीरको पुष्ठ करे तथा 
घातुको बढ़ावे । यह पाक बहुत उत्तम है । 


रसोनपाक १३. 


तुषरहित लहसुन ६४ तोले लेकर छांछमं शामको 
भिगो दें सबेरे पीसकर « सेर दूधमें पकाकर तेयार .. 
करे, पीछे घी १६ तोले मिलाकर शीतल करके शतावरी, 
रासना, बसा, गिलोय, कचर, सोंठ, देवदा रू,भिदारा, 
अजमोद, चीता, सौंफ, सांठी, हर, बहेडा, आंवला, 
पीपल,बायबिडंग यह सब दवा एक एक तोले कपड्छान 
करके चीमें भूनके शहद १६ तोळे लेकर सब सामग्री 
एकमे मिलाकर बल विचारकर खावे तो अधागवात, 
इनुग्रह, अंगक्षेप, भग्नवात, कटिवात, ऊरुस्तंभ, डूद्रोग, 
सर्वागवात, संधिगुप्तवात आदि ८° प्रकारके वातरो- 
गोंको नाशे; कमरददेको दूर करे तथा गठिया साना 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 93 Foundation USA 


( ७२ ) रसराजमहोदधि 


जिसको नोकरस भी कहते हैं उसको १५ दिनमें दूर 
` करे, वातब्याधिको दूर करे । शरीरको पुष्ट करे । | 
कुबेरपाक १४. 
तुणिको ६४ तोले लेकर पानीमें शामको भिगो देवे; 
सबेरे पानी दूर करके फिर २६६ तोले दूधमें पकाकर 
घूपमे सुखाकर घीमें मन्द अग्निपर पकाकर पीछे शहद 
में तीन दिन रक्खे तब दालचीनी, तमालपत्र,नागके" 
शर, इलायची,सोंड मिरच पीपल, जावित्री,जायफल, 
लोंग,बायबिडंग,सोंफ जीरा, नागरमोथा,बलिया,जड- 
हल्दी दासुदल्दी, लाहभस्म, तांबाभस्म, ये सब दवा. 
दो २ तोळे ले कूट कपड़छान करके पहलेकी दवामे 
` मिलाकर बल विचारकर खावे तो यह पाक सब तरह 
की वातव्याघियोंको नष्ट करता है, मंदाग्नि, बलक्षय 
प्रमेइमूत्रकृच्छ अश्मरी, गुल्म, पांडु इन सब रोगोंको 
हरता है और पीनस, संग्रहणी, अतिसार, अरोचक, 
इत्यादि रोगोंको नाश करता है। कामदेव और कांतिको 
बढ़ाता है शरीरको पुष्ट करता है । यह पाक पथ्यसे 
खानेसे बहुत फायदा करता है । 
छहसुनपाक १५. 
तुषरहित लहसुन३० तोळे लेकर २१२ तोले दूधमें 
` षकावे फिर १३ तोले घीमे पकावे फिर३१८ तोले खांड 
की चासनी बना करके उसमें लहसुन छोड़ देवे । तब 
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सोंठ, मिरच, पीपल, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, 
नागकेशर,पीपलामूल,चबक,चीता,बायविडग, हल्दी, 
दारुहल्दी, शेरणी भिदारा,पुष्करमूल, अजमोद, लोंग, 
देवदार, सांठी, शतावरी कचूर, गोखरू, निब, रास्ता, 
सोंफ,असगंध,कोंचबीज,इन सबको एक१तोला ले कूट 
कर कपड़छान करके थोड़े धीमे भून लेवे,तब चासनीमें 
मिलाकर बल देखकर खावे तो सब प्रकारके वातरोगको 
नाशे ओर शुल,अपस्मार,छाती फटना,गुल्म,पेटरोग, 
छाद्‌, प्लीहा, अण्डवृदि, कृमिरोग, मलबद्व, अफरा, 
सुजाक, मन्दाग्रि, बलक्षय, हिचकी, श्वास, खांसी, 
अपतन्त्र,धनुर्वात, अन्तरायाम, पक्षाघात, अपतान, 
अदिं, आक्षेपक, कुब्जक, नवग्रह शिरोग्रह विश्वाची 
गृध्रसी,खल्लीवात,पेगुवात,सेथिवात, बधिरपना, सब, 
प्रकार के शूल इस पाकके सेवन करनेसे दूर होते हैं। 
बात,व्याधि,हाथीको यह सिंहरूप होकर भगावे और 
कफव्याधिको हरे तथा बल पुष्टिको पैदा करे । 
मिस्चपाक १६. 

सफेद मिरच एक पाव लेकर चूर्ण बना पांच सेर 
दूधमें पकावे खोवा करके तब तीन सेर मिश्रीकी 
चासनी करके एक सेर घी खोत्रा चासनीमें मिलावे, पीछे 
छोहारा ४ तोळे, पिस्ता ४ तोले, बदाम ४ तोले, 
जावित्री ४ तोछे;चिरौंजी 8 तोळे, जायफळ, ४ तोळे, 
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सोंठ २ तोळे, असगध २ तोले, जटामांसी २ तोळे, 
नागकेसर २ तोले, केसर २ तोळे, लोहाभस्म २ तोल 
इन संब दवाइयोंको कूट कर कपड़छान करके सबको : 
चासनीमें मिला करके बल विचार कर खावे तो शरीर 
को पुष्ट करे और सब तरहके फोड़ा-फोड़ी दूर करे तथा 
` खाज-खुजलीको नाशे और बिगड़े खूनको साफ करे। 
पीपलीपाक १७ 
पीपल १ सेर लेकर १० सेर पानीमं पकावे जब 
पानी सब जल जाय तब पीपलको सुखाकर इण बना 
ले पीछे इलायची १ तोला लोंग १ तोला जात्रिवी १ 
तोला दालचीनी १ तोला नागकेशर १ तोला, जटा- 
मांसी १ तोला, असगन्ध ६ तोले, स्याहमुसली ४ तोले 
केसर २ तोले, अभरकरस २ तोले, लोहासार २ तोला, 
वंगरस २ तोले इन सब दवाइयोंको कूट कपड़छान 
करके एक सेर घीमें भून लेवे तब साढ़े तीन सेर मिश्रीकी 
चासनी करके उसमें सब दवा डालके मिलावे फिर 
१ तोला शाम और १ तोला सबेरे खावे, ऊपरसे 
दूध पीवे तो शरीरको पुष्ट करे, बल वीर्यको बढ़ावे 
और भूख लगे, मेदाय्नि दूर करे,अग्निको प्रचण्ड करे । 
मेथीपाक १८ 

मेथी ३२ तोले, सोंड ३२ तोळे, इनको कूट कपड़ 
छान करके २५६ तोले दूघमै पकावे जब खोवा हो जाय 
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तब १५६ तोले मिश्रीकी चासनी करके पीछे मिरच, 
- पीपल, सोंठ, पीपलमूल, चीत, अजवाइन, धनियाँ, 
जीरा, कलोंजी, सोंठ, जायफल, कचूर, दालचीनी, 
तमालपत्र,नागकेशर, नागरमोथा ये सब दवा चार& 
तोळे ले कूट कपड्छान करके ३२ तोले घीमिं झल- 
कारकेतब चासनीमें मिलाके खावे तो आमवातरोगको 
बल्कि सब प्रकारके वातरोगोंको दूर करे । विषमज्वर, 
पांडुरोग, कमल,उन्माद, अपस्मार, प्रमेह, रक्तपात, 
अम्लपित्त, शिर पीड़ा, नासिकारोग, नेत्ररोग, प्रदर, 
सूतिका इन रोगोंको यह मेथीपाक तुरन्त निकाल शरी- 
रको पुष्ठ करता है, तथा पथ्यसे खानेसे बल 
वीर्यको बढ़ाता है । 
पृणीपाक १९. 
सुपारी ३२ तोले लेकर चूर्णकर ११२ तोले दूधमें 
` पकांवे जब खोवा हो जाय, तब गायका घृत १५ तोले 
डालके पीछे मिश्री २००तोलेकी चासनी करके नाग 
केसर, नागरमोथा, चन्दन, जिकूटा, आंवला, चिरोंजी; 
कोकिलाक्ष, लाजवन्ती, दालचीनी,इलायची, तमाल 
पत्र, दोनों जीरा, सिंघाड़ावंशलोचन, जावित्री,लींग 
धनियां ये सब दवाइयां एक २ तोला लेवे, शतावरी 
१६ तोरे लेवे,सबको कूट कपड़छान करके थोड़े धीमे 
भून लेवे तब चासनीमें मिलाके अच्छे दिन और अच्छे 
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नक्षत्रे अग्निबल विचारके प्रभातमें खानेसे प्रमेह, 
जीर्ण ज्वर, अम्लपित्त, रक्तस्राव, बवासीर और मन्दा- 
ग्रिका नाश होता है, शरीरको पुष्ट करता है, 
वीर्यको बढ़ाता है और ख्लियोंको गर्भ देता हे तथा 
प्रदर, मद, आमको नष्ट करता है । 
अंसगन्धपाक २०. 

असगन्ध ३२ तोले गायका दूध ६ सेर, ची १सेर, . 
मिश्री« सेर, दालचीनी, इलायची, तमालपत्र,नागके- ` 
शर ये सब एक २ तोला लेवे और जायफल केशर, 
वंशलोचन, मोचरस,जटामांसी,दोनों चन्दन,जावित्री, 
पीपल पीपलामूल, लोंग कंकोल, मेढासिगी, अख" 
रोट भिलावाबीज, सिंघाड़ा, गोखरू, रससिदूर, अश्रः 
कभस्म सीसाभस्म, वंगभस्म, लोहभस्म, ये सब दवा 
तीन ३ मासे लेवे, सबको कूट कपड़छान करके पहिले 
दूधका खोवा करे, तब सब दवाइयोंको घीमें थोड़ा 
झलकार लेवे पीछे मिश्रीकी चासनी करके सब 
चीजें मिलाकर तेयार करके पीछे शक्त्यनुसार खानेसे 
सब प्रकारके प्रमेहरोग, जीर्णज्वर, शोथ, गुल्म, 
पित्तरोग तथा सब प्रकारके वातरोगोंको नष्ठ करता है, 
वीर्यको बढ़ाता है और चित्तको प्रसन्न करता है। 

शाल्मपाक ९१. 
शाल्मकेछिलका का चुर्ण १६ तोळे, दूध ३१२ तोले, 


दूसरा भग (७७) 


मंदागिसे पकावे जब खोवा हो जाय पीछे मिश्री ६८ 
तोलेकी चासनी बनावे,तब दाल चीनी,इला यची,तमा- 
लप्र, नागकेसर, लोंग, जायफल, नागरमोथा,वेशलो- 
चन धनियाँ,सोंठ,पीपल,मिरच,असगेष,हरे इन सबोंको 
एक २ तोला ले, कूट कपड़छान करके घीमें भूनकर 
चासनीमें मिलाकर खावे तो हृदयरोग, क्षय शोष, 
वातका नाश होता है, और हिचकी, असूकशोषरोग 
और २० प्रकारके प्रमेहरोग व शिरोविकारोंको दूर 


करता है । शरीरको पुष्ट करता है। वीर्यको बढ़ता है। _ 


परन्तु खट्टी मीठी चीजका परहेज रंखना चाहिये । 
द्राक्षापाक ९२. 

दाख ६४ तोले, दूध ६४ तोछे, मिश्री ६४ तोले 
एकमें मिलाकर पकावे, पीछे दालचीनी, इलायची, 
तमालपत्र, नागकेसर, त्रिकुटा, केसर, कचर,जावित्री, 
जायफल, चन्दन, कस्तूरी, लोहाभस्म, अभ्रकभस्म, 
चांदी भस्म, ये सब दवा दो दो तोळे लेवे कूट कपड़- 
छान करके पू्वोक्तमें मिलाकर पीछे प्रभातमँ बल 
विचारके खानेसे यह पाक शरीरको पुष्ट और वीर्य व 
कांतिको बढ़ता है तथा प्रमेह, पित्तरोग, मूत्राघात’. 
विड्बन्ध, मूत्रकच्छ, रक्तविकार, नेत्रपीड़ा, हृदयरोग, 
पेर हाथ तळवा इनके दाहका नाश करता है । पथ्यसे 
खानेसे सदा सुख होता है। 
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केवांच पाक २३ 


केवाँचके « सेर बीजको पानीमें भिगोकर छिलका 
दूर करे, फिर धूपमें सुखाकर चूर्ण करके दश सेर 
मिश्रीकी चासनी कर पीछे इलायची, लोंग, पीपल, 
सोंठ, जटामांसी, केसर, अश्रकरस, लोहारस सब दवा 
२ तोले ले, कूट कपड़छान करके १६ तोले घृतमें भून 
कर चासनीमें खोवाके साथ मिलाकर दश टकके प्रमा- 
णकी गोली बनाकर सबेरे खावे तो यह केवांचका पाक 
शरीरको पुष्ट करे लोहाके मिसाल करे, नपुस्॒कपनाको 
दूर करे; वीर्यको बढ़ावे और ख्रीके प्रसंग में सुख दे 
वीर्य देरमें गिरि और रोग निकट नहीं आवे । 


गोखरूपाक २४. 


गोखरू आधा सेर लेकर चूर्ण कर-१ सेर गायके 
घीमे करमोदे (मसले) फिर « सेर गायके दूधम्नें मिला- 
कर पकावे जब खोवा हो जाय तब ४ सेर मिश्रीकी 
चासनी बनावे फिर बेलगिरी २॥ टंक, मिरच २॥ टेक, 
जायफल १॥ टंक, समुद्रशोष २॥ टंक, इलायची २॥ 
टंक, हल्दी २॥ टक, कूट २॥ टेक, तालमखाना २॥ टंक, 
अफीम २॥ टेक इन सबको कूट कपड़्छान करके 
चासनीमें मिलाकर पीछे ६ तोला भांग पीस मिलाकर 
अग्निबल विचारकर खावे ऊपरसे दूध पीवे तो प्रमेह, 
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रोगको दूर करे ओर वीर्य बलको बढ़ावे, वीयस्तेम 
हो ओर श्री प्रसन्न हो शरीरको पुष्ट करे । 
पञ्चजीरपाक २५. | 
दोनों जीरा, सौंफ, अजमोद, धनियां, मेथी,सोंठ, 
पीपल पीपलामूल, चीता झाऊकी जड़, बेरकी गूठली 
कूठ, साइजन ये सब दवा चार २ तोळे, कपड़छान 
करके सब दवा १६ तोल उत्तम घीमें नकर १२८ तोले 


दूधका खोवा करे पश्चात्‌ ४०० तोळे खांडकी चासनी | 


कर सब दवा मिलाकर पाक तेयार करके प्रसूता ख्रीको 
खिलावे तो सूतिका रोग दूर हो; योनिरोग, ज्वर जो 
क्लीक जननेपर बालक मर जाता हैव गभ गिरता है 
सो विकार दूर हो। और क्षय, खांसी, श्वास, पाण्डुः 
रोग, कृशता, वातरोग, ख्रीके सब रोग दूर होंःशरीर 
कमरको पुएकरे, ख्रीके लिये हित है । ख्रीको रोग 
हो तो तजबीज करके खिलावे 
| नागरखंड़ पाक २६. _ 

सोंठका चूर्ण ३२ तोले,खांड २०० तोळे, दूध १२८ 
तोले, घी ३२ तोळे इनको एकमें मिलाकर पाक करें, 
पाक तैयार करके धनियां १२ तोले, सौंफ २० तोले, ॒ 
बाय बिडंग ४ तोले, अजमोदा ४ तोलाजीरा ४ तोळे, 
सोंड ४ तोळे, मिर्च ४तोले, पीपल ४ तोले,नागके- 
शर ४ तोले, नागरमोथा ४ तोळे, तमालपत्र ४ तोळे, . 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(८०)  रसराजमहोदवि 


इलायची ४ तोळे इन सब दवाइयोंको कूट कपड़छान 
करके घीमें भूने तथा पीछे सोंठका चूर्ण,खांड,दूध, पत : 
एकमें मिलाकरके पकावे, जब खोवा हो जाय तब 
दवा मिलाकर ख्रीको खानेके लिये दे तो तृषा, छदि, 
ज्वर, दाह, शोष, श्‍वास, कास, तिल्ली, कृमि, 
मन्दाम्रि इन सब रोगोंका नाश करता है । ब्वीके 
लिये यह पाक हित है । 
लघुसोभाग्यसोंठपाक २७, | 

सोंड ३२ तोले,घृत८० तोले,द्ध२५६ तोले, मिश्री ' 
१०० तोले इनको एकमें मिला करके पकावे,जब खोवा 
हो जाय तब शतावरी, सोंड जीरा, मिरच पीपर दाल- 
चीनी, इलायची, दोनों अजवायन, सौंफ चाबचीता, 
नागरमोथा ये प्रत्येक चार २ तोले लेकर कूट कपड़- 
छान करके विधिप्रमाणसे पाक बनाकर चिकने बरतन 
में रक्खे फिर अग्निबल विचार खावे तो सूतिकारोग- 
वाली स्रीको हितकर है; बल और शरीरको बढ़ाता है, 
निबलताका नाश करता है और जवान अवस्थाको 
प्राप्त कराता है। यह पाक मनोहर है । मन्दाग्रिको 
दीपन करता है और आमवातरोगको हरता है । 


महापीपलीपाक २८. | 
६४ तोले पीपलीका चूर्ण करके ९ सेर दूधमें पकावे 
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जब खोआ हो जाय तब गोका घृत १२८ तोले मिलावे 
फिर मंदाग्रिसे पकावे पीछे दस सेर चौबीस तोळे मिश्री 
की चासनीम मिलाकर पकाके उतार लेवे;शीतल होने 
प्र दालचीनी, तमालपत्र,इलायची, नागकेशर; इनको 
तीगश्तोले लेकर कूट कपड़छान करके पाकमें मिला 
के बल विचारके खावे । यह पाक बल वीयं और 
शरीरके तेजको बढ़ाता है। जीणज्वर और क्षतक्षयरो- 
गको नष्ट करता है, शरीरको पुष्ट तथा तृषा, अरुचि, ... 
श्वास,कास,जिह्ारोग;कामलारोग,वातरक्त,प्रतिश्याय 
आमवातरोगका नाश करता है। एक वर्ष खानेसे | 
वृद्ध भी नवयुवक तथा सुन्दर सुडौल हो जाता है । 


मुसलीपाक २९. 


घुसली एक पाव, कोंचबीज १° मासे,विदारीकन्द 
१० मासे, गोखरू १० मासेशशतावरी १० मासे, खर 
टीका बीज १० मासे,गंगेरनकी छाल ३० मासे,सोंठ 
१० मासे इन सब दवाइयोंको कूट कपड्छान करके 
१६ तोले घीमें करमों करके दश सेर दूधमें पकावे जब 
खोवा हो जाय तो ५ सेर मिश्रीकी चासनी करके 
उसमें खोवा मिलावे । तब मिरच ६ मासे, पीपल ६ 
मासे, सोंड ६ मासे, दालचीनी ६ मासे, जा 
मासे, इलायची ३ मासे, नागकेसर मास, लीग ६ 
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- मासे, जायफल ६ मासे, जावित्री ६ मासे, वेशलोचन 
६ मासे, कस्तुरी ६ मासे; वंगरस ६ मासे, अश्रकरस ६ 
मासे, हरगौरीरस ६ मासे, इन सबको पाकम मिलाकर 
बलविचार कर खानेसे शरीर पुष्ट रहता है, प्रमेहादि 
सब रोगोंका नाश होता है । यह पाक महाबल करने 
वाला है । ब्राह्मणको दान देकर तब पथ्यसे खानेको 
प्रारम्भ करना चाहिये । व 
महाअसगध पाक २० 

असगन्ध, ४० तोले, सोंड २० तोळे, पीपल १० 
. तोले, मिरच ५ तोले, दालचीनी ४ तोळे, इलायची ४ 
तोळे, तमालपत्र ४ तोले, लौंग ४ तोळे, इन सबकी 
चूर्ण करके २०० तोले भैसके दूधमें पकावे, जब खोवा | 
हो जावे तब शहद १०० तोळे, घृत ५० तोळे, मिश्री 
१०२ तोळे लेकर इनको मिलाकरके चासनी करे तब 
पीपलामूल, जीरा, गिलोय, लोंग, तगर, जायफळ, 
बाला, कालाचन्दन, खीरणी, कमल, धनियां, धवका 
फूल, वंशलोचन, ऑवला, कपूर, सांठी, असग, 
चीता, शतावरी इन सबको आधा आधा तोला 
लेकर कूट करके चूर्ण बनायके पूर्वोक्तम मिलाकर 
पाक तेयार करके चिकने वरतनमें रक्खे, पीछे 
२ तोले रोज खावे तो भूख लगे, मनोवांछित 
भोजन करे । यह पाक-खांसी, श्वास, अजीर्ण 
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वातरक्त, तिल्ली, मेद, आमवात, शरीरसूजन, शूल, 
बवासीर पांडु कामला, संग्रहणी, गुल्मरोग, वातकफ- 
जनित रोगोंको जसे सूर्योदयसे अँधेरेका नाश होता है 
वेसेही नाश करता है। और इस पाकका १ अथवा २ 
महीना सेवन करनेसे वृद्ध तरुण हो जाता है, मन्दा- 
ग्रिवालोके लिये हित है और बल कांतिको बढ़ाता है, 
बालकको हित हे ख्रीको पुष्ट करता है, तथा दूधकी 
वृद्धि होती है, क्षीण नरोंको तथा अल्प वीर्यवालोके 
लिये हितकर और कामदेव तथा जठराग्रिको दीपन 
करता हे और सब प्रकारकी व्याधियोंको दूर करता है। 
यह पाक अमृतके समान है, पथ्यसे खाना चाहिये। 


नारिकेलपाक ३१. 


१६ तोळे नारिकेंलको बारीक पीस करके १ तोले घीमै 
भूनलेवे तब दूसर नारिकेलका रस ६४तोले, मिश्री रसेर 
इनको एकमें मिलाकर पकावे जब पाक हो जाय तब 
धनियां पीपल, नागरमोथा; वंशलोचन, दोनों जीरा, 
दालचीनी, इलायची, तमालपत्र, नागकेशर प्रत्येक 
चार चार मासे लेके कूट कपड़छान करके पाकम मिला 
कर खावे तो अम्लपित्तरोग, अरुचि, क्षय, रक्तपित्त, 
शूल छदि इन रोगोंका नाश होता है और शरीर 


तथा धातुको पुष्ट करता है, वीयंको बढ़ाता दै। 
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चोपचीनीपाक ३२. 


` चोपचीनीका चूण ४८ तोले, पीपल, पीपलामूल, 
मिरच, सोंठ, दालचीनी, अकरकरा लोंग ये सब दवा 
एक २ तोले लेकर कूट कपड़छान करके डेढ्सेर 
मिश्रीकी चासनी कर दवा मिलाकर बहुत पथ्यसे खावे 
तो असाध्य उपदंश रोग दूर हो, भगन्दररोग,क्षयरोग, 
खांसी, श्वास, पीनस, पांच प्रकारका उपदेश और 
 वर्णरोगको नष्ट करे तथा शरीरको घुष्ट करे । | 


सफेद कोम्हड़ापाक ३३, 


सफेद कोम्हड़ा जिसको रकसवों कुम्हड़ा भी कहते 
हैं उसका मगज ५ सेर लेकर छोटा २ टुकड़ा करके 
५ सेर दूधमे पकावे जब खोआ हो जाय तब २ सेर 
घीमें पकावे पीछे ४ सेर मिश्रीकी चासनी करके तब 
जटामांसी,इलायची, लों फूद्ा लचीनी, बादाम, पिस्ता, 
चिरोंजी, जायफल,तमालपत्र, केसर,नागकेसर ये सब 
दवा दो २ तोले लेकर कपड़छान करके मिलावे,ऊपरसे 
` दो सेरशहद मिलावे, फिर दो तोले रोज खावे तो बिगड़े 
खूनको नाश करे नवा खून पेदा करे, शरीरको पुष्ट 
करे बल वीयको बढ़ावे, भूखको लगावे इस पाकको 
गरमीके दिनमें सेवन करना चाहिये। 


दूसरा भाग (८५) 
घीकुवारीपाक ३४. 


घीकुवारसे पट्टेका दो सेर मगज लेकर दो सेर दूध 
में पकावे पीछे १ सेर घीमें पकावे तब दो सेर मिश्री 
की चासनी करके लोंग, इलायची, नांगकेसर, दाल- 
चीनी, तमालपत्र, केसर, चिरोंजी, बादाम, जावित्री 
सब एक २ तोले लेकर चूर्ण करके मिलाके खावे,यह 
पाक शरीरको पुष्ट करता है, नपुंसकपनाको दूर करता 
`` है तथा बल वीर्यको बढ़ाता है। 


बीजमोदकपाक ३५. 


खीराके बीज ९ तोले, ककरीके बीज ९ तोले तर 
` बुजञके बीज ९ तोले, कुम्हड़ाके बीज ९ तोले, पिस्ता 
५ तोळे, बादाम ५ तोले, इन सब दवाइयोंको कूट 
करके थोड़ा घीमें भून लेवे तब ५ सेर दूधका खोवा 
करके साढ़े तीन सेर मिश्रीकी चासनी _ बनावे उसी 
चासनीमें सब दवा मिला करके दो तोळे रोजखानेसे 
शरीर व धातु पुष्ट होता है और बळवीय्यको बढ़ाता 
हे । यह पाक ग्रहस्थको बहुत उत्तम है। 


अथ पाकविधि 


पाक बनानेवालेव खानेवालेको चाहिये कि पाकको 
साफ बर्तन साफ जगहमें रक्खे और पाक खानेवाला 
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पथ्यसे रहे, कोई खराब चीज नहीं खावे और पाकके . 
ऊपर दूध, घी बहुत खावे तब पाकका आनन्द मिलता हे। . 


इति श्रीमुंशी भगवानप्रसादके शिष्य भगत भगवानदासविरचित 
वेद्यक रसराजमहोदधि भाषा द्वितीय भागका | 
दूसरा खंड समाप्त ।। २॥ 


हवाका बयान । 

अच्छी हवा वह है कि, जिसमें चूआ और बुखार न 
` मिला हो।हवाकी गति हर एक फसलें बदलती रहती 
हे और हकीमोंने चार फसले लिखी हैं परन्तु हिंदुस्तान 
में तीन फसलोंका समय चार चार महीनेका है। गरमी 
फागुनसे शुरू होती है और चेत, वैशाख, ज्येष्ठ तक 
- रहती है मोसम गरमीका फागुनसे शुरू होता है लेकिन 
रातके वक्त शरदी होती है और दिनको दोपहरके वक्त 
गरमी । इस महीनेमें गरमी और शरदीसे बचना 
चाहिये और गरमीके मौसममै खाना कमती खाना 
चाहिये ओर इस फसलमें गरमीके कारण शई पानी 
बहुत पिया जाता है और इससे हाजमा जईफ हो 
जाता है, इस वास्ते शदे मकानभें रहना और ठण्डी 
| काममं लाना चाहिये । बरसात आसाढसे 
शुरू होती है और सावन, भादों, कारतक रहती है। 
बरसातका हाल बदलता रहता हे । जब पानी बरसता 
है तब हवा शर्द रहती हे और जब नहीं बसरता तब 
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हवा गरम हो जाती हे । इस मौसममें गरमी, शरदी 
पानी और हवा एकसी नहों रहती है । इससे यह 
मोसम खराब होता हे । इस वास्ते इन्सानको चाहिये 
किजहां तक हो सके कोई बादी चीज न खावे, बल्कि 
जो हाजमा चीज हो उसको कामभें लावे । जाड़ेका 
` मौसम कातिकसे शुरू होता है और अगहन, पूस, 
माघ तक रहता है । जाड़ेके मौसममें पेटके अन्दर 
गरमी होती है इस वास्ते खाना बहुत जल्दी हजम 
होता है। इस फसलमें गिजाका जियादह करना नुक- 
सान नहीं करता है। बल्कि जवान आदमीको खानेके 
वास्ते यह फसल सब फसलोंमें बहुत अच्छी है और 
कोई बिमारी नहीं होती है। अगर किसी पुरानी बीमा- 
रीका इलाज इस मौसममें किया जाय तो अच्छी तरह 
से हो सकता है किन्तु गरमीके दिन खराब होते हैं। 


` अथ बयान (नब्ज) नाड़ीका 


वैद्यके लिये नाड़ीका देखना और उसकी पहिचान 
करना बहुत कठिन है। यहइर एक आदमीका काम नहीं 
है।नाड़ी उस वक्त देखना चाहिये जिस समय क्रोध व 
खुशी और थकावटसे रहित हो । मर्दोकी नाड़ी और 
तोंकी नाड़ीकी अपेक्षा अधिक बळवती होती है ओर 
लड़कीकी नरम और जवान आदमीकी नाड़ी लम्बाई 
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चोड़ाईमें जियादह होती है और बूढ़े तथा कमजोर 
आदमीकी नाड़ी मन्द चलती है मदेका पहले दहिना 
हाथ ओर ओरतका पहले बायां हाथ देखना मुनासिब 
हे । बारह ( १२ ) हरकत तक नाड़ीपर हाथ रखना 
- चाहिये, अगर नाड़ी चार अंगुलसे लम्बाईमें जियादा 
हो ओर उँगलियोंको उसकी चाल जोरसे माठूम हो 
और जल्दी चलती हो और छूनेमें नरम माठूम हो 


; तो दलील गरमीकी है और जो चार अंगुलसे लम्बान 


उसका कमती मालूम हो बल्कि जोरसे सहमा न दे 
ओर हरकत जल्दा न हो और छूनेसे भी गरम 
मालूम हो तो शरदीकी है अगर नाड़ीकी चाल एक 
तरहसे माळूम हो तो अच्छी है और जो रफ्तार एक 
तरह पर न हो तो खराब है ! बस हर एक आदमी 

खान्दानी हकीम न हो तो उसको घुनासिब है 
कि बीमारीके हाल कहनेपर जियादह ध्यान करके 
इलाज करे ओर दवा सोच समझके लिखे । नाड़ीका 
विशेष वर्णन दोहा चौपाइमें लिखा है । 


` फस्दका वर्णन 
बदनमें रगें दो तरहकी होती हैं। एक वे जो दिलसे 
निकली हैं, दूसरी वे हैं जो जिगरसे निकली हें । उनमें 
खून मिला हुआ सब रगोंके साथ रहता है। पहले वा 
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वर्षकी उमरतक फस्द खुलवाना नहीं चाहिये । 

शेषतः हृष्ट पुष्ट मनुष्यको आजीवन फस्द नहीं 
खुलवाना चाहिये, एवं बहुत मोटे और बहुत दुबले 
ओर कुलंजी आदमी को फस्द लेना मुनासिब नहींहे 
और जिस औरतको गर्भ हो याने लड़का होनेवाला 

उसकी फस्द भी खुलवानी मुनासिब नहीं हे और 
शर्दीके दिनोंमें दोपहरमं पहले ओर गरमीके मौसममै 
दोपहरके बाद फस्द खुलवानी चाहिये । फस्द खुलवाने 
के बाद आराम करना आवश्यक है परन्तु सोना 
खराब है और फरदमे खून कम निकालनेसे मावह हर 
कतमें आता है और बहुधा बुखार भी हो जाता है। 
जिस आदमीको फरदके बाद गश आजावे उसको 


मुगेका पर हलकमें डालकर वमन करावे या किसी 


हकीमकी रायसे दवा पिलावे। 
फरद्सरारू ः 
यह फस्द बीमारियोंके वास्ते है जो मस्तकसे गले 
तक है, उत्तम है इस रगकी कुशादः खोलें 
फस्द हफ्त अन्दाम 


तमाम बदनका खराब खून फस्दके खुलवानेसे 


निकल जाता है । 
.. फस्ट वासलीक र 
यह फस्द गर्दनके नीचेसे कमरतककी बीमारियोंके 
वास्ते उत्तम हे इसमें नस्तर तिरछा लगावे और ख्याल 
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रक्खे कि इसके नीचे दो रगे और हैं वहां तक नस्तर 
नहों आना चाहिये और बीमारी जिगरके बांई तरफसे 
खोले और बांई तरफसे दिलकी बीमारियोंको उत्तम 
है लेकिन खून उससे बहुत न निकाले और रग पेशा- 
नीकी शिरके दद और आंखोंकी बीमारियोंको उत्तम 
है और दोनों होठोंके नीचे जो चार रगे हैं उनकी 
फस्द मुंहके जख्मोको फायदा देती है। जो फस्द 
खराब खून निकालनेके वास्ते खोली जाती है उसमें 
मुनासिब हे कि, जब खराब रंगत खुनकी बदल 
जावे और खून अच्छा निकलना आरम्भ हो तब 
बन्द कर दे, अगर खून बन्द न हो तो मकड़ीका 
जाला उसपर रखकर बांध दे । अगर गर्म हो जावे | 
. तो सदै दवाईका लेप लगावे बहुत फायदा होगा । 
उन्सरका वर्णन | 
उन्सर चार हैं, आग गरम और खुश्क है। दूसरी . 
हवा गरम ओर तर है। तीसरी पानी सर्द हे । चौथी 
खाक जो सर्द और खुश्क है जबतक इन चारोंमेंसे 
कमती जियादा न होगा तबतक आदमीको किसी 
तरहकी बीमारी न होगी । | 
गलबेः खनका वर्णन 
` बहुधा सबसे खूनका निकलना और पेशाबका रंग 


दूसरा भाग (९१) 


सुख हो जाना और आंखोंमें सुखींका रहना और देहपर 
दानोंका निकलना या भारी हो जाना इसकी पहचान है। 
गलबेः सराफकी निशानी याने पित्तलक्षण 
,, मुख आंखों और पेशाबका रंग जर्द होना ओर 
मुखका कडुवा रहना और नाकमें सुर्खी या खुश्की 
और खरखराहट मालूम होना या नींदका कमती 
आना या पियास कम लगनी और बदन पर 
सोजिशका हो जाना ये सब निशानी हैं । 
गलबेःबलगमकी निशानी यानी कफलक्षण 
` बदनका दुबला हो जाना, पेशाबमे सफेदीका 
मालूम होना मुख और नाकसे रतूबतका जारी रहना, 
सरदीका मालूम होना या पियासका कम लगना 
और जबान और आंखोंकी रंगतका बदल जाना ये 
सब इनकी निशानी हैं। | 
गलबेःसोदाकी निशानी याने वात लक्षण 
` बदनप्र दुबलापन, खुश्की और सोजिशका हो 
जाना मुँहपर तुरसीका मालूम होना या बदनपर 
थकान और भारी रहना और कोरूरकी रंगतका स्याह 
हो जाना ये वातकी निशानी हैं। _ 
कारूरा देखनेकी पहचान. | 
` कारूराशीरोको कहते हैं औरवीमारीका पेशाब कई 
तरकीबोंसे शीशेमें डालके देखते हैं-पेशाब कारुरेके 
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नामसे मशहूर हो गया है कारूरा देखनेमें यह मुनासिब 
है कि सबेरे पेशाब किया हो ओर सोनेके पीछे पानी . 
न पिया हो तथा ऐसी चीज न खायी हो कि जिसमें 
पेशाब रंगीन हो जावे । जागना गुस्सा करना, 
त्रीप्रसङ्ग और शराब पीनेसे पेशाबका रंग बदल 
जाता है और जो देरतक करूरा रक्खा रहे तो उसको 
देखना मुनासिब नहीं है। सफरासे पेशाबका रंग जदं 
हो जाता है और खूनसे सुखे रंग और बलगमसे 
सफेद रंग और सोदा से स्याह रंग और सब्ज रंग 
सरदीसे होता है।मवादके पक जानेकी निशानी यह है 
: कि पेशाब पहले पतला या गांढ़ा हो और बाद इसके 
मौतदिल किवाम हो जावे | तपकी बीमारीमें पेशाबका 
हरवक्त गलीज रहना बुराईकी निशानी है और 
कारुरेका पतला हो जाना शरदीकी दलील है और 
पेशाबमें बू बिलकुल न होनी शद मिजाज परदलील 
' करती है और बहुत बदबू सड़ जाने खलतकी 
दलील है और कारूर कंपका जियादह होना और देर 
रहना रिहाकी अलामत है । अगर पेशाब छीचड़े 
ब od गा | FN जाफ था जख्म . 
ना अगर पीव माठूम ड़ा फूट 
. जानेकी निशानी हे। औरतोंका पेशाब दो 
भ और ७042" हा है और गमेवाली 
हे ब साफ होता है और रतूबत ज 
लड़कों और बूढ़ोंका गाढा होता है। | न 
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देखनेका कायदा | 

एक प्यालेमें पेशाब कराकर उस पर एकबून्द 
तिलके तेलको डाले अगर वह बून्द पेशाबूपर फेल 
जावे तो खून और सफराका फसाद है और तेल उसी 
तरह बाकी रहे तो बुराईकी निशानी है और जो 
तेलका बून्द पेशाबके नीचे बेड जावे तो मौतकी 
निशानी है । अगर बून्द पेशाबपर चौड़ी हो जाय तो 
आराम हो जावे। अगर बून्दमें सूराख हो जावे 
तब भी मौतकी निशानी है अगर बून्द टुकड़े टुकड़े ' 
हो जावे तो बीमारी तुल पकड़ेगी और जो पेशाब 
साफ आवे तो सफराकी अलामत है और जो ददे . 
' और कुछ सुखी भी हो तो एक बीमारीके साथ 


दूसरी बीमारीका होना जरूरी है लेकिन सफरा गलबा | 


होना चाहिये और जो पेशाब बहुत और उसमें कुछ 
सफेदी हो तो बदइजमीकी दलील है ओर गोस्तके 
चुएके रंगका पेशाब आवे तो बीमारी शुरदेकी हो और 
जो रोगनकन्दरकी मानिद पेशाब हो और दाना भी 
दिखायी दे तो बीमारी जलंघरकी होनी चाहिये 
और जो पेशाब मिश्रीकें हमरंग हो तो बीमारी 
जीके याने दमेकी होनी चाहिये और जो पेशाब | 
हमरंग आतिश याने आगके हो तो सरसाम याने 
दिमागकी दलील है और पेशाब जद और साफ हो 


तो जिगरकी अलामत है । 
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बयान हजामत, पछने ओर 
| सींगी लगानेका | 
लड़कोंके वास्ते बजाय फस्दके हजामत है और दो 
बरसकी उमरसे काममें सुनासिब नहीं हे और आठ 
बरसके पीछे जायज नहीं है और बीमारी जिल्दके 
वास्ते जोंकका लगाना अच्छा क्योंकि जोक जहरदार भी 
होती है मगर ऊपर काले खत होते हैं अगर जोक छूट 
जानेके बाद खून जारी रहे तो छानकर उसपर बाँध दे। 
इन्सान की सेहतका बयान | 
आदमीको लाजिम है कि, हरवक्त अपनी सेहत | 
और तदुरुस्ती का ख्याल रक्खे और नुकसान करने- 
वाली चीजको कभी काममें न लावे और न खावे 
और जो चीज मुफीद हो उसको जरूर काममें लावे 
और जहांतक गिजासे काम चले दवा न खावे । 
बुसहिल याने जुलाब देनेकी 
तरकीब और फायदा | 
मुसहिल उसको कहते हैं कि, मावेकी रगों और इजा से 
निकाल लावे और मुसहिलसे पहले मुंजिस पिलाना 
मुनासिब हे ओर एक दिनमै दो जुलाब देना मुनासिव, 
नहीं है ओर पीनेके वक्त नाक बंद करले ताकि मुसहि- 
. लकी बूसे तबीयत नफरत न करे और के न हो जावे। 
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दोनों बाजू मजबूतीसे बांधेऔर उस वक्त खुशबू सुंघाना 
छोटी इलायची या पोदीना लोंगके साथ गो 
नहीं आती । मुसहिलसे पहले कोई चीज न खावे 
और सोना भी सुनासिब नहीं है । सुसहिलमें बहुत 
मीठा नडाले और पाखानेके वास्ते बहुत पानी गरम 
न हो और न बहुत सदै । अगर मुसहिलक बाद 
खपकान या गशी मालूम हो तो जल्दी के करावे 
और नाकिस मुसहिल बड़ा नुकसान करता है अगर 
बीमार कमजोर हो तो एक दो रोजके फासलेसे जुलाब 
दे और दिन उस सरदीसे परहेज करना लाजिम है। : 
खुश्क मिजाजवाले लड़के और बूढ़ेको ताकतदार 
सुसहिल देना सुनासिब नहीं और मुसहिलपर गोलियां 
या सोंफका अर्क नीमगरम या गरमपानी जेसा मोका 
हो इस्हालकी मददके वास्ते है। मुसहिलसे फुरसत पानेके 
बाद गरम मिजाजवालेको ईसबगोलकी भूसी और शर्द 
मिजाजवालेको तुख्मरेहां या और कोई चीज पीना 
लाजिम है। बहुत लोगोंको यह आदत हो जाती है 
कि छठे महीने या बरस दिनके बाद मुसहिल लेते हैं 
मगर यह आदत खराब है लेकिन वक्त जरूरतके मुस- 
हिल लेना जरूरी है, बल्कि उस मोकेपर दरगुजर न 
करें और जहांतक हो सके किसी कामिल हकीमकी 
रायसे जुलाब दे और गोलीका मुसहिल न दे। क्योंकि 
` इसका फायदा बहुत कम दिन रहता है । 
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दवा मुझिश सफरा 

पर्श, ओशां, बेखकासनी, नीलोफर, बेखसत्मी, 
तुक्मखुव, बाजी, बनफशा, गुलसेख, तुख्मकासनी, 
शातरा ओर गुलखेरू इनको देनेसे मवाद तीन दिन 

या पांच दिनमै पक जाता है। . | 

. दवा मुखिश बलगमक वास्ते 
इन दवाइयोंको काममें लाना जरूरी है बेखबदि- 
यान, मुनक्का, मको, पशओशां, काजुबां, बादरञ्, 
'बोया, सुलहठी, अजखर, तुरुमकरफस, बेखकबरि, 
अनीसू, शुकाई, अस्तकदूस और बलगम औसत के 
वास्ते ९ दिन और बहुत गलीज बलगमके लिये दो 


. तीन दिन जियादा, और रकीक बलगमके वास्ते पांच 


दिन देना जरूरी हे । 


दवामुञ्जिश सोदाके लिये 
सौदाका मवाद १५ दिनमै और कभी कमती 
कभी जियादइ दिनोंमें पकता है लेकिन इनको काममें 
लाना जरूरी है। बादरंजेबाया,काजुबां, सि पिस्ता, बेख- 
कासनी, सौंफ, शातरा, उन्नाव, अस्तखदूस,पशंओशां, 
मुलहठी, अञ्जीर, और बसफायज इनको काममें लावे । 
दवा मुसहिल सफराके वास्ते 
पोस्त हल्हेल, इमली, आलुबुखारा, गुलूसुख, 
सकमनियां इनको भूनके काममें लावे । 
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मुसाहिळ बलगम 


इन्द्रायणके फलका गूदा, माहीजहरज, गारीकन, 
बहउलनील याने नीलोफरका बीज, अमलतास इन 
दवाइयोंको सुसहिळ बलगमके वास्ते काममें लावे। 


दवा मुसहिलसोदाके लिये. 


हछह काबुली,हछेह सिया,आकाशबेल,अमलतास, 
सनामकी, गेरू, हबउलनील, गरीकून, हिज्रलाजवद्‌इन 
दवाइयोंमेंसे जो घुनासिब जाने वह काममें लावे । 


जोशखूनके वास्ते 


बेश कासनी, ख्योरेन, उन्नाब, अज्ञावार, कबडेकी 
जड़, आबतबुज, गूलबनफूसा, इमली, काहू,जातरा, 
इसबगोल,खूबकलां, काजबा ये दवा बीमारियोंके वास्ते 
बहुत मुफीद हैं बल्कि हामलह औरतों, लड़कों और 
बूढोंको फायदेमन्द हैं और तप तथा वरमको मुफीद 
हैं और जिस कदर मुनासिब समझे उतना अमलतास 
और गुलेसुख भी शामिल करें और अकमको या 


~ 


कासनी या गुलाब गरम पानीमें या अर्क कासनीमें 
भिगोवे और थोड़ा रोगन बादाम और गुलकन्द या 
तरञ्जबीन या शीरखिश्त मिलावे । 


रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) ४ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(९८) रसराजमहोदघि 


बयान तपे याने बुखार 

तप एक गरमीका नाम है,पहले दिलमें पेदा होती हे! 
फिर तमाम बदनमें फेल जाती है और इसकी किस्से 
` बहुत हैं एक वह तप है कि,बसबब गरमी या शर्दी या 
खुशी या गम या किसी दूसरी बीमारीके बायस बुखार 
आवे । उसका इलाज इस तरकीबसे करना चाहिये कि 
जो तप शरदीसे हो तो इलाज गरम करे और जो तप 
कसरत गरमीसे हो तो दवा सद्‌ काममै लावे और जो 
गरमी बुखारकी रंज या गमसे हो तो सामान खुशीका 
मोजूद करना चाहिये और जो तप किसी दूसरी बीमारी 
के हो जानेसे आजावे तो इलाज पहले उस बीमारीका करे 
इसी तरहसे जेसा मोका देखे वेसा इलाजकरे और अक्सर 
यहताप दो तीन दिनबाद बेइलाजके भी जाती रहती है 

तप दमवी 

यह तप बराबर रहती है,अगर सफरा शामिल होगा 
तो दो तीन दिन बीच देके जोर करती है, इसके वास्ते 
इलाज बेहतर यह है कि फस्द हस्तअंदान खुलवा दे 
ओर जितना खून नाकिसे मुनासिब जाने निकलवावे 
ओर इन दवाइयों में से जो मुनासिब समझे, पिलावे-आब, 
जो, धनियां, आमला, सन्दल सफेद, उन्नाव,निलोफर 
आळूबुखारा, या इमली या अनार तुर्श लेकिन मीठा 
कमती डाले और बीमारको. मकान सर्दम रखना और 
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दूसरा भाग | (९९) 


लखलखा बनाकर सुंघावे और कपड़ा गुलाबमें 
भिगो के दिलपर रखना अच्छा है। 


तपसफरावी 


ह तप खफी रहती है मगर एकदिन बीच देके जोर 
करती है और तपसे पहले कांपना भी हो जाता है। अथ 
दवा २ तोले इमली रातको पानीमें भिगो दे सबेरे छान- 


कर थोड़ी शक्कर मिलाके दे लेकिन पहले १ तोले ' 


इसबगोल फेका दे फिर यह दवा पिलावे-जुशांदा उस 
तपसफराबीको जो तीसरे दिन आती है-गिलोय, 
धनियां खुश्क, संदल सुखं, मरज, कमलगट्टा हर एक 
पांच मासे कूट छानकर तीन पाव पानीमें जोश दे जब 
/आधपाव पानी रहे तब साफ करके २ तोळे शरबत 
'नीलोफर मिला दे । दवा-तप सफरावीको मुफीद है 
कत्था सफेद ४ हिस्से कापूर एक हिस्सा कूट छानकर 
बेरकी बराबर गोली बनावे एक गोली रोज खावे। दवा 
नीलोफर १ तोला, खूबकला ६मासे दोनोंको डेढ्पाव 
पानीमें जोश दे जब आधपाव पानी रहे तब कपडे 
छानकर मिश्री मिलाकर पिलाव । दवा-चतूरेके बीज 
एक मिट्टीकी कुलियामें रखकर ऊपरसे मिट्टी लपेट के 
आगम रख दे जब बीज जल जावे तब आगसे निका- 
लकर बारीक पीस ले । खुराक जवान आदमीके वास्ते 
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४ मासे, लड़केको २ रत्ती, तप लरजेको मुफीद हे । 
दवा-अफीम १ मासा, काली मिच २ मासे,कोयला 
कीकर ६ मासे सबको पीस ले। खुराक १ मासा या 
कमती जियादा मिजाजके लायक लेकिन यह दवा 
तप आनेसे ४ घड़ी पहले खिलावे और निहारने न 
देवे कि के हो जावेगी और फिर दवा खानेके पीछे 
खाना ६ घण्टे बाद देवे एक खुराकें आराम होगा। 
दवा अगर तपके साथमै खांसी हो तो यह दवा पिलावे। 
_ मुलहठी, गाजुबांबनफशा, खतमी, उन्नाव इनको रातके 
वक्त गरमपानीमे भिगो दे । सबेरे छानकर और मिश्री 
मिलाकर सात दिनतक पिलावे । दवा-फिटकरीको 
भूनकर बराबरकी मिश्री मिलाके आधे मासेसे दो 
मासे तक खिलावे अगर खांसी हो तो न दे । 
हिन्दी दवा 

एक दिनमें बुखार बलगमी और सफरावीको दूर 
करे । हरताल १ तोले, फिटकरी १ तोले, घीकुवारके 
रसमे १६ पहरतक नीमके सोटेम पेसा लगाके रगड़े 
फिर गोली बनाकर छायामें सुखाकर हांडीमे ऊपर नीचे 
अरंडके पत्ते रखकर बीचमें गोली रख दे और हांडीके 
ऊपर मिट्टी और कपड़ा लपेटके १२ पहरतक आरने 
उपलोंकी आगमें रख दे । खुराक एक चावल पानीमें 
और खानेको दूध, चावलोंके सिवाय कुछ न दे । 
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शबत नीलोफर 
तप गरम ओर ददे सर गरमको मुफीद है । 


शबेत नींबू 
तप सफरावीको मुफीद है । 


खमीरहखस 
तप सफरावी ओर प्यासको मुफीद है और दिल 
ब जिगरको ताकत देता है । 
शबत बज्री 
बुखार सफरावीको मुफीद है। तरकीब दूसरे भागमें 
लिखी है । त पवनगमी-यह तप हरदम मौजूद रहती 
हे और शरदी व कांपना बहुत रहता है। इसकी दवा 
सौंफ ४ मासे, सौंफ की जड़, सुलहठी, काजुवां बेख 
फरफर दर एक ६ मासे, पश ओशां ६ मासे रातको 
गरमपानीमें भिगो दे फिर सबेरे छानकर २ तोले गुलः 
कंद और २तोले शबत बछूरी मिलाकर पिलावे। अथवा 
सरदी लगनेसे पहले मकड़ीका एक सफेद जाला गुलः 
` कंदमें मिलाकर तीन दिन तक निगले। अथवा-मदारको 
कली जो खिली न हो गुलकॅदमे लपेटकर तथा गोली 
बनाकर तीन दिनतक खावे । ess १ तोला, 
रेवदचीनी ८ मासे, सोंठ ४ मासे, बबूलका गोंद २ मासे, 


`. कूट छानकर चनेकी बराबर गोली बनाकर दो गोली 
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सरदी छगनेसे पहले खिला दे । अथवा-करंजवेकी 
कोंपल ३, काली मिर्च पानीमें मिलाकर पिलावे। . 
आनन्दभेर वटी 

यह दवा तमाम बलगमी बीमारियों और तप बल- 
गमी जुकाम और बदहजमी और हरतरहके ददेके लिये 
बहुत मुफीद है। तरकीब-वत्सनाग, काली मिच, 
पीपल, सुहागा, शिगरफ ये सब दवा बराबर तौलके | 
नींबूके रसम पांच घड़ी खरलमै पीसे फिर उरदके बराबर . 
गोलियां बनावे। तथा एक गोली सबेरे और १ शामको . 
शक्करके साथ और जिस आदमीका मिजाज बहुत 
सर्द हो उसको २ गोली एक वत्तमें देवे । दत्रा-पारा, 
गंधक, वच्छनाग सब एक २ मासे, सोंठ, काली- 
मिच, पीपल, हरताल ५ मासे, धतुरेके बीज ३ मासे, 
हरताल ८ मासे । तरकीव-पारे और गंधकको पीस 
ले और बाकी कूट छानकर फिर अदरखके रसमें ४ 
पहरतक खरल करे और दो रत्तीकी गोली बनावे 
तथा एक गोली पानीके साथ खावे। अथवा गंधक, 
पारा, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, सुहागा और जमा- 
लगोटा सब बराबर तोलके दो पहरतक नींबूके रसमें - 
पीसे और काली मिर्चके बराबर गोली बनावे तथा १ 
गोली मदारके जद पत्तमें रखकर कोयलेकी आगम 
जला करके सबेरेके वक्त 8 रत्ती शहद मिलाके चटावे। 
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रामबाण गोली 

यह दवा भूकको बढ़ाके कब्जको दूर करती है और 
पित्त बलगमीको मुफीद हे) तरकीब-पारा, गंधक,बच्छ- 
नाग,लोंग हर एक २॥ मासे जायफळ १। मासे,जमाल- 
गोटा १॥ मासे कूट छानकर ३ दिन तक नींबूके रसमें 
घोटे फिर काली मिचेके बराबर गोली बनावे तथा २ 
गोली गरम पानीके साथ तप आनेसे पहले खिलावे । 
पीपल, काली मिर्च, कलोंजी,चिरायता, गेरू सब एक 
एक मासे वगके पत्ते २ मासे, कूट छानकर १ मासा 
रोज दे, यह दवा कक सौदावीको मुफीद है । 
१ तोला संखिया १ बेंगनम रखकर ऊपरसे कपड़ा 
मद्टी लपेटके थोड़े ऊपलोंमें फूकदे बाद इसके पीस 
कर कड़ाहीमें आधासेर पानी डालकर गरम पानीसे 
पकावे, जब पानी जल जावे तब कड़ाहीसे निकाल- 
कर १ तोला गेरू साथ खरलमें पीस तथा ४ चाव- 
लसे १ रत्तीतक बतासेके अन्दर मरीज (रोगी ) 
की ताकत देखकर दवा दे गिजा चावल और मूगकी 
दाल नमक छोड़कर खानेको देना चाहिये । 
तपे सोदावी 

यह तप चोथे दिन जोर करता है और कांपना भी कुछ 
देर तक रहता है। हिंदीमें इसको चोथिया कहते हैं और 
यह तप बरसों रहता है और देरम जाता है । दवा-अज- 
वाइन देशी,कलौंजी,सोौंफ,बदरजबोवा,शातरा,सुलइटी 
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सिपिस्तां,आलूबुखारा,बनफ्शा,काजुबांजिसकदर मुना 
सिब हो रातको गरम पानीमें भिगो दे, सबेरे जोश देके 
छान कर थोड़ी शक्कर मिलाकर पिलावे। अथवा-हींगर 
मासे,नमक २ मासे,दोनोंको १ सेर पानीमें जोश दे जब 
«तोले पानी बाकी रहे तब उसको अग्निपरसे उतार ले, 
ठंढा करके तब रोगीको पिलावे। थोड़े दिनमें तप जाता 
रहेगा । अथवा-कलोंजी १ तोला <मासे बारीक पीस- 
कर शहदम मिलाकर ज्वर आनेके दिनसे इसे४दिनतक 
खावे । अथवा-२॥ पत्ता काले धतूराका और ढाई 
पान और २॥ काली मिर्च सबको बारीक पीस करके 
काली मिचेके बराबर गोली बनावे-तथा १ गोली 
सबेरै और एक सांझके वक्त गरम पानीके साथ खावे, 
दवा बहुत सुफीद है मंगर पत्ते ताजे होने चाहिये। 
सफूफ-गिरी, समुद्रफल, काली मिच, तुलसीके “पत्ते 
बराबर कूटके फिर साफीमें छानकर एक मासे या कमती 
जियादह जेसी ताकत हो तपसे एक घड़ी पहले गरम 
पानीके साथ खिलावे। दवा-टेसूके फूलके १॥ तोले, 
धनियां १॥ तोळे, चनेकी भूसी ३ तोले कूट छानर्कर 
तीन हिस्से करे एक हिस्सा पानीके साथ खावे . 
द्वा-तीन मासे चूना गाढ़ा होकर बर्तनमें जम जावे तब. 
उसका पानी निकालकर बुखार आनेसे पहले एक या 
दो दफेमें पिलादे । गोली-विलास पापड़ेका लाल. 
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शहाड ह और सफेद गूदा लेके उसके बराबर 
करंजबेकी गिरी मिलाकर बारीक पीस ले फिर काली 
मिचकी बराबर गोलियां बनावे । एक गोली बासी 
पानीके साथ निगला दे । शबंत-सब तरहकी तप 
और खांसीको मुफीद है। तरकीब-गिलोय, शातरा, | 
खतमी, नीलोफर, तुख्म कासनी, बुरादा चन्दन सब | 
एक २ तोले, मुलहठी पांच तोले, लसोढे ३० दाने, | 
बिहिदाना १॥ तोला रातको गरम पानीमें भिगो दे। 
सबेरे जोश दे जब तीन हिस्से पानी जल जावे और 
तीन छटांक पानी बाकी रह जावे तब मलके साफीसे 
छान ले फिर आधसेर कंदमें किवाम करे । खुराक दो 
तोलेसे चार तोळे तक-अगर ताकत कमती देखे तो 
दोनों वक्तमें दो दो तोले पिलाया करे। 
तपेदिकका बयान और इलाज 
यह तप दिलमें कयाम करती है और शुरूम कम 
और कभी जियादह और कभी छिपी रहती है ओर 
अक्सर गम या फिक्रसे होती है, या तप गरम रहते 
२तपेदिकहो जाता है और गरमीका जोर खानेके पीछे 
होता है।बीमारके वास्ते सामान खुशीका और मकान 
शदेमे रखना अच्छा है और औरतका दूध या गधी या 
घोड़ीका मुफीद है। और बीमारफे वास्ते यह अक भी 
मुफीद है । तरकीब-छम्बा घिया १ सेर, पेठा १ सेर, 
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कासनीके पत्ते आधसेर, काहूके पत्ते व खुरफेके पत्त 
आध २ सेर, अगर पत्ते न मिलें तो बीज तीन २ छटांक 
लेवे, हरी गिलोय, कचनारके अन्दरका छिलका, . 
बेखकासनी सब बीस २० तोले, काजूबाँ, बनफुसा, 
नीलोफर, झाऊके पत्त, खस, आमला तुख्म बराबर 
हरएक तीन २ छरांक संदल सफेद, संदल मुर्ख हर एक 
दो दो छटांक सब दवासे पांचणुने पानीम चार पहर तर 
करे फिर पानी बराबर बकरी या गायका दूध मिलाकर 
और थोड़ा पानी मिलाके अक खीच ले और ताकत 
देखकर पिलाया करे । अगर मुनासिब हो तो इसके 
साथमें कुसंतवाशीर या कुरसकाफूर दिया करे। कुसका- 
फूर-काफूर ३मासे जाफरान३ेमासे सुलहठी ६ मा से बिही- 
दाना$मासे,खसखस&मासे,तुख्मखयारेन,तुर्म काहू, 
तुख्म तरबूज सब नो-नोमासे,कती रा श्मासे ,संदल सफेद 
९ मासे इसको गुलाबम घिसकर और बाकी दवाको पीस 
कूट छानकरके फिर अक गुलाबम गोलियां बनावे और 
३ मासे रोज देवे । गोली काफूर-तपेदिकके वास्ते 
मुफीद है-२मासे जहरमोहरा, २ मासे संदल गुलाबमें 
घिस ले, कतीरा, कत्था, खुरपा, बनफ्सा, खसखस 
तीन मासे, जाफरान डेढ मासे, बिहीदाना साढे चार 
मासे,गिरीकददू४।मासे,कूटछानकर लुआबबिहीदाना 
और छुआबइसबगोलमें गोली बनावे ओर जेसी ताकत 
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हो वेसी दे दे । गरचजोकोब १ तोला, मुलहठी ६ 
मासे, खतमी खुब्बाजी, शातरा, हरएक ६ मासे पाव- 
सेर गरम पानीमै रातको भिगो दे । सबेरे छानके 
तुख्म खुरफा, तुख्म काहू बासी पानीमें पीसकर मिश्री 
मिला कर पिलावे । जुशांदा नींबके २१ पत्ते और 
२१ काली मिर्च दोनोंको कपड़ेमें बांधकर आधसेर 
पानीमें जोश दे जब ५ तोले पानी बाकी रहे तब 
छानकर दोनों वक्त पिलावे यह आठ दिन तक बराबर 
करे। बहुत जल्दी आराम होगा । 
तपचेचक 
हिंदीमें इसको विस्फोटक कहते हैं और इस बीमारीसे 
अक्सर बालकोंका नुकसान होता है हकीम लोग इस 
बीमारीसे नफरत करते हैं। इस वास्ते इलाज नहीं करते, 
यह बात एक किताबमें लिखी है। हमने आजदिनतक 
किसी बच्चेको यूनानी इलाजसे अच्छा होते नहीं देखा मगर 
डाक्टर लोग जो टीका बालकोंको लगाते हैं वह सुफीद 
है। चेचककी पहिचान यह है कि हाथोंमें बिसाँद आना, 
मुँह और आँखोंका सुर्ख हो जाना,आवाजका भारी हो 
जाना, मुहके अंदर खुश्की पैदा हो जाना और कॉपना 
पांवका वक्त लिटानेके बुखारका यकसां रहना, नाकका 
खुजाना, सोतेमें डरणा उछलना बेहोशीका होना और 
बकना । इस मुकामपर कुछ यूनानी इलाज लिखते हैं । 
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शुरूमं अकंउन्नाबका पिलाना, दालमूसरकी खिलाना 
बिछौने पर खूब कलां डालना और जब दाने निकल 
आवें तब सुरमाँ शुलाबमे पीसकर आखमें लगाना 
जिससे आँखोंको नुकसान न हो, धनियाँ और संदल 
सफेद पानीमें घिसके बार २ घुहमें टपकाना और जब 
दाने सूख जावें तब सफेद और लालचन्दन पानीमें 
` पीसकर लगावे मगर चिकनाई बादमें न दे और. 
दूध पीनेवाला बालक हो तो उसकी माको परहेज करावे 
और बादमें तीन चार दिन तक सफेद जीरा और तुल 
सीदल पानीमें पीसकर बच्चेको पिलावे । 


वोरानके दिनोंका बयान 

तप अगर दो पहर पहले आवे तो वह दिन ख्याल 
करो और जो तप दो पहर बाद आवे तो इसरा दिन 
शुमारम होगा ओर बोरान बारीके दिन जुलाब देना 
बहुत बुरा है और दिन खराब बोरानके आठ हैं। दूसरा 
ठठां,आटवांबारंहवां,पन्द्रंवां, सोलंहवां अठाँरवाँ और 
उन्नीसंवां, इन दिनोंमें खोफका मुकाम है। जिन दिनोंमें 
बोरान नहीं होता वे तेरह दिन हैं । बाईसंवां, तेईसंवा, 
पच्ची संवां,छब्बीसंवां, अड्टाईसंवां, उनतीसंवां, ती संतां, 
बत्तीसंवां, तैतींसंवां, पंतीसँवां, छत्तीसेवां, अड़तीसँवां, 
उनचालीसवां,और इन पांच दिनोंमें बोरान कभी कभी 
होता है और कभी नहीं होता तीसरां,पांचवां,नवां, तेर” 
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हवां, सत्वां, इन बारह दिनोंमें बोरान कुछ खौफका 
मुकाम नहीं है। चोथा, सातंवां, ग्यारहवां, चौदंइवां, | 
बीर्सवाँ इक्कीसंवां, चोबीसंवां सत्ताईसंवां, इकतीसंवां, 
बत्तीसँवां, सेतीसंवां, चालीसेवां, चालिस दिनके बांद 
हकीम घुकरातके नजदीक बोरान नहीं होता है और 
बोरान कई तोरसे होता है कभी नकसीर फूट जाती 
है और कभी दस्त आते हैं और कभी के (वमन) होती 
है और कभी बहुत पेशाब होता है और कभी बदनसे 
पसीना आता है । बोरान बीमारीके साथ तबीयतकी 
लड़ाईको कहते हैं। अगर तबीयत गालिब हो तो बोरान 
नेक है और एक लड़ाईमें पूरी गालिब न आवे बल्कि 
दूसरी लड़ाईकी मोहताज रहे तो उसको बोरान नाकिस 
कहते हैं, यह बीमारीके बढ़ जानेकी दलील है अगर 
बीमारी गालिब आवे तो बुरा कहते हैं अगर बिल्कुल 
गालिब न आवे बल्कि दूसरी लड़ाईकी मोहताज हो 
तो उसको बहुत बुरा कहते है । के 
दुध पीने वाले छड़कोंका इलाज 

दूध पीनेवाला बालक अपनी जबानसे अपनी बीमा- 
रीकी तकलीफ कुछ नहीं कह सकता इस वास्ते हकीम | 
लोग इलाजकी तरफ गोर नहीं करते बल्कि दाइयोंके 
. हवाले कर देते हैं कि इनका इलाज उनसे खूब होगा, 


fe 


मगर यह बात ख्यालमै नहीं आती कि दाईको हकीमसे 
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क्या निसबत ! जब तक बच्चा दूध पीता हे दवाई इस 
वास्ते नहीं बताते बल्कि उसकी माको या जो कोई उसको 
दूध पिलाती हो दवा खिलायी पिलायी जावे कि 
दवाका दूध पीनेसे लड़केको दवाईका असर पहुँचेगा 
बल्कि लड़केको दवा पिलावे तब भी उसकी माको दवा 
दे और गरम शद्‌ बादी चीजका हरदम ख्याल रखना 
चाहिये, उसका नुकसान बालकको उसी दम होगा । 
दवा-अगर लड़का न सोवे या बहुत रोषे तो रोगन 
काहू या खसखस कनपटीपर लगावे या काइ, खस- 
खस,सौंफपीसके शक्कर मिलाकर पिलावे। दवा-अगर 
सोतेमें रो उठे तो बदहजमी है, शहद चटावे या सौंफ 
और पोदीना जोशके करके पिलावे । दवा-अगर दस्त 
पतली आवे तो जीरा सफेद और गुलाबके फूल पानीमें 
पीसके पेटपर लगावे या माजू या पोस्ता, अनार 
लगावे या पोदीना और दाने इलायची और मिश्री 
पीसके माके दूधम घोटके चटावे। दवा-अगर कब्ज 
हो तो रोगन गुल गरम करके पेटपर लगावे । चूहेकी 
मंगनी और शहद मिलाके पेटपर चिकनाई लगा- 
कर लेप करे । दवा-यदि पेटपर हाथ मारे तो जानो 
कि इसके पेटमें द्द है, पुरानी रुई गरम करके 
सेके या नमक पीसके गरम करके पिलावे दवा- 
अगर हिचकी आवे और आपसे बंद न होतो 
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सौंफ, शक्कर पीसके चटावे या शहद चटावे । दवा- 
जो आँव लोहू आता तोचार तुर्म और छुआब रेशा 
खत्मीके साथ पिसावे। दवा-अगर चुन्ने पैदा हो जावें 
तो हल्दी और बायडिंग पानीमें पीसके शक्कर मिला- 
कर पिलावे, या एलुवा पानीमें चोलकर पाखानेकी 
जगह लगावे या तंबाकू करोंदेका पत्ता पानीमें पीसकर 
लगावे । दवा-अगर पेटमें केचुवे हो जावें तो पोस्त 
बेखअनार जोश करके पिलावे। दवा-अगर बालकको 
बीमारी कांच निकलनेकी हो तो पोस्त अनार शीरीं 
' और हुब्बुल्लास या जुत्फबलूतया शुलनार शीरीं और 
माजू जोश करके उस पानीसे आबदस्त करावे । दवा 
लड़कोंको मिरगीकी बीमारी होने पर पोदीना और 
काला जीरा पानीमें पीसकर पिलावे या ऊदउलसलीब 
घिसकर पिलावे या तियोकअबा खिलावे और खून 
गोशखरका इलकमे टपकावे,रोगीको उसी वक्त आराम 
हो जायगा और जदबार माके दूधमें घिसके पिलाना 
और मोहरह मुर्जानसे दोनों अबरूके याने भोंहके 
बीचमें दाग देना सुफीद है । दवा-अगर दिमाग 
बाळकके वरम हो जावे तो पहचान यह कि मुह सुख 
या जई होगा और पेशानी दुखेगी इस बायससे लड़का 
पेशानी मलेगा, ताजी मकोंके पत्तोके पानीमें गुलता 
पीसके रोगन गुलम मिलाके शिरपर लगावे या सुगेके 
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अडेकी जरदी रोगन गुलमें मिलाके चांदपर लगावे । 
दवा-अगर छींक बहुत आवे तो पुरानी रुई या अरहर 
भूनके शिरको सेंक करे । दवा-अगर जुकाम हो जावे 
तो एक कपड़ा गरम पानीम तर करके दिमागपर रखदे 
और थोड़ा शहद चटाकर चिड़ियाका पर चिकना 
करके हलकम डाले उसी वक्त के आवेगी । दवा-अगर 
खांसी हो तो खत्मी,मुलहटी,उन्नाब और शक्कर जोश 
करके पिलावे, दवा-बीमारी पसलीकी हो तो पहले 
दस्त आनेकी दवा दे गावजुबां, सिपिस्तां, बनफशा, 
मुलहटी, खतमी और गुलकन्द्‌, जोश करके पिलावे, 
पियाजके रसमें एलवा चोलकर पहलूपर लगावे या 
मुश्क शहदमें मिलकार चटावे । दवा-अगर रोवे और 
कान मले तो कानमें दर्द है तो पोदीनेका अक डाले 
या हरी मकोला अर्क डाले। दवा-अगर कानमे 
मवाज जावे तो फिटकरी, माजू पीसके शहदसे 
मिलाके बत्ती बनाकर उसपर लगाके कानमे रख 
दे या जाफरान शहदमें घिसके इसी तौरसे कानके 
अन्द्र रख दे। दवा-अगर आंखकी पलके फूली 
रहें तो गरम करके आंखमे लगावे। 
अनाजका बयान ओर गेटुँका फायदा नुकसान 
आदमीके वास्ते गेहूँ सबसे अब्बल चीज है और 
गिजायत जियादह रखता है और गरमी शरदीमें मोत" 
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हिल है। चना-पहले तो गरम तर है मकव्वी 
बाह है और खून पैदा करता है। चावल-गिजामतमें 
अच्छा है जिस कदर खुशबूदार और बारीक और 
पकानेमे दराज हो बेहतर हे, गरमी और शरदीमें 
मोतदिल मगर दूसरे दरजेपर शदे और गरम मिजाजमें 
गरमी और शद्‌ मिजाजम शर्दी पेदा करता है और 
जिसकदरसुर्ख और मोटा हो खराब है, रिहाको नुक- 
सानमन्द है और काबिज है जिसको बवासीर खूनी या 
बादी हो उसको बड़ा नुकसान करता है । मुँग-शदे 
और बहुत नफारा नहीं करता इस वास्ते हकीम लोग 
अक्सर बीमारीमें तजबीज करते हैं । जौ-शदे खुश्क 
है लेकिन काबिज है प्यास कम लगता है। अरहर-बहुत . 
कहते हैं कि शदे वो खुश्क और कोई गरम खुश्क 
कहते हैं और बीमारीको मुफीद है । गरम मिजाजको 
नुकसान करता है। बाजरा तीसरे दजमें शद व खुश्क 
है और बाह पैदा करता है ओर रतूबतको दफे करता 
हे उड़द गरम और तर है सुकी वाह है। मसूर- 
गरम और खुश्क है मगर अफारा करती है। मकी-बादी 
वदरजे कमाल है । मटर अफारा बहुत करती है । 
खमीरी रोटीका फायदा 
खमीरी रोटी जल्द इजम है लेकिन थोडासा अफारा 
रखती है और मेंदेकी रोटी बहुत सकीत है और 
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आटेकी रोटी बहुत सुफीद है और गरम रोटी रतूबत 
पेटको खुश्क करती हे और शदे रोटी कुछ नुकसान 
मंद है मगर न बहुत शदे हो न गरम झुफीद हे, बाजे 
और ज्वारकी रोटी शदे व खुश्क और काबिज है 
और जवकी रोटी बाजरेसे जल्द इजम हे लेकिन 
[दे व खुश्क है और अफारा करती है । | 
nl पानीका बयान | 
सबसे अच्छा पानी दरियाका है, उसके बांद 
. कुएँका , खाना खामेके पीछे पानी पीना अच्छा नहीं 
' मगर जो लोग गरम मिजाज हों उनको झुनासिष है कि 
खाना खानेके बीचमै कुछ पानी पी लेवें लेकिन दो 
तीनं घडी बाद पानी पीना बहुत अच्छा है और 
भूखके वक्त पानी कम पिये या पानीकी जगह थोड़ा 
शरबत या कुछ खाना खाके पिये तो नुकसान नहीं 
करता और खाली मुख पानी पीनेसे कमजोरी और 
बीमारी पेदा होती है और खरबूजा या तरबूजा ऐसी 
'चीजोंपर भी नुकसान करता है और हरवक्त बहुत | 
“पानी बुरा है, तांबे और सीसेके बर्तनमे पानी खराब 
है; कलईदार बर्तनमें नुकसान नहीं करता अगर 
सफरमं जावे ओर पियाज खाता हो या भंग पीता 
होय या ये चीजें काममै लावे तो उस मुकाम का 
पानी उस आदमीको कभी नुकसान न करे । 
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सोने और जागने का वयान 

चित्त सोना खराब है बुरे ख्वाब दिखाई देते हैं 
दिमागका भी नुकसान होता है अगर आदत भी हो 
तो छोड़ द! प्ट सोना इस तरहसे,शिर तकिये पर इस 
तरहसेरक्से कि मुंह और दोनों आंखे दाहिने या बांये 
तरफ हों तो फायदा करता है और खाना भी बहुत 
जल्द हजम होता है और करवट सोना नुकसान नहीं 
करता और निहार सोना नुकसान करता है और भूखमें 
सोना वदनको दुबला करता है और धूपमें सोना खराब 
हे और चाँदनीम सोना मुफीद है और बहुत सोना रतू- 
बतको पेढा करता है आर बहुत जागना गरमी और 
खुश्कीकी निशानी है,बस लाजिम है कि न बहुत जागे 
और न बहुत सोवे जहांतक हो सके वक्तसे काम करे। 

ताकत ओर उमरका बयान 

आदमीकी उमरके वक्त चार है-एक बढ्नेका वह 
तीसवर्ष तक है इस वक्तमे जो कुछ खावे पीवेगा वह 
उसके वास्ते आखीर उमरतक काम आवेगा बल्कि 
उस आदमीकी ताकत और बीनाई कमती न होगी। 
दूसरा वक्त चालीस वर्ष जवानीका है । इस जमानेमें 
हरारत असली कायम रहती है। ह जमाना साठ 
वर्ष तकका है जिसको अधेड कहते हैं। इस समय 
आदमीके मिजाजपर शरदी जोर करती है । 
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चौथा बुढ़ापा, यह साठ वर्षसे आखीर उमरतक हे 
इस वक्तमे शरदी रतूबत खारखीके साथ मिजाजपर 
गालिब रहती हे और इस अवस्थामें पाचनशक्ति भी 
मन्द पड़ जाती है। इस अवस्थामें मनुष्य सांसारिक 
विलासितासे वंचित हो जाता है । 
जहरका इलाज 
जिस आदमीने जहर खालिया हो उसको गरम 
पानीसे कय कराना चाहिये, कई दफे घी और दूध 
पिलाना चाहिये और सुगेकी बीट पानीमें घोलके 
पिलावे,उससे उसी दम के होगी। जंगल और दरियामें 
काटनेवाले जानवर बहुत होते हें । उनके काटनेसे 
मिजाजमं आरजे जहरके होते हैं। इसका कायदा यह 
है कि, जहरको सुखावे जबतक दूसरी बीमारी न 
जावे जख्मको भरने न दे । 
` दवा-सांपके काटनेके लिये सुफीद हे । तीन तोले 
गायके घीमें ३ मासे लाहोरी नमक मिलाकर पिलाना 
चाहिये । दवा-थोड़ा कुचला और काली मिचपीस 
कर पिलानेसे सांपके जहरको मुफीद है दत्रा-यह सब 
तरहके जहरको मुफीद है । दरियाई नारियल पानीमें 
पीसके पिलाना चाहिये। अथवा-बकरीके मेगनी 
जलाकर खिलावे और लेप करनेसे भी फ़ायदा होता 
है । अथवा-बिनोलेकी गिरी कृटङे Fl 
गे गिरी कूटके गायके दूधमें 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


दूसरा भाग (११७) 


जोश देके पिलावे । अथवा कापूर१ मासा,घी १ तोला 
मिलाकर पिलावे । दवा-जहरके कै करानेके वास्ते 
मुफीद है । कमलगट्टा १ मासा, तूतिया २ रत्ती गरम 
पानीमें पीसकर पिलानेसे जहर के द्वारा निकाला जाता 
है । दवा-अफीमके नशेको मुफीद है । २ मासे हीरा 
हींग दो तीन दफेमें खिलावे। दवा-गायका घी और 
दूध अफीमके वास्ते मुफीद है। दवा-धतूरेके जहरके 
वास्ते एक बैगनके टुकड़े २ करके पानीम खूब मलके 
पिलावे अगरबेगन न मिले तो इसके पत्ते या जड़ पानी में 
पीसके पिलावे। दवा सांपके काटनेको मुफीद हे-तीन : 
प्रदारकी कोंपल गुणमै लपेटके खिलावे और बादमें 
घी पिळावे या कली,मदार और ७ काली मिर्च और 
एक मासे इन्द्रायन पीसके पिलावे मुफीद है । दवा- 
मदारका दूध जिस जगह सांपने काटा हो टपकावे जब 
तक सूखे नहीं मौकूफ न करे। द्वा-मदारे की जड़ 
पीसके सांपके काटे हुएको पिलावे और मदारकी रुई 
भी पिलाते हें । दवा काली मिच ३ मासे, जमाल- 
गोटेकी गिरी ३ मासे, कागजी नींबूकेरसमें काली मिच 
के बराबर गोली बनावे और २या तीन गोली सांपके 
काटेको खिलावे और पानीमें पीसके आंखमें लगाव, 
दवा-सांपके जहरको मुफीद है कृसोदीके बीच बारीक 


>> 


पीसके आंखमें लगावे। दवा एक खटमल निगल जावे। 
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दवा-सांपके जहरको मुफीद हे । तेलिया सुहागा ४ 
- आसे भूनकर घीमें मिलाके पिवे । दवा चूहेका पेट 
फाड़कर उस जगह बांधे जहां सांपने काटा हो सब 
जगहको चूस आवेगा । दवा काटोल कूट छानकर 
पानीमें मिलाके पिळावे के आवेगी । दवा-समुव्रफल 
पीसके दोनों आंख में लगावे । दवा साँपके जहरको 
मुफीद है। ६ मासे फिटकरी पानीमें पीसके पिलावे। 
दवा बिच्छूके जहर को मुफीद हे । ३ मासे लहस- 
नका रस ओर २ मासे शहद पीलावे दो दो घड़ी बाद 
और जमालगोटा पानीमें पीसके आंखोंमें लगावे 
ओर जहां काटा हो उस मुकाम पर मले । दवा- 
नोसादर, सुहागा, बनेकी कलई हथेली पर मलकर 
सूघ और कसोंदीका फल भूनके खावे और बीज 
कसोंदीके पानीमें पीसके लेप करे । दवा-मोरका पर 
चिलममें रखके तंबाकूकी तरहसे पिलावे। दवा-चूहेकी 
मंगनाका लेप करे । दवा-मूली और नमक मिलाके 
लगावे। दवा-जहर धतूरके वास्ते ६ मासे बिनोलेकी 
गिरी पानीमें मिलाकर पिलावे या नमक पानीमें घोलके 
पिलावे । दवा-सिन्दूरके नुकशानको मुफीद हे-सात 
दिन तक अदरख नमकके साथ बल्कि रोटीके साथ 
खिलावे । दवा-पारे और सिंगरफके नुकशानके वास्ते 
सुफीद है-ज्वासा पानीमै पीसछानके पिछावे। दवा- 
जिलावेके हुकशानको सुफीद हे-भिलावां खाने- 
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से बदनमें खुजली हो या वरम हो तो इमलीके पत्तोंको 
पीस छानके पिलावे या इनका बीज पीसकर खिलावे 
या चिरोंजी और तिल भैसके दूधमें पीसके खावे, 
अखरोटकी गिरी खिलावे अगर भिलावेके चुसे वद- 
नपर किसी जगह वरम हो गया हो तो आंबाहल्दी 
और सांठी चावल और दूध बासी पानीमें पीसके उस 
मुकामपर मले या काले तिल सिरके ओर मस्केमें 
मिलाके लगावे। दवा-अगर किसी आदमीको शेरका 
बाल खिला दिया गया हो तो उसकी यह पहचान है 
कि बेठते वक्त पेटमें दर्द हो और अरंडके पत्तेपर पेशाब 
करावे तो टुकड़े २ हो जावे । इलाज-कसोंदीका रस 
तीन दिनतक पिलावे या तीन चार झींगे रोज निगल 
जावे । दवा-सांपके जहरके वास्ते, लेकिन सांप बहुत 
तरहके होते हैं और उनकी जातें बहुत हैं मगर काला 
सांप जहरमें ओर सांपोंसे ताकतदार बल्कि फुरसत 
नहीं देता है । सुनासिब है कि जिस जगह सांप काटे 
अगर वह मुकाम काबिल काटनेके हो जैसे उंगली 
उसी वक्त काट डाले और जो कारनेके लायक न हो 
उस मुकामको आगसे जलादे और आवाज चक्कीकी 
उसके कानमें न आने दे । दवा-अगर काले सांपने 
काटा हो तो सातजमालगोटा या और किस्मकेसांपने 
कारा हो तो दो या तीन जमालगोटा कूटकर खिलावे 
और आंखोंमें भी आंजे बाद जमाळगोटा खानेके 


Ji 
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सिंगीसे इस मुकामको खूब चूसे कि जिसमें जहर 
तमाम बदनमें अपना असर न करे और लहसन, 
प्याज, राईका खाना मुफीद है। एक किताबम लिखा 
है कि सांपका काटा बेहोश हो जावे लेकिन मरा न 
हो तो कुचला पानीमें पीसके उसकी हलकमें डाले 
और पीस के वदनपर मले उसी वक्त होशर्म होगा । 
दवा-बिच्छूके जहरको मुफीद है, हरताळ, होंग,सांठी 
चावल पानीमें पीसके लगावे । दवा-बेगके बीज 
कूटकर मोममें मिलाकर खावे या नोंबूका रस लगावे 
या ६ मासे इन्द्रायनका फल ताजा खावे, बहुत 
मुफीद है। दवा-हींग, हरताल,तरंजके रसमें पीसकर 
गोली बनावे ओर जिस मुकामपर बिच्छूने काटा हो 
लेप करे । दवा-मोम जलाकर बिच्छू के जख्मको 
धूनी दे । दवा-भिड़के जहरको मुफीद हे । इसब- 
गोल सिकेमें डालके छुआब निकालके पिलावे, 
या खतमी खुब्बाजीके छुआब निकालकर मले 
या खावे या पानी से थोवे। 


बि 


इस बीमारीके पहले आंखोंमें आगे मच्छरसे उड़ते 
मालूम होते हैं और जब पानी नजलेका उतर आता है 
तब पुतलीका रंग बदल जाता है और बीनाई जाती 
रहती है । शुरू नजलेके वास्ते कनपटी पर गुल और 
जोंक लगाना मुफीद हे और जब पानी बिल्कुल उतर 
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आवे तब दिमागका तनकिया करे । माजूम-नजलके 
वास्ते हींग, वच, सोंड सौंफ बराबर शहदमें मिलाके 
४ मासे रोज खावे । दवा-कापूर भीमसेनी औरतके 
दूधमें,कि जिसकी गोदमें लड़का हो पीसके पिलावे। 
दवा-नोसादरको सुरमेकी तरह लगावे । दवा- 
कब्बेका पित्ता शहदमें मिलाके लगावे, मुफीद है । 
आँखोंके दर्द और वरमकी इलाज 

जो सुरखीके साथ हो तो उसके वास्ते जोंक 
लगाना और फस्द सरेरू खुलवाना मुफीद है, गोली- 
फिटकरी २ तोले, हलदी २ मासे, अफीम १ मासा, 
पहले फिटकरीको भूनकर फिर ७ तोले नोंबूके रसमें 
लोहेकी कड़ाहीमें कम आगपर मिळावे जब गाढ़ी 
हो जावे तब गोली बनावे और आंखके ऊपर 
पानीमें घिसके लेप करे और अन्दर भी लगावे । 
` आँख और पलकोंकी खुजलीका इलाज 

पहले फस्दसरेरू खुलवावे फिर दवा करे, दवा- 
माजू, छोटी हड़ पीसके लेप करे । दवा-शिरके 
बालोंको जलाकर लगावे । दवा-अण्डेका छिलका 
` जलाकर और पीसके लगावे । 

आँखकी कमजोरीका इलाज rh 

जो दिमागसे यह बीमारी होती है । बालॉर्म कधा 

करना या पानीमें आंख खोलना और मूंदना या मुंडी 
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का शर्बत पीना या सौंफका इतर आंखमें लगाना या 
सोते वक्त ६ मासे सौंफ और खांड खाना मुफीद है। 
दवा-सीसेको आगमें गलाकर पहले पानीमें फिर मेहके 
पानीमें फिर भांगरेके रसमें फिर घीम फिर शहद 
बुझाकर इसके बाद सलाई बनाकर आंखोंमें फेरे । 
दवा-कपड़ा तीन बार सिरसके पत्तोंके अर्कमे भिगोकर 
सुखावे फिर बत्ती बनाके चबेलीके तेलसे काजल पारे 
और आँखमै आंजे, बहुत घुफीद है। पियाजका पानी 
आंजना मुफीद है । सुरमा--काली मिर्च १६, पीपल 
६०, चँबेलीकी कली ५०, तिलके फूल ८० सबको 
खरलमें पीसकर सुरमेकी तोरसे आंख लगावे । 
फूलीको काटनेवाली गोली 

बड़ी हड़; बीलास पापड़ा, नमकसंठ लालचन्दन 
सबको बराबर कूटछानकरके गोली बनावे,फिर पानीमें 
घिसकर लगावे । गोली सफेदीके वास्ते-साबुन«मासे, 
तूतियाखाम ३ मासे, राळ २ मासे, पहले कछलीमें 
आगपर साबुनको लगावे फिर रालको फिर तूतिया 
पीसकर मिला दे । खसखसके बराबर ये दवा पानीमें 
पीसकर आंखमें आंजे, फिर तीसरे दिन बारहसिंगेका 
सींग दूधमें घिसकर लगावे, फूलीके वास्ते मुफीद है- 
और फूलाके वास्ते मिश्री दूधमें घिसके लगाना फाय- 
देमन्द है, पियाज और कबूतरकी बीट घिसके लगावे, 
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कटाईकी लकड़ी नीबूके रसमें घिसकर लगावे, कडवी 
तोरई मीठे तेलमें घिसके लगावे । ४ 
ढळकका इलाज 
जत हरवक्त आंखोंमें पानी गिरनेको ढलका कहते हैं। 
बड़ी हड़, माजू, बालछड़, कालीहड़, पानीमें पीसके 
गोलियां बनाकर अञ्जन और लेप करना चाहिये । 
सुरमा-दो मासे बड़ी हड़ जलाकर एक मासा माजू 
और लाहोरी नमक मिलाकर बारीक पीसकर आंखोमें 
सलाईसे लगावे रगड़ा-रूईकी तीन बत्ती बनाकर 
सात तोलेधतूरेकेरसमै भिगोकर सुखावे, फिर मदारके 
. दूधमें भिगोकर छायामें सुखावे,फिर अरण्डीके तेलमें 
एक चिराग भरकर वही बत्ती जलाकर काजल उतारे, 
पुनः उस काजलम थी और तूतिया और फिटकरी 
भूनकर मिला दे तब आंखमें लगावे। इलाज परवाल 
इसका इलाज यह है कि बालोंको अन्द्रसे उखाडूकर 
खटमलका खून लगावे, बाल उखाड़ते इए बालोंपर 
नोसादर बकरीके पित्तम मिलाकर तिला करे । 
खाँसीका इलाज 
खांसीकी दो किस्म हें एक तर जिसके साथ बलगम 
आता है और सीनेपर खरखराहट होती है, दूसरी 
खुश्क जिसमें कोई चीज नहीं निकलती है । जो बलः 
गममं हो तो उसके वास्ते गोली सुफीद है । गोली- 
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काकड़ासिंगी कूटछानकर काली मिचेके बराबर गोली 
बनाकर सोनेके वक्त घुंहेमे डाले । अथवा-हल्दी १ 
तोळा, सजी सफेद ३ मासे पानीसे पीसकर बेरके 
समान गोली बनाके मुंहम सोते वक्त डाले । गोली- 
लड़कोंके वास्ते मुफीद है। नौसादर आधा भूनकर 
और आधा कच्चा तथा उसके बराबर काली मिच 
मिलाकर घी कुवारके रसमें पीसकर फिर चनेके बरा- 
बर गोली बनाकर मांके दूधमें घिसकर पिलावे । 
गोली--सुलहठी, काली मिच ओर मिश्री कूट छान- 
कर चनेके बराबर गोलियां बनाकर रातको दो चार 
गोली सोतेवक्त खावे । दवा-लौंग, कालीमिचे, नमक 
जलाके चटावे । दवा-कतीरा, गोंद, सुलहठी, मिश्री 
बिहीदानोंके लुआबमें गोली बनावे, सोते वक्त दो 
चार गोली मुँहमे रखले । 
कानको बीमारीका इलाज | 

हकीम लोगोंने लिखा हे कि सोते वक्त कानमें रुई 
रखकर सोनेसे कोई बीमारी नहीं होती, नीमके पत्तेका 
जोश करके देनेसे भी लाभ होता है। तीन हिस्से 
मूलीके पत्तोंका केव एक हिस्सा तिलके तेलको जोश 
दे,जब पानी जल जावे तब तेल कानमै डालनेसे शरदीसे 
होनेवालीबीमारीको फायदा करता है। इस्पंद, मालकां- 
गनी, अजवायन सब बराबर लेकर और मीठे तेलमें 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3.Foundation USA 


दूसरा भाग (१२५) 


जलाकर छान ले फिर कानमें डाले । लहसुनका 
अर्क गरम करके डाले । 
ऊँचा घुननेका इलाज 
ऊँटका पेशाब गरम करके कानमें डाले। इन्द्रायनका 
फल तेलमे जोश देके डाले । दो काली मिर्च पानीमें 
पीसके डाले । काली गायका पेशाब औटाके टपकावे। 
कानके जख्मका इलाज 
कानका बरम बहुत खोफ रखता है । फस्दसरेरु 
करावे, लहसुनकी पत्तियां कूटके कानमें टपकावे । 
कानके कीड़ोंका इलाज 
एलवा पानीमें पीसकर कानमें डाळे । 


नाकको बीमारीका इलाज 

नाकमें दो रास्ते हैं एक दिमागकी तरफ दूसरा, 
मुंहकी तरफ जिसको नकसीर कहते हैं। अगर बुखार 
या सरसामसे हो तो बन्दन करे, सरसों ऑरसुलतानी 
पानीम पीसकर नाकपर लेप करे । ईसबगोलको सिर 
केमें भिगोकर माथेपर लेप करे । गायका गोबर जला 
के नाकमें पूँके । रसोतको जलाके नाकमै फूंके । बेरीके 
पत्ते पीसकर माथेपर लेप करे । घोंघा गायका सींग 
या बकरीका सींग जलाकर नाकमै फूँक, बहुत फायदा 
करेगा । 
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जुकाम और नजलेका इलाज 

दिमागसे फुजलात याने रतूबत नाककी राह निकले 
उसको जुकाम कहते हैं और जो हलकके रास्ते गिरे 
उसका नाम नजला है। अगर इस मवादम खराश और 
जरदी या आंखमें सोजिश हो तो गरमीसे होगा,नहीं 
तो शरदीसे है, इस बीमारीमें ओंधे सोना और दूध दही 
और स्रीकी संगतसे बहुत परहेज करना चाहिये । 
काजूम--अजवाइन ५ मासे, अफीम ५ मासे, काली 
मिच १० मासे और अकरकरा, बालछड़, नारकचूर, 
गुग्गल, तज,कायफल,सोंठ ये सब दवा एक एकमासा 
मरमरकी आधा मासा सबको बराबर तीन गुणे शहदमें 
किवाम करके अन्दाजसे खावे । बफारा--झाऊके पत्ते 
जोश देकर बफारा ले । शक्कर और चन्द्रसका इुआं 
जुकाम गरमको सुफीद है ( गोली जदबार ) जदबार 
खताई, कतीरा, गोंद, मुलहठी; कालीमिर्च,दाने इला" 
यची सब दवा दो दो मासे और नरकचूर नागरमोथा, 
बाळछड़; तेजपात, कबाब, पीपल, खोलन जान, सोंठ 
इस्पन्द्‌ ये सब दो दो मासे और मरमकी, अकरकरा 
चार २ रत्ती पीस छानकर चने बराबर गोलियां 
बनाव खुराक २ गोली रोज, नजले और जुकामको 
सुफीद है और भूख जियादा करे । दमा नजंलेको 
सीनेपर गिरने नहीं देता है।दवा--०काली मिर्च पानीसे 
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निगला करे,सुफीद है दवा-समुद्रफलकी गिरी औरतके 
दूधमें पीसके नास करे । तिला--लोंग पीसके तालूपर 
लगावे । डुशांदा-जुका मके वास्ते । घुलहठी,गावजवां, 
बनफूसा, खतमी, उन्नाव घुनकका रातको गरम पानीमें 
भिगोके सबेरे मल, छानके शबत या मिश्री मिला के 
हे दिन पिलावे जुखाम और खांसीको: बुफीद है । 
दांतोंके ददेका इलाज: 

सुनासिब है कि कड़ी चीज न खाके और बाद 
खाना खानेके दातोंको साफ करता रहे और जो दर्द 
दातोंके हिलनेमें हो और दांत कम हिलते हों और 
बुढ़ापा न हो तो इलाज करे । इलाज-नर कचूर मुझमें 
रखना मुफीद है। अगर मसूदोंपर वरम हो तो एक 
बार शद पानीसे और एक दफे गरम पानीसे कुल्ली 
करे और ख्याल करे कि किस पानीम फायदा मालूम 
होता है । अगर ददं शरद है तो गरम पानीसे फायदा 
मालूम होगा । हल्दी पीसके मलना मुफीद है। 
कालीमि्च तुलसीकी पत्ती पीसके गोली बनाके 
दातोंके नीचे दबाये। अञ्ीरके दूधम रुई भिगोके 
दबाये । इसबगोल सिरकेमें भिगोके दांतोंमें रखना 
मुफीद है । सिरके और शहदेमें सोंड पीसके दातोंके 
सुराख भर दे सुलीम घिसके दांतोंपर रख दे । 
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आसानीसे लड़कोंके दांत निकलनेकी विधि 

अंडेकी जरदी या नलीका गूदा मले या मछलीके 
दांत व सीप गलेमें डाले । 

जबानकी बीमारीका इलाज 

रतूबतसे जबान भारी हो जाती है। नौसादर,राई) 
अकरकरा,सोंठ पीसके मले या कायफल भिगोकेउसके 
पानीसे कुल्ली करे । मकोयके पत्तोंके पानीमें गुलाब 
के फूल और मसूर पीसके मले। अगर जबानपर ' 
सोजिश हो तो दही पानीमें मिलाके कुर्ली क्रे । 

मुंह आनेका इलाज | 

खूनके गलेबसे हे तो रंग सुखे होगा और सफरासे 
जद और बलगमसे सफेद और सोदावीसे काला रंग 
मुंहके दोनोंका होगा । मगर यह रंग बहुत खराब है 
और बच्चोंके वास्ते मौतकी निशानी है । बकायनकी 
छाल और कत्था पीसके जबानपर छिड़के । अथवा 
कत्था और इलायची पीसकर फिटकरी भूनकर कागज 
जलाकर मुंहमें छिड़के । अथवा-कत्था और मसूर 
जलाकर छिड़के। अथवा-सुहागा भूनकर शहदमें 
मिलाकर मलनेसे बहुत फायदा होता है तथा--जौ 
ता और CR छिड़कनेसे फायदा 

ता हे । अथवा-रसोत नींबूके रसम: ल- 
सकम 
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पुँहसे लार बहनेका इलाज. 

राईको पीसकर तथा शक्कर मिलाकर फांके । 
जवारिश मस्तगी घुफीद है। खांड सवा पाव, 
मस्तगी १ तोला । | 

होठ फटजानेका इलाज 

खुश्कीका सबब है । दवा-होंठ और जबान फट 
जानेको कतीरा पीसकर लुआब और बिहीदाना 
मिलाकर मले । | ॒ 

शिरके दर्दका इलाज 

अगर शरदी हे तो पीपल पानीमं पीसकर लगावे । 
दवा-बिनोलेकी गिरी पानीमें पीसकर माथेपर लेप करे। 
द्वा-नरकचूर पानीमें पीसकर तलवोंपर मंहदीके तौरसे 
लगावे । दवा जो दद गरमीसे हो तो इलाज करे । 
मेंहदीके फूल पानीमें पीसकर तिला करे । दवा" 
खुरफेकी पत्ती सिरके या पानीमें पीसकर तिला करे। 
दवा-खत्मी-धनियां, गेरू पानीमें पीसकर लेप करे। 
दवा-जौका आटा पानीमें घोळके लगावे । 

सरसामका इलाज | 

सरसाम दिमागका वरम है और तप ओर बेहूदा 
बकना लाजिम है इसका इलाज किसी हकीम काबलकी 

तदबीरसे करना चाहिये । मगरसींगी खिंचना, पाशोय 


रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) प्‌ 
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करना या औरतका दूध शिरपर मलना मुफीद है और 
रोगन कद्दू शिरपर मलना या तर चीजें शीशेके बतनमे 
भरकर सुंघाना और गरमके वास्ते काहूका पानी 
सिरका मिलाकर सुंवावे। इस बीमारी के इला जम जल्दी 
करना बहुत अच्छी बात है बल्कि दो तीन हकीमोंकी 
रायसे इलाज करे और मरीजको जहांतक हो सके बहुत 
` बकने न दे और उसका ख्याल और तरफको लगावे । 
सोनेकी बीमारियोंका इलाज 

यह बीमारी बुढ़ापेमे होती है और बलगमके लिये 
जुलाब देना मुफीद है। गोली-करञ्जवेकी गिरी, पीपल 
अदरखके रसमै कालीमिर्चके बराबर गोली बनाकर 
दो तीन रोज खावे । मदारका पत्ता १,कालीमिचे२, 
दोनोंको पीसकर गोली बनावे, ५ रोज खावे। गोली 
एलवा,सजी,काली मिचे,हर्दी कूट छानकर घीकुवारके 
रसमें बेरके बराबर गोली बनाकर एक रोज खावे । 
गोली-नील, चूकेकी लकड़ी चार चार मासे, 
'मालकांगनी १ मासा पानीमे पीसकर चनेके समान 
गोली बनाकर १ रोज खावे लेकिन खटाई और मिच न 
खावे । गोली तरखांसीके वास्ते मुफीद है। अकरकरा, 
काली मिच,अनारकी छाल,अजमोदा,पत्ती पियाबांसा, 
छोटी कटाईकी जड़,बबूलकी छाल,सजी नमक,सांभर 
नमक, लाहोरी नमक,सब दवा एक एक मासे कूटछान 
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कर अफीम २ मासे अदरखके रसमै चनेके बराबर 
गोली बनाकर एक गोली सांझ और एक सबेरे मुँहमे ` 
रक्खे । कसोंदीका ताजा फल भूनके खावे । जाड़ेके 
दिनोंमें मदारकी कोंपल पानम रखे इस तरकीबसे 
खावे कि तीन दिनतक १ कोंपल-फिर चालीस रोज 
तक आधी कोंपल जियादह करते जावे, मुफीद है 
रोज पीवे। चटनी-द्विगुणे शहदमें मिलाकर १ तोला 
रोज चाटे बहेड़ा जलाकर चारे । [ ८ 
अथ सिलका इलाज 


`. यह बीमारी फेफड़ेसे होती है, खासी और तपका 
होना जरूरी है । कभी खांसनेके साथ खून भी आता . 
हे और बीमार दिनबदिन दुबला होता जाता है, 
इलाज इस बीमारीका मुश्किल है, पहले फस्द खुल- 
वावे फिर बुखार, खांसीका इलाज करे । गोली- 
जहरमोहरा, सेल खड़ी, निशास्ता, खसखस, खतमी 
और गेरू बारीक पीसकर गोली बनाकर खावे । 
अथ मेदः यानी पेटकी बीमारीका इलाज 
अगर गिरानी खानेके फसादसे हो तो पानीमें 
नमक मिलाकर जोश देकर पिलावे और के करावे 
और जबतक भूख न लगे खानेको न दे ओर जो दद 
रीहसे हो तो गेहूँकी भूसी ओ नमक या बाजरा या 
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कंबनी कपड़ेमे बांधकर संक दे या गरम रेतसे सेंक . 
दे और अजवायनका अर्क पीना झुफीद है । दवा- 
जवारिशदार फिलफिल रीहको सफीद है । 

_ जवारिश ऑवला 
मेदको ताकत दे और पेचिसके वास्ते शीशा पुफीद है। 


जवारिश कलॉजी 

बलगमको दफे और रिहा करता है और पेठके 
अफारेको तहलीला करता है । चूरण-सोंठ १ तोला, 
सौंफ ५ तोले, मस्तंगी ३ तोले पीसकर & मासे 
खाना चाहिये । चूरण-भूखके वास्ते मुफीद है, 
कालानमक, काली मिर्च, पीपल दो दो तोले और 
सुहागा भूना १ तोला नोंबूके रसमें पीसकर १ मासा 
खाना खानेके बाद खावे । 
| अथ सोजाका इलाज 

बहुत शद दवाई पेशाबकी सोजिशकेवास्ते मुफीद 
है। गोली-पियाबांसेका पेड़ जलाकर उसकी राखको 
कतरीके पानीमें मिलाकर चनेके समान गोली बनावे 
और १ गोली गुलखेरूके पानीके साथ खावे। सफूफ- 
सेळखरी,राल,मिश्री दो दो तोले,तालमखाना, गोखरू 
और सरयाली एकर तोला कूट छानकर ३४ हिस्से कर 
१ हिस्सा शर्द लस्सी बकरीकेदूधके साथ फांके । दवार 
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जिसका शदे मिजाज हो उसको मुफीद है-सहिंजनेका 
गोंदर १ तोला पीसकर सबेरेके वक्त ७ दिन दहीके साथ 
खावे। दवा-आमला और हल्दी बराबरकी कूट छान- 
कर उसके बराबर शक्कर मिलाके खुराक एक तोला. 
रोज पानीके साथ खाना सुफीद हे । दवा-सोजाककी 
पीबके वास्ते मुफीद है-राल पीसके उसके बराबर 
मिश्री मिलाकर ३ मासे रोज १८ दिनतक खावे । 
अथ आतशका इलाज 
इस बीमारीमें शदे दवा बहुत न खावे क्योंकिबीमारी 

गठियाकी हो जाती है, सुनासिब है कि पहले मुसहिल 
ले फिर और दवा करे घुसहिल-पुरानी सुपारी ४तोले 
जवाहड़ ४ तोले कूटकर रातको एक सेर पानीमें भिगो 
दे, सबेरे आगपर जोश दे जब तीन हिस्से पानी जल 
जावे तब छानकर पिला देवे, इस तौरसे एक एक 
दिनका बीच देके तीन जुलाब दे और खानेको मूँगकी . 
खिचड़ी खिलावे ओर खटाई, मिर्च, तेल, गुण, थोड़े 
दिनतक न खावे । गोली-तुलसीकी पत्ती हरी ४ मासे, 
तुतिया १ मासा पीसकर बेरके समान गोली बनावे १ 
गोली सबेरेके वक्त गरम पानीके साथ खावे, खुराक 
खिचड़ी व घी देवे। गोली-कत्था संखिया,इलायचीके 
दाने, खरिया सब बराबर तौलके गुलाबके अर्कमें पीस- 
कर ज्वारके समान गोलियां बनावे, फिर १२ दिन 


CC-0..JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


& 4० र ESR SOE 


(१३४) रसराजमहोदघि 


तक १ गोली रोज खावे । अगर ताकत हो तो १गोली . 
रात दिन बीच देकर खिलावे, बहुत परहेज करे । 
अथ गठियाका इलाज 

इस बीमारीका इलाज बहुत जल्द करे हरएक बंद 
मे दर्द होता है ओर हाथकी उंगली टेढी हो जाती हे 
इसका एक नुसखा माजूमका अजमाया हुआ लिखते 
हैं। माजूम अरंडीके फलकी गिरी १० तोले,बादामकी 
गिरी ५ तोले लोंग ६ मासे, जाफरान ६ मासे, पीपल 
छोटी ६ मासे ओरइलायची ६ मासे सब दवा बारीक 
पीसकर १ सेर दूधमें पकावे जब दूध जल जावे तब तीन 
पाव खांडू मिलाकर किवाम पकावे और एक अश्वत- 
बान जो चीनीका हो उसमें भरके चालिस दिनतक 
जौके भीतर दबाये फिर शरदीके दिनोंमें रोगीको ३ 
मासे से शुरू करे। अगर ताकत हो तो १ तोला तकरोज 
खिलावे, नारायणकी कृपासे आराम होगा मगर चालीस 
दिनतक परहेज करे, बादम ताकतकी गिजा खिलारे! 

अथ जुजामका इलाज 

यह बीमारी सोदावी हे, मुश्किलसे आराम होती 
है। फस्त और मुसहिल इस बीमारीमें मुफीद है बकरी . 
का दूध पीना फायदेमन्द हे दवा-नींबकी पत्ती और 
सबके बराबर काले तिल, थोड़ासा लाहोरी नमक और 
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सबके बराबर पुराना गुड़ मिलाकर हररोज « दिवस 
खावे । झाऊ और शीशमका शर्बत भी मुफीद है । 
अथ बबासीरका इलाज 
इसकी दो किस्मै हैं एक खूनी, दूसरी बादी मगर 
परहेज तेल गुड़, खटाई मिच और गन्ना जो चीज 
बादी या काबिज हो न खावे गोली-खूनी और बादी 
के वास्ते मुफीद है, बल्कि आजमूदा दै । नगर कोठी 
सोत ५ तोले, शोरा कल्मी ५ तोळे, एक सूलीको 
अन्दरसे खाली करके उसके भीतर ये दो चीजें 
भरकर और एक टुकड़ा सूलीकी डाट लगाके ऊपरसे 
कपड़ा मिटी लपेटके आगके भूभलमें दबा दे फिर 
निकालकर कपड़ा छुड़ाकर मूली समेत पीस ले 
और चनेके समान गोलियां बनाकर छायामें सुखाकर 
आठ दश गोली रोज खावे । 
अथ दद्‌ गुरदेका इलाज 
दवा-गुलदाउदीकी पत्तीसुखाके कूट छानकर बरा- 
बरकी शक्कर मिलाकर खावे, घुफीद है । दवा-जंगली 
कबूतरकी बीट २ मासे बराबरकी शक्कर मिलाके खावे 
दवा-तिलकी लकड़ीकी राख करके २ मासे रोज २ 
' तोले शहदमें मिलाके,खावे मुफीद है । दवा-१ मासा 
करञ्चवेकी गिरी कूट छानकर १ तोला शहदमें मिलाकर 
खावे; मुफीद है । जवारिश कलोंजी बहुत सुफीद है । 
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अथ पेशाब बहुत आनेका इलाज 
दवा-काले तिल और शक्कर मिलाकर खावे और 
जवारिश कलोंजी भी मुफीद है । तथा-जवारिश खोल- 
नजान बहुत मुफीद है।सफूफ-सूखे सिंघाड़े कूट छान- 
कर शक्कर मिलाकर १ तोला रोज खावे। दवा-बबूले 
की सूखी फली कूट छानकर धीमे भूनकर शक्कर 
मिला कर ६ मासे रोज खावे । 
अथ पेशाब बंद हो जानेका इलाज 
दवा-राई १ मासा, शोरा कलमी मासा बगबर 
की शक्कर मिलाकर दो खुराक करे दवा-चूहेकी 
मंगनी.पानीमें पीसकर नाभिके नीचे लगावे तो पेशाब 
खुल जावे । दवा-शोराकल्मी कपड़ेमे तरकरके नाभि 
के नीचे रख दे । 


पेशाबमं खून आना 
बकर पीना सुफीद हे । दवा-१२ 
दाने चाकसूके पीसकर खावे ऊपरसे बुरादा चन्द 
पानीमे भिगोके छानकर पीवे । : तकी 
अथ ज्यादा पियासका इलाज 


अकसर गरमीसे होती है शीरा, तुख्म 
i ,तुख्म, खुरफा, या 
सिकञ्जबीन सदा पिलावे और छुआब इसबगोल, शर्ब॑त 
नीलोफरमें मिला कर पीना मुफीद हे । दवा-पियास 
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और केकोमुफीद हैं। पीपलकी छाल जलाकर पानीमें 
डाल दे, जब राख नीचे जम जावे तब पानी निकाल 
कर पिलावे । दवा-लड़कोंकी प्यासके लिये जो गरमी 
होती है उसमें कमलगट्टा कूटकर पानीमें भिगो दे फिर 
पानी पिलावे । दवा-नींबकी पत्ती मिट्टीके पिंडोलमें 
मिलाकर गोली बनाकर आगमे डाल दे. फिर पानीमें 
बुझाकर वह पानी पिलावे,बहुत फायदा करे । दवा- 
आमला सफेद कत्था मुहम रखना मुफीद हे । दवा- 
नारियलका छिलका आगमे जलाकर पानीमें बुझाकर 
फिर पानीको छानकर पिलानेसे फायदा करता है । 
अथ हिचकीका इलाज र 

अगर खाना खानेके पीछे हिचकी आवे तो कें 
करानी सुनासिब है और हाथ पांवका बांधना, खुशी, डर 
गुस्सा,गफलतसे शद्‌ पानी मुहपर डालना,छींक लाना, 
दम रोकना, कंधोंपर सोंगी और पछने लगना हिचकी के 
वास्ते बहुत मुफीद है। दवा-े मासे कलोंजी पीसकर 
दृहीके गरमेमें मिलाकर खाना घुफीद है और तरकीब 
गरमेकी यह कि, ताजे दहीको कपड़ेमें बांध ले जब 
पानी निकल जावे तब काममें लावे । दवा-काले उड़द 
चिलममें रखकर पीना बहुत फायदेमन्द है । दवा- 
चनेका भूसा हुककेमें पीना मुफीद है। दवा-झाउका जीरा 
पानीमें जोश देकर छानकर पीना सुफीद है। दवा- 
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बबूलके कांटे आधसेर पानीमें जोष दे जबं तीनहिस्से 
पानी जल जावे तब छानंकर पिलावे बहुत मुफीद है। 

पेटमें दूध ओर खून जमजानेका इलाज 

पेटका फूलना और शद पसीना आना और गशका 
आना इसकी निशानी है। दवा-पोदीनेके अकमें शक्कर 
मिलाके पीना मुफीद है । दवा-पानीमें राईको पीसकर. 
पीना मुफीद है। दवा अजीरकी लकड़ी जलाकर उस 
राखको पानीम चोळकर पीना फायदा करता है । 

अथ बगलकी बदबूका इलाज 

चूना पानीमें पीसकर लगावे दवा-जामुनकी छाल 
और पत्त पानीम जोश देकर बगलको थोवे । दवाः 
अडूसेके पत्ते पीसकर बगल पर मले । दवा-घुरदार- 
सोंगी पानीमें पीसकर बगलमें मले । 

अथ शीतका इलाज 

मूंग जलाकर पीसकर मले । दवा-बेंगन, पोस्ता, 
खसखस कूटके पानीम जोश देकर हाथ पांवको 
उसमे तर करे। दवा काले थतूरेके बीज जलाकर 
पीसके ८ दिनतक १ मासे रोज खावे तो फायदा 
करे । दवा-बबूलके पत्त पीसकर हाथ पांव पर मले । 
दवा-ऊटकटोरकी सूखी जड़ पीसकर १ तोला शहद 
मिलाकर ७ दिनतक खावे, मुफीद है । | 
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अथ नासूरका इलाज 

पापोटनकी जड़ पानीमें घिसके नासूर पर लगावे । 
दवा-सांपकी केंचुल जलाकर उसकी राख बरगदके 
दूधे मिलाकर फिर उसमें रुई भिगोकर नासूरपररख . 
दे.१० दिन बाद फायदा देखे। अथवा-एरंडकी कोंपल 
पानीम पीसकर नासूर पर लगावे। अथवा-छोटी 
कटाईके फलको कूट छानकर पानीमें मिलाकर फोहा 
भिगोकर लगावे । अथवा थोड़े का सुम जलाकर 
अलसीके तेलमें मिलायके लगावे । या चिड़ियाकी 
बीट पानीमें पीसकर लगावे; मुफीद है । 

अथ खूनके बन्द करने का इलाज | 

घोड़ेकी लीद बांधनेसे उसी वक्त खून बन्द हो 
जाता है। दवा-संगमरमर जलाकर उसकी राख लगावे, 
मुफीद है । दवा माजूम जलाके उसकी राख लगावे, 
मुफीद है । दवा-कुएँकी काई खूनको बन्द करती है । 

अथ आगसे जलजानेकी दवा 

इमलीकी छाल पीसकर घीमें मिलाकर ल्गावे । 
दवा-बरगदकी कोंपळपीसके दहीमै मिलाकर लगावें। 
दवा-सीप घिसकर अण्डेकी सफेदी मिलाकर लगावे । 
दवा ला मिर्च पीसकर लगावे मगर उस वक्त बहुत 
तकलीफ होगी । 
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अथ कॅण्ठमालाका इछाज 

इस बीमारीमें आदमी के गलेपर वरम हो जाता है । 
पहले बलगमको दूर करे अगर मुनासिब हो तो जोक 
लगावे और परछावेका ख्याल करे । दवा-लसोढ़ेके 
पत्तेभूभलमें गरम करके रोज कण्ठमाला परबांधे,मुफीद 
हे।दवा-मूलीके बीज बकरीके दूधमें पीसकर लेप करे, 
बहुत मुफीद है। दवा-कसोंदीकी पत्तियां और चार 
काली मिर्च रोज पीसकर लेप करे, मुफीद हे । दवा- 
` पांच हिस्से कतीरा, दो हिस्से नानख्वा बारीक कूट 
छानकर फिर धनियां की पत्तीके रसमें मिलाकर रोज 
लेप करे, बहुत मुफीद होगा और जबतक बीमारी 
अच्छी तरह न जावे तबतक 8 मासे छोटी हड़ कूट 
छानकर रोज खाया करे और यह दवा लगाया करे, 
बहुत मुफीद । मलहम-गूगल १ तोला, काली मिर्च 

तीन मासे सिरकेमें पीसकर मलहम बनावे । 

अथ आवाजक बढ़जानका इलाज 

जो नजला हलककी तरफ गिरे उससे आवाज बढ़ 
जावे तो थोड़ी अफीम खाया करे और खसखस और जो 
अजवायन जोश देके गरारे करे, बहुत मुफीद है और 
बलगमके बायससे हो तो पुरानी तीन वर्षकी गोंदीकी 
जड़को थोड़ी २ मुँहमें रक्खे । दवा-आवाज बन्दको 
खोल दे, अदरखमै सुराख करके थोड़ा हींग और नमक 
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भरके फिर अदरखको कपड़ेम लपेटकर उसपर मिट्टी 
लगाकर भूमलमें रख दे जब अदरख पक जावे और 
खुशबू आने लगे तब आगसे निकालके कपड़ा उतार 
कर थोड़ी २ खावे, आवाज खुल जावे । दवा-मूलीके 
बीज कूटकर गरम पानीमें मिलाकर फिर साफीम छान 
कर खावे । दवा-मालकांगनी, बच अजवाइन, खुरा- 
सानी, कुलिजन ओ पीपल सब बराबर तोलकर पीस 
छानकर शहदमे मिलाकर २ मासे रोज दोनों वक्त चाटे 
मगर लालमिर्च, खटाई, तेल ओर गुड़ कुछ दिन न 
खावे । दवा-थोड़ा हींग गरम पानीके साथ खावे । 
दवा-करनबकी चटनी बारीक पीसकर खावे । मुफीद 
है । दवा-मुहम कबाबचीनी रखना सुफीद है । 
अथ चोटका इलाज 

आदमीको मुनासिब है कि पहले इस बातका 
ख्याल करे कि चोटसे पहले कोइ बीमारी तो न थी 
अगर वरम या तप हो तो पहले उसका इलाज करे, 
फिर चोटका इलाज करना सुनासिब है । गोली-चोट 
के वास्ते पीपलकी २१ पत्ती पीसके गुड़में मिलाकर 
७ दिन तक खावे । दवा-बारहसिगेका सींग पानीमें 
पीसकर पीवे । 
चोट और बदनमें खून जम जानेका इलाज 

एक मासा फिटकरी पीसकर ४ तोले धीमें भूने 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१४२)  रसराजमहोदधि | 


जब फिटकरी घीमें जम जावे तब ऊपरके घीको 
लेकर उसके बराबर शक्कर और मैदा मिलाकर 
हळुवा पकाकर खिला दे । बहुत सुफीद है। सफूफ- 
नमक चोट और दद के वास्ते मुफीद है। नमक ६ 
मासे, शक्कर ६ मासे मिलाकर फांके । 

अथ बदनके हुबला हो जानेकी दवा 

दूधमें रोटी भिगोकर खाना मुफीद हे । दवा- 
असगन्ध ओर दोनों घुसली बराबर गायके दूधमें 
पकाकर खावे दूधके साथ फांकनेसे औरतोंके लिये 
हितकर होता है । 

अथ कमलवायका इलाज 

बबूलके फूल और मिश्री बराबर २ मिलाकर 
_ सबेरे १ तोला खावे। दवा-दो तोले बिनोले रातको 
भिगो दे सबेरे पीसकर कुछ लाहोरी नमक मिलाकर 
पिया करे । दवा-१० तोले मूलीके पत्तोंका रस, 
शक्कर १० तोले मिलाकर सात दिन पिलावे, नारा” 
यणकी-कृपासे बहुत जल्दी आराम होगा । 

अथ तिड्लीका इलाज 

खराब पानी तावमें पीनेसे यह बीमारी हो जाती है ! 
एलुवा बक्कल, बड़ी हड़, सोहागा, काली मिच सब 
ब्राबर लेकर घीङुवारके पानीसे ४ पहर खरल करे 
फिर गोली बनाकर एक मासे रोज खावे। गोली-होंग, . 
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एलुवा,सुहागा,नोसादर,सज्जी सफेद बराबर लेकरघी- 
कुवारके छुआबम जंगली बेरके बराबर गोलियां बनावे 
और एक खावे। फायदा-जिस आदमीको तिही हो जावे 
उसको सुनासिब हे कि, रोज लोहेका बुझा हुआ पानी . 
पिया करे ! गोली-भूना हुआ सुहागा,सोंठ,सेंघानमक 
और हींग सब बराबर लेके स हिजनके रसमै जंगली बेरके 
बराबर गोली बनाकर सबेरे वा साम एक गोली खाया 
करे। दवा-नमदेका टुकड़ा सिरकेमें भिगोकर तिल्लीपर 
बांधे । दवा-भूना हुआ सुहागा एक हिस्सा, राई तीन 
हिस्से बारीक पीसकर एक २ मासे सबेरे और साम 
खाया करे । दवा-नींबूका रस एक तोला, प्याजकारस 
एक तोला मिलाकर १४ दिनतक दिया करे और दाल, 
चावल या खिचड़ीके सिवाय और कुछ न खावे । 
अथ दादका इलाज 

यह बीमारी सौदावी है और जिल्दके ऊपर फेलाती 
है औ खूनसे भी हो जाती है । अव्वलमें इसका इलाज 
अच्छी तरह हो सकता है फिर जरूरत पड़ने और 
जोंक लगानेकी हो जाती है । गोली-राल, गंधका, 
सुहागा, अजवायन खुरासानी पीसकर पानीसे गोली 
बनावे और दांदको खुजाकर उसपर लगावे । गोली- 
गन्धक, मुदारसिंग, नोसादर, कत्था, सुहागा, माजुम 
अफीम, चीनिया गोंद पीसके गोली बनाकर नींबूके 
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- रसमै घिसकर लेप करे । तिला--दादको खुजा पहले 
घी लगावे फिर उसपर चूना मले । दवा--मदारके फूल 
और पवांड़के बीज पीसके खट्टे दंहीमें मिलाकर 
मालिस करे दवा-मूलीके बीज शराफके पत्तोंके रसमें 
पीस कर लगावे ! दवा-कुचला सिरकेमें पीस कर 
लगावे।दवा-इमलीके बीज सिरकेमें पीसकर लगावे । 
अथ नाखून फट जानेका इलाज 
अगर नाखून टूट गया हो तो अनारके पत्ते पीसके 
बांधे या नीला कपड़ा उसपर लपेटकर पेशाब किया 
करे और जो नाखून फट गया हो तो सिरका और 
तिलका तेल और सरसोंको आगपर गर्मकर थोड़ा २ 
बांधा करे। | 
अब शिरके जूँका इलाज 
पारा मूलीके पत्तों के रसमें या पानके रसमें हलकर के 
बालोंमें डाले या कालीमिर्च पानीम पीसकर शिरमें 
डाले । दवा-शरीफेके बीज पानीमें पीसकर डाले । 
अथ फिसाद घुँहके रंगका इलाज 
` अगर तिही जिगर या पेटके फसादसे हो तो पहले 
उसका इलाज करे और जो चीज खराब हों उनको न 
खावे बल्कि धूपमें फिरनेसे और गरम हवासे बचे और 
रेज यानी गम और ख्रीप्रसंग न करे । दवा-गायके 
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दूघमै जद सरसों पकावे जब दूध जलजावे तब सरसों . 
को सुखा ले फिर पीसकर उसका उबटन करे। दवा- 
चना, चावल, मटर, यव इनके आटेका उबटन करे। 
दवा-गोंद, कतीरा, निशाशता, ईसबगोलके पानम 
पीसकर मले तो मुँइका रंग  उजला हो । 
अथ झाईका इलाज 

आमकी बिजली, जामुनकी गुठली पानीमें पीसके 
अथवा तुलसीकी पत्ती पानीमें पीसके मले । सिर 
केम शहद और नमक मिलाकर लगावे । 

अथ खारिश या खुजानका इलाज 

इस बीमारीकी दो किस्म हैं एक तर, जिसमें खुजा- 
नेसे पानी निकल आता है और दूसरा खुश्क और बद- 
नके ऊपर यह बीमारी मालूम होती है और अक्सर यह 
बीमारी एक आदमीके होनेसे इसरेके भी हो जाती है, 
इस वास्ते इसको उड़ना रोग कहते हैं । लेकिन मुना 
सिब हे कि, पहले फस्द हफ्तअन्दाम खुलवावे और 
मिर्च खटाई,तेल, गुड़, नमक न खावे । दवा-खुजली 
तरके लिये मुफीद है-छोटी हड,चिरायता,शातरा सब 
दवा एक २ तोले,सुंडी ६ मासे रातको गरम पानीमें 
भिगो दे । सबेरेछानके शबत उन्नाव पिलाकर पिलावे। 
दवा-चैत्रके महीनेकी नीमकी कोंपर २ तोले पानीमे 
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पीसकर छानके कुछ दिन तक पीना सुफीद है और सर- 
फाका पीना भी तरकीबसे इस बीमारीकेवास्तेमुफीद हे 
दवा-छोटी हड़ ३ तोळे अफ्तीसू १० मासे आधासेर 
गरम पानीमें भिगो दे । सबेरे छानकर २ तोले मीठा 
मिलाकर दो दफेमे पिये। दवा-गंघकका तेल खुजली 
तर ओर खुश्कके वास्ते मुफीद है। तरकीब-गंधकको 
मदारके दूधम दो दिनतक खरल कर फिर गोली बना- 
कर छाहमें सुखा ले, फिर बर्त्तनमे रखके पानी भरके 
चार पहर तक गरम आगपर जोशदे जब तेल पानीके 
ऊपर आ जाव तब उसको काममें लाना झुफीद है। 
हरतालका तेल-दाद ओर खुजलीके वास्ते 


| मुफीद 
हरताल जद एक हिस्सा, मीठा तेल दों हिस्से, पहले 
तेलको जोश दे जब लाल हो जावे तब-हरताल पीस- 
कर थोड़ा थोड़ा उसमें डालकर लकड़ीसे हिलाता जावे 
लेकिन आग नरम करे जब तेलमें भड़का यानी आग 
लग जावे तब उस वक्त उस बर्त्तनको बन्द कर दे इसी 
तरह पांच दफे बत्तनको बन्द करे और भड़का दे फिर 
ठंढा करके शीशेमें रख दे और धूपमें बेठकर मालिश 
करे फिर कुछ देर पीछे गरम पानीसे बदन थो डाले। 
रोगन पँवाड | 


पवाडफे बीज एक सेर, गंधक १ छदाम; एक सेर 
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गायका दूध और पावसेर घी मिलाकर जोश करे जब 

जलजावे तब छानकरबर्तनमें रख ले और मालिश करे। 

बहुत मुफीद है । दवा-२१ दफे गायका घी धोकर 

उसमें गन्धक और नीलाथोथा मिलाकर मालिश करे। 

अथ छीपका इलाज 
काले तिल और हलदी मैंसके दूधमें पीसकर लगावे 

दवा-चम्पाके फूल और छाल इनको पानीमें पीसकर 

लगावे । दवा-चम्पाके फूल नोंबूके रसमें पीसकर 

लगावे । दवा-सीप जलाकर सिरकेमें मिलाकर लगावे, 

घुफीद है दवा-चुकंदरके पत्ते भी मुफीद हें । 

| बदका इलाज 3 
मुनासिब है कि, पहले उसको तहलील यानी बेठ 

जानेकी इलाज करे क्योंकि जब पककर फूट जाती है 

तब बहुत तकलीफ होती है । दवा केलेकी जड़ 

आदसीके पेशाबमें पीसकर कुछ गरम करके बाँच द्‌। 

दवा-लसोंढ़के पत्ते गरम करके बांधना मुफीद है। दवा- 
'बिनोले कूट के गरम करके बांध दे । दवा-जब बद्‌ 

निकल आवे तब एक कपड़े परचूना और शहद लपेट 
` कर लगावे दवा-चनेका आटा गूगल पानीमै टिकिया 
बनाकर बांधना मुफीद है।दवा-पानीमें राई पीसकर 
लगावे और पियाज कूटकर लड़केके पेशाबमें पकाके 
बाँधना मुफीद है । 
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अथ हाथ पांव फटजानेका इलाज 

अगर ऐंडी फट जावे तो बड़का दूध भर दे दवा- 
बबूलका गोंद पानीमें पीसकर भरदे । दवा-मेंहदी पानी 
में पीसकर भरदे मुफीद है। दवा-चूहेकी मेगनी सिरकेमें 
मिलाकर लगावे । दवा-पानीमिं लसोढ़ेके पत्ते डाल- 
कर जोश दे। जब पानी गाढ़ा हो जावे तब मले। दवा- 
सफदरिया जलाके सिरकेमें मिलाकर लगावे । 

अथ फुन्सी याने छोटे दानाका इलाज | 

सिरसकी छाल पानीमें पीसकर लगावे । गोली- 
रसोता, गेरू, सुरदारसिंग,कत्था, लाळूचेदन काबुली . 
हड़ ये बराबर कूटछानकर मकोयके रसमें गोलियां . 
बनाके फिर पानीमें घिस कर लगावे । गोली-हरएक . 
किस्मकी-फुन्सीको मुफीद है।सुरदार सिंह बड़ी हड़का 
बक्कल, भंग चूनेकी कलई, कत्था ये सब दो दो मासे 
नीलाथोथा १ मासा पानीमें पीसकर गोली बनावे फिर 
पानीमें घिसकर लगावे । गोली-कत्था, पुरदासिंग, 
नीलाथोथा ये सब बराबर लेके भून ले और मरज बेल- 
गिरी भी बराबर ले फिर बारीक पीसकर गोली बना- 
कर जब जरूरत हो पानीमें घिसकर लगावे । 

अथ मकड़ीके फलका जानेका इलाज 
. सफेद जीरा और सोंठ पानीमें पीसकर लगावे 
तिला-मंडवा पानीम पीसकर लगावे । | 
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अथ सफेद दागोंका इलाज 

यह बीमारी बहुत खराब हे । जहां तक हो शद 
चीज न खावे । इसकी दो किस्म हैं एक वह है जो 
जिल्द्के ऊपर हो, दूसरी वह है जो जिल्दके भीतर 
यानी मांसके अन्दर घुसे रहते हैं। इलाज जल्दी करे। 
गोली-अंजीर की छाल ४ तोळे, शीतरज २ तोले 
गन्धक्‌ २ तोळे, जवाहड १ तोला, धनियां १ तोला 
पीसकर गायके बच्चे के पेशाबमें मिलाकर जोश दे 
जब गाढ़ा हो जावे तब जंगली बेरके बराबर गोलियां : 
बनावे और एक महीना या बीस दिनतक बराबर १ 
गोली सेबेरे १ शाम खावे । गोली-गेरू, गन्धक, 
बावची बराबरकी बारीक पीसके अदरखके पानी 
रीठेके बराबर गोलियां बनावे और एक गोली कूटके 
आधपाव पानीमें रातके वक्त भिगो दे सबेरे पानी 
निथारके पी जावे और फोक उसका बदन पर मलक 
धूपमें बैड जावे और खटाई या बादी चीज न खावे। 


अथ घूसका तेल 


दागोंपर मालिश करना मुफीद है । तिला-मालका- 
गनी गायके पेशाबमें २१ दिन भिगोके तेल निकारः 
कर मालिश करे । तिला-कलौंजी सिरकेमे पीसकर 
सफेद दागपर लगावे गोली-अजमोद,बावची पंवाडके 
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बीज कमलगट्टा बराबर लेकर गुड़में गोली बनावे । 
खुराक ४ मासे रोज खावे । 
अथ बाँझ खीका बयान | 

यह बीमारी औरतोंको होती है और अकसर मर्दोंको 
भी होती हे और जैसे बाजा पेड़ वगेरह फलके रह जाता 
है और पहचान यह है कि सात २ दाने बाकलेके या 
गेहूँके बत्तनमें रखके पेशाब करे । जिसके दाने फूट 
निकले उसकी तरफ बीमारीका ख्याल मत करो । 

अथ दुसरी पहचान 

दो प्यालोंमें पानी भरके मद और औरत उसमें 
अपनी २ धातु डाले जिसकी धातु पानीके नीचे बैठ 
जावे तब मालूम करो कि उसके यह बीमारी नहीं हे । 

अथ तीसरी पहचान 
-दो पेड़ कटु या काइूकें हों और जुदा २ मदे. 
औरत उन पेड़ोंके जड़में पेशाब किया करें जिसके 
पेशाबसे पेड़ सूख जावे तो माळूम करो कि उसको 
यह बीमारी है मगर औरतोंका इलाज हो सकता 
है जो नारायण कृपा करें । 
“कीन द्वा १. 

हाथी दांतका बुरादा कूट छानकर उ 

मिश्री मिलाकर रख छोड़े औरत “uns 
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तीसरे दिन ९ मासे रोज ७ दिनतक खावे फिर मदेके 
साथ सत्संग करे । | 
| द्वा ९. | 

` "डे तोले कायफलको कूट कपड़छान करके उसीके 
बराबर मिश्री मिलाके ९ मासेऊपरकी तरकीबसे खावे 
ऊपरसे दूध चावल खावे तब पुरुषकी संगत करे । 

द्वा ३. 

असगन्ध « तोले लेकर कूट कपड़ छानकर स्त्री 
रजस्वलाके पीछे स्नान कर साफ हो तब १ तोला 
पहले दिन खावे दूसरे दिन २ तोला और ऊपरसे दूध 
चावल खावे, तब पुरुषके साथमै त्री रमण करं ।. 


दूवा ४. 
हाथीका पेशाब सत्संगसे पहिले उस वक्त औरत 
को पिलाना बहुत सुफीद है । | 
दबा €. ह 
समुद्रफल थोड़े दहीके साथ औरत निगल जावे। . 
बहुत मुफीद है । 


| दवा ६. हे 
बाजकी बीट अगर औरत खावे तो मुफोद हे! 

अथ इलाज उस वक्तका जब औरत गभेसे हो 

औरतके वास्ते चौथे महीनेसे पहले और सतवे महीने 
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तकपीछेजुलाबकादेना और फस्दका खुलवानानुकसान 
देता है ओर दो महीने बाद मदेसे संगत न करे और 
खाना भी पेट भरके न खावे । अगर औरतको कोई 
बीमारी दर्दशिरे या मितलीकी न हो और उसको अपने 
` दाहिने तग्फ बोझ मालूम हो ओर दाहिनी छाती बड़ी 
हो और छातियोंपर सुरखी हो तो उस औरतके लड़का 
जरूर पेदा होगा और जिसकी भूख कमती होगी और 
उसका शिर भारी होगा और मुंहपर जरदी और रुखापन 
होगा और सुस्ती होगी और नींद आवे और चलते वक्त 
पहिले दाहिना पेर उठावे और दाहिना हाथ टेकके उठे 
तो उसके लड़की पेदा होगी, बल्कि हकीमोंने लिखा 
हे कि, ओरत गर्भवाली अपनी इथेलीपर जूं रखके 
उसपर अपना दूध दुहे, अगर जूं उस दूधमें रेगे तो 
लड़का होनेकी निशानी है और जूं मर जावे तो लड़की 
होगी ओ यह भी कहते हैं कि चुकंदरके सूखे पत्ते 
मलके ओरतकी नाकमें मूके अगर छींक आवे तो 
लड़की होगी और जो न आवे तो लड़का जनेगी । 

गर्भको न गिरने देने वाली दवा 
बड़ी इलायचीके दानेर मासे कन्दमें मिलाकर रोज खावे 

Fo तदबीर १. 

भमें रंगे इए लाल कपड़ेके १. - 

बाको बांधकर नव महीने कमरमें i न गिरे 
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तदबीर२, | 
कहरुवा भी कमरमें बांधना मुफीद है जो सूत की 
कुवारी लड़कीने काता हो ओरतके शिरसे ता लूसे पैरके 
नाखून तक नापकर उसे २१ तार बनावे और काले 
घतूरकीजड लेके उसके ७ टुकड़े करके उस तागेमें जुदी 
१बांध दे फिर औरतकी कमरमें बांधे, गर्भ न गिरे । 
| तदबीर ३. | 
जपुरदकी अँगूठी बनावे, हाथमे पहने, औरतके 
वास्ते बुक्सानमन्द है । | 
अथ बीमारी खून हैजेका इछाज | 
अगर खून हैजेका वक्तसे आगे पीछे जावे तो खराब है 
बल्कि औरतको कमजोरी बहुत होती है और इसबीमा- 
रीमें छातियोंके नीचे सोंगी लगाना बहुत मुफीद है । 
द्वी 3. 
खून हैजेका बन्द करे । बेंगनकी कोंपल पानीमे 
घोटकर पानी सुफीद है । [ 
दूवा ९. 
चनेको जलाकर तज और लोध बराबर मिलावे 
सबके बराबर शक्कर मिलाकर एक हथेली भरके सबेरै 
वक्त फांके, खूनको बन्द करे । 
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ढवा ३४. 
६मासेमालतीकेफूल और&मासे शक्कर मिलाके फांके। 
ढवा ४. 
६ मासे गेरू और ६ मासे सेलखड़ी पीसकर 
पानीके साथ फांके, मुफीद है । २ 
ढवा ९. | 
लाखका दाना बराबरकी शक्कर मिलाके एक 
हथेली भरके फांके। | 
दवा ६. | 
सात हरसिंगारकी कोंपल और ७ काली मिर्च 
पानीम पीसकर पिलावे । | 


दवा ७. 

सुपारी पाक इस बीमारीको मुफीद है 

अथ इलाज बन्द होजाने खून हैजेका 

अगर ओरतके तमाम बदनमें खून कमती मालूम 
हो और इसी बायससे वह खून बन्द होगया होतो कुछ | 
अन्देशेका मुकाम नहीं हे और अगर किसी और सब- | 
दसे बेद हो गया हो तो इलाज करना जरुरी हे । 

bE FRI: 

. कपासके पत्ते और फूल आध पाव एक सेर पानीमें ` 
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दूसरा भाग ( १५६ ) 
जोशदे, जब तीन पाव पानी जावे तब ४ तोले गुड़ 
मिलाकर छानके पिलादे खून हेजेका जारी हो जावे 
ढवा २. 
नीमकी छाल २ तोले, सोंठ ४ मासे कूट छानकर 
गुड़ २ तोळे सबको पावभर पानीमें जोश दे फिर 
छानकर पिलादे, बहुत मुफीद है। ` 


द्वा दे. 
काले तिल और गोखरू दोनोंको पानीमें भिगो दे 
सबेरेके वक्त शीरा निकालकर २ तोले शक्कर मिला- 
कर पिला दे 


सफूफ ४. 

खूनको जारी करे-मूलीके बीज, गाजरके बीज, 

प्रेथीके बीज सबको कूट छानके एक हथेली भरके 

गरम पानीके साथ फाँके, झुफीद है। | 
ना का मुफीद है औ 

इस बीमारी और पेटके दद्‌ फीद है ओर 

तरकीब इसकी इस ना पहले भागमें लिखी है । 
प्‌ ६. 

नलीके दर्दके वास्ते मुफीद है। कालाजीरा २ तोळे, 

एरण्डीका गूदा आध पाव सोंढ १ तोला सबको जोश 

देके बारीक पीसकर पेटपर लेप कर देवे, इस बीमा- 
रीके वास्ते बहुत मुफीद होगा । 


anskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


( १५६ ) रसराजमहोदधि 


. दूवा ७. 

मजीठ पीसकर खावे, खून हेजेका बन्द हो जावे. 
| बत्ती ८. 

गुड़ थोड़े घीमें मिलाकर बतनमें रखकर आगपर 
. रख दे, जब बत्ती बनानेके काबिल हो जावे तब थोड़ा 
बिरोजा सूखा मिलाकर बत्ती बनाकर पेटके अन्दर 
पहुँचावे तो खून हैजेका अच्छी तोरसे जारी होगा । 

अथ वरम छाती याने स्तनका इलाज 

अगर दमवी हो तो फस्द खुलवाना झुफीद है या 
जोंक लगाना । 


ह देवी: १. 
नीम और बकायनके पत्तोंसे सँकना और बांधना 
मुफोद है । | | 


je दवा ९. | 
गुले अब्बासीकी पत्ती और मकोयकी पत्ती पीसकर 
गरम करके लगाना वरमको मुफीद है । 


दवा ३. 
नागरमोथा और मथी भेड़के दूधमे पीसकर लगावे । 


__काहू सिरकेमें पीसकर लगावे दवा-इसबगोल सिर- 
केमें पीसकर लगाना या टकोरे देना फायदेमन्द्‌ है । 
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दूसरा भाग ( १९७) | 
अथ ख्रीके दूध बढ़ जानेका इलाज 
सात बार दूधमें मीठा मिला कर औरतको पिलावे । 


दवा १. 
जीरा सफेद, और सांठीके चावल दूधमें पकावे 
और थोड़े दिनतक खिलावे । 


दवा २. 
जीरा सफेद, नानख्वाह, नमक संग बराबर पीस- 
कर दहीमिं मिलाकर खिलावे । 
द्वा ३. 
अजमोद, अनीसूं, बोजीदां तुख्म सोया पीसकर 
मिलाकर जितना मुनासिब ही देवे । 
गम गिरानेकी दवा 
इंद्रायण निचोड़के उसमें रुई भिगोकर रखना 
मुफीद है । 


दवा १. 
कड़वी तोरी बीज समेत पीसके लेप करे । 
दवा २. 
साबुन कडुवे तेलमें मिलाकर रुई भिगोकर पेटके 


_ मुँह रख दे । 9 
जुशांदा ३. सा 
पेट्मे मरा बालक आसानीसे निकल आवे-बथुवेके 
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(१९८) रसराजमहोदधि 
बीज डेढ़ तोले आधसेर पानीमें जोश दे जब आधा 
पानी हो जावे तब छानकर पिला दे । | 
जुशांदा ४. 
नाल, झिल्ली ओरं लड़केको पेटसे निकाले-सहिज- 
नेके पेड़की छाल गुड दोनोंकी जोशदेके पिलावे,मुफीद है। | 


दवा ५. | 

मुनगुना जो गेहूँमें होता है और एळुवा बराबर 

काम में लावे । 
र तिला ६. 

ऊटकटारकी जड़ पानीमें पीसकर औरतके पेट- 

पर लेप करे । | 
दवा ७. 

गुडहलके फूल पानीमें पीसकर नाभिपर लेप करे । 


| द्वा <. 
मरे हुए बालकको पेटसे निकाले और गर्भको गिरादे, 
घोड़ेकीलीद अपने आगे जलावे और उसका घुआं लेवे। 


ह दबा ९. 
अनारके छिलकेका धुआं पहली तरकीबसे लेवे । 
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दूसरा भाग ( १५९ ) 


दवाको कूट छानकर पानीमें मिलाकर सुखावे और 
चिकना और नरम करनेवाली चीजे लगावे, बाद उसके | 
सेर साँझ वह दवा रख दे और गर्भ गिरजानेके बाद 
घीमे १ कपड़ा तर करके उसी जगह औरतको रखना 
चाहिये कि ददे जाता रहे और गर्भ गिरनेके पीछे यह 
दवा भी दिलावे। गोखरू ३ मासे, सौंफ १ तोला, 
रवरबूजके बीज १ तोला पानीमें जोश देकर मिश्री 
मिलाकर पिलावे और खानेको कुछ न दे और पानीकी 
जगह कपासकी कली और बांसकी गिरह ताजी जोश 
देके पिलावे। 
प्रसूतका इलाज 

यह बीमारी अक्सर बालक पैदा होनेके पीछे और- 
तोंको हो जाती है जिस वक्त बालक पेदा हो उसी वक्तसे 
खाने और पानीका ख्यालरक्खे और इसकी दो किसमें 
है, एक शद्‌ दूसरी गरम जेसा मुनासिब हो वैसा इलाज 
करे । 

दवा १. 

लोहबानका सत १ मासे ओर मुश्क ररत्ती आठ 

दिन तक खिलावे। _ 
दूवा ९. | 
एक हिस्सा नागकेर, काळीमिर्च दो हिस्से बारीक 
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( १६० ) रसराजमहोदधि 


पीसकर अदरखके रसमें जंगली बेरेके समान गोलियां 
बनावे और ४ गोली दोनों वक्त में खिलावे । . 
दवा ४. 
अजमोद, दाळचीनी और लोहबान इन तीनोंको 
बराबर तोलकर बारीक पीस ले फिर उसमें थोड़ी 
शक्कर मिलाकर जिस कदर घुनासिब हो, खिलावे 
द्वा ४. 
पीपल २ मासे, सोंठ २ मासे और धतूरेके बीज 
१ मासा इन्हें कूट छानकर एक रत्तीकी गोली बनावे 
और जिस कदर मुनासिब हो दे। 
दवा ५. 
चुकन्दर, नरक, जदवार सब दो २ मासे पीसकर 
शहदम मिलाकर जिस कदर मुनासिब हो दे । 
बच्चा पेदा होनेके समयका इलाज 
प्रसूत समयमै होशियार दाईको औरतके पास 
रखना जरूरी है और खुशबूदार चीज उस मकानमें 
न जाने दे। बच्चेके पेदा होनेमें तकलीफ बहुत हो 
तो छिलके अमलतासके १ तोला पानीमें जोश देके 
थोड़ी शक्कर मिलाके पिलावे। | 


। दवा. 
घोड़ेके पांवकी सुमकी धूनी देना या घोडेकी लीद 
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दूसरा भाग ( १६१ ) 


और कबूतरकी बीट पानीमें घोलकर ओरतको 
पिलाना मुफीद है । 


| दवा २. | 
सांपकी केचलीकी धूनी मरे लड़केको पेटसे उसी 
वक्त निकाले और गाजरके बीजोंकी धूनी मुफीद है। 


दूवा ३. 
गुलेबाबुना ९ मासे थोड़े पानीमें जोश देकर 
शहद मिलाकर पिलावे । 
द्वा ४. 
अगर हालत गर्भमें खून दैजेका हो जावे तो गूल- 
रकी छाल कूटकर पानीमे जोश देके पिलावे । 
| अमल ५, 
“गकनातीस बायें हाथमे लेना मुफोद हे । 
अमल ६. शी 
ददैके वक्त करंजबा चमड़ेमें रखकर बांई पिंडली- 
प्र बांधे, लड़का उसी वक्त पेदा हो । 
कुव्वतबाहका इलाज र 
जिस वक्त कोई बीमारी आदमीको हो जाती हे । 
यानी दिल, दिमाग, जिगर पेट और गुरदाकी उसी 
वक्त ताकत बाहकी कमी हो जाती है, इस जगह . 
थोड़ीसी दवा लिखते हैं । 


रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) ६ 
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` (१६२) रसराजमहोदधि 


माजूम १. 


बिनौलेकी गिरी, कडकी गिरी, खरबूजेकी गिरी, 
चिरोंजी, तिल, खसखस, सेंबलका शूसला, सूसली 
सफेद, सतावर असगन्ध, सिंघाड़ेका आरा, इमलीके 
बीज, केवडेके बीज एक २ तोला और प्याजके बीज, 
_शलगमके बीज, बहुफली, तालमखाना, ससुदशोष ये 
दवा ९-९ मासे लेवे । खोलजान, चुनिया, गोंद, 
नागरमोथा, जत, काचके बीज, गोखरू, इन्द्रयव, 
बबूलकी फली, कमळगट्टेकी गिरी, बीजबन्द, और 
मोचरस, ये सब दवा छः २ मासे इस्पन्द गुजराती. 
उटंगनके बीज, अकरकरा, सोंठ, पीपल, अजवायन 
( खुरासानी ) ये सब तीन २ मासे पहले इस्पन्द, : 
और तालमखानेको भून ले फिर सब दवाको बारीक कूट 
छानकर तीन गुने कन्द या खांड सफेदमें किवाम करे। 
ऊपरमं एक २ तोले बादामकी गिरी, पिस्ता, चिल- 
गोजा, अखरोटकी गिरी, खोपरा, कतरके डाल दे, 
भग दो तोले मिळावे, खुराक १ तोला रोज गायके 
दूधर्म छुहारा जोश करके ऊपरसे पिया करे । 


माजूमकिशमिश २. 


कुव्वतवाहके लिये बहुत मुफीद है और माजूम 
मालकांगनी भी बहुत ताकत देती हे । 
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दूसरा भाग (१६३) ` 


माजूमप्याज ३. 
यह माजूम घरमें बनायी जाती हे तरकीब यह 
है कि एक सेर प्याजका रस और एक सेर शहदको 
आगपर रख दे जब किवाम हो जावे तब तोदरी 
सफेद और सुख सालममिश्री, भेमन सफेद और सुखं 
सोंड, पियाजके बीज, मूलीके बीज गन्दना शल- 
गमके बीज, तालमखाना सुसली सफेद और काली 
सब दवा पांच २ तोले कूट छानके उस किवाममें 
मिला दे खुराक एक तोला रोज। 
माजूमपेठा ४. 
बहुत मुफीद है और धातुको गाढ़ा करता हे । 
खरबूजके बीज, सुसली-सफेद और पेठा सब दश २ 
तोळे घीकुवाँरके पट्ठे दो, कवाबचीनी ६ मासे सब 
बारीक पीसकर आधासेर कन्दमें किवाम पकावे, 
खुराक १ तोला रोज । 
सफूफ १. 
कड २ तोळे, काले तिल ७ तोळे, खसखस ५ 
तोले बिनोलेकी गिरी ४ तोले, इन्द्रयव ४ तोले कूट 
छानकर सबके बराबर मिश्री मिलाके चूरण बनावे, 
खुराक १ तोला गायके दूधके साथ । 
-सफूफ २. 
पावसेर पीपलको आधसेर दूधमै जोश दे जब दूध, 
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( १६४) : रसराजमहोदधि 


बाकी न रहे तब पीपलको सुखाके पीस ले, खुराक 
मिश्री मिलाके ६ मासे रोज । 
 सफूफ ३. 
बाहको कुव्वत दे, मनीको पेदा करे । सेमलका 
मुसळ बारीक पीसके बराबरकी खांड मिलाके ५ 
तोले गायके दूधके साथ खावे । 


सफूफ ४ 


.. सिरसके बीज और पलासके बीज बराबर 
कूट छान के मिश्री मिलाके दूधके साथ खावे । 
सफूफ ९ 
चिनिया गोंद और बहुफली बराबर पीसके १ 
_तोले गायके दूधके साथ चालीस दिन खावे; दूधके 
साथ बहुत मुफीद है । 
गोली ६ 
अजवायन ५ मासे, कदूदूके बीज « मासे इस- 
बन्द ९ मासे,भंग ८ मासे,भूने चने ७ मासे,अफीम ३ 
मासे, जाफरान 8 रत्ती, इलायची दाने १ मासा, 
पोस्त दोमासे सबको कूट छानकर जिसमें पोस्त 
भिगोया हो उसी पानीमें जंगली बरके बराबर गोलियां 


बनावे फिर सुखा ले। खुराक १ गोली रोज अगर 
मुनासिब हो तो २ गोली देवे । 
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शकरकंदका हलुवा ७. 
घातुको पैदा करता हे । तरकीब-पहले शकर" 
कंदीका बनावे छायामें सुखादे फिर कूटकर छान ले 
ओर घी, खांड मिलाकर हळुवा पकावे । 
अडका हलुवा <. 
सुगेका अंडा, १ बताशे ३, घी ३ तोले चमचेमें 
पकावे । ड 
चमेलीका तेल ९. 
यह तेल बाहको ताकत देता है । 
गुल्श॒ब्बूका तळ १९. 
बाहको ताकत देता है। इसके फूलोंको तेलमें मिलावे 
जब फूल कुम्हिलावें तब वे फूल निकालके और फूल 
बदल दें । तीन बार बदले फिर साफ करके थोड़ा 
अकरकरा मिलावे और मालिश करके पान बांध दे । 
ऊंटकटोरका तेल ११. 
सुस्तीके वास्ते घुफीद है। इसका १ पेड़ जड़ पत्त 
समेत लावे फिर बकरीके दूघमें भिगोके पातालयन्त्रके 
तरीकेसे तेल निकाले। _ । 
गुरदे ओर मसानेका इलाज _ 
ये दोनों बीमारी ददेसे मालुम होती हैं । रग और 
पथरी गुरदेमें सुख रंगकी होती हैं । और मसानेमें 
सफेद रंगकी । 
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शबेत १. 
अंगूरके पत्तोंका शबंत गुरदेकी पथरीको मुफीद है। 
हंसराज ७तोले, गोखरू १० तोले, खरबूजेके बीज 
५ तोले, सोंफ ३ तोले मुनक्का १५ तोले, नरम पत्ते 
अंगूरके ४० तोले, एक रात दिन पानीमें भिगो दे फिर 
जोश देके तीन गुणी शकरमे किवाम पकावे । 
सफूफ २. 
संगमसानेको मुफीद है गुलदाउदीकी पत्ती सुखाके 
कूटछानके शक्कर मिलाके फांके । 
दूवा ३. 
जवाखार २ मासे, सुहागा २ मासे, गोखरूके 
शीर के साथ पिलावे । 
दवा ४. 
करंजवेकी कोंपल सुखा जलाके उसकी राख ६ 
मासे गोखरूके शीरेके साथ पिलावे । 
दवा ५. 
तिलकी लकड़ी जलाके ६ मासे राख २ तोले 
शहदमें मिलाके खिलावे 
i दवा ६. 
१ जगली कबूतरको थोड़े दिन अरसी खिलावे फिर 
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६ मासे उसकी बीट और ६ मासे शक्कर मिलाकर 
पानीके साथ फांके । 
दूवा ७. 
संगमसाने और गुरदेको मुफीद है । करंजवेकी 
गिरी कूट छानकर १ मासे और तीन मासे शहदमें 
खावे और एक मासा रोज ११ दिनतक बढ़ाया करे 
फिर एक मासा रोज कमती करे मुफीद हे । 
जवारिश कलौंजी <. 
ददंगुरदेको मुफीद है । 
द्वा ९. 
पत्थरफोडी एक पेड़ होता है उसके पत्ते तीन 
मासे कूट छानकर शक्कर मिलाके फांके । 
ढवा १०. 
संगगुरदेको मुफीद है और पेशाब जारी करता 
हे। झाऊके फूल दो तोले दो पहर पानीमें भिगो दे फिर 
उसका पानी छानके उसके ख्यारेन गोखरू सब छ 
२ मासे भंग २ मासे पीसके मिलावे और थोड़ी 
शक्कर डालके पिलावे । 
दवा ११. 
७ तोले मूलीके पत्तोंका रस निकालके तीन मासे 
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अजमोदा फांककर उसी रसके साथ निगले, बहुत 
मुफीद है या जेसी ताकत हो। 
अथ इलाज हलक याने नरखरेका 
इस बीमारीकी दो किस्म हैं एक सांसका रुकना 
और दूसरी खाना या पानी सुश्किलसे हलकके नीचे 
उतरे । इसका बहुत जल्दी इलाज करे । 


शबत शहतूत १. 

नरखरेके बरम, गलेके बरम, कब्बेके बरम और 
जबानको बहुत सुफीद है । तरकीब-काले शहतूतका 
रस निकालकेबराबरकी कन्द मिलाके किवाम पकावे । 

ग्रगरा २. 

गलेके बरमको सुफीद है । मको सूखी और नीमके 
पत्ते और थोड़ा शहद मिलाके पानीमें जोश दे, जब 
आधा पानी जल जावे तब ठेठा करके कुल्ला करे । 

दवा ३. 

शहतूतका रस, धनियां, मसूर और मकोके 
पत्तोंका रस निकालके सबको इसी रसमें भिगो दे 
फिर पानी छानके कुछ गरम करके गरारे करे; वरम 
गरम तथा मदे और ददको मुफीद है । 


दवा ४. 
घनियां और मिश्री चबाना गलेके दर्दको मुफीद है। 
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लेप ५. 


गलेके वरमको मुफीद है। मको, कालीजीरी 
कालीमिच, खरियामिट्टी सब बराबर ले” पानीमें 
पीसकर गले पर लेप करे । 


६, 
सूखा करेला पानीमें पीसके या सिरकेमें घिसकर 
लगावे, मुफीद है । 
दवा ७. 
: मुरगेकी बीट सिरकेमें मिलाके हलक पर लगावे, 
वरमको घुफीद है । F 
लेप ८. 
तांबेके बीज, गेरू, लालचन्दन, कालाजीरा सिर- 
सकी छाल,काली मिरच,मसूर,कालीजीरी करेला सूखा, 
सोएके बीज, सब दवा बराबरलेकेसिरकेमं पीसके गरम 
करके लगावे, गलेके वरम और ददको मुफीद होगा । 


द्वा ९. 
लड़कोंका कव्वा लटक आवे तो मुलतानी मिट्टी 
सिरकेमं मिलाके ऊपर रख दे;उसी वक्त आराम होगा । _ 
दूवा १० | 
चूल्हेकी मिट्टी काली और लाल मिर्च एक २ पीसके 
मिट्टीमें मिलाके कब्वा उठावे या लहसनकी पोटी 
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सींकमें लगाके मुँहपर पानीका छींटा देके कव्वा उठावे । 
अथ निस्यान यानी गूढका इलाज 

यह बीमारी बुढ़ापेमें बलगमकी कसरतसे हो जाती 
हे । अगर जवानीमें हो तो मालूम करना चाहिये कि 
इसको कोई बीमारी दिमागकी है । 

माजूम भिलावा १. 

निस्यान और शरद बीमारी दिमागको मुफीद है । 
बड़ी हड़का बककल,बहेडेका बक्कल, आमला, बाल- 
छड़ तेज, तेजपात, नागरमोथा, हरएक पांच २ 
मिस्काल, काली मिर्च, नरकचूर आधा २ मिस्काळ, 
भिलावेका तेल दो मिस्काल, शहद १०२ एकसो 
दो मिस्काल, कूट छानके किवाम करे और मिस्काल, 
तोलेमें तीन मासे पौने दो रती होत्ती है । 

सफूफ २. | 

मुफीद निस्यान हे-कन्दर, सोंठ नागरमोथा सब 
दवा बराबर तौलके और कूट छानके मुआफिक 
मिजाजके सात दाने मुनक्काका शीरा निकालके 
उसके साथ ८ दिनतक फांके । 

 माजूमवजR. 

_निस्यानको बहुत मुफीद है। पावसेर कन्द या सफेद 

खांडका किवाम करकेउसमें १ तोला वज मिला दे और 
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खुराक १ तोला रोज खाया करे । तांबेके बर्तनमें 
उसके नीचे कोयलेकी आग करे फिर भेलीपर एक 
भारी पत्थर रख दे, रोगन निकल आवेगा । तर 
कीब-खानेकी यह है कि इस रोगनको पानकर लगा- 
कर १ मासा पारा उसपर रखकर खूब मले फिर पारको 
ऊपरसे साफकर और पानको खावे । 


इलाज सकताका 

इस बीमारीम आदमी हिल झूल नहीं सकता और 
मुरदासा मालूम होता है । अगर खूनका गलबा हो तो 
सरारू फस्द खुलवावे और जो बलगमका बहुत जोर 
हो तो वेसा इलाज करे और के करना अच्छा है ओर 
हाथ पांवका मलना और बांधना और शिरपर यानी 
तालूपर नश्तर देकर पारा मलना सुफीद है,इस बीमा- 
रीमें सांसका चलना न मालूम हो तो इलाज न करे 
और जो सांस चलना मालूम हो तो कुछ इलाज हो 
सकता है, और पहचान यह है कि रोगीकी आंखमें 
देखनेवालेका अक्स यानी छाया माळूम होगा और 
मुरदेकी आंखमें नहीं मालूम होता है । 


ढवा १. 


एलवा बेख चुकन्दरके पानीमें मिलाकर छानकर 
दो चार बूंद नाकमे डाले । 
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दवार. 
शिरको मुँडवाकर पछने लगाकर आदमीके पेशा- 
बमें बच्छनाग पीसकर उसपर मले बहुत जल्दी होशमें 
आवेगा । श्र 
अथ [जूक इलाज 
जो दीवाना बहुत हो उसको जिनू कहते हैं । 
द्वा १. 
गुलेसेवती, गुलेसुख, शुलेनीलोफर शुलेबनफशा 
अस्तखद्दूस, गावजुबां जुशांदा या खिशांदां करके 
मीठा मिलाकर पिलावे। जुशांदा रातको गरम पानीमें 
भिगोते हैं, खिशांदेकी दवा सबेरेको जोश देते हैं । 
दवा एक ही है लेकिन फायदा जुदा २ हे । 
दवा २. 
कृद्दूके बीज बकरीके दूधके साथ खिलावे । 
अथमालीखोलिया यानी दीवानगीका इलाज 
इसका जल्दी इलाज करना चाहिये, पहले फस्दका 
खुलवाना जरूरी है, मरीजको खुश करना, अच्छी 
जगह पर बेठाना, गिजा अच्छी खिलाना और बहुत 
सुलाना बहुत अच्छा है और जुलाब देना मुफीद है 
और जो बात मरीजको पसंद हो उसमें मशगूल 
रखना चाहिये किसी वक्त अकेला न छोड़े । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


दूसरा भाग (१७३) 
ढवा ३. 
आंवरेशमखाम,संदलसफेद, आमलातुख्म,खया- 
रेनतुख्म कासनी, बादरञ्जबोया, काजुबां धनिया, 
कद्दूकी गिरी, काहू, खुरफा, पालक, गुलाब, चांदीके | 
वके, संगयशब, जहरमोहरा, इन चीजोंमेंसे जो झुना- | 
सिब देखे वह देवे और पानी बुझा हुआ पिलावे । ' 
दबा ४. 
बकरीका दूध खूबकलाके साथ पिळावे और मिराक 
भी एक किस्म इस बीमारीसे है बल्कि खट्टी डकार _ 
और दर्द भी होता है। किसी हकीम कामिलसे . 
इलाज करावे । न 
अथ जठंधरका इलाज. 
इसकी डेकिस्मे हें पहली लहमी, दूसरी जकी,तीसरी' 
तबली,मालूम हो कि लहमीमें तमाम बद्नपर वरम हो 
जाता है । बायस उसका जोफ जिगर है और जकीमैपेट 
बढ़ जाता है और जिल्द भारी हो आती है और तबलीमें 
पेट बढ़ जाता है और नाक निकल आती है अगर 
पेट पर हाथ मारो तो तबले की आवाज आती है।सबसे 
खराब लइमी है। इलाज इसका यूनानी किताबोंमें लिखा 
है कि पानी न दे बल्कि पानीकी जगह अक सौंफ या 
अर्कमको पिलावे अगर पानी दे तो जोश करके थोड़ा 
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२ पिलाने ओर मुजिश मुसहिल देना बहुत मुफीद है 
और बीमारको गरम्‌ रगोंमें गदनके नीचे तक दबाना 
मुफीद है और सूर्यकी तरफ पीठ करके धूपमें बेठना 
अच्छा है । 6 ० & 
हि शबत रबढ्‌ १. 
तबलीके वास्ते मुफीद है । रेबंद ५ दिरम,तुख्मका- 
सनी ७ दिरम, बेखकासनी १० दिरम, सौंफ २ दिरम, 
मगसूल २ दिरम पावसेर कंदमें किवाम पकावे । 
खुराक २ तोले रोज । 
जुशा[दा ९. 
लहमीके वास्ते मुफीद है लेकिन बगेर हरारतके हो 
अजवायन, सोंफ जोश करके पिलावे । 
शा गोली ३. 
हर पत्ते मदारके पावसेर, हलदी १ तोला 
दोनोंको पीसके उड़दके समान गोली बनावे और ४ 
गोली रोज ताजे पानीके साथ खावे, और १ गोली 
रोज बढ़ावे सात दिनतक, बहुत मुफीद हे । 
इ गोली ४. 
एलबा ४ दिरम, बक्कल बड़ी हड १ दिरम, अज- 
वायन १ दिरम, काली मिर्च १ द्रिम, कूट छानके 
चनेके बराबर गोली बनावे, खुराक ३ दिरम रोज 
और १ दिरम ३ मासेका होता है। 
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दवा ५ 
सिरसकी छाल पानीम जोश देके पीना मुफीद है । 
द्वा ६ | 
हुक्केका पानी जो दो तीन दिनका हो, पीना सुफी द है। 
दवा ७ 
गायका गोबर, नमक मिलाके लगाना मुफीद है। 
ढ्वा ८ | 
गोबर जलाके उसकी राख साढ़े तीन मिस्काल रोज खावे। 
द्वा ० । 
इंद्रायनकी जड़ पानीमै जोश देकर पीना मुफीद है। 
दवा १० । 
उँटकापेशाब पीना मुफीद है सबेरेके वक्त ७ तोले ऊँटके 
पेशाब ३ मासे बड़ी हड़का बक्कल मिलाके पिलावे। 
दवा ११ 
उँटनीका दूध भी इस बीमारीमै बहुत फायदा करता ह। 


छ 
मूलीके पत्तोंका क: पिलावे तो सुफीदं है। 
ट्वा १३ 
लाल बकरीका पेशाब ६ तोले उसमें २० मास 
बालछड़ मिलाकर पिलावे । | 
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माजूम जाफरान १४. 

जलंधर और सख्ती और ददं जिगर तबलीको 

सुफीद है । 
तरकीब 

जाफरान, कुस्त, असारों बालछड़, तुरुम, करफस 
अनीसूँ,गुलाबके फूल, तुख्मकासनी ये सब दवा दो २ 
तोले, मरमकी रेवंद १ तोला पीसछानके तीन गुणे 
शहदमें किवाम पकाके तीन मासेसे बीस मासेतक 
सोंफके अर्कके साथ खिलावे । 

गोली १५. [ 

गन्धक, बहेडा, पारा हड आंवला, सञ्जी काला 
नमक, लाहोरी नमक, सांभर नमक, सोंठ, काली 
मिर्च और सुहागा ये सब दवा बराबर ले और जमा- 
लगोटा दो हिस्से पीसकर २१ दफे नींबूके रसमें 
पीसके सुखावे लेकिन सुहागेको भून ले फिर काली 
मिर्चके समान गोलियां बनाके एक गोली रोज ऊंट 
नीके दूधके साथ खावे । 

सफूफ १६. 

जलंधर लहमी ओर तबलीको मुफीद है । सोंड, 
नागरमोथा, जीरा सफेद, शीतरज कंटाई,हल्दी, गज- 
पीपल सब बराबर तोलके कूट छानके चूर्ण बनाके 
खुराक जेसी ताकत हो । 
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सफूफ १७. 

जालंधर तबलीके वास्ते मुफीद हे । तुख्म, करे 
फस, विरंजकाबली, शीतरज, कालीमिर्च पीपल, पिप- 
लासूल सौंफ काला नमक ये सब दो २ और पांच 
बड़ी हड़का बक्कल, सोंठ पीसकूट छानके खुराक ३ 
तोलेसे २ तक सौंफके अर्कके साथ । 

अथ कुलंजका इलाज 

इस बीमारीमै रीह और पाखानेका आना मुश्किल; - 

है और दर्दके साथ होता है अगर कुलजरीहसे हो तो 


सेक करे । 
गोळी 


फिटकरी, अजवायन, पीपलामूल, कालीमिचे,गिरी 
करंजवा, बायविडंग, एलवा, काला नमक सब बराबर 
तोल ले फिर कूट छानके अदरखके रसमें ४ मासेकी 
गोलियां बनावे और १ गोली ददेके वक्त खिछावे । 

द्वा १. 

बायगोलेको मुफीद है । समुद्रफलकी गिरी,कफेद- 
रिया लाहोरी नमक, काला नमक, सज्जी सफेद,जवा- 
खार, सुहागा, पीपल, सोंठ,बड़ी हींग, हड़का बक्कल 
ये सब दवा एक २ तोळे अमलबंत ४ तोले कूट 
छानके गोली बनावे, खुराक १० मासेतक। 
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दूवा ९. 
कुलंजके दर्दको मुफीद है एलवा, सुहागा, नमक 
लाहोरी, जवाखार और सज्जी घीकुआरके छुवाबमें 
बेरके समान गोली बनावे, खुराक २ गोलीसे ४ तक। 
द्वा ३. 
दो मासे मीठा तेल शक्कर मिला के पीना पुफीद है 
बकरीकी मेंगनी लड़केके पेशाबम जोश देके कृपड़ेपर _ 
लगाके तिला करे । ढा ५ 
अथ पेटके कीड़ोंका इलाज 
ये कीड़े आंतोंमें पेदा होते हैं, एक दो दिन दूध पीके 
ये गोली खावे-सोनामर्वखी ५ तोले, गुलकंद «तोले 
दोनों हडका बक्कल दो तोले, सोंठ और मुनक्का एकर 
तोले शहदमें मिला के गोली बनावे, खुराक१तोला रोज । 
दवा १. 
अजमोद,बिरंग, काबुली, नमक लाहोरी, जवाखार 
इडका बक्कल,पीपल सोंठ ये सब दवा बराबरले और 
हींग भूनके एक दवासे आधी ले फिर कूट छानके 
खुराक ६ मासे निराहार खावे, पेटके कीड़े मर जावें । 


5 दवा २. 
कमीला हींग, पोदीना, बायबिडंग, नमक लाहौरी 
बड़ी हड़का बक्ल ये सब दवा बराबर ले कूट छान कर 
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जंगली बेरके समान गोलियां बनावे । खुराक ९ मासे 
रोज निराहार पानीके साथ खावे. बहुत सुफीद होगी। . 
अथ कांच निकल आने का इलाज 
यह बीमारी अक्सर बच्चोंको वाद दस्तोंके हो जाती है । 
१ 


दवा १. 
पुरानी चलनीका चमड़ा जलाके उसकी राख लगावे। 
7? 0 देवावर 
पहले थी लगावे फिर लसोढ़े जलाकर उसकी राख 
लगावे । 
दवा ३. 
अपने पेशाबसे आबदस्त लेना फायदा करता है । 
द्वा ४. 
आमकी पत्ती और छाल,जामनकी पत्तीओर छाल 
कूट जोश करे फिर पानी छानके आबदस्त करावे । 
दवा ९. 
बकरीका सुम जला दे माजू,अनारके फूल, अनारके 
छिलके, फिटकरी भूनके बराबर कूट छानके छिड़के । 
अथ पेचिशका इलाज 
यह बीमारी नाफ टल जानेकी है। 


दवा 3. 
पेचिश खून और बलगमके इस हालको सुफीद है 
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२० मासे मड़ोडफली पानीमै भिगोके हाथसे मलके 
साफ करके पिलावे । 
द्वा ९. 
सांकरकी फली पकाकर चांवलके साथ खावे । 


दवा ३. 
फाल्सेकी जड़ कूटके रातको पानीम मिगो दे, 
सबेरै उसका लुआब निकालके १ तोला इसबगोल 
फांकके पीजावे । 
___ जवारिशि ४. 
मड़ोड और बवासीर के वास्ते मुफीद है । काली 
जीरी ४ तोळे, हड़ ४ तोले हालों १ तोला इनको 
चीमें भूनके पीसले और खांडके किवाममें मिलाके 
ऊपरसे ६ मासे मस्तगी मिला दे,खुराक २ तोले रोज । 
सफूफ १. 
पेचिशके वास्ते मुफीद है । गोंदकीकर ईसबगोल, 
तुर्मरीहां, निशास्ता सब बराबर तोले लेके पीसके 
खुराक २ तोलेसे ४ तक । 
सफूफ २. 
खूनके वास्ते मुफीद है । बेलगिरी १ तोला कुराकी 
छाल २ तोछे,सौंफ१ तोला छोटी इड़ १ तोला,ईसब- 
गोळ६मासे, मिश्री ३ मासे। पहले तीन तोले हड़को 
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धीमें भून ले फिर इसबगोलको छोड़के और दवाको 
- कूट छानके मिश्री और ईसबगोल,मिलावे फिर ७ 
मासेसे १ तोला तक खावे । 
द्वा ३. 
छोटी हड़ और सोंफदोनोंको घीमें भूनके पीस ले 
और मिश्री मिला १ तोलाके रोज खावे । 
अथ दमेका इलाज | 
वह बीमारी बुढापेमे बलगमके जोरसे हो जाती है, 
मगर इसके इलाजसे आदमी गाफिल न रहे । 
गोली १. 
हल्दी १ तोला, राई १ तोला, लालसज्जी १ तोला, 
गुड़ ४ तोले कूटछानके बेरके बराबर गोली बनावे, 
१ सबेरे १ सांझको खावे मुफीद है । 
गोली २. 
मदारकी कली जो खिली न हो दो हिस्से, लाहोरी 
नमक एक हिस्से पीसकर झडबेरी बेरके बराबर गोली 
बनावे, खुराक १ गोली रोज । 
ली ३. 
कालीमिच २५, मदारका पत्ता ) पीसकर काली 
मिर्चके बराबर गोली बनाकर ७ गोली रोज खावे । 
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गोली ४. 
सज्जी सफेद, एलुवा, कालीमिर्च, हल्दी कूट छान- 
कर गोली बनावे, खुराक १ गोली । 
दवा १. 
मदारके पत्ते जो पेड़से होकर गिर पड़े हों ले आवे 
सवापाव तोल ले और चूना एक तोला, नमक सांभर 
एक १ तोला पीसकर उन पत्तोंप लगाकर सुखाले 
फिर मिट्टीके बतनमै रखकर उपलेकी आगमें एक पहर- 
तक जलावे जब राख हो जाय तब १ रत्ती रोज पानमें 
खावे और दही, दूध, खटाई, लाल मिर्च न खावे । 


दवा २. 
जाड़ेके दिनोंमें मदारकी कोंपल पानमें रखकर तीन 
दिनतक १ कोपल खावे. चोथे दिनसे आधी कोंपल 
चालीस दिनतक बढ़ाता जावे, जल्दी आराम होगा । 
दवा ३. 
तम्बाकूका गुल आगमें जलाकर जब सफेद हो जावे 
तब दो रत्ती पानमें रखके खाया करे, खटाई और 
बादी चीज न खावे । 
दवा ४. 
_ बहुतसा तम्बाकूका गुल आगमें जलाकर एक बर्त- 
नमै पानी भरकर उसमें घोल दे और एक रातदिन 
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रहने दे फिर साफीमें छानकर पानी बर्तनमे करके 
आगपर जोश दे जब वह नमकसा हो जावे तब २ 
रत्ती लेके पानमें खाया करे, बहुत मुफीद हे । 
दवा $. 

फोटकरीको भूनकर और मिश्री बराबर लेकर पीस 
ले, खुराक एक मासेसे ६ मासे तक खावे तथा मक- 
ड्रीका जाला साफ करके गुड़में लपेटकर खावे, के 
होती है छेकिन मुफीद है । 


द्वा ६. 
गन्धक ७ मासे मिश्री ७ तोले शहदमें मिलाके २ 
मासे पानपर मलकर खावे । 
द्वा ७. 
बारहसिंगेका सींग आगमे जलाकर उसकी राख 
पहले दिन २ चावल फिर जियादा कर दे, गरम 
बहुत होता और बीस मन कोयलेकी आगमे जलेगा 
अगर गरमी बहुत करे तो न खावे । 
दवा <. ` 
मदारकी छाल ३ तोले, छाल सहिजना रे तोल, जवा 
खार१तोला,पीपछ ३ेतोले, तृतिया शेमासे पहले नीले- 
थोथेको भून ले फिर सबको बारीक पीसके १ मासा 
सबेरे१ मासा सांझको खा नेके पीछे खावे और परहेज करे 
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दवा ९. 


लाहौरी नमक पहले दिन२ मासे पीसके सोते वक्त 
खावे फिर आधमासे रोज बढ़ाते जावे ६ मासे तक,इसपर 
पानीन पीवे, अगर प्यास मालूम हो तो गरम पानी पीवे। 


शरबत तम्बाकू १०, 
इसके लिये सुफीद है । तरकीब-पावसेर तंबाकूका 
. अर्क और पावसेर गुड़का किवाम करके खुराक १ 
दामसे २ तक । 
चटनी ११. 
_ खांसी और दमेके वास्ते सुफीद है। अरसी और 
ईसबन्द दो तोले पीसके ४ तोळे शहदमें मिलाके 
१ तोला खावे । 
अथ इलाज पसली जो लड़कोंको 
बीमारी हो जाती है 
इसमें तप और खांसी और पसलीका दबना जरूर 
हे ओर दो किस्म हैं एकमें तप होती है और दस्त 
हो जाते हैं मुनासिब हे कि अमलतास, उब्नाब झुन- 
क्का, बनफ्शा, जोश देके पिळावे | दूसरा बलगमके 
साथ-इसमें तप और साँसका करार नहीं होता बल्कि 


.खौफका मुकाम है । 
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ली १. 
एक करंजबेकी गिरी और नीला थोथा एक रत्ती 
पीसकर सरसोंके बराबर गोलियाँ बनाके एक गोली 
बालकको खिलावे मुफीद है । 
अथ इँजेकी दूसरी दवा 
छोरी इलायचीके छिलके २ तोले लेके १ सेर गुला- 
बपानीमें जोश दे जब आधा रह जाय तब कपड़ेसे 
छानके पीवे तो उलटी, जुलाब बन्द हो और थोड़ी 
अफीम डालकर पिलावे तो कलेजेकी जलन दूर हो । 


तीसरी दवा | 
पेडेके फूल ६ मासे पानीमै पीसके पीवे तो हैजा 
दूर हो जावे। 
चौथी दवा 


लालमिर्चका बीज १ मासा, मोम अच्छा २ 
मासे एकमें मिलाकर खावे शरीरकी गरमी, पेटकी 
जलन दूर हो । 

पांचवीं दवा 

नोंबूका रस ३ तोळे, अफीम आधा मासा, चीनी 
२ तोळे १ पाव पानीमें शबत बनाके पीवे तो कलेः 
जेकी जलन व उलटी बन्द हो । | 

अथ बावले कुत्तेके काटनेका बयान _ 
जिस मनुष्यको बावळा कुत्ता काटे उस मञुष्यके 


८ JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१८६) रसराजमहोदधि 


थोड़ी देर पीछे तमाम शरीरमें विष फेल जाता है और 
उसके जीनेकी उम्मेद नहीं रहती है ओर इस मरीजकी 
दवा करनेमें देर न करे, बहुत जल्दी तदबीर करे और 
उस घावका खून निकालके लहसुन सिरकेमें पीसकर 
लेप करे और जो पानीमें डरे, और देव बरसतेमें गर्जना 
सुनकर डरे तो वह मनुष्य अवश्य मरे । 

द्वा 

लसोढ़ेके पत्ते १ तोला, कालीमिर्च १ मासा, 
आधपाव पानीमें पीसके पिलावे ९ दिन तथा १५ 
दिन इसी विधि प्रमाण । 
दूसरी दवा 

_ जीरा १ मासा, मिर्च १ मासा, आधपाव पानी 
में १० दिन पीवे । 

लेप 


जिस जगह कुत्ता काटे उस जगह पर पियाजका रस 
शहदमं मिलाकर लेप करे तो घाव जल्दी अच्छा हो। 
दूसरा लेप 
कुचला आदमीके पेशाबमे पीसके लगावे और 
कुचला शराबमै पीस गरम करके लेप करे तो आराम हो । 
अथ खानकी दवा 
शुद्ध कचला;शुद्ध तेलिया,चौकिया सोहागा शुद्ध ये 
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तीनों दवा बराबर लेवे, खरल करके रत्तीभर खानेको 
देवे तो परमेश्वरकी कृपासे २१ दिनमें सब जहर 
कुत्तेका दूर हो । 
_ अथ शिरके गञ्जका इलाज 
पृपायश इस बीमारीकी सौदावी है ओर अक्सर 
लड़कपनके जमानेमें रतूबत गालिब होता हे । जोंकें 
लगाना सुफोद है और जिसके मां बापको यह बीमारी 
होगी तो शायद उसके बच्चेको भी हो जावे । 
द्वा १. 
आंवला जलाके पोस्त खशखशमें दो कमीला, 
तूतिया, सुहागा, भड़भुजेके छप्परका धुआं भट्टीकी 
राख सबको कूट छानकर सरसोंके तेलमें लगावे । 
तिला २. 
गधेकी लीदका तेल गंजको मुफीद है । 


दवा ३. 
राई आधी भूनके और आधी कच्ची पीसके तेलमें 
मिलाके लगावे । 
दवा ४. 
मेहुँदीकी पत्ती तोळे, बावची, सुरदासींग, 
कमीला, कत्था,सुहागा, हरएक दो २तोले और तूतिया 
३ मासे कूट छानकर तेलसे मिलाकर लगावे । 
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तिला ५ 
पोस्त, हछेह काबली, कत्था, जीरा, कायफल हर- 
एक १ दाम,तूतिया आधा दाम,कूट छानकर लगावे । 
दवा ६ 
कबीला, कत्था, गेरू शोरा, तूतिया,एक २ तोले 
मुरदारसींग, काली मिच दो दो तोळे मेहंदीकी पत्ती 
एक तोले सरसोंके तेलमें गरम करके लगावे । 
द्वा ७ ५ | 
अरंडीकी कोंपल कूटके उसमें थोड़ा तेल मिलाकर 
लगावे । 
द्वा < 
` पुराने जूतेका तला जलाकर थोड़ा तेल मिलाकर 
लगावे बहुत मुफीद है 
गोली ९. 
एलुवा और जमालगोटा बराबर लेके लोहेके वते- 
नमें बछियाके पेशाबमें पीसकर मूँगके बराबर गोली 
बनावे और जेसी ताकत हो देवे 
ली १० 
कबीला ८ मासे, हींग १ मासा कूट छानकर दहीके 
पानीमिं काली मिचक बराबर गोली बनावे दूध पीनेवाले 
बालकको १ गोली देवे या जेसी ताकत हो वैसी देवे। 
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अथ जोड़ोंके ददंका इलाज 
इस बीमारीमें फस्दका खुलवाना और के कराना 
और मुंजिस और सुसहिलका पिलाना सुफीद है । 
जुशादा 
दर्द कमरको मुफीद है। अंजीरकी छाल, सोंठ, 
धनियाँ सब बराबर ले और कूटकेरातको पानीम भिगो 
दे, सबेरे जोश देके थोड़ा पानी रह जावे तब्‌ पिला देवे 


हुवा ९. 
कमरके दको सुफीद है । सों; अरंडी छीलके गिरी 
निकालके फिर दोनों चीजें २ तोळे लेके पीसले । 
पहले पावसेर घीम गिरीको भून ले आधासेर दूं 
'मिलाके जोश दे, दूधका मावा चुन जावे तब खांड 
डालकर हलुवा पकावे। खुराक जेसी ताकत हो वैसी देवे 
गोली ३. 
तमाम बदनके ददके वास्ते जिसको इडफूटन कहते 
हें मुपीद है । दोनों हडका बक्कल, काली मिच, सोंठ, 
करंजवाकी गिरी;काली जीरी सब एक तोला,मुनका 
५ तोले कूट छानकर गोली बनाके खुराक र तोळे 
रोज देवे । 
वा ४ 


दवा ४. 
बलगम और बायके दृदेको मुफीद है।मालकांगनी 
पहले दिन १ दाना निगले, इसी तरहसे सो दिनतक 
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१ दाना बढ़ाता जावे और गरम जियादह करनेसे 
दिलमे गरमी माळूम हो तो उसी दिनसे बढ़ावे नहीं, 
बल्कि कमती कर दे । 
5 १. 
करेलेकी लकड्रीजलाकेरमासे थोड़ेवीके साथ खावे। 


दवा ६. 
बायके ददेको मुफीद है एक मासे रवासनके बीज खावे 
ढवा ७. 
शोरा कलमी २ मासे, कतीरा ६ मासे, २१ मासे 
शहदमे मिलाके तीन दिनतक खावे और २ मासे 
मीठे तेलमें मिलाकर कमरपर लेप करे, ददेको . 
फायदा करे । 
दवा <. 
शक्कर और खोपरा दर्द कमरको सुफीद है । 
दूवा ९. 
महुवाका तेल कोल्ट्ेमे निकलवावे और रंग 
उसका घीके मानिन्द होता है । कमरके दर्दको बहुत 
मुफीद है। _ 
अथ सब तरहके जख्म याने घावका इलाज 
जिसमें पीब निकले उनको जरम कहते हैं और 
चालीस दिन बाद नासूर हो जाता है । 
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दूवा १. 
सिरसकी छाल सुखाके पीसके छिड़के । 
ढवा ९. 
मुगीका पर जलाके घावपर छिड़के । 
ढवा ३. 
गधेका मांस जलाके घावपर लगावे । 
दवा ४. 
कछुवेका शिर जलाके उसकी राख घी लगाके छिड़के। 
| द्वा ५. 
। साबुन और गेरूको पीसके लगावे । 


दवा & 
हल्दी पीसके छिड़के । 
| दवा ७. 
फिटकरी भूनके पीसके लगावे और गंदेमांसको दूर करे। 
द्वा <. 
कमल और बड़ के पत्ते जलाकर राख जलमें 
मिलाके लगावे । 
द्वा ९ 
गुड़ जख्मपर बाधनेसे बहुत जल्दी मवांदको 
निकालता है । 
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रोगन १०. 

घावको भरलावे। सम्भाळू, फराश, चबेली, धतूरा 
इनके पत्ते एक२दिरम और मीठा तेल आधासेर पहले 
पत्तोंको पीसके कडाहीमें तेल डालके पत्तोंकी टिकिया 
डाल दे, जब जल जावे तब तेलको कपड़ंसे छानके 
बोतलमे भर ले काममें लावे । 

रोगन ११. | 

चावको भरनेके वास्ते मुफोद दै । नीमके पत्ते १० 
तोळे, कनेर २० तोले, वकायन ८ तोले सबको पीस- 
कर टिकिया बनावे और आधासेर मीठा तेल तथा 
१४ तोले मोम कडाहीमें डालके जोश दे फिर उन 
टिकियों को डालकर जलावे और छानके बोतलमें 
भर छे, यह रोगन कानके दर्दको मुफीद है । 

रोगनकमीला १२. 

चावको जल्दी भरता है और थोड़े दिनमें अच्छा 
करता है । १० तोल कमीला ३ दफे पीस ( फेटके ) 
१ तोले कड़के (कडवे) तेलमें मिलाके कपड़ेमे छान 
रुईका फोया तर करके घाव पे रख दे । 

अथ रोगन भिलावा 

कई किस्मके घावको अच्छा करे। १० तोळे तिलके 

तेलमें मिलावे, जलाके छानके उस ३ तोले सेलखडी 
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पीसके मिला दे, जब घावपे लगावे तो मुरगीके परसे। 
अथ कुचलेका तेल 
नासूर और शिरके गंजतथा अकोतको मुफीद है। 
अथ सबतरहके मरहमकी तरकीब और फायदा 
मरहम कोंच १. 
जख्मको जल्दी भरता हे । पावसेर मीठे तेलको 
लोहेके बंतनमें गरम करके उतार ले, फिर कोंचगिरी 
पीसके मिलावे और नीमके नरम पत्ते पीसके टिकिया 
बनाके तेले जलावे, पीछेसे ७ तोळे मोम डालके 
आग से उतारके छान ले । 
मरहूम ९. 
यह मरहम पानीसे बनता है पानी घावपर नुकसान 
नहीं करता बल्कि नासूरको भरता है । गूगर २० मासे, 
पारा २० मासे, रसोत ३ तोळे ४ मासे, पहले गूगर 
और रसोतको पानीमें पीस ले फिर पारा मिलाकर 
एक खरलमें पीसे और काममें लावे । 
मरहम ३. के नम 
भी पानीसे बनता है।घाव और नासूरके वा 
बी है । राल, १० तोले, घी १० तोले और कत्था- 
फिटकरी,नीलाथोथा,हर एक १९ मासे रालको पीसके 
रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) ७, 
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चीमें मिलाकर थोड़ा पानी डालके २ घड़ी तक 
हाथोंसे मलके फिर और दवा पीसके मिलावे और 
काममें लावे । | 


मरहम ४. 


राल ३॥ मासे, कोंच ६॥ मासे, शिंगरफ१मासा, 
मुरदारसिंग १ मासा और सरसोंका तेल ३॥ तोले 
पहले सब दवा जुदी २ बारीक कूट छान ले फिर 
कौंचके तेलमें जलावे फिर नीमके पत्तोंकी टिकिया 
जलावे और छानके बाकी चीजोंको डालके हल करे 
और काममै लावे । 


मरहम २. 


बिवांईके वास्ते मुफीद हे । राल १ तोला, घी १ 
तोला, मोम रेमासे, घीको गरम करके मोमको मिलावे 
फिर राल डालके मिलावे और पांव धोके लगावे । 

मरहम ६. 

किम्बुख्त (एक चपड़ा है), सुपारी, हडकी गुठली 
इनको जला ले और मदारकी कोंपल भी जलावे । 
मुरदारसिंग और कत्था पीस ले तोलम सब एक २ 
. तोळे और ४ तोले घी गरम करके मिलावे, सब तर- 
हके चावको मुफाद हे । 
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मरहम ७. 
राल ६ मासे, हिरमजी मिट्टी ६ मासे, नीलथोथा 
२ रत्ती पीसकर मीठे तेलमें मिलाकर लगावे । 
मरहम <. 
सब तरहके घावको बल्कि आतशकके वास्ते भी 
मुफीद है। मोम १ तोला, राळ १ तोला,कत्था 9 तोला 
पहले मोमको पिघलावे फिर राळ पीसके मिलावे फिर 
तीन जोश देके कत्था डालके मिलावे और ऊपरसे ४ 
मासे काफूर पीसकर मिलावे, बहुत ही मुफीद है । 


मरहम ९. 

राल २ तोले, मोम १ तोला, रोगन ४ तोले ये 
चीजे डालके उसे पकावे मुफीद है । 

अथ उबकाईका आना और जी मिच- 

ठानेका इलाज 

. उबकाई कहते हैं कि के के वास्ते हरकत हो मगर 
कोई चीज न निकले, और के उसको कहते दै कि कुछ 
चीज खराब मुँहसे बाहर निकले; लेकिन मिचलीका 
होना जरूर है तब बादमें के होगी । 


दवा १. 
थोड़ी गेरू आगम गरम करके दो तीन बार पानी 
में बुझाके पिलावे । | 
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९३९६)  रसराजमहोदधि 


गोली मिचलीके वास्ते २. | 
कपूरकचरी पीसके मूँगके समान गोली बनावे और 
तीन चार गोली खिलावे, मुफीद है । 


रीठेकी गिरी चार घड़ी पानीमें भिगो दे फिर चाबे। _ 
गोली 


झडबेरीकी गुठलीकी गिरी २ तोले, तुलसीकी पत्ती 
२ तोले, मिश्री २ तोळे, कालीमिच १ तोला कूट 
छानके पानीमें बेरके समान गोली बनावे; और 
१ गोली खिलावे मिचलीको मुफीद है । 
दवा ९. 
उस के के वास्ते कि जो शराबके सबबसे हो बहुत 
मुफीद है । सांठीके चावल पानीमें भिगोके थोड़ा गुड़ 
मिलाकर पिलावे अगर मीठा न डाले तो बहुत जल्दी 
फायदा करे । | 
. जवारिश इलायची 
के को रोकती है और हाजिम है । 
| _ शाबेत अनार 
के को बेद करती हे । 
अथ हेजेका इलाज 
जब गिजा पेटमें खराब हो जावे तो उसको के और 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


दूसरा भाग ( १९७ ) 


द्स्तसे निकाले और प्यास या मिजाजपर गरमी या 
हरी के हो तब्‌ गरम दवा न दे और गुलाब या अक- 
मको या अकंसोंफ बजाय पानीके देवे । । 
अथ गोली 

मदारकी जड़ दो तोले अदरखका अर्क २ तोले 
पीसके मिचके समान गोली बनाके १ गोली खिलावे 
बहुत मुफीद है । | 

अथ दवा हेजेकी बीमारीको 

नरकचूरको लेकर पानीमें मसलकर थोड़ा पिलावे तो 
उलटी और दस्त बंद हो, छातीका उलझना दूर हो कले- 
जेकी गरमी शांत हो और नासूरको भी भर लाता है। 

अथ मरहम असली 
यह मरहम सब किस्मके घावको मुफीद होगा । 
अथ तरकीब 

मोम २ तोळे, राळ ४ तोले सिंदूर ६ मासे कोंचके 
बीज ६ मासे, तेल अलसीका १० तोले पहले तेलको 
आगपर रख दे फिर मोमको डाल दे फिर सिंदूर और 
राळ पीसकर मिलावे और कोंचके बीज भी मिलाकर 
इतनी आंच दे कि तेल दश तोलेका पांच छः तोले 
बाकी रह जावे फिर काममें लावे । यह मरम घोड़ेकी 
पीठके वास्ते बहुत फायदा देता है अगर कारबोलिक 
तेल (जोअंगरेजी दवा फरोंशोंकी दूकानसे मिलती है ) 
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(१९८)  रसराजमहोदधि 


पहले घावपर चुपड़कर फिर इस मरहमका फोया 
लगाया जावे तो बहुत जल्दी आराम करेगा, लेकिन 
दिनमें एक दफे या दो दफे नीमके पानीसे जख्मको 

धोया करे पीछे इसे लगावे । से 

अथ कुश्ता बारहसिहेका 

यह कुश्ता दमें-श्वासके लिये मुफीद देखनेमें आया है । 
तरकीब १ 
सोंग बारहसींगेका ५° तोले, दूध आकका२ ०तोले 
` पट्टा घीकुवॉरका «० तोले, पहले इन तीनों चीजोंको 
एक मिट्टीकी हांडीमें भरके आठ दिन तक रख छोड़े 
लेकिन सींगके छोटे छोटे टुकड़े कराले फिर प्रथमकी 
` हिकमत करके लोहेकी पंचकी भट्टीमें रखवा दे जिसमें 
लोहा गलाया जाता है । जबतक २० मन कोयलाकी 
आगमे न रक्खा जावे तबतक कामका नहीं है फिर 
आगसे निकालके देखे जब खीलकी तरह खिल जावे 
तो मलाईके साथ एक चावल रोज खावे । अगर गरमी 
मालूम हो तो लुआब बिहीदाना और गाजुवां रातको 
पानीमें भिगो दे सबेरै मिश्री मिलाकर पिया करे । 

कुश्ता सोनेका 

ताकतके वास्ते मुफीद है । 

. कुता चाँदीका 

शवासकी बीमारीको बहुत मुफीद है । 
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दूसरा भाग ( १९९ ) 


कुश्ता रांगका 
यह भी कुव्वतबाहके वास्ते मुफीद है।अगर तरकीबसे 
दिया जावे तो जुजाम और गठियाको भी फायदा देगा । 
कुश्ता पारेका 
यह कुश्ता खाम न हो और किसी हकीम कामि- 
लकी तरकीबसे खाया जावे तो बहुत बीमारियोंके 
लिये मुफीद होगा । 
अथ मिगीका इलाज 
यह बीमारी भी बहुत खराब है और इस बीमारीवा- 
लेकी कोई चीज जूठी खानी न चाहिये, और पानीके 
देखनेसे इस बीमारीका दौरा बहुत जल्दी होता है । 
दवा १. 
घूसका दिल (कलेजा) निकालकर और सात टुकडे 
करके एक टुकड़ा आगपर भूनके रविवारके दिन खिलावे, 
इसी तरहसे सात रविवार तक करे, फायदा हो । 
दूवा २. 
गिलहरीका मांस आगपर भूनके खिलावे । 
दवा ३. 
_पिलास पापडा पानीमें पीसके नाकमें टपकावे, 
उसी दम बीमार होशमें आजावेगा । 
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(२००) रसराजमहोदधि 


दवा ४. 
जदवार जिसको निरबिसी कहते हैं ७ रत्ती औरत के 
दूधमें पीसके बालकको दे,बहुत जल्दी आराम होगा । 
दवा ५. 
नेवलेका मांस भूनके खिलावे, मुफीद है । 
अथ जुजामका इलाज 
यह बीमारी सोदवी है और अपनी जगह कर लेती 
है तो मुश्किलसे आराम होती है । अव्वलर्मे फस्त और 
मुसहिल लेना जरूरी है बल्कि हर महीनेमें जुलाब देना 
` चाहिये. और गम, रंज और जागनेसे बचावे अगर 
खुश्की जियादह हो तो जो चीजें रतूबत असलीको तह- 
लील करें उनसे परहेज करे और इस बीमारीके 
वास्ते दूध बकरीका बहुत मुफीद हे । 
| द्वा 
हरतालका कुश्ता बहुत मुफीद है। आधा रत्ती पान 
मं रखके खावे,पचास दिनमै अपना फायदा दिखावे । 
तरकीव | 
१ दाम हरताल अण्डेकी सफेदीमें मिलाके गोली 
बनाके मट्टीके सकोरेमें रख दे फिर १ सकोरेमें बन्द 
करके कपड़ौती करके सुखावे फिर ४ पहर आगमे 
रख दे कुश्ता हो जावेगा । | 
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दूसरा भाग (२०१) 


सफूफ 
जुकामको मुफीदह फूल, पत्तियां, फल, जडू, और 
छाल पुराने नीमकी हरएक आध आध सेर कालीमिर्च 
पोस्त, हेह, जद, बहेड़ा, आंवला, बावची हरएक 
पावसेर कूटछानकर सफूफ बनावे, खुराक ८ मासेसे 
१६ मासे तक मँजीठकेजुशांदेकेसाथ चार महीने तक 
खावे;गोस्त और नमकतथा गरम चीजोंसे परहेज करे। 
ब्वा 
बबूलकी छाल दो दाम कूटके पानीमें भिगोदे सबेरे 
मल छानकर पिला दे । 
द्वा 
नीमके पेड़का मद जो निकलता है बदन पर 
उसका मालिश करना मुफीद है । 


द्वा 
नीमके फूलोंका अर्क इसके वास्ते मुफीद है । 


द्वा 
मेंहदीकी पत्ती ४० दिन पानीमें भिगोके मीठा 
मिलाकर पिलावे मुफीद है । 


८ | [aN 65 
सिरसकी पत्ती ) दाम, कालीमिर्च२मासे हर रोज 
पानीमें पीसके डे दिन तक पिलावे । 
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( २०२ ) रसराजमहोदधि 


अथ शीशमका शबंत इस बीमारी के वास्ते 
मुफीद हे । तरकीब- 
यह हे कि, इसकी लकड़ीका बुरादा पावसेर, तीन 
| सेर दरियाक पानीमें आठ पहर भिगो दे फिर जोश दे 
_ जब आधा पानी जल जावे तब और नरम आग करे 
फिर जब पावसेर पानी रह जावे तब तीन पाव खांड 
डालके किवाम पकावे ओर खुराक सबेरे सांझमें ६ तोले 
चालीस दिनतक पिलावे, मुफीद होगा । 
अथ तरकीब बाल बढ़ानेकी 
_ बालको पेदायश खूनसे हे । जब आदमीके बदन 
म॑ खून कमती होता है तब बाल भी नहीं निकलते हैं। 
EO cdg. 
लि हाथीदांतका बुरादा जलाके राख कर ले फिर बक- 
रीके दूधमें मिला मले, बाल जर्मे सही । 
| ढवा २. 
काला दाना पानीमै पीसके लगावे । 
दवा ३. 
नोंबूका रस और आंवला पानीमे पीसके मले, सबेरे 


के वक्त तिलीका तेल मलके पानीसे धो डाले । 
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दूसरा भाग ( २०३ ) 


अथ नुस्खे खिजाबके 
बुढापेमें जो बाल सफेद हो जाते हैं इन दवाइयोंके 
लगानेसे काले बाल हो जावेंगे मगर कयाम कम है । 
दवा १ 
चूना, मुलतानी, मुरदारसींग बराबर लेके पानी मे 
पीसके बालोंपर लगावे फिर अञ्जीरकें पत्ते उसके 


ऊपर बांधे, धंटाके बाद खोल डाले और पानीसे घोवे 
फिर तिलीका तेल मले । | 
दवा ९. क्र 
लुहारकी भट्टीकी राख और साबुन दोनोंको पानीमें 
शीशेके दस्तेसे ४ घड़ी हलकर खिजाब करे । 
दवा ३. 
माजू ऐसे भूने हुए कि करीब जलनेके हो जावें और 
३तोले सगरासिख, २मासे नौसादर तीनोंको कूरछा न- 
कर लोहेके वर्तनमै पत्थरके दस्तेसे खूब हल करे फिर 
बालोंपर मले बाद ४ घड़ीके धोवे । 


दति श्रीमशी भगवानप्रसादका शिष्य भगत भगवानदास 
विरचित वैद्यक रसराजमहोदधि दूसरे भाग का 
चौथा खंड समाप्त ॥ ४ ।। 
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(२०४) रसराजमहोदधि 
अथ नवदुग्गचूर्ण 
अनारदाना ५, जीरा स्याह १५ मासे, जीरा सफेद 
३० मासे, सोंठ १५ मासे, तंतरीक १५ मासे, हड़का 
बकला १% मासे, छोटी हड़ १% मासे निसोत १५ 
मासे लाहोरी नोन ३ मासे इन सब औषधियोंको कूट 
पीस कपड़्छानकर चूर्ण बनावे फिर नित्य भोजनके 
पश्चात्‌ तीन मासे खाय तो मन्दाग्नि जाय और 
भूख बढ़े । 
अथ दूसरा चणे 
पोस्त, हड़ सोंठ इन सबको बराबर ले फिर सौंफ 
और हड़को खाली पृतमै भूनले और फिर उन दोनोंको 
भी मिला दे। पेसाभर नित्य पांच दिनतक ठंढे 
पानीसे खावे तो आंव, लोहू ओर मरोडा सब दूर हों। 
अथ बाईका चूर्ण 
_ सोंठ, पीपल, सनाय, हड, बहेडा, ऑवला, चीता, 
संघानमक) सांभरनमक, खारीनमक, काली मिर्च, 
` निसोत, पोदीना, सौंफ अनारदाना हींग १ मासा, 
अजवायन, अजमोद, मथी, तोलिया सुहागा,होंगको 
छोड़ और सब दवाइयां :छः २ मासे ले फिर सबको 
कूट पीस नींबू ओर अदरखके रसमै गोली बनाके एक 
तथा दो नित्य खावे तो वायुके सब विकारोंको दूर करे! 
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द्स्रा भाग ( २०५ ) 


पाचन चूण 
हड, आंवले चीता, पीपल, सेंधानोन इन पांचों 
औषधियोंको बराबर ले फिर कूट पीस चूर्ण बनावे, 
फंकी गरम पानीसे करे तो सब उद्र-विकारोंको दूर 
करे और पाचन करे, भूख बढ़ावे । 
बायुनाशक चण 
शोंड्श्मासे,सुहागा तेलिया २मासे, पीपलर मासे, 
काळीमिचे २ मासे, हड़ ६ मासे, पांचों नोंन ५ तोळे 
और अजवायन ६मासेइन सब औषधियोंको कूट पीस 
सहैजनेके रसमें गोली बांधे फिर एक तथा दो नित्य 
खावे तो चौसठ तरहके वायुको दूर करे | 
अथ अग्निदीपक चूण i 
पारा १ टंक,सुहागा २ टंक, गन्धक टक, मीठाते- 
लिया ३ टंक, शंख टॅका कौड़ी जर्द जली हुई 8 टक) 
सोंड १ टंक काली मिच १ टेक नींबूके रसमें सात पुट 
देकर गँग बराबर गोली बांधे फिर नित्य खावे तो 
अजीर्ण, मन्दाश्निको दूर करे, क्षुधाकों बढ़ावे और 
अद्धांगझल विसूचिका इन सब रोगोंको दूर करे । 
अथ नागरादि ॥ 
मठ, मोथा, अजवायन,जावित्री।तज, पनज,शवेत- 
जीरा, काला जीरा, पीपल, काली मिचे, जायफळ, 
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आंवला, चीता और लोंग इन सब औषधियोंको बराबर 
ले कूट पीस छान चूणे बना नित्य खावे तो अनेक 
गुण करे । | 
अथ अम्रत चण 
हड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, 
लौंग, 00 जावित्री, बायबिडेग, जायफल, सफेद जीरा, 
धनिया अजवायन, अनारदाना और पांचों नोन इन 
सब ओषधियोंको बराबर ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे 
फिर नित्य खावे तो बहुत गुण करे । 
अथ ज्वरका चूण 
आंवला, चीता, इड़, पीपल और सेंधानमक इन 
सबको बराबर ले कूट पीस छान चूर्ण बना गरम- 
पानीसे फांका करे तो सब ज्वरोको दूर करे । 
i आमवात और शूका चण 
` सोंठ, हड़, बायविडंग, संघानमक और पीपल इन 
सबको कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर टंक प्रमाण 
खावे तो तीन दिनम आमवात जावे । 
अथ हिंग्वाष्टक चणे 
हींग १ तोला, अजमोद ३ तोल, जीरा ३ तोले, 
सोंठ तीन तोळे, कालीमिच ३ तोले, पीपल ३ तोल, 
सेंघानोंन १ तोला ओर सांभरनमक १ तोला इन सब 
औषधियोंको कूट पीस छान चूण बनावे फिर भोजनके 
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ग्रासमें घरत और चावलके साथ खावे तो शूल, _ 
अर्घाङ्ग और अजीण सब रोगोंको दूर करे और भूख 
बहुत लगावे । र 
अथ वायुका चूण 

सोंड, मिचे,पीपल, हड़, सहुँजनेके बीज और लोंग 
इन सब औषधियोंको एकत्र कर सहँजनेके रसमै बेर 
प्रमाण गोली बांधे, फिर नित्य खाबे तो चौसठ वायु 
और बहत्तर शूलोंको दूर करे 

अथ वायुका दूसरी चण 

पीपल, सौंफ, लौंग, लौटक, सजी, सेन्घानोन इन 
सब औषधियोंको तोळे तोळे भर लेकर कूट पीस छान 
चूर्ण बनावे फिर नित्य खावे तो वायुको दूर करे । 

अथ वायुका तीसरा चणे 

लौंग, इलायची, तज; पत्रज, तगर, कंकोल,काला 
अगर, नागकेसर, जायफल,सोंठ,जावित्री.सफेद जीरा; 
स्याह जीरा, सौंफ, पीपल)मिच, पुष्करमूल,मरकचूर, | 
हड़, बहेड़ा,आंवला, चीता,तालीस. देवदा रू धनियाँ, 
अज्ञवायन.सुलेठी, वंशलोचन,अजमोद, काकडाशिगी 
दीपलामूल, भूनी हींग, मोथा! अतीस और शतावरी 
इन सब औषधियोंको तोला तोला भर लेकर पीस छान 
चूर्ण बनावे और उसमें बराबरकी मिश्री मिलावे, फिर 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


क (२०८)  रसराजमहोदधि 


प्रातःसमय नित्य खाय तो वायुको दूर करे तथा और 
भी अनेक गुणोंको करता है । 
| अथ सुदशेन चणे. 

हड़,बहेड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिच, पीपल, 
हल्दी, दारुहल्दी, गिलोय, कूट, मोथा, जवासा, 
काकडाशृंगी,कटहरीकी जड़, पीपरा मूल, कचूर, बच, 
पुष्करमूल, मुलहठी, कुडाकी छाल, सौंफ, कमलगट्टा, 
इन्द्रयव, देवदारु, मजीठ, पद्माख, खस, तज, गोख रू, 
सालममिश्री, अजवायन, अतीस, बेलगिरी, पत्रज 
और चीता,इन सब ओषधियोंको तोला तोला भर ले 
पीस कूट चूर्ण बनावे फिर गरम जलसे फंकी करे तो 
सवेज्वरोंको दूर करे तथा इससे सन्निपात, अजीण, 
शूल और विसूचिका भी जाय । 

अथ लवंगा दि चरणं 

लौंग, अगर, कपूर, कमलगट्टा,सफेद चन्दन,स्याह 
जीरा, सफेद जीरा, खस, इलायची, मोथा, जटामांसी, 
तगर, वंसलोचन, पीपल, कंकोल, काली मिर्च,जाय- 
फूल) तज और नागकेशर इन सब औषधियोंको तोला 
तोळा भर ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे और आधी 
मिश्री मिलावे फिर ३ मासे नित्य फंकी करे तो इतने 
रोग जार्य-मन्दाग्रि 3, जयोदश वायु २, पित्त-कफ ३, 
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कंठ रोग ४, कास ५, श्वास ६, अतीसार ७,गुल्म ८, 
प्रमेह ९ और संग्रहणी १० | | 
अथ भास्कर चण. 
पीपल, पीपरामूल, सांभरनोन, काला नोन, सफेद 
जीरा, स्याह जीरा, वायबिडंग, पत्रज, तालीस, चव्य, 
कालीमिच, सौंफ, तज, इलायची और अनारदाना 
इन सब ओषधियोंको ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे 
फिर नित्य खावे तो उदरके सब विकारोंको दूर करे 
और गरम जलसे फांके तो अजीर्ण सन्निपात जाय । 
अथ चन्दनादि चण. 
चन्दन, लौंग, कपूर अगर, कमलगट्टा, सफेद जीरा, 
स्याह जीरा, अनारदाना और काला नमक इन सब 
औषधियोंको २ तोले भर ले कूट पीस,छान चूर्ण बनावे 
फिर नित्य खाय तो उदरे सर्व विकारोंको दूर करे। 
अथ गंगाधर चूण. 
मोथा सोंठ, इंद्रयव, धवईके फूल, लोध, मोचरस, 
पेठेके बीज, राळ लजाळूकी जड़, अतीस, पोस्त इन 
सब औषधियोंको तोला २ भर ले कूट पीस छान्‌ चूण 
बनावे, फिर चावलके धोवनके साथ फंकी करे तो 
पेटके रोग, अतीसार और संग्रहणी दूर हो । 
अथ नागकेशरादि चण. 
नागकेसर, चन्दन, लोध, खस, बेलगिरी, मोथा, 
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इन्द्रयव, सोंड, अतीस, धायके फूल, सौंफ तीन वर्षकी 
आंबकी पुरानी गुठळी, जामुनकी गुठली, सोचरनोन, 
कमलगट्टा, मजीठ, छोटी इलायची, अनारदाना और 
तज इन सब औषधियोंको तोला तोला भर ले कूट 
पीस छान चूण करके मिश्री मिलावे फिर चावलके 
धोवनसे फांके तो संग्रहणी, अर्श बवासीर, अतीसार ये 
सब रोग नष्ट हों । 
दूसरा चणे. 

चीता, हड़, बहेड़ा, आंवला, बायबिडंग और 
पोलादसार इन सब औषधियोंको तोला तोला भर 
ले कूट पीस छान चूर्ण करे, फिर ३ मासे शहदमे 
३ मासे चूर्ण मिलावे तब खावे तो भगन्दर, बवासीर 
मन्दा, अरुचि और अनेक रोगोंको दूर क्रे । 

अथ पुरुषत्ववधक चण. 

अकर करहा, सोंठ ककोल केसर, पीपल, जाय- 
फल, लोंग, चन्दन और अफीम मासेभर या ६रत्ती 
और इन सब ओषधियोंको तोळे तोळे भर ले चूर्ण 
कर शहदसे संध्यासमय खावे और रात्रिको श्लीसेवन 
करे तो अतिएुष्ट बंधेज हो । 

अथ कपूरादि चूर्ण. 

कपूर, तज, कको ळ, जावित्री, लौंग नागकेसर, सोंठ, 
कालीमिर्च और पीपल इन सब औषधियोंको तोळा भर 
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ले कूट पीस छान चूर्ण बनावें, मिश्री बराबरकी 
मिलावे फिर तोलाभर नित्य खावे तो श्वास, काश, 
गुल्म छांद इन सब रोगोंको नष्ट करे । 
अथ तालीसादि चूर्ण, 

तालीस, सोंठ, पीपल, कालीमिचे, वंशलो चन, 
छोटी इलायची, तज और खस इन सब औषधियोंको 
तोला तोला भर कूट पीस छानकर चूर्ण बनावे,बराबरकी 
मिश्री मिलावे फिर जलसे फांके तो कास,श्वास, तप, 
संग्रहणी और अतिसार इतने रोगोंको नष्ट करे । 

अथ अजवायनादि चूर्ण. 

अजवायन, तन्तरीक, सोंठ, काली मिच, पीपल, 
अमलबेत, अनारदाना, सोंचरनोन, जीरा और बाय- 
विडंग इन सब ओषधियोंको तोला तोला भरले कूट पीस 
छानचूर्ण बनावे फिर ३ मासे नित्य खावे तो इतने 
रोग जायँ-जिह्वारोग, हृदयका रोग, पाश्वे रोग पस- 
लीका फूल कुष्ट, कास, श्वास, संग्रहणी, रक्तविकार । 

अथ बायखाण्डव चण. 

धमासा, जवाखार, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, पेठेके 
बीज, हड़, बहेड़ा, आंवला,और लोध इन सब औषधि- 
योंको तोळे २ भर ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे 
शहदसे खावे तो कण्ठके सब रोग नष्ट होते हैं। 
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अथ इलायचीका चूर्ण. 

इलायची,लोंग,नागकेशर,झड़बेरीकी मींगी,थानकी 
खील, तज, नागरमोथा, चंदन, पीपल, धूनी हाँग, गेरू, 
हड; नारियलके जटाओंकी राख और तुलसीपत्र इन 
सब औषधियोंको एक एक तोला पीस कूट छान चूर्ण 
बनावे और शहदसे चाटे तो त्रिदोषकी छदिको नष्ट करे। 

अथ सरस्वती-दृण. 

कूट, अजमोद, असगन्ध, सफेद जीरा, स्याह जीरा, 
सोंड, पीपल, काली मिर्च और हल्दी इन सबको एक 
एक तोला ले कूट पीस छान चूर्ण बना शहृदरें 
चटावे तो बुद्धि निर्मल हो, विद्या आवे । 

अथ सिद्दार्थ-च्रण. 

सफेद सरसों, बच, भूनी हींग, करंजके बीज, देवः 
दारु,मंजीठ,हड,बहेड़ा, आंवला, सफेद चमेलीकी छाल 
मांलकांगनी, तज, सोंठ, कालीमिच, पीपल, हींग, 
सिरसकी छाल, हल्दी दारुहल्दी इन सब ओऔषधियोंको 
एक एक तोला ले कूट पीस छानकर चूर्ण बना गौके 
मूत्रसे खावे तो सन्निपात और ज्वर नष्ट होते हैं । 

अथ पेटके दुःखका चूर्ण. 

पटोल;,हल्दी,बायबिडंग, हड़, बहेड़ा,आंवला कम- 

लगहा) नीलकी जड, निसोत इन सब औषधियोंको 
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एक एक तोला ले कूट पीस छान चूर्ण बनाय दूधसे 
फांके तो पेटका दुःख दूर हो । 


अथ निबादि चूर्ण 

नींबकी कोंपल, हल्दी, नींबकी छाल, नींबके 
फूल, नीमकी जड़, नीमके फल,हड़, बहेड़ा, आंवला, 
सोंठ, काली मिर्च, पीपल, भारंगी, गोखरू, पुष्कर- 
सूल, चीता बिडंग, बिदारीकन्द, सारकुश्ता,गिलोयका 
सत, हल्दी, दारुहल्दी, बावची, कूट और इंद्रयव इन 
सबको तोला तोलाभर ले एकत्रकर बिजय सारकी ७ 
पुट दे और फिर भंगराके रसकी ७ पुट दे फिर खावे 
तो रक्तपित्त, रक्तवायु, भगंदर, नाड़ी-ब्रण, घुखके रोग, 
दुःख तथा और भी अनेक रोगोंको दूर करे । 

अथ श्वङ्गयादिक चणे 

काकडाशंगी १ तोला, निसगन्ध१तोला, त्रिफला 
-इतोला, खरेटीकी जड़ १ तोला, भारङ्गी १ तोला, 
पुष्करमूल १ तोला और नोन ५ तोछे इन सबको 
एकत्रकर कूट पीस छान चूर्ण बवाय गरम जलसे 
फेकी करे तो इतने रोग जाय-हड़फूटन, पीनस, 
नजला, वायु और शरीरके दुःखको दूर करे । 

अथ पथरी मृत्रकच्छका चण 
बड़की जटा, पीपलकी जटा, खस, चीता, पुराने 
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आंबकी गुठली,जामुनकी गुठली, चिरोंजी,आळूबुखार 
धोका गोंद,महुआ,लोघ बरनेकी छाल, नींबकी कोंपल 
पवांडकी जड़, हड़, इन्द्रयव, भिलावां इन सबको 
एकत्र कर, छान चूर्ण बनावे और शहदके साथ 
खावे तो मृत्रकृच्छू और पथरी जाय । 
अग्निमुख चणे 

चीता, पाठा लोटक,सजी, जवाखार,करंजके बीज, 
समुद्रफेन, इलायची,पद्माख ,भारंगी,बिडंग, पुष्करमूल 
नरकचूर, दारुहल्दी, निसोत,मोथा,वच,इन्द्रयव हाऊ 
बेर,अनारदाना,त्रिकुटा,भिलावां,अजमोद,अजवायन 
देवदारु, अतीस, हड़, तिलका,खार सहिजनेका खार, 
बावचीका खार,ढाकका खार और कीटी कुश्ताइन सब 
औषधियोंको तोला-तोलाभर ले एकत्र कर अद्रख के 
रसमें १२ पहर खरल करे फिर दूधके साथ फांके तो 
गुदाके रोग जाये । भोजन दूध भात करं । 

भगंदरावजय चणे 

त्रिकुटा,बच,हींग,पाढ़ा,जवाखार,सजी,हर्दी,हड़, 
चिरायता,इन्द्रयव, चीत, गजपीपल,नमक, पीपरामूल 
बिडंग,अजमोद, त्रिफला, सफेद जीरा,और स्याह जीरा 
इन सब ओषधियोंको एक एक तोला ले एकत्र कर कूट 
पीस छानचूर्णकरके,फिर ताते पानीकेसाथ खावेतो वायु, 
शोध, अर्श,भगंदर,ददयशूल,पार्शवशूल अरुचि प्लीहा 
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प्रमेह, कमलवायु, पांडुरोग, आमवात, संग्रहणी, 
प्रसूति इन सब रोगोंको दूर करे । | 
अथ अतीसारका चण. 
सबुद्रशोष,मायी,राल,माजू,पत्रज, जायफल, छोटी 
इलायची,सेलखडी और बेलगिरी इन सब औषधियों को 
तोला तोला भर ले एकत्र कर कूटपीस छान चूर्ण 
बनावे फिर पानीसे फंकी करे अतीसार जाय । 
अथ संग्रहणी ओर अतीसारका चण. 
काली मिर्च, पीपल, तमालपत्र, पीपलासूल, इला- 
यची, दालचीनी, जायफल, नेत्रवाला,वंशलो चन और 
चन्दन इन सबको एकत्र कर तोळे भर कूट पीस छान 
चूण बनावे फिर २ मासे नित्य फंकी करे तो संग्रहणी, 
पुराना ज्वर, अतीसार सब दूर हो।. 
| अथ वायुश्ूळका चण. 
बड़ी हड़का बल्कल, सोंठ, सनाय, गुजराती निसोत, 
पुराना सौंफ और स्याह नमक इन सब औषधियोंको 
पैसा पेसा भर ले एकत्र कर कूट पीस छान चूर्ण कर 
ताते पानीसे फंकी करे तो तत्काल वायुगोला जाय । 
पथ्य-मूंगकी दाल, भात अथवा रोटी या खिचड़ी 
खाय; और चीजोंसे परहेज करे । 
अथ कालचूर्णकी विधि 
सोंठ १ । पीपल १ । काली मिर्च 9 । सफेद जीरा 
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१ । स्याह जीरा १ । हींग १ । सेंधा नमक १ । सांभर- 
नमक १ । कच नमक १ । अमचूर सेर भर और 
चूक $ भर सबको एकत्र कर चण बना खावे तो 
पाचन-शक्तिको उत्पन्न करे । 


अथ शीतज्वरका चूण. 


पीपल, सोंठ, गिलोय, पीपलामूल इनका चूर्ण 
कर जलसे फंकी करे तो शीतज्वर दूर हो। 


अथ तालीसादि चर्ण. 
तालीस,तज पत्रज,इलायची, नागकेशर,सोंठ मिर्च 
पीपल, पीपरामूल, सारिवाके बीज, त्रिफला, जायफल, 
जावित्री, पुष्करमूल, चीतेकी छाल, दोनों अजवायन, 
असगंध, नागरमोथा, वंशलोचन,दोनों जीरे,कलोंजी, 
धनियां,काकडाशृङ्गी,सार और बंग ये सब औषधि दो 
दो टंक ले एकत्र कर कूट पीस छानऽ॥ कच्ची खांड 
मिला बासनमें धर रक्खे फिर टका भर मात्रा खाय 
तो ज्वर जाय, पित्त पच जाय, भूख लगे, खांसी 
जाय, बल बढ़े और पुष्टता हो । 
अथ तुम्बुरुआदि चूर्ण. 
तुम्बरु, सोंचर नमक,सारिवा,अजमोद, जवाखार, 
पीपल,मिर्च, बच इन सब औषधियोंको तीन तीन टंक 
ले एकत्र कर पीस कूट कपड़छान कर चूर्ण बनावे, फिर 
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अंधेला भर गरम पानीके साथ खावे तो सात प्रकार 
के ज्वर दूर हों । 
अथ गुइच्यादि चूर्ण. 
गिलोय, तेजबल, अतीस, मोथा, पीपल, और 
काकडाशंगी इनका बराबर चूर्ण कर मट्ठाके साथ दे 
तो ज्वर, खांसी, अतीसार ये सब रोग जाये । 
अथ तालीसा दि चूर्ण. 
तालीस, ब्रह्मदेडी, मोचरस, सोंठ, वंशलोचन,गज- 
पीपल,इलायची और तज ये सब औषध टका टका भर 
ले चूर्ण कर टका भर खांड मिला अधेला भर खावे तो 
ज्वर, खांसी, मस्तकशूळ, अजीर्ण ये सब रोग जाये । 
अथ अतीस्तारपर चरणं. 
अतीस,गजपीपल,कुड़ाकी छाल, जायफल, इला- 
यची, मोचरस, बेलगिरी, धायके फूल, नागरमोथा, 
काकड़ाशंगी और सुगंघवाला ये सब औषध दो दो टंक 
ले कपड़छान कर पेसे भरशहदके साथ खावे तो अती- 
सार दूर हो और शूल जाय, रक्त बंद हो । 
अथ तेरहों सन्निपातोंपर सिद्धार्थ चणे. 
सरसों,बच, कूटकं पीपल, मिच, सोंठ, कुटकी १ कीग- 
फल-चीतेकी छाल, बायबिडंग, मजीठ जीरा कलौंजी, 
अजवायन, अजमोद, भारंगी, पाढा, हींग, जायफळ, 
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पीपरामूल इन सब औषधियोंको पांच पांच टंक ले 
कूट छान कर गोमूत्रसे मदन करे १३ प्रकारके सन्निपात, 
शीत, उचाट वायु शर्दी, पसेब, ये सब दूर हों । 
अथ अमातीसारपर चणे. 
` सेंधानोन, कालानोन, हींग, बच, हड, अतीस 
इनका चूर्ण बराबर ले फिर अधेलाभर गरमपानीके 
साथ खावे तो अतीसार अच्छा हो । 
हितीय चूण. 

नागकेशर, तवाखीर, रक्तचन्दन ये बराबर ले चूर्ण 

कर शीतल जलके साथ खावे तो अतीसार जाय । 
अथ हिग्वाष्टक चूर्ण सवरोगोंपर 

हींग, दोनों जीरा, कालीमिच, सोंठ, पीपल, 
संघानमक, गजपीपल और अजमोद ये सब दवा 
बराबर ले अदरखके रसमै गोली बांधे अथवा अद- 
रखके रसमें चूर्ण खावे Fs सवे रोग जाये । 

अथ दूसरा हिग्वाष्टक चूर्ण. 

हींग, सोंड, मिचे,पीपल,पीपलामूल,त्रिफला अज- 
वायन अजमोद, खुरासानी अजवायन, कायफल, बच, 
चीतेकी छाल, बायबिडंग, रेणुका प्रज, पुष्करमूल, 
गजपीपल, संधानोन, सांबरनोन, सजी जवाखार, 
अकरकरहा और सुहागा भून ये सब बराबर पेसा पेसा 
भर लेकर कपड़छान कर चूककी ३ पुर दे मिट्टीके कोरे 
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पात्रम धरे और ३ टंक खावे तो ७ प्रकारके शूल 
और वायुगोला हिचकी, पेटका भारीपन, खांसी, 
कफ ये सब जाये । 
अथ हितीय तालीसादि चूर्ण सर्व रोगोंपर. 

तालीस, लोंग पत्रज, पीपल, पुष्करमूल, बायवि- 
डंग, जायफल, जावित्री, खेरसार, भारंगी, बच दोनों 
जीरा,कायफर,कुचिला,गजपीपछ,कलोंजी, असगन्ध, 
मिचंअकरकरहा,अजवायन,अजमोंद,खुरासानी,भूनी- 
फिटकरी साँठ, चिरायता, हींग कूट, त्रिफला, कुटकी, 
काराश्रृङ्गी, हड छोटी और बड़ी बंग, अभ्रक-सार, _ 
संचानोंन ये सब औषध पेसा पेसाभर ले कपड्छान 
कर १ सेर दू वमे औटावे जब दूध १ सेर शेष रहे तब- 
सब दूधमें ओषध मिला दो दो पेसा भरकी गोली 
प्रातः काल खावे तो बल बढ़े पुष्टता हो, पुरूषशक्ति 
अधिक हो परन्तु खटाईका परहेज करे । 

अथ मिरचादि चण सवे प्रमेहपर. 

मिच, ककोल,लौंग,रक्तचन्दन,कमलगड्टा,कलोंजी, 
अगर, नागकेशर, पीपल, सोंड, सोंचर, सुगंधवाला, 
चीनिया कपूर, जायफळ, वेशलोचन, छिकराकी छाल, 
तज, प्रज, केलाकी जड़, कोंचके बीज, असगन्ध, 
मोसन) दाल धुली गंगे- 
रन, अज्ञीर,दोनों मुसली, निगुण्डी मुण्डी और भांगरा 
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ये सब औषध दो दो टंक ले अश्रक १० टंक, सार १० 
टंक, बेग ३० टंक सब ओषध कपड़छान कर कच्ची . 
खांड १ सेर मिलाके रख छोड़े फिर पांच टंक प्रातः- 
काल और संध्या समय खावे तो सब प्रमेह दूर हो, 
मूत्रका प्रवाह थमे,दाह जाय, पुष्टता हो, खांसी, शूल 
और वात जाय, खरी खावे तो पीड़ा दूर हो। यह 
चूर्ण राजाओंके योग्य है । 
अथ एष्टिकरण चूर्ण. 

सुलहठी, विदारीकंद, तज लोंग, गोखरू गिलोय 
सफेद सूसरी इन सब ओषधियोंको बराबर ले कूट 
पीस्‌ हे छान चूर्ण बनावे फिर घेला भर नित्य आध सेर 
` दूधके साथ खावे तो पुरुष सदा बली रहे । 

अथ मधुयष्टीचण विधि. 

मुलहठी,गिलोय, त्रिफला, विदारीकंद, दोनों मूसली 
नागकेशर और शतावरी ये सब औषध बराबर ले कप- 
ड़छान कर चूण बनावे घृत और शहद मिला ४ मासे २० 
दिनतक नित्य खावे तो वृद्ध पुरुष भी७ल्लीसे भोग करे। 

अथ प्रमेहनाशक चूर्ण. 

शंखाहुली,इलायची,शिलाजीत ये दोनों बराबर ले 
और तवाखीर, कच्ची खांड ये दोनों दूनी ले फिर 
' सबको एकत्रकर कूट पीस छान चूर्ण कर घेला भर 
नित्य शीतल जलके साथ फांके तो प्रमेह दूर हो । 
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आथ खाण्डादि चूर्ण, 

खाँड5॥,मिचे लोंग,दाख,बादाम, चिरौंजी, तज, 
पत्रज, इलायची, रक्तचन्दन, पीपल, दोनों जीरा, 
सोंड, धनियाँ पीपरामूल) कोंयके बीज, मोथा, वंश- 
लोचन, कमलगट्टा,तवाखीर)दोनों पुसली और शता- 
वर ये सब औषध, पेसा पैसा भर फिर कूट पीस कप- 
डुछान कर, २५ दिन तक नित्य खावे तो सर्व 
प्रमेह नष्ट हो धातु बढे और पुष्टता हो । 

अथ असगन्या दि चूण. 

असगन्ध, विधारा, स्याइ मूसली, सफेद मूसली, 
तालमखाना, बिदारीकन्द,बीजबन्द, सेमरका मूसला 
और बड़ी गोखरू ये सब औषध टका टका भर कूट 
पीस कपड़छान कर चूर्ण बनावे, फिर उसमें बंग १० 
टंक,अभक १० टंक,सार १० टक, खाँड 5३, शहद ९१, 
गोका घी ५१, गौका दूध ५९, ये सब औषध कप- 
डुछान कर दूधमै खोवा करे, जब दो सेर शेष रहे 
तब. उतार औषध मिला दो पेसा भरकी गोली प्रभात 
समय बांधे फिर एक गोली प्रभात समय खावे तो 
बातुकी पुष्टता हो देहमें बल बढे वात दूर हो । 

अथ प्रसूतिका चरणं. 

देवदास, अजमोद, बायबिडंग सोंठ, चित्रक, मिर्च 

सेंचानोन कालानोन, सौंफ, हल्दी ये सब ओषध पेक्षा 
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पेसा भरले ६ पेसा पुराने गुड़में अधेला भरकी गोली 
बांधे और दोनों समय खावे तो प्रसूति जाय । 
अथ इवेतकुष्ठका चण 
कठमरि वा कठी अंजीरका बकला 5 १ भर, 
बकुची 5 । भर इन औषधियोंको एकत्रकर चूण करे 
फिर पेसा पेसा भर नित्य दोनों समय पानीके साथ 
खावे तो श्वेत कुष्ठ जाय । 
अथ लाही चणे 
त्रिजातकव्योषवरारसेन्द्रगन्धाजमोदा मिसिवेछरात्रयः 
बिल्वानलाजाजिलवेगधान्यगजोपकुल्यामधुकंवद्‌ति१ 
कुबेर हिंग्वाह्ृयमोचसाराःक्षारो जया सव चतुथभागः । 
इद्‌हि चूण विनिहन्ति तूणं प्रसूतिका संग्रहणींविकारम्‌ २ 
समस्तरोगांतकमग्मिकतंभ्राजिष्णुनाकारिसुतक पीतम्‌। 
इमं प्रयोगंबहुधानुभूतं चकार धात्री किल कापि लाही ३ 
थै-त्रिजात अथात्‌ तज, पत्रज, इलायची, व्योष 
अर्थात्‌ सोंठ, मिच, पीपल, त्रिफला अर्थात्‌ हड़ बहेड़ा 
आंवला, पारा, गन्धक, अजमोद्‌, सौंफ बायबिडंग, 
हल्दी, बेलगिरी, चीतेकी छाल, जीरा लोंग, धनियां, 
गजपीपल, मुलहठी, पांचों नोन अर्थात्‌ सेधा १ काला 
२ बिड ३ सामुद्र ४ गर «, कंजाकी मींगीं, हींग, मोचरस, 
.सनी, जवाखार और सब औषधियों से चौथाई भंग इन 
सब औषधियोंको कूट चूर्ण बनावे और रोगीको मट्टाके 
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साथ दे तो शीघ्रही संग्रहणी रोग दूर हो और सब 
रोगोंका नाश तथा अग्निका और कांतिका बढ़ाने- 
वाला है । यह प्रयोग बहुत अनुभूत है और इसको 
लाही नाम किसी घायने बनाया है । 
अथ अमलबेत लवणभास्कर चूर्ण. 
संचलनोन १ पेसा भर,समुव्रनोन१पेसा भर,सांभर 
नोन १ पेसाभर, सेंधानोन १ पेसा भर, पीपल २ 
पसाभर, पीपलासूलर पेसाभर स्याहजीरा १ पसाभर 
पृत्रज २ पसाभर ले नागकेशर २ पेसा भर, ताळीस 
२ पेसाभर कालीमिच १ पेसाभर,जीरा सफेद १ पेसा 
भर,सोंठ १ पेसाभर,अनार दाना १ पेसा भर इलायची 
२ पेसाभर लौंग १ पेसाभर,दालचीनी<मासे, जवाखार 
२पेसाभर, खुरासानी अजवायन २ पेसा भर, कलौंजी 
२ पेसाभर, त्रिफला ३ पेसा भर मूलीके बीज १ पेसा 
भर, अमलबेतकी गिरीको काढ ले फिर उसमें और सब 
 दवाइयोंको कूट पीस भरे उसको रीता न रक्खे। जबही 
रीता हो उसमें निचोड़ता जाय और प्रातः घाम और 
रात्रिको छायामें सुखावे फिर ३ मासे नित्य खावे तो 
उद्रविकार सब दूर हों, भूख बहुत लगे, अन्न पचे । 
अथ संचल क्रिया 
सञ्चल $।भर, सेधा ॥भर, जंगरानोन 5१ सेर सांभर 
८। भर, आंवला 5१ सेर पीस पान और गोसूत्रके साथ 
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हांडीमें भरे, चूल्हे पर चढावे, नीचे अग्नि दे, शीतल 
हो तब हाँडी फोर फेंके फिर उसे नित्य खावे तो 
रोग सत्य ही जाय । 
अथ बाईशलका चरण 

त्रिकुटा, अजमोद, सेंधा, स्याहजीरा, सफेद 
जीरा, होंग इन सबको एकत्र कर पीस कूट चूण 
बनावे और हींगको भूनकर मिलावे फिर ४ मासे 
नित्य दोनों समय भोजनके पहले ग्रासमें घृतके 
साथ खावे तो वायुशूल जाय । 

अथ समुद्र चण. 

संधानोन, सोंचरनोन, समुद्रनोन, खारीनोन, अज 
मोद, जवाखार, बायबिडंग, हड़, पुष्करमूल, पीपल, 
सोंठ, अजवायन और निसोत इन सब ओषधियोंको 
बराबर लेकर पीस कूट छान चूर्ण बनावे फिर एक टंक 
` गरम पानीके साथ ले तो गुल्म, क्षयीकी आंटी, पवन- 
बद्ध बाई इन सबको दूर करे और भूख बहुत लगावे । 

अथ पाचक चूण. 

त्रिफला, त्रिकटु, बायबिडंग, लोंग, तज, पीपल, 
सुहागा, शुभ्र फूल, संधानोन, तीनों शोरा, चित्रक 
इन सबको समान पीस कूट छान चूर्ण बनावे फिर 
दो मासे नित्य खाय तो हाजमा बहुत करे और 
भूख बहुत लगे 
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अथ चित्रादि चूर्ण. 
खुरासानी अजवाइन,हड़,बिहारी सोंठ,सतुआ,लौंग 
पीपल, मधु, बहेड़ा, आंवला, मिर्च, सोंचर,संधा और 
जवाखारइन सबको नींबूके रसम तीन पुट दे फिर छाया 
में सुखावे बेर प्रमाण गोली बांध खावेतो बहुत शण करे । 
प्लीहाका चण. 
संघा,सोंचर,जवाखार,हींग, हड़, पीपल, अजमोदा, 
बायबिडंग और सज्जी इन सबको एक एक टंक ले . 
एकत्र कर चूर्ण बनावे फिर ७मासे नित्य पांच पेसाभर . 
गोके घृतके साथ मिलाकर खावे तो प्लीहा रोग जाय। : 
अथ अश्निकर चूर्ण. 
मीठा चूक ४ पेसा भर,मिश्री पावभर,लोंग ४ पेसा 
भर, पीपल १ पेसा भर, काली मिर्च १ पैसा भर और 
बड़ी इलायची एक पेसा भर सबको पीस चूकमें मिलावे 
फिर इसे करवेमें मले और&भर खुराक खावे तो गरमी, 
चिनग)ज्वर व सर्दीका नाश हो और भूख बहुत लगे। 
अथ अफरेका वर्ण, 
सोंठका सत १ पेसा भर, पीपल १पेसा भर, अज- 
मोद ३ टक, अजवायन १ टंक, सधा २ टंक और हड़ 
१४ सबको जुदा जुदा पिसा रक्खे फिर प्रातः समय 
ताजेपानीसे पहले हड और संधा मिलाकर खावे पीछे 
रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) ८ 
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सबको मिलाके खावे जो माफकत आवे तो और 
अधिक खावे और संध्यासमय खिचड़ी खावे तो 
अफरा जाय । 
अथ हड़किया 
हींग २ टक,सञ्चल २० टेक, संघानमक १६ टेक, 
साँभर १२ टक, चारोंको पानीमें मिला, पहले तैयार 
कर फिर त्रिकुटा पानीमें डाल उसका सुइ बांध चार 
दिनतक पूपम सुखावे फिर पावभर आंवला डाले फिर 
तीसरे दिन चूक डाळे चूक न मिले तो नींबूका रस 
डाले फिर सबको हड़ों समेत बांध ले फिर हड़ोंको 
जितने पानीमें डूब जाये छोड़ दे तो हड़ बने । 
अथ अपृव चूर्ण. 
त्रिफला, त्रिकुटा, हींग, सुहागा, सेधा, सोंचर, 
लौंग और चीता इन सबको बराबर ले हींग और 
सुहागेको भून ले फिर सबको एकत्र कर सहँँजनके 
रसमें गोली बांधे, चने प्रमाण जब चाहे खावे तो 
क्षुधाको बढ़ावे और अन्नको पचावे । 


अथ ज्वरपर पीपलच्णं. 
पीपलाको कूट पीसकर शहदके साथ चाटे तो 


ज्वर, कास, श्वास, हिचकी, कण्ठरूज, पिलही आदि 
सकल रोगोंका नाश करे । 
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अथ प्रमेहपर त्रिफला चूर्ण. 

हड़ १ भाग, बहेड़ा २ भाग, आमले २ भाग इन 
सबको कूट पीस चूर्ण बनावे और खावे तो प्रमेह, 
शोथ, विषमज्वर आदिको नष्ट करे, दीपन है और 
कफ पित्त नाशक है, कुषहरण रसायन है, वही त्रिफला 
शहद घृत युक्त खानेसे नेत्ररोग नष्ट होते हैं । 

अथ त्रिकुटा चूर्ण. 

पीपल, मिच, सोंठ,इसे ज्यूषण और त्रिकुटा कहते 
हैं इसका चूर्ण दीपन है। कफ, कुष्ठ और पीनस 
सबका नाश करता है, आम अरुचि, प्रमेह, गुल्म 
और कण्डरोग इनको भी दूर करता है । 

अथ कफादिपर पञ्चकोल चूर्ण. 

पीपल, चाव, सोंठ, पीपलामूल, चीता इसे पञ्चः 
कोल कहते हैं। इसका चूर्ण बनाकर खानेसे पाचन 
होता है और आनाह, पिलही, गुल्म, शूल, कफ, 
उदररोग, सबका नाश करता है । 

अथ न्रिगन्ध चूर्ण. 

पत्र, तज, इलायची इसको त्रिगन्ध कहते हैं । 
इसका चूर्ण रूखा और उष्ण है। यह चूर्ण कुछ पित्त- 
कारक है और कांति, रुचिकत्तां, तीक्ष्ण हे तथा 
विष और कफका नाश करता है 
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अथ जीवनी चूर्ण. 

काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मेदा, 
महामेदा, जीवन्ती, दूधिया, तलाकी छीमी-जिसकी 
तरकारी होती है, छुलेठी, मूंगफली, उद-फली इनका 
चूर्ण स्थितिकारक है । भारी ढुग्धवद्धक, धातुपोषक 
तथा धातुशोधक है । स्निग्ध उण्डी,तृष्णा,रक्त-पित्त 
क्षय, शोथ, ज्वर, दाइ, वायु इन सबको हरता है । 

अथ बद्धमूनपर ख्वणपचक इण. 
सेंघानोन, कालानोन, बिडनोन, खारीनोन, गडनोन 
' सांभरनोन, ये पांच क्रमसे जानो, इनमें सेधा मुख्य 
हे, जहां किसी नोनका नाम न लिखा हो वहां संघा 
नमक लेना चाहिये । इनके चूर्णका पाक मधुर है, 
मलमूत्रको पकाके गिराता है। चिकना, वशकत्ता, 
बल-हर्तता, धातुको गर्म कत्ती, दीपन,तीक्ष्ण, पित्तको 
बढ़ाता है और गुल्मादिको हरता हे। जो दो खार है 
सज्जीखार ओर जवाखार वे दोनों अग्निको समान 
रूपसे दीप्यमान करते हैं। |. 
' अथ दद्सुदशन चण. 

त्रिफला, इंल्दी, दोनों भटकटेया, कचूर, त्रिकुटा, 
पीपलामूल, मूरी, गुर्च जवासा, कुटकी, पित्तपापड़ा, 
मोथा, त्रायमाण, नेत्रवाला नींबकी छाल, पुष्करमूल, 
मुरेठी, कुरेया, अजवायन, इंद्रयव, भारंगी सहँजनेका 
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बिया, भूनी फिटकरी, बच, तज, पद्माख, खस, श्वेत 
न्दन,अतीस,बरियारा, बनउर्दी, बनमूंग,बायबिडं ग, 
तगर,चीता,देवदारु, चाब,पटोल, जीवन्ती और क्र ष- 
भक इन दोनोंके अभावमें बिलाई-कन्द लेना लोंग, 
वंशलोचन,कमलपत्र,काको लीके अभावमें मुलेठी लेना, 
तेजपात, जावित्री तालीसपत्र इन सब औषधियोंको 
समान ले, चूर्ण करे फिर उसमें सब चूर्णके आधा चिरा- 
यता डाले। इस वृद्ध सुदर्शन चूर्ण के खानेसे त्रिदोष और 
` सर्वज्वरनष्ट होते हैं औरऐकाहिक,द्वेद्वज,त्रिदोष मा नस 
आदि सवेज्वरोंको दूर करता है। शीतज्वर,जूड़ी,अत- 
रिया,तृतीयक,चातुथिक,मोह,तन्द्रा,त्रम,तृषा, कास, 
पांडु,हृदय-रोग,रीढपीड़रा, कटि, पाँव जाँच, पसली 
इन अंगोंकी पीड़ाको नष्ट करता है और जेसे सुदर्शन 
चक्र देत्योंको नष्ट करता है उसी प्रकारसे यह वृद्ध 
सुदर्शन चूण भी सवज्वरोंको नष्ट करता है 
अथ कास-इवास-ज्वरपर त्रिफलादि चू 
त्रिफला और पीपल दोनोंको कूटपीस चूण बनावे- 
तब शहदके साथ चाटे तो कास-श्वास ज्वरको नष्ट 
करे और अग्निको प्रबल करे । 
अथ कफज्बरपर कायफलादि चूर्ण 
कायफल,मोथा,कुटकी,कचूर,काकरा शृंगी, पुष्क 
रमूल, इन्द्रायन इनको इकट्ठे कर कूट पीस छान चूण 
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बनावे फिर शहद और अदरखके रसके साथ चाटे तो 
ज्वर हरे, कण्ड शुद्ध हो कास, श्वास, अरुचि,ताप, 
शूल, छादि, शय इन सबोंको दूर करे । 
बालकोंकी खांसी और ज्वरपर 
काकराश्रुङ्खी आदिचूण. 
काकराखंद्ठी अतीस, पीपल इन सबोंको कूट 
पीस छान मधुसे चटावे तो बालककी खांसी, ज्वर, 
छदि दूर हो । 
अथ आमातिसारपर जुल्यादि चूर्ण 
सोंठ, अतीस, हींग, मोथा, कुरेया, और चीता इन 
सब दवाओंको ले इकट्टाकर कूट पीस छान चूर्ण बना 
उष्ण पानीके साथ खानेसे आमातिसार दूर हो । 
अथ आमवातपर हरीतक्यादि चूर्ण. 
हरीतकी, संघा नोन, काला नोन, बच, हींग इन 
सब औषधियोंको ले इकट्टाकर कूट पीस छान चूर्णकर 
ठंडे जलके साथ पिये तो आमवातातिसार जाय । चूर्ण 
ग्राही है और प्रबल अभिको दीपन करता है । 
अथ सवांतिसारपर लघुगंगाधर चूर्ण, 
मोथा, इन्द्रयव, बेल, लोध, मोचरस, धौफूल इन 
सब ओषधियोंको कूट पीस छान चूर्ण कर मट्टामें गुड़ 
डालकर ले तो सब अतीसार, प्रवाहिकाको बन्द 
करे । यह लघुगंगाधर चूर्ण परम ग्राही है । 
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मोथा, सोंठ, करेया, धौफूल, सुगन्धवाला, बेल, 
मोचरस, पाढा,इन्द्रयव मधुकटेया, आमकी बिजली, 
अतीस ओर लजालू इन सब औषधियोंको इकट्ठा कर 
कूट पीस छान चूर्ण बना शहद और चावलके धोवन 
संयुक्त ले तो प्रवाहिका, सब प्रकारका अतीसार,ग्रहणी 
जल्दी आराम हो, यह वृद्धगंगाधर चूण सरित्प्रवाहको 
रोक सकता है और मट्टा, मिर्च, चूर्ण चीता, काला 
नोन संगके पानीसे ग्रहणीका नाश हो । उदररोग, 
प्लीहा, मन्दाग्नि, गुल्म और अंश इन सब बीमा- 
रियोंको दूर करता है । 

अथ संग्रहणीपर कपित्थाष्टक चूणै. 

पक्का केथा ८ भाग, खांड ६ भाग, अनार,इमली, 
बेल, धौफूल, अजमोद, पीपल इन सब ओषचियोंको 
तीन २ भाग ले मिच, श्वेत जीरा, धनियां पीपलामूल 
सुगन्धवाला, अजवाइन, तज, पत्रज, इलायची,नागः 
केशर, चिता और सोंठ इन सबको एक एक भाग ले 
फिर सबको कूट पीस छान महीन चूर्ण बनावे । इस 
कपित्थाष्टक चूर्णके खानेसे गलेके रोग, अतीसार 
क्षय) गुल्म, संग्रहणी आदि ये सब रोग दूर हों । 
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अनार ८३० भर,शक्कर ३२ रू भर तज,पत्रज, 
इलायची तीनों मिलाकर ४ ₹० भर, त्रिकुटा १२ रु० 
भर इन सब औषधियोंको ले एकत्र कर कूट पीस 
छान चूर्ण करे । इसके खानेसे रोधन, दीपन, कण्ठ 
शुद्ध और ज्वर नष्ट होता है और यह इण ग्राही है । 

अतीसारपर इड दाड़िमाष्टक चूर्ण. 

अनार ८ पल, पीपल, पीपलामूछ, अजवायन, 
चनियां, श्वेत जीरा और साँठ ये सब पल पल भर ले. 
वंशलोचन दश मासे, पत्रज, एला-नागकेशर इनको 
पांच पांच मासे ले यह दाड्िमाष्टक चूर्ण अतीसार, 


गुल्म, संग्रहणी, जलाग्रह, मन्दाग्रि, और पीनस इन 
सब रोगोंका नाश करता हे । 


अथ सुकुमार लवंगादि चूर्ण, 

लोंग,शुद्ध कपूर, इलायची, नागकेशर, जायफळ, 
खस, सोंठ, कृष्ण जीरा कृष्ण अगर, वंशलोचन, 
जरामांसी,नीलकमल,पीपल,चन्दन, तग,सुगंधवाला, 
और कंकोल इन सब औषधियोंको कूट पीस छान 
चूर्ण की आधी मिश्री मिलावे तब यह चूर्ण तैयार हो। 
फिर इसके खानेसे रोचक और तृपति होती है धातुको पुष्ट 
करता है, त्रिदोषको हरता है और बलप्रद है । कंठ, 
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हृदय, कास, हिचकी, पीनस, क्षय, तमक, श्वास, 


अतीसार, उरक्षत, प्रमेह अरुचि, गुल्म और संग्रहणी 
इन सबको दूर करता है। 


अथ जातीफलादि चूर्ण. 

जायफल,लोंग, इलायची, तज, पत्रज, नागकेशर, 
कपूर चन्दन, तिल, वंशलोचन, तगर आंवला, तालीस- 
` पत्र, मिर्च और सबके समान मोथा लेना । फिर इन 
सब औषधियोंको इकट्ठा कर कूट छान चूर्ण कर उसमें 
चूर्णके समान खांड मिलावे फिर कर्ष प्रमाण खावे तो 
इसके प्रभावसे संग्रहणी,कास, अरुचि, क्षय, वात,कफ, 
नाक टपकना ये सब रोग शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । 


अथ अरुचिपर महाखांडब चूर्ण. 


मिर्च, नागकेसर,तालीसपत्र,पाचोंनोन इन सबको 
समान भाग लेना और ग्रंथि, चित्रक तज, पीपल, 
अमलतास तथा जीरा ये सब दो दो भाग ले, धनियां- 
अमलबेत, सोंठ, बड़ी इलायची, बेर अजमोद्‌, मोथा 
इनको तीन भाग ले इन सब औषधियोंका चौथाई 
अनार ले और आधी मिश्रीमिलाकर खावे तो रोचन, 
दीपन कर हृदयको बलप्रद है । अतीसार, हृदयरोग, 
कण्ठजलन, सुखरोग, शीतरस पेट फूलना अर्श, गुल्म, 
कृमि,छद्‌ और पंचविध सब श्वासोंका नाश करता है। 
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अथ उदररोगपर नारायणचृणं. 

चीता, त्रिफला, सोंठ,पीपल, मिर्च, हड, बेर,बच, 
अजवाइन मेथी, सौंफ, असगन्ध, अजमोद, कपूर, 
चनियां, बायबिडंग, काला जीरा, पुष्करमूल, दोनों 
खार, पांचों नमक इन सबको समान ले और इंद्रायण दो 
भागले, निसोत तीन भाग ले,जमाळगोटा तीन भागले 
पीतपुष्प,सेहुँड़मूल चार भाग लेफिर इन सबको एकत्र 
कर कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर कठिन कोढ़ रोगको 
प्रथम पाचन स्वदन कर यह चूर्ण रेचनार्थ देवे तो हृदय 
रोग,पांडरोग,कास-श्वास,भगंद्र,मन्दा ग्रि,ज्वर कुष्ठ, 
संग्रहणी, कण्ठरूज इन सब रोगोंको नष्ट करता है । 

इसका अनुपान. 

पेट फूले तो मट्ठा संग गुल्ममें बेरकाथसंग, मल 
फाड़नेमें दही वा जलके संग अजीर्णमें उष्णोदक, पेट- 
रोगमें आमलासंग, कंठोदरादिकमें उष्टीदुग्व अथवा 
गोतज़में वातरोगमें सुरामण्डमें दे । अशमें अनाररसके 
साथदे,दोनों विषोंमें चीके साथ दे यह नारायण चूर्ण 
देत्यरूपी दुष्ट रोगोंको हरनेवाला हे। 

- अजीणपर चूर्ण. 

हाऊबेर, त्रिफला, त्रायमाण, पीपल, चूक, निसोत 
पीतपुष्प,सेंहुड़की जड़,कुटकी,वच,नीलकी पत्ती सेवन, 
काला नमकइन औषधियों को लेकर कूट पीस छान चूर्ण 
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बनावे फिर इसको उष्णोदक अथवा गोमूत्र, अनारका 
रस)त्रिफलाका रस वा मांसरस आदि किसीके साथ 
रोगोंको जेसा उचित समझे देतो अजीर्ण, प्लीहा गुल्म 
शोथ, अर्श, विषमाग्नि, हलीमक, कमल, पाण्डु, कुष्ठ, 
पेट-फूलना, उद्ररोगादि सब रोगोंको दूर करता है । 
अथ शूलादपर पंचसम चूर्ण. 

सोंठ, इड़ पीपल, निशोथ, और काला नमक इन 
सब ओषधियोंको सम भाग लेकर कूट पीस छान चूर्ण 
बनावे फिर खावे तो बड़ा शूल पेट फूलना, जठरस- 
बची अश, आमवात इन सबको दूर करे । 

अथ नाराच चूण. 

पीपल 9० मासे, निशोथ, ४ रुपया भर, खाण्ड 
पल भर इन सबको एकंत्रकर चूर्ण बनावे, फिर कष 
प्रमाण शहदके साथ खावे तो पेट फूलना,जाय,गोटे 
उदर, कफ पित्त आदि सबका नाश करे । 

अथ प्लीहादिपर लवणत्रितयादि चूर्ण. 

तीनों लवण, दोनों खार सौंफ, सोवाबीज, अज- 
मोद, ममरी, हाउबेर दोनों जीरा, मिचे, पीपरामूल, 
पीपल, हुरहुरा,कबूर) मंगरेल सोंठ,चीता, चाब, विडंग, 
अमळबेत,अनार,इमलीकीछाल,निशोत,जमालगोटा, 


. सतावरी, इंदोरन, भारंगी, देवदारु, अजवाइन, धनियां 


तुबर, पुष्करभूल,बेर,इड़,ये सब समान ले कूट पीस छान 
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चूर्ण बनावे फिर अद्रव और बिजोरेके रसमें भावना दे 
फिर इसको घी अथवा पुराना मद्य अथवा ऊष्णोद- 
कके साथ अथवा बेरके काथ या महा, उद्दीपय या 
दहीके तोडके साथ ले तो यकृत, प्लीहा, कटिशूल, 
गुदा, कोख और हृदय रोग, अशे, मन्दामि,मलस्तभ) 
गुल्म, प्लीहा, उद्ररोग, हिचकी,पेट फूलना, श्वास, 
कास इन सबको दूर करता है । अथवा वेद्य इनका घी 
बनाकर दे तो भी ये सब उदर रोग जाय । 
अथ शलपर तुंबुरु आदि चूण. 
तुंबुरू,तीनों लवण, अजवायन, पुष्करमूल जवा- 
खार, हड, हींग, बिडंग इन सब द्रब्योंको बराबर ले 
और निशोथ तीन भाग ले फिर कूट पीस छान चूण 
बनावे फिर उष्णोदक अथवा यवेक्काथके साथ पिये तो 
सब शूल, गुल्म पेट फूलना ये सब रोग दूर हों । 
अथ मंदा म्रिपर चित्रकादि चूर्ण. 
चिता, सोंठ, हींग, पीपल, पीपरामूल, चाब, अज- 
मोद, मिर्च इन सबको कष भर ले और दोनों खार, 
संघा,काला,पांगा, कटीली, सांभर,इनको कोल कोल 
भर ले फिर सबका चूणकर बिजोरेके रसम बांध धूपमें 
सुखा ले यह चण गुल्म,ग्रहणी,आम रोगको हरे, अग्निः 
को दीपन करे,रुचिको बढ़ावे और कफको नष्ट करे । 
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अथ मंदाम्रिपर अग्निदीपन चूर्ण, 
सँधानमक, पीपरामूल, पीपल, चाव, चीता, सोंठ, 
हड़ कमसे बढ़ा कूट पीस छान चूर्ण करे जेसे संघा १ 
मासा तो पीपरामूळ २ मासे फिर इसी प्रकारसे बढ़ाते 
जावे । इसके खानेसे सकल मंदाग्नि नष्ट हो जाती है । 

अथ वातादिपर अजमोद चूर्ण, 
अजमोद,बिडंग, सेंघानमक, देवदारु, चीता, पीप- 
रामूल, सौंफ, पीपल, मिच इन सब इ्याँको कषे, कष्‌, ` 
ले और हड़ पांच कष, विधारा दश कृष, सोंठ एक कष 

ले इन सब औषधियोंको कूट पीस छान चूर्ण करे फिर | 

गुड़ मिश्रित कर उष्णोदकसे पिये अच्छी तरहसे खावे . 
तो सूजन दूर हो । आमवात, गांठपीड़ा, गृधसी वायु 
कटिपीड़ा पीठ-शुदा-जांघ-पीड़ा तूनी वायु, प्रतूनी 
वायु, विश्वाची, कफरोग, वायुरोग ये सब नष्ट हों । 

अथ शलादिपर हिग्वादि चूण. 
हींग, पाठा, हड़, धनियां, अनार, चीता, कचर, 
अजमोद, त्रिकुट, हाउबेरु अम्लबेत, मरी,इमलीकी 
छाल, जीरा, पुष्करमल, बच, चाब, दोनों खार, पांचों 
नमक इन सब औषधियोंको ले कूट पीस छान चण 
बनावे फिर भोजनादि अथवा पुरानी भंगे खाव तो 
` चात-कफका गुल्म, कोष्ठबद्ध, अष्टीलिका, हृदय पेड़, 
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पसुरी, शुदा, योनि आदिके सर्व झूलोंको नष्ट करे और 
` मूत्रकृच्छू, पेट फूलना, पांडु, अरुचि, हिचकी यकृत, 
प्लीहा, श्वास, गलारोग, ग्रहणी,अश इन रोगोंको भी 
यह चूर्ण नाशे और बिजौरेके रसकी सात भावना दे 
गोली बांधके खावे इससे बात, कफरोग नष्ट हो । 
अथ अरुचिपर अजवाइन खाँड चूर्ण. 
अजवाइन अनार, सोंठ, इमलीकी छाल, अमलबेत 
इन सबको चार चार शाण ले और मिर्च ढाई शाण,पीपळ 
दशशाण, तज, कालानमक, धनियां, जीरा,ये सब दो 
दो शाण ले और शर्करा ६४ शाण इन सबोंको कूट 
पीस छान चूर्ण बनावे । इस चूणमें जो शाणकहा है 
वह शाणध्मासे का होता है और इस चूर्णके खानेसे 
पांडु, हृदयरोग, ग्रहणी, छदीं,शोष, अतीसार,प्लीहा, 
पेटफूलना, कोष्ठा,अरुचि, शूल, मन्दाग्नि अर्श,जीभ- 
रोग, गलरोग ये सब नष्ट होते हैं । 
अथ अरुचिपर तालीसादि चूर्ण. 
तालीस, मिर्च, सोंठ पीपल वेशलोचन इन औषधि 
योंको कमसे १कर्षरकर्षरेकर्ष४कर्ष«कष और इलायची 
तज ये आधा आधा क्षं ले, खांड़ ३२ कष, ले फिर 
इनका चूर्ण बना खावे तो पाचन और रोचन करे और 
कासा श्वास, ज्वर, छदी, अतीसार शोष पेट फूलना, 
प्लीहा, ग्रहणी, पांडु इन सबको नष्ट करे । 
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अथ कास-क्षयरोग-पित्ता दिपर 
सितोपलादि चूर्ण. 


मिश्री १६ कर्ष वेशलोचन ८ कर्ष पीपल ४ कर्ष, 
छोटी इलायची २ कष, और तज १ क्ष इनका चूर्ण 
कर सहत और घी मिलाके चाटे तो श्वास, कास, 
क्षय, हाथ पांवका तपना, मन्दाग्रि) जीभ, सूखना, 
पेसुरी-पीड़ा, अरुचि, ज्वर, रक्त पित्त, इन सब 
रोगोंका नाश करे । 


अथ ग्रहणी गुल्मपर छवणभास्कर चूर्ण, 


पांगा नमक ८ छ” भर, काला नमक «२० भर 
बिड़, संथा, पीपल, पीपलामूल, काला जीरा, पत्रज 
नागकेशर, तालीस, अमलबेत इन सबोंको दो दो कृष्‌ 
ले और मिर्च, जीरा, सोंठ, कर्ष क्षे भर ले अनार 
कषे इलायची और तज पांच मासे इन सबोंको एकत्र 
कर कूट पीस चणे बनावे फिर इसकी एक शाण मात्रा 
मद्य, मठ्ठा अथवा दही के तोड़ के साथ दे तो वात, 
कफ, गुल्म, प्लीहा, पेट-रोग, छदिं, अर्श, ग्रहणी, 
कुष्ठ, कोष्ठबद्ध, भगंदर, सूजनशूल) श्‍वास, कास, आम 
दोष, हृदयरोग,मन्दाम्नि आदि सब रोगाँको दूर करता 
हे और दीपन, पाचन भी दै । इस चूर्णको श्रीभा- ¦ 
स्करने प्रथम सब लोगोंके हित कहा है। | 
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अथ वात-पित्तकफ छर्दिपर एलादि चूर्ण. 
इलायची-प्रियुंग, मोथा, बेरकी मींगी, पीपल 
श्वेत चन्दन, लावा, लवंग, और नागकेशर,इन सबको 
एकत्र कर कूट पीस छान चूण कर फिर इसमें शहद 
और मिश्री मिलाके चाटे तो वातपित्तकफजन्य 
छदिका नाश करे । 
अथ कुष्ठपर निबचूणं. 
निंबके पञ्चांगका चूण सूक्ष्म पीसकर १५ पल लोहा- 
भस्म हड़, चाब, बडनींब, चीता, भिलावां बिडंग, 
खांड,आंवला, हल्दी मिर्च, सोंठ, बाङुची, अमलतास, 
गोखरू इन सब औषधियोंको पल पलभर लेकर कूट 
पीस छान चूर्ण बनावे फिर, उसे भांगरेके रसभें भावना 
: दे फिर खेरे और आसनका सेर भर पानीमें गाढ़ा कर 
अष्ठमांस रहने दे, फिर उसमें उसकी भावनादे फिर 
सुखाके चूर्ण रख छोड़े पश्चात्‌ इसे एक कर्ष प्रमाण 
खर आसन केक्वाथ अथवा दूध अथवा घी के साथ एक 
मास पर्यन्त ले तो सब प्रकारके कोढोंका नाश करे । यह 
रसायन है और सब प्रकारके रोगोंका नाश करता है। 


अथ पुष्ठताकारक .शतावरि-चूर्ण, 
शतावरि, गोखरू, किमाचके बीज, गुलशकरी, 
बरियारा, तालमखाना इन सब औषधियोंको बराबर 
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कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर गोदुग्धम नित्य पिये 
तो इसके प्रभावसे ख्रीसे तृप्ति कभी न हो और जो 
खीप्रसंग न करे तो बली हो, वर्ण श्वेत हो । 


अथ पुष्ठतापर अश्वगंधादि चूर्ण, 
नागौरी असगन्ध ४० तोले, बिधारा ४० तोला 
भरले दोनोंका चूर्ण कर घृतके बर्त्तनमें रकखे फिर १० 

मासे ढुग्धम पिये तो श्लीसे कभी तृप्ति न हो । 


अथ धातुरद्धि पर नवायसादि चूर्ण, 
चीता, त्रिफला, मोथा, बिडंग त्रिकूटी इन सबोंको 
समान ले और घृतके साथ चाटे, अथवा गोमूत्र या 
' अट्ठाके साथ पिये तो पांड, हृदयरोग, भगंदर, 
सूजन, कोढ्‌) उद्ररोग; अर्श; मन्दाग्नि, अशरूचि और 

कृमि आदि रोगोंका नाश करे । 

अथ स्तम्भनपर अकरकरादि चूर्ण. 
अकरकरा, सोंठ, कंकोल, मिच केसर, पीपर 
जायफल, लोंग श्वेत चन्दन इनको क्षे कष भर 
छे फिर कूट पीसकर पलभर अफीम दे, कपड्छान 
कर ले और सबके बराबर खांड मिलावे फिर मासे भर 
शहदसे चाटे तो वीर्यस्तम्भन कर, पुरुष क्ली दोनोंको 
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सुख्‌ देता है, कामीपुरुष इस वर्णको रात्रि समय 

सेवन करे । नु 
अथ पृष्ठताकारक शतावरि-चूण. 

चिरायता, कुटकी, मोथा, इन्द्रयव, सोंड, मिर्च, 
पीपल इनको समान भाग ले और इन्द्रयवके वृक्षकी 
छाल सोलइवां भाग ले और चीतके छाल दो 
भाग ले फिर कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर इस 
चूर्णकी फंकी, उससे दूना पुराना गुड़ पानीमें मिला- 
कर करे तो पांडुरोग, ज्वर अतीसार, अरुचि, 
कामला, ग्रहणी, वायुगोला और प्रमेह ये सब रोग 
` नष्ट हों और रोगी सुखी हो । 

अथ अन्य चूण. 

सज्जी, जवाखार, खारीनमक, काला नमक 
सैधानमक, सोंठ, मिर्च पीपल, चाब अजमोद, 
चीता, पीपरामूल, हींग, जीरा और सौंफ इन 
सबको समान भाग ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे । 
फिर इसको गरम पानीके साथ अथवा झड़बेरीकी 
बेरोंके ओटे जलके साथ अथवा मट्ठेके साथ पीवे 
तो हृद्रोग क्षुधा की मन्दता, वायुगोला, अर्श, संग्र- 
इणी आदि सब रोग दूर हों । 

अथ अन्य चूर्ण, 
सज्जी जवाखार पीपलामूल, पीपल चाब, 
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चीता, सोंड, मिचे,सेंधानमक,सांभरनमक, खारीनमक, 
ससुद्रनमक, हींग और अजवाइन इन सबको समान 
कूट पीस छान चूर्ण बनावे, फिर रसमें अमरवेत 
अथवा बिजोरा नींबू अथवा पानी आमला इन तीनों मे से 
किसी एकके रसकी भावना देके बना रखे। यह चूण अति- 
दीपन पाचन हे और कफ, बादी, संग्रहणी और अशे 
रोग आदि इन सबोंको नष्ट करता है । 
अथ अन्य चूर्ण. 
चीता, बच, बेल गिरी, सोंठ, इन सबोंको एकत्र 
कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर इस चूणंको तक्के 
साथ लेनेसे दुष्ट संग्रहणी दूर हो जाती है । 
अथ अन्य चूर्ण. 
काला नमक, चीता, मिर्च इनके चूर्ण तक्रके 
साथ पानीसे संग्रहणी उदररोग,वाथुरोग अर्श क्षुधाकी 
मन्दता और प्लीहा यह सब रोग नष्ट हों । 
अथ चितामणि चूर्ण. 
जैतके बीज, बरियारेकी जड़, पद्माख काइू, देवः 
दारू प्रिफला, सोंठ, मिर्च, पीपल) बिडंग इन सबों 
को समान ले कूट पीस छान पूर्ण बनावे फिर इस 
चूर्ण को विषम मधु पृतके साथ । खाया करे तो 
श्वासरोग और कासरोग दोनों दूर हों । 
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अथ अन्य चूण. 
पीपल, पीपरामूल, बहेड़ेका बक्कल और सोंड 
इनके चरणको माक्षिकके साथ चाटनेसे खांसीका 
रोग शान्त हो जाय । 
अथ अन्य चूण्‌. 
सोंठ, मिर्च पीपल इन्हें समभाग लेकर चूर्णकर 
चूर्णके समान गुड़ और ढुगुना थी मिलाके चारनेसे 
श्वास रोग बहुत शी नष्ट होता है। | 
अथ अन्य चूण. 
त्रिफला, गिलोय, चीता रायसन, बायबिडंग, 
सोंठ मिच और पीपल इन दशौं दृष्योंको बराबर ले 
कूट पोस छान चूर्ण बनावे । जितना चूर्ण हो उसमें 
उसी हिसाबसे शक्कर घोलकर उसका सेवन करे तो 
खांसी रोग जाय । 
अथ लोलिबराजकथित चूर्ण. 
 सोंठके पांच भाग,पीपलके चार भाग, अजमोदके 
तीन भाग, अजवाइनके दो भाग, नमकका एक भाग 
इन पन्द्रह भागोंके तुल्य हड़ लेकर कूट पीस छान चूर्ण 
बना खावे तो पेटकी गुड़गुड़ाहट तथा पेटका झूल, 
आमके रोग, वायुगोला और मलके रोगोंको हरे । 
अथ अमलबेत चूर्ण. 
संचल नमक 3 पसा भर,संधानमक १ पेसा भर, 
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समुद्रनमक १ पेसा भर, पीपल पेसा भर, पीपरमूल २ 
'पेसा भर, स्याह जीरा २ पेसा भर,पत्रज २ पैसा भर, 
नागकेशर २ पेसा भर तिल २ पेसा भर मिर्च १ पेसा 
भर, सफेद २पेसा भर, सोंड १ पेसा भर अनारदाना १ 
पैसा भर, इलायची २ पेसा भर, लोंग १ पेसा भर, 
दालचीनी २ पेसा भर,जवाखार २ पेसा भर, खुरासानी 
अजवाइन २ पैसा भर, कलोंजी २ पैसा भर, त्रिफला 
३ पेसा भर, मूलीके बीज १ पेसा भर, अमलबेतकी 
गिरी काठ ले इन सब औषधियोंको कूट पीस गिरीमें 
भर फिर जितना खाली होता जाय उसमें नींबू निचो- : 
डुता जाय, कभी खाली न होने देवे और प्रातःघाममें 
और रात्रिको छायामै सुखाके ३ मासे खावे तो सव 
उदरविकार जायें और भूख लगेतथा हजम बहुत करे। 
अथ सच्चल किया. 

सञ्चल $। भर, सेधा $ भर, जंगरानमक 5१ सेर 
सांभर 5 भर, आमला 5१ सेर पीस छान गोसूजमें 
सान हांड़ीमें भरके चृहहेपर चढ़ावे, नीचे आंच दे जब 
पक जावे तब उतार लेय शीतल हो तब हांड़ी फेंक 
दे और दवा खावे तो रोग अवश्य जाय । 

अथ पमपाचक चण. 

चनिया ८ तोळे, जीरा २ तोळे, इलायची 9 तोला 

पांचों नमक रतोले,पांचों खार २ तोले सबको कूट कप- 
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ड़छान करके नींबू और चूकका पुट दे फिर ६ मासे 
खावे यह शीतल चूर्ण है, पाचक है, रुचिको करता, 
भूखको लगाता, वायुके वेगकी दूर करता है। 
अथ वायुहरण चूर्ण. 

सोंठ ८ तोले लेकर चूर्ण कर अदरखके रसमै दो 
पुट देके दहीके दो पुट दे फिर हींग भूनी १ तोला 
कालानोन २ तोले पांचों खार ३ तोले सबको कूट 
कपडुछान कर बल देखके खावे यह चूर्ण वायुको 
तुरन्त निकाले और भूखको लगावे । | 

अथ काबुली चूर्ण. 

काबुली हड़ २ तोले, सनायपत्ती २ तोले, का छानोन 
२तोले, लेकर कूट कपड़छान करके १ तोला शामको 
गरम पानीके साथमें खावे । यह चूर्ण पेटको साफ 
करता है, भूंखको लगाता है, अजीर्ण को दूर करता 
हे, बुद्धिको बढ़ाता और बलको करता है । 

१-अक हरका-हरोका अर्क पीनेसे शूल,मृत्रकृच्छु, 
कामला, अफरा, फेफरा इनको दूर करता हे और 
बुद्धिको निर्मल करता हे और आंखोंको गुण करता 
है, बल्कि सब रोगोंको फायदा करता है । 

२-अक बहेड़ाका-बहेड़ का अक पीनेसे तृषा,शर्दी, 
कफ, खांसी इनको दूर करता हे ओर आंखोंको गुण 
करता है और मातदिल हे, दुबळेपनको दूर करता है। 
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३-अर्क आंवलेका-आंवलेका अर्क पीनेसे सन्निपात 
रक्तपित्त और प्रमेह तथा तीनों दोषोंको दूर करता है। 
शरीरको सुधारता है, बिगड़े खूनको दूर करता है । 
४-अकसोंठका-सोंठका अक पीनेसे मलको बांधता 
है वात और आमवातको दूर करता है और शूल, 
श्वास,कफ इनको नष्ट करता है, संग्रहणीमें गुण करता है। 
५-अ्क अद्रखका-अद्रखका अर्क पीनेसे ज्वर 
और दाहको हरे, अरुचि और अग्निको पैदा करे, 
वातको दूर करे मनको प्रसन्न करे । 
६-अर्क पीपलीका-पीपलीका अर्क पीनेसे श्वास, 
खांसीको दूर करता है आमवात बवासीर, ज्वर, 
झुल, इनको दूरं करता है और वातवाले रोग को 
बहुत फायदा करता है और मलको बांधता है।' 
७-अर्क मिर्चका-मिर्चका अर्क पीनेसे 40. श्वास, 
कृमिको दूर करता है मिरचका अक सब रोगोंको गुण 
करता है। और इस अकमें कोई अवगुण नहीं है। 
८-अर्क पीपलामूलका-पीपलामूलका अर्क पीनेसे 
तिही, गुल्मरोग, वातरोग इनको दूर करता है। 
२-अरक चाबका-चाबका अर्क पीनेसे अत्यन्त 
रुचिको बढ़ावे और विशेषकर बवासीरको दूर करे । 
१०-अर्क गजपीपलका-गजपीपलका अकं पीनेसे 
वायु और कफ तथा मन्दाम्रिको दूर करता दै । 
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११-अर्क चित्रक-चित्रकका अक जटराग्निको 
बढ़ाता औरखांसी संग्रहणी,कफ,शोप,इनको,नाशताहे। 

१२-अर्क अजवाइनका-अजवाइनका अक 
पीनेसे शुक्र ओर बलको बढ़ाता है, पाचक है, दीपन 
है, रुचिको उपजाता है । 

१३-अर्क अजमोदका-अजमोद्का अर्क पीनेसे 
वात और कफ को हरता है और बस्तीको शुद्ध करता है। 

१४-अक जीराका-जीराका अक ग्राही है और 
गर्भाशयको शुद्ध करता हे । 

१५-अक कृष्णजीरेका-काले जीराका अर्क 
पीनेसे नेत्रोंमें गुण करता है और गुल्म, छदि, 
अतीसार इनको नाशता है । 
 १६-अर्क कारवी-कलोंजी जीरा का अर्क बलको 
करता है और ज्वरको हरता है पाचन है, दस्तावर है । 

_१७-अक धान्य-धनियांका अर्क दाह, तृषा, 

छाद श्‍वास, सन्निपात इनको हरता है । 

१८-अर्कसौंफका दृसरा-दूसरी सौंफका अर्क ज्वर, 
वायु, कफ व्रण, शूल, नेत्ररोग इनको नष्ट करता है । 
_ १९-अक बड़ीसौंफका-बड़ीसौंफका अर्क 
मंदाम्नि, योनिशुल ओर कृमिरोगको हरता है । 

२०-अकं लालमिचेका-लाल मिरचोंका अर्क कफ, 
अपस्माराभूतबाधा,सन्निपात इन सबको नाशता है। 
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२१-अक मेथीका-मेथीका अर्क कफ, वात, 
ज्वर, आम इन सबको गा है । के 
२२-अक चंद्रसूर-बुन मेथी को चंद्रसूर कहतेहैं। इसका 
अकहिचकी राता हरताहै ओरपुष्टताको करताहे। 
२३-अर्क हींगका-हींगका अर्क पाचन है, रुचिको 
उपजाता हे और कृमि, शूल, पेटरोगको नाशता है। ' 
२४-अर्क बच-बचका अर्क पाचन है,अग्नि और 
छर्दिको उपजाता हे और बिबंध, आध्मान, झूल 
इन सबको नाशता हे । 
२५-अर्क पारसीक बच-पारसीक बचका अर्क 
भूतोन्मादको हरता है और बलको करता है । 
२६-अर्क कुलिजन-कुलिजन अर्क स्वरको पेदा 
करता है, कंठ, हृदय और मुखको शुद्ध करता है । 
२७-अर्क कूट-कूटका अर्क विशेष कर कफकी 
खांसीको हरता है । है 
२८-अर्क चोपचीनीका-चोपचीनीका अक शूल 
और फिरंगोपदेशको हरता, है । 
२९-अर्क शेरणी-हाऊबेरका अक तिल्ली और 
विषसे उत्पन्न भयंकर मोहको हरता है । र 
३०-अर्क बड़ी शेरणीका-बड़ी हाऊबेरका अक 
वायु, बवासीर,संग्रहणी, गुल्म और शूलको हरता है। 
३१-अर्क बायबिडंग-बायबिडंगका अक पेट 
रोग, कफ, कृमि, वायु और विबन्धको हरता है । 
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३२-अक॑ तुंबुरू-तुंबुरूका अकं भारीपना, श्वास, 
तिल्ठी, गुल्म, कृमि इन सबको हरता है। 

३३-अक वंशलोचन-वंशलोचनका अकं तृषा, 
क्षय, श्वास और ज्वरको हरता है । 

३४-समुद्रफेन-सघुद्र झागका अक उण्डा है, 
रोचन है और खांसीको हरता है । 

३५-अर्क जीवक-जीवकका अक वीर्य, कफ, बल, 
इनको करता है और समशीतळ है, ठण्डा है। 
` ३६-अक ऋषभक-ऋषभकका अक पित्त, दाह, 
रक्त, खांसी, बायु और क्षयको हरता है । 

३७-अर्क मेदा-मेदाका अक स्तनोंमें दूध और 
शरीरमें बल तथा कफको बढ़ाता है। 

३८-अक महामेदा-महामेदाका अक॑ ठण्डा है, 
रक्त, वात और ज्वरको हरता है । 

३९-अक काकोली-काकोलीका अर्क धातुको 
बढ़ाता है, शीतल है, पित्त और शीतज्वरको हरता है। 

४०-अक क्षीरकाकोली-क्षीरकाकोलीका अर्क 
पुष्टता को बढ़ाता हे, दाह और वायुको हरता है । 

४१-अक ऋद्धि-ऋद्धिका अर्क बलको बढ़ाता है 
और त्रिदोष रक्त-पित्त इनको हरता है । 

४२-अ्क वृद्धि-वृद्धिका अर्के उण्ठा है, गर्भका 
नाशक, क्षत, कास और क्षयको हरता है । 
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४३-अक मुलहठी-मुलहठीका अर्क केश और स्व- 
रको बढ़ाता है और पित्त, वायु, क्षय इनको हरता है। 

४४ अर्क जलमऽुयष्टीका-जलमधुयष्टीका अर्क 
विष, छदि, तृषा, ग्लानि क्षय इनको हरता है । 

३५-अक कपिलाका-कपिला अर्क दस्तावर है 
और प्रमेहको हरता है । 

४६-अक अमलतास-अमलतासका अर्क पित्त, 


अम्लवात, उदावर्ते, झूल, प्रमेह, खांसी, कृमि, कुष्ठ 
इनको हरता है। 


२७-अर्क चिरायता-चिरायताका अर्क तृषा, 
कुष्ठ, ज्वर, त्रण, कृमि इनको हरता है । 

४८-अक इन्द्रयव-इन्द्रयवका अर्क पित्तरक्त, 
कृमि विसर्प, कुष्ठ इनको हरता है। 

४९-अर्क मदनफल-मेनफलके अर्कसे वमन कर- 
नेसे चातुथिकज्वरका नाश होता है । 

५०-अक राख्ना-रास्नाका अर्क वायु, रक्त, वात, 
झुल, उदररोग इन सबको हरता है । 

५१-अर्कनागदमनी-नागदमनीका अक सांप, 
मकड़ी मूसा इनके विषोंके विकारको हरता हे । 

५२-अर्क काकमाची-काकमाचीका अर्क पित्त- 
रक्त पक्वातिसार इनको हरता है हलका है । 

५३-अर्कतेजस्विनी-तेजोवन्तीका अर्कश्वास,कास 
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और कफको हरता है और जठराग्रिको बढ़ाता है। 
५४-अक मालकांगनी-मालकांगनीका अर्क छि, 
बुद्धि, स्मृति, जठराग्रि इन सबको बढ़ाता है । 
««-अक पुष्करमूल-पुष्करसूलका अक अरुचि, 
श्वास विशेषकर पसली शूल इनको हरता है । 
५६-अक स्वणक्षीरी-चीखका अर्कर्छाद और 
दस्तोंको उपजाता और खाजको हरता है । 
५७-अर्क काकड़ाशिंगी-काकडाशिंगीका अकं 
ऊध्ववात, हिचकी, तृषा, क्षय, इतको हरता हे । 
«८-अक कायफल-कायफलका अकश्वास,खांसी 
प्रमेह बवासीर, अरुचि इन सबको दूर करता है । 
«९ -अक भारंगी-भारंगीका अर्क कफ, श्वास, 
पीनस, ज्वर, वायु इनको हरता है । 
६०-अक पाषाण भेद-पाषाण भेदका अक योनि- 
रोग, मूत्रकृच्छ पथरी गुल्म इनको हरता हे । 
९१-अर्क धवके फूलका-धवके फूलोंका अकंतृषा, 
अतिसार, विष, कमि, विसर्पं इन सबको हरता है । 
६२-अक मंजिष्ठा-मंजीठका अर्क विष, कफ, 
रक्तातिसार, कुष्ठ इन सबको हरता है । 
६२-अर्क कुसुंभा-कुसुभाका अर्क वर्णको बढ़ाता 
रक्तपित्त और कफको हरता हे । 
६४-अक लाखका-लाखका अर्क कृमि, विसपे 
त्रण, छातीका फटना, कुष्ठ इनको हरता है । 
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दूसरा भाग (२९३) 


६५-अकं हल्दी-हल्दीका अर्क प्रमेह, सोजा, 
त्वक्दोष, व्रण, पांडु इनको हरता हे । 

६६-अकं रानहल्दी-रानहल्दी-का अक कुछ, 
वात, रक्त इनको हरता है । 

६७-अक॑ कपूरहल्दी-कपूरहल्दीका अर्क सब 
ghrp :.. 

६८-अक दारुहल्दी-दारुहल्दीका अक विश 
लेपनेसे नेत्र और कानके रोगोंको हरता है । 2 

६९-अकं रसोत-रसोतका-अर्क नेत्रविकार 
और ब्रण-दोषको हरता है । 

. ७०-अके बावची-बावचीका-अकं कृमि,विष्टंभ, 

पांडु, सोजा, कफ इन सबको हरता है। 

७१-अर्क पुआड-पुआडका अक कंडू, दाव 
विष, वायु इनको हरता है । 

५२-अकं अतीस-अतीसका अर्क अग्निको बढ़ाता 
है और कफ पित्त, अतीसार इनको हरता है । 

७३-अर्क लोघ-लोधका अकं ठण्डा है, ग्राही है, 
नेत्रोंको हितकारी है, कफ और पित्तको हरता, है । 

७४-अर्क बृहत्पत्री-बृहत्पत्रीका अक नेत्रोंको हित 
है और ज्वर, अतिसार, सोजा, इनको हरता है। 

७५-अर्क मिलावां-भिलावांका अर्क ज्वर, 
उदररोग कृमि, व्रण इन सबको हरता है । 
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७६-अर्क गिलोय-गिलोयका अक दीपन है और 
श्वास, खांसी, पांडु ज्वर इन सबको हरता है । 

७७-अर्क पानबेलका-नागरपानका बेलका अक 
घुखकी दुगन्धि मेल, वायु, श्रम इन सबको हरता है। 

७८-अकं बेलका-बेलपत्रका अकं कफको हरता 
है, बलको करता है, हलका है, गरम है, पाचन हे । 

७९-अर्क शिबना-गम्भारीका अकभांति, तृषा, 
शूल, बवासीर, विष दाह इन सबको हरता हे । 

८०- अर्क पाडली-पाडलका अक छदि, सोजा, 
रक्त, तृषा दाइ अरुचि इनको हरता है । 

८१-अर्क अरनी-सोजा, कृमि, पांडु, कफ, 
इनको हरता है। 

८२-अक स्योनाक-स्योनाकका अक गुल्म बवा" 
सीर कृमिदाह इनको हरता व रूचिओरअग्निको बढ़ाता है। 

८३-अर्क शालपर्णी-शालपर्णीका अक क्षत, 
कृमि, ज्वर, छदि, अतिसार इनको हरता है । 

८४-अर्क पृष्ठपर्णी-पृष्ठपर्णीका अक ज्वर, श्वास, 
रक्तातिसार और दाह इनको हरता है । 

८५-अके बड़ी कटेली-बड़ी कटेलीका अर्क ज्वर, 
वैरस्य, मेल, अरुचि ओर शूल इन सबको हरता है । 

८६-अर्क कटेली-कटेलीका अक गर्भको देता 
पाचन, कफ ओर खांसीको हरता हे । 
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८७-अक गोखरू-गोखरूका अर्क पथरी, प्रमेह, 
सूजकुच्छू, हृद्रोग और वायु इनको हरता है । 

८८-अक जीवंती-जीवंतीका अर्क अतिसार और 
नेत्ररोग तथा सन्निपात इनको हरता है । 

_ <९-अक सुद्गपर्णी-भूंगपर्णीका अकं सोज, दाह, 

संग्रहणी, बवासीर, अतिसार इन सबको हरता है । 

९०-अक माषपणीं-माषपर्णीका अक वीर्यको 
बढ़ाता है और पित्तज्वर रक्तविकार इनको हरता है । 

९१-अक शवेतअरण्ड-सफेद्‌ अरंडाका अकं शूल, 
मस्तकपीड़ा, उदररोग इनको हरता है । 

९२-अक लाल अरंड-लाल अरंडका अक, श्वास 
खांसी, कुष्ठ, आमवात इनको हरता है। 

९३-अक मंदार-वात, कुष्ठ, कंडू, व्रण, विषको 
हरता है । 

९४-अकं आक-आकका अक तिही, गुल्म, 
बवासीर, कफ, उदररोग, कृमि इनको हरता है । 

९५-अर्क थोहर-थोहरके अकको शरीरपर लेप- 
नेसे त्रण, सोजा, उदर, इनको हरता है । 

९६-अर्क सातला-कफ पित्त, उदावत्ते, सोजाको 
हरता है। र 

९७-अर्क सांगली-फलहारीका अक ल लेपनेसे 
सोजा, बवासीर, ब्रणरोग ये सब दूर होते हैं । 
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( २५६ ) रसराजमहोदधि 


९८-अक॑ किनेर-नेत्र सूजन, कुष्ठ, व्रण, इनको 
हरता है । 

९९--अकं चण्डालकन्दा-चण्डालकन्दाका अर्क 
विषको हरता है तथा लेप करने व भक्षणमें श्रेष्ठ हे । 

१००-अकंधतूरा-लेपनसे कृमि और विषको हरताहै। 

१०१--अर्क बांसा-बांसाका अक ज्वर, छदि, 
` प्रमेह, कुष्ठ, क्षय, खांसी इनको हरता है । 

१०२-अकंपपंट-पित्तपापड़ाका अकं रक्तपित्त, 
श्रम, तृषा, कफज्वर इनको हरता है । 

१०३-अर्क नींब-नींबका अर्क श्रम, तृषा, खाँसी, 
ज्वर, अरुचि, छाद्‌ इन सबको हरता है । 

१०४-अर्क बकायन-बकायनका अर्क गुल्म और 
सृषाका विष इन दोनोंको उरता है। | 

१०५-अक पारिभद्र-पारिभद्रका अर्क वायु, 
कफ, सोजा, स्वेदरोग और कृमि इनको हरता है। 

१०६-अक कांचनवृक्ष-कचनारका अक गंड- 
माला गुदभ्रंश, त्रण इनको हरता है । 

१०७-अकं विदारा-बिदारका अर्क रक्तपित्त, 
प्रदर, क्षय, खांसी इनको हरता है । | 

१०८-अक कटुसहिजना-कटुसहिजनेका अर्क 
रुचि और वीर्यको बढ़ाता हे, ग्राही तथा दीपन है । 
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दूसरा भाग (२५७) 
१०९-अर्क मीठा सहिजना-मीठे सहिजनेका 
अक विद्रघि, सोजा, कृमि इनको हरता है । 
११०-अर्क श्वेत सहिजना-विषको हरता है नेत्रको 
हित है और इसके नस्यसे, मस्तकझूल दूर होता है। 
१११-अर्क गोकर्णी-गोकणींका अर्क कर्णशूल, 
सोजा, ब्रण, विष इनको हरता है। 
११२-अर्क निगुंडी-निगुंडीका अर्क कृमि, व्रण, 
कुष्ठ, अरुचिको हरता है और हलका है । 
११३-अर्क कालीनिगुडी-कालीनिगुडीका अर्क 
शूल सोजा, आमवात, इनको हरता है । 
११४-अर्क कुडा-कुडेका अर्क दीपन है, और 
कफ, तृषा आमवात, कुष्ठ इनको हरता है । 
११५-अर्क करंज-करंजुआका अर्क कफ, गुल्म, 
बवासीर, ब्रण, कृमि, इनको हरता है । 
११६-अर्क चिकना-चिकना करंजुआका अक 
भेदी है वात, बवासीर, कृमि, कुष्ठ इनको हरता है। 
११७-अर्क करंजी-करंजीका अर्क छदि, वायु 
बवासीर, कुष्ट प्रमेह इन सबको हरता है । 
११८-अर्क गुंजामूल-चिरमिटीकी जड़का अर्क 
केशोंको बढ़ाता हे और वात, पित्त, कफको हरता है। 


रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) ९ 
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( २५८ ) रसराजंमहोदंधि 
११९-अकं गुञ्जा-चिरमिटीका अक श्‍वास, घुख, 
शोष, श्रम, ज्वर इन सबको हरता है । 
१२०-अक कोंच ख्रीसंगमेहित हेवी यको बढ़ाता है। 
१२१-अर्क वेतस-वेतस अर्क दाह, सांजा, 
बवासीर, योनिशूळ, ब्रण, इनको हरता है ।_ 
१२२-अर्क जलवेतस-जलवेतसका अक गही 
है। शीत और वायुको बढ़ाता है । 
१२३-अर्कहिज्वल-परेलाका अर्क स्थावर, जंगम 
विषको हरता है । | 
१२४-अक अंकोल-अंकोलेका अर्क शूल, आम, 
सोजा, विष, अंगपीड़ा इन सबको हरता है । 
१२५-अक खरेंटी-खरेंटीका अर्क गाही है और 
वातरक्त, रक्तपित्त, क्षत इनको हरता है । 
१२६-अक गंगेरन-मूछा तथा मोहको हरता है। 
१२७-अर्क लक्ष्मण-लक्ष्मणके अकको सेवनेसे 
बंध्या स्री भी पुत्रको उपंजाती है । 
१२८-अकस्वर्णवह्ली-सोना बेलिका अक मस्तकंशूल ' 
ओर सन्निपातको हरता है और स्तनों में दूधको बढ़ाता है। 
१२९-अक कपासी-कपासकी बोड़ीका अर्क 
कानमे चुपड़नेसे कानके रोगोंको हरता है । 
१३०-अर्कवंश-वंशका अर्क कफ, पित्त, कुष्ठ 
रक्त दोष, त्रण, शोष इन सबको हरता है । 
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दूसरा भाग (२७९ ) 


१२१-अर्क नल-नलका अर्क बस्ति पीड़ा, दाह, 
पित्त, विसप इन सबको. हरता है । 

१३२-अर्क: पांडी-पांडीका अर्क ज्वर, छादि 
कुष्ठ, अतीसार, हृदयकोः हरता है । 
. १३३-अर्क. श्वेतनिसोत--सफेद्‌ निशोतका अर्क 
तिल्ठी, गुल्म, त्रण, विष इनको हरता है । 

१३४-अर्क शरपुंखा--शरपुंखाका अर्क. तिल्ली, 
गुल्म, ब्रण, विषः इनः सबको हरता है । 


१३५-अक घमासा-धमासाका अर्क मदे, भ्रांति, 
रक्त पित्त, कुष्ठ, खांसी इनको हरता है । 

१३६-अ्क सुण्डी-सुण्डीका अर्क बलको ज्यादा 
बढ़ाता ओर तिल्ली, मोह, बातरोग इनको हरता हे । 

१३७-अक अपामार्ग-उंगांका अकं छाद्‌, कफ, 
मेद्रोग, वायुराँग इन सबको हरता है ।. 

१३८-अर्करक्त (लाल) ऊंगा--धातुओंका स्तैभन 
करता है । 

१३९--अक को किलाक्ष-सेवनेमें सोजाको हरता है । 

१४०-अर्क अस्थिसंदारिका-दूटे हाडोंको जोड़ता ही. 

१७१-अर्क गुआरपट्ठा-गुआरपट्ठाका अके 
ग्रंथि अग्रिदग्ध, फुन्सी इनको अच्छा करता हे । 
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(२६०)  रसराजमहोदधि 

१४२--अर्क श्वेतपुननवा-श्वेत सांठीका अर्क सब्‌ 
प्रकारके नेत्ररोगोंको हरता है । 
` १४३-अर्क रक्तपुननंवा-लाल सांठीका अर्क 
ग्राही है पित्त और रक्तदोषकों हरता है । 

१४४-अंक चांदबेल-चांदबेलका अकवातको हरता 
है, वीर्यको बंढ़ाता है टूटेको जोड़ता है, दस्तावरहै। 

१४५-अर्कसारिवा-मं दाग्निऔर खांसीको हरता है। 

१४६-अंकं भंगरा-भंगराका अर्क केशोंको हित है। 
रुचिको उपंजांता हे और शिरकी पीड़ाको हरता है । 
. १४७-अकँ शाणपुष्पी-शाणपुष्पी बेलका अक 
पित्त और कर्फको हरता है । 

१४८-अकं बनाफंशा--बनाफशाका अक शूल, 
विष बिलेपी और ज्वरको हरता है । 

१४९--अर्क मूर्वा-मूवाका अक प्रमेह, ढद्रोग) 
खाज, कुष्ठ, ज्वर इन सबको हरता है । 

१५०-अर्क काकमाची-काकमाचीको अर्क 
नेत्रोंको हित है, छदे और ढद्रोगको हरंता है । 


१९१-अर्क मकोय-मकोयका अर्कै बाणीको. 
शुद्ध करता है और सोजा, बवासीर, श्वेतेकुषएँ 
इनको हरता है । 
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दूसरा भाग (२६१ 
१९२-अक काकजंघा-काकजेधाका " अक उंबर, 
खाज, कृमि ओर विषको हरता हैं . 
१९३-अकं नागिनी-नागिनीकी अर्क शूल, 
योनिदोष, कृमि इनको हरता है । | 
१५४- अक मेढासिंगी-मेढासिंगीका अकै श्वास, 
खांसी, ब्रण, कफ नेत्रशूल इनको हरता है । 
१५५-अक हेसपदी-हेसपंदीका अर्क लूता भूत- 
बाधा, रक्तदोष, वर्ण विष, इनको हरता है। | 
१५६-अर्क सोमवही-सोमवल्लीका अक सन्निपात 
को हरता है, दूधको बढ़ाता है और रसायन है । 
१५७-अर्क आकाशंबेल-आकाशंबेलका अक 
ठंढा हे ओर पित्त, कफ आम ईँनको हरतीँ है । 
१५८-अर्क पातालगारूडी-पातालगारूडीका अक 
ल्ली संगमे हितं है ओर वातं रोगको नाशता है । 
१५९-अंकंवृन्दा-विषराक्षसबाधा,व्रणको हरता है। 
१६०-अर्क श्वेत आंजबलाका-सफेद आजबलाका 
अर्क गरम है, योनिरोग मूत्ररोगको हरता है। | 
१६१-अर्क हिंगुपत्री-हिंशुपत्रीका अंक विबंध, 
` बवांसीर, कफ, गुल्म वायु इनको हरता हे । 
१६२-अर्क वंशपत्री-वेशपत्री अकं पाचन है 
गरम है, हृदय और बस्तिके विकीरोंको हरतो है । 
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( २६२ ) रसराजमहोदघि 


१६३-अर्क मत्स्याक्षी-मीनाक्षीका अर्क ग्राही 
शीतल है और कुष्ठ, पित्त, कफ इनको हरता है । 
१६४-अर्क सर्पाक्षी-सर्पाक्षीका अक व्रणको भरता 
तथा सांप और बिच्छू आदिकोंके विषको हरतां है । 
१६५-अर्क शंखपुष्पी-शंख पु्पीका अक विषको 
हरता है और कांति,स्मृति, बल इनको हरता है। 
१६६-अर्क पुष्पी-अर्कपुष्पीका अर्क कृमि, 
कफ, प्रमेह, पित्तविकार इन सबको हरता है । 
१६७-अर्क उन्मादपंचक-धतूरा, सोमबेल, भंग, 
जावित्री, खसखस, इनके बराबर अजवायन, दूध 
मिलाके अकंको काढ़ो इस अर्कको पानेवाला पुरुष 
पचास उच्मत्तोंके समान उन्मत्त हुआ १०० ख्रीरे. 
भोग; करे । | 
१६८-अक त्रिसुगंध-दालचीनी, इलायची, और 
तमालपत्र, इनकाः अर्कः मुखकी दुर्गधिको दूर करे 
और मेलका छेदन करे। 
१६९-अर्क चत्तुजोतः-नागकेशर, इलायची, दालः 
चीनी, तमालपत्र इनका अर्क वर्णको शुद्ध कस्ता है 
अग्निको बढ़ाता ओर विंषको हरता है । | 
१७०-अक ज्रिफलाका-हरे, ब हेडा,-आंवलाः इनको 
अक प्रमेह; कुष्ठ, विषमज्वर तथा पित्तकोः हस्ताः है । 
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दूसरा भाग (२६३) . 


१७१-अर्क त्रिकुटा-सोंठ, मिचे, पीपल इनको 
त्रिकुटा कहते हैं। इसका अर्क गुल्म,कफ, मोटापना, 
मेदरोग, श्लीपद तथा पीनसको हरता है । 
१७२-अर्क पंचकोलका-पीपली, पीपलामूल, 
चव्य, चीता, सोंठ इनको पञ्चकोल कहते हैं । इसका 
अक गुल्म, तिल्ली, अफरा और उद्ररोगको हरता है। 
. १७३-अर्क देवीज्वरहर-चंदन, वासा, नागरमोथा, 
गिलोय, दाख इनका अर्क शीतल हे और शीतलासे 
उपजे जवरको नाशता है। 
१७४-अर्क गर्भकरण-असगन्धके अर्कमें दूध और 
घी मिला रजस्वलाके पीछे चौथे दिन स्नान करके जो 
क्ली प्रभातमें पीवे तो वह अवश्य गर्भ धारण करे । 


इति श्री मुंशी भगवानप्रसाद शिष्य भगत भगवानदास 
विरचित वद्यक रसराजमहोदधि भाषाका दूसरे 
भागका पांचवां खण्ड समाप्त ।। ५ ॥ 


सम्ंप्तोऽयं ग्रन्थः 
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उमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान : 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

अध्यक्ष : श्रीवेकटे श्वर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
७ बी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर, 

मुबई ई०० ००४ 

दूरभाष फैक्स-०२२-२३८५७४५६ 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट 
पुणे - ४११ ०१३ 
दूरभाष-०२०-२६८७१०२५, 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

-लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीवेकटेश्वर्‌ प्रेस बिल्डींग 

जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१ 
दूरभाष, ` - ०२५१-२२०९०६१. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१. 
दूरभाष - ५५४२-२४२००७८ 
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वैद्यक रसराजमहोदधि भाषा 
तीसरा भाग ३ 
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अथसब किस्मके धातुका सस्रस हे. 
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२ रसराजमहोदधि. 


अथ हाड़को संख्या और चित्र | 
शरीरमँ ३०० हाडको जुदाजुदा भागमें लिखते है | 
| भागमें १२० हाडहें मध्य भागमें ११७ हाइहै अ || 
गने ६३ हाडें. सो सब अंगमें अलग २ लिखतेह देखा | 
र २ हाडहैं. दांतमें ३२ हाडहें नाकमें ३ हाड हैं तालुमें १ हाड है| 
कपोलमें २ हाड हैं. कानमें९हाडहैं शिरमें उ 

हाड हैं. कनपटिओंमें २ हाड हैं इसीसे 

सब्र हाड जानो 


| १248 Bpnlebale 


RA abs fire bals 


| मध्यमागमें ११७हाड है.सो कटिमें ५ हाड 
हे छिंगगुदानितंब इन्होंमें ४ हाडहें त्रि- 
||कमें १ हाड है. ऐसे मिलकै ५ हाड हैं. 


॥गठेमें ३० हाड हैं. छातीमें ८ हाड हैं. 
||अक्षसंज्ञक २ हाडहैं. एक पसुलीमें ३६ 
।हाडहे. दूसरीपसुलीमें ३६ हाड हैं, ऐसे 
||सव मिलके ११७ हाड हैं, 


आदिमागमें १२० हाडहें. सो पैरोंके 
एक एक अंगुलीमें तीनतीन हाड, 
ऐसे सव दोनों पेरोंमें १ ५ झडहैं तलओं- 
१० हाड हैं, पर्शिनमें ! हाड है, जघोमें २ 
. गोडोंमें १हाडहै.ऊरुओंमें १ हाडहै, 
हाथमें ६ ० हाड हैं.ऐसे सबमिलके९० 
हाडहें. दोनों पेरोंमें३ ० हाड हैं. सब १२० 
हाढहैं, यही जानो, 


"है sb ott putt Rjlle 
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भाग ३ रा. डे 


|e सातसौ नाडी संख्या और चित्र. 
||शरीरमें ७०० नाडी हैं और शरीरमें तीन भाग हैं. आदिभाग 
॥मध्यभाग अन्त भाग.सो आदि भाग्मे२००नाडी. मध्यभागमें ३३६ 
||नाडी-अन्तभागम १६४नाडी हे. सो अग अलग अंगमें छिखतहे. 
| देखो चित्रको. 


सो जानो. वात बाहिनी ४१ बाज मंत्र, 
डीहें, पिच वाहिनी ४१ हक 0०4 
हैं .कफवाहिनी ४ १ नाडी राम मरे 
मनोरमे . 


| हैं, रक्तवाहिनी ४ १ नाडी हैं. 


मध्यभागमें ३३६ नाडी मध्यभागमें दो हाथ 
है सो जानो. वात है सो एक एक हा 
वाहिनी ३४ नाडीहें पित्त थमे सौ सौ नाडी है 
वाहिनी ३४ नाडी हैं. । सो जानो बातबा 
फ़ वाहिनी ३४ नाडीहे ॥ | हिट हिनी ५ ० नाडी हैं. 


पित्तबा, ५ ० ना. है. 


रक्तवाहिनी ३४ नाडी हैं (० 
कफ वा.५०ना.हे 


= 


में २००ना 


गर्मे ० ० नाडी हैं ट्र रक्तवा .९० नाडीहै 
सो जानो बातवाहिनी २५ ह आदिभागमे १०० 


नाडी हैं.पि्तवाहिनी २५ | ता.हैं.वा. वा११ 


हँ, कफबाहिनी २५ । ना.हे.पि.डा. २५ 
नाडी हैं. रक्तवाहिनी २५ NUN ना.हैं.कफवा, २५ 
हे >> प 


५ ना. हैं ,रक्तवा. २५ 
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४ रसराज महोदधि 


अथ देवता नाडीका स्वरूप चित्र 


वितनाडँफादयता त्रह्ला पितनाडीका देवता वीण ||कफनाउीका वता रूद्र 
॥ पित्तनाडी रजी एण. | कफनाडी तमीसण || 


हि.” धातु भस्म भट्टी स्थान 
पहिले नवविधिसे प्रजा करावै तब पांच देवताको नमस्कार कारे महीमें दवा रखे 
तब नीचेका दोहा पढे तब दो नीचेका मंत्र पढे तब अञ्चि मट्टीमे छोडे 
र्हा 
सिद्धिविनायक सिद्धिकरो, सिद्धिरूप भगवान 
हनुमानकाली कालभैरव, सदा करो कल्यान 
मंत्र-3#हीं क्रीं घ्रं युरूकी शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र 
ईश्वरो वाचा ऊंऊकार स्वाहा मगतभगवानदास 


॥ राम सम राम राम 
राम राम शमंशस 


रास रास शसराम | 
राम राम रासशस्‌ | ॥ 


राम रास सिद्धि 
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भूमिका 


— < O— 


सब वैद्य हकीम सुजन जनोंको विदित हो कि, अब इस संसारमै नाना- 
प्रकारके वैद्यक ग्रंथ छपे हैं देववाणीमें देश परदेशमें विराजमान हैं किस्मकिस्मके 
सब दवा तरकीब लिखे हैं लेकिन संस्कृतमें शब्द हैं तो कुछ माळूम नहीं 
होताहे, बिना वैद्यक पढे अब वैद्य होना चाहता है दाम देकर वैद्यक लेकर 
रख देता है, दवा देने लगा खासा वैद्य बन गया । बिना दश पन्द्रह वर्ष 
गुरुके पास पढे कुछ वैद्यक विद्या समझमें नहीं आतीहै | वैद्यक विद्या कठिन है 
तिसको देखकर मुन्शी भगवान प्रसादका शिष्य भगत भगवानदासको बहुत 
पंडित वैद्यठोग हकीमजन और छापेखानेके मालिक सेठ खेमराज श्रीक्रष्णदासने 
भी लिखा कि “रसराजमहोदधि?? वैद्यक भाषाका तीसरा भाग बने तब भगत- 
जी सब देव मनायके और मुन्शी भगवानप्रसाद, पंडित कामताप्रसाद, पंडित 
इन्द्रदत्त, पंडित भगवानदत्त, पडित रामअवतार इन सबकी कृपादष्टिसे और 
सिद्धि रूपको नमस्कार कारेके सहज हिन्दी भाषामें नवीनरीतिसे अनेक प्रका- 
रके धातु शोधन मारण शुद्भकरण गुण अनुपान सत्रे रोगोंपर नाना प्रकारके 
उपाय रोगनाशन सरळ क्रिया विधिपूवैक वैद्यक मतानुसार रचित किया गया। 
ऐसी भस्मक्रिया सहज विधि दूसरे वैद्यक प्रंथमें मिलना कठिन है सो परउप- 
कारी समझके मुन्शी भगवानप्रसादका शिष्य भगत भगवानदास वल्द झुबराज 
मुराई चकबढवळनिवासी जिले जौनधुरने विरचित किया । जो शब्द भूल 
चूक होय शुद्ध करलेवें । मिती भादों खुदी पंचमी वार रविवार संवत्‌ १९५९ 
तारीख ७ सितम्बर सन १९०३ इसवी ॥ 


आपका कुपाभैलाषी- 
जगत भगबातरास. 
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| दोहा Fe 
वैद्यके हेतु शिक्षा ES 
शरीरका भूतसंख्या 
शरीरके हाडकी संख्या चित्र 
नाडीका स्वरूप भेद 
मुख्य शिरामेद नाडीवर्णन 
सब रोगका दान उपदान 
रोगीके हितका शिक्षा .«« 


दूत लक्षण .... हि 
रोगीकी परीक्षा जल 
रोगीके पथ्य न 


सोना आदिक धातुप्रकार ...« 
प्रथम सोना शोधन विधि 


सोना मारण विधि .... 
सोना भस्म शुद्धकरण 


सोना मस्म खानेका गुण.... 


सोना मस्म खानेका अनुपान 


चांदी शोधन विधि 
चांदी मारण विधि. + 
चांदी मस्म शोधन विधि... 


॥ श्रीः ॥ 
अथ वैद्यक रसराजमहोदधि भाषाकी अनुक्रमणिका । 
भाग तीसरा. 


— =D ८. 


चांदीभस्म खानेका गुण.... 
चांदीभस्म खानेका अनुपान 
तांमा शोधन विधि 

तांमा मारण विधि .... 
तांमाभस्म शोधनविधि .... 
तांमाभस्म खानेका गुण... 
तांमाभस्म खानेका अनुपान 
रांग शोधन विधि 
बंगनामरांगामारणविधि .... 
बंगशोधन विधि ल्य 
बंगमस्म खानेका गुण 
बंगभस्म खानेका अनुपान... 
शीझा शोधन विधि .... 
शीशा मारण विधि 
शीशामस्म शोधन विधि.... 
शीशा भस्म खानेका गुण 
शीशा भस्म खानेका अनुपान 
लोहाशोधनविधि 
लोहामारणविधि हट 
लोहाभस्म शोधन विधि.... 


लोहाभस्म खानेका गुण .... 
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वेवकरतराजमहोदपि- 


विषय, 


लोहामस्म .खानेका अनुपान 
जस्ताशोधन विधि .... 
जस्ता मारण विधि .... 
जस्ताभस्म शोधन विधि.... 
जस्ताभस्म खानेका गुण.... 
जस्ता भस्म खानेका अनुपान 
अश्रक शोधन 
अभ्रक सहस्रपुट भस्मविधि 
अभ्रक सहख्रपुट भस्मखानेका 
गुण .... i 
अभ्रकभस्म सहस्पुट का 
अनुपान... 
हरतार मारण व 
गन्धक शोधन विधि .... 
सिंदूर शोधन विधि .... 
फिटकिरी शोधत 
पूगामारण विधि 
मोती मारण विधि .... 
चौकिया सोहागा शोधन विधि 
हगुरशोधन मारण विधि.... 


सवेरसमस्म अनुपान वर्णन 


अभ्रक दशपुटी भस्म विधि 
धूर्तस बचनेको शिक्षा .... 
विद्यावानके हितकी बात.... 
गराशोधन विधि 


०००० 


पृष्ठ, 


२७ 
२९ 
99 
३० 
१? 
११ 


३१ 


9) 


Be 
१? 

४१ 
४२ 


११ 


विषय, 


सर्ववातव्याधिपर तेल .... 
बातपर दूसरातेल 
तीसरातेल वात दर्दपर.... 
सर्वे ज्वरपर चूणे साग 
ष्वरपर अके.... दन 
भाँटाके बीजकातेल .... 
मूलीके बीजकातेल .... 
पंचधान्य चूर्ण 
पंचधान्य मिसरी चूर्ण 
दूसरा चूर्ण... 
पुष्टिकरण दवा 
इन्द्रीका लेप 
इन्द्रीका दूसरा लेप... 
इच्छाभदी जुलाब 
दस्त बन्द करनेकी गोली 
लक्ष्मी विलास रस 


०४०७ 


[| (> 
वायुके सब प्रकारकी दवा 


पेटदर्दपर चूर्ण बीचे 
अजीर्णपर चूर्ण 52% 
श्रममूछीकी दवा ( १ ).... 
श्रममूछाकी दवा ( २ ).... 
अममूछाकी दबा ( ३ ) 
खॉसीश्वासकी दवा .... 
खजुरीरोगकी दवा .... 
हरताळगुटिकारस .... 
हरताळरस गुटिका 
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तृ ० भा० विषयानुक्रमणिका 


विषय. 


प्रसूत ज्वरकी दवा «७५७ 
सन्निपातमें निद्रानाशकी दवा 
सन्निपातज्वरकी दवा .... 
शीत्तञ्चरकी दवा 
शरीरपुष्टिकारक दगा ..., 
चोथियाज्वरका टोटका .... 
चोथियाज्वरका दूसरा उपाय 
चौथियाञ्चरकी दवा ( १) 
चोथियाज्वरकी दबा ( ३ ) 
सवै ज्वरको शबत 
शबेत सवरोगपर 

शरबत पित्तज्वरका 
शरबत प्रसूतज्वरका 
बालकके ज्वरका शबत .... 


पानका शबेत 
शरबत हैजाकी बीमारीका.... 
दाबत प्रमेहका 
प्रमेहका दूसरा शबैत ..«« 
बाबत अंबराका अतीसारपर 


७००० 


७००० 


७००० 


०००० 


०००० 


उदररोगकी विधि ८०७» 
सुंजीसकी विधि ह 
बडी सुंजीस ...- ठ्य 
चूर्ण सवेरोगपर॒ -% 
नाकसै खून गिरनेकी दवा 
भुखसे खून गिरनेकी दवा 


दूसरी दवा..० 


एछ. 


११ 


द्‌ ० 


१7 
६९ 
9? 
६९ 


११ 
६२ 
१) 
११ 


६४ 


१2 
६५ 
99 


(७) 
विषय, पृष्ठ, 

ज्वर उपवासपर गोली ... ६६ 
बालकके पढईकी दवा .... "' 
दूसरी बालकके पलईकी दवा ६७ 
बाळकके पलईके लेप... ?? 
बालकके माटीखानेकी दवा ? 
बालकका जुलाब 29 
सर्व वातपर लेप हळ वट 
लेपकी विधि ११ 
गा्मणीकी दवा ६९ 
दूसरी गर्मिणीकी दवा .... . 
गर्भिणीको पथ्य 99 
अन्तराज्वराकी दवा ( १ ) ११ 
अन्तराज्वरकी दवा (२) ७० 
शूलपर लेप.... 2) 
शबत गुरूचीका गद 20 
शबत आळढूका कि CN 
शरबत कासनीका Sr 
शरबत गुळाबके फूलका .... '? 
शबेत कातका ENGR 
शबेत गाजवांका hers. 
शबेत त्रह्मडंडीका ey 
शबत उसवामगरवीका .... ?? 
शबत उन्नाबका Es 

29 


६६। शबत शिर्वालिगीका .... 
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चिषय, 


वी्येस्तंमन.... 
दूसरा प्रयोग 
मदनकामदेवरस 
स्तेभन चूर्ण... 
वीयैकरन नपुंसकको 
अमर अमृतरस 
दादकी दवा.... 
सेहुँकी दवा .... 
राजाअमीरकी दवा 
मैंसना दादकी दबा 
योगराजगुग्युल 
दूसरा योगराजगुग्युल 
तीसरा योगराजगुग्युळ 
किशोरगुग्गुल 
गुग्गुलवटी .... 
त्रिकदुवटी .... 
फलत्रयबटी ,... 
दमाकी दवा.... 
श्वासकुठाररस 
दमाकी दवा.... 
श्वास दमापर दवा 
त्रिफलायोग .... 
मृतसजीवनीरस 
प्रभायुटी .... 
गन्धक्‌ रसायन 


०००० 


७००० 


०००० 


करसराजमहोदधि- 
पृष्ठ विषय, 
७५ | दूसरा गन्धकरसायन 
» | बातादिसर्वरोगपर रस .... 
७६ | इन्द्रीजुलाब.... cr 
७७ | दूसरा इन्द्री जुलाब .... 
» | मोहनभोग ... म 
७८ | शारीररत्न .... ग्य 
७९ | उदररोगपर चूर्ण टः 
८० | पिलहीपर दवा ० 
, | आमवातपर बाण तह 
» | सब ज्वरकी जडी 5525 
८१ | तिलक योग 8 
८३ | शरारदाह प्यासकी दवा.... 
,, | सर्षैवातपर तेल ९० 
नी दवा. . .... 
9 | दुसरी त्तंमनकी दवा .... 
८५६ | स्तैमनकी तीसरी दवा .... 
न लेप इन्द्रीका ३+ 
0] ख्रीके हळ आनेकी दवा... 
» | दूसरी दवा .... ७००० 
` ८६ | जी बांझकी दवा ०००७ 
2 छ्लीके कूल करन दवा .... 
८७ | खी गर्म करन दवा .... 
,, | गर्मरहनेकी दवा ह 
» | गमेरहनेकी दूसरी दवा .... 


८९ | पुनः दवा .... 
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तृ० भा० विषयानुक्रमणिका । 


पृष्ठ. 


विषय, 


ली पुरुष बांस विचार .... 
बालकके खांसी श्वासकी दवा 
दूसरी दवा बालककी 
वालकके अतीसारकी दबा 
पुनःषाळकके अतीसारकी दवा 
बाळकके ज्वरकी दवा 

ज्वर अतीसारकी दवा .... 
अत्तीसार सन्निपातकी दवा 
आम अतीसारकी दवा .... 
अतीसारकी दवा सबपर.... 
सब अतीसारकी दवा .... 
पेट छूळनेपर दवा 

सब रोगोपर चूर्ण 

तेरह सन्निपातोपर दवा. .... 
कासकतेरी गोळी... 
हैचकीकी दवा - = 
कुमिरोगकी दवा व्यि 


शिरके कृमिकी दवा ००० 
विजय भेरवरस ल 
वाहु रौगकी दवा बडे 
चिन्तामणिरस ७००० 


बिषमञ्दरकी दवा. 
द्रट्ररोगकी दवा ( ३ ).... 
प्रदररोगकी दवा( २) ««« 
दन्तका मंजन 


99 


(९) 


विषय. पृष्ठ, 
छोटा मंजन बस | १०७ 
सवेज्वरपर दवा श्री: 
पुनःसवज्वरपर गोली .... "" 
ज्वरपर बूटी ० 2 
ऊरुस्तभरोगकी दवा 


दूसरी दवा ऊरुस्तभकी .... 
- दवा ._...:क ९ | 
आमवातकी दूसरी दवा .... 
गळतकोढकी दवा «००० 
सफेद कोढकी दवा «००० 
पुन; दवा .... ०० ११० 


पुनः दबा .... ० 
क्षयीरोगकी दवा बिह. ह 
पुष्टिकरण दवा a RE 
कानकी पीडाकी दवा .... ७, 
कानमें पीवबहनेकी दवा ००० ,; 
आंखको दवा लकल हे 
नास लेनेकी दवा 


सबळवायुपर खानेकी दवा 
शिरलेपकी दवा बगी अह 
प्रमेह रोगकी दवा . „+ 
सुजाककी दवा UE) 
खाँसीकी दवा ०क उ 
पुष्टिकरण दवा 
शरीरपुष्टि करनेका बर्णन.... ११४ 
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(१०) 


विषय, 


शिरपर लेप करनेकी द्वा 


शिरपीडाकी मालिस 


उदर रोगकी दवा 
सवेब्याधिपर तेळ 
बातपर दवा... 
नामर्दीकी दवा 
पुनः दवा .... 
पुनः दवा. .... 
पुन; दवा .... 
पुन; दवा .... 
पुन: दवा .... 
पुन: 'दवा ... 
पुन; दवा .... 
पुन; दवा .... 
पुनः दवा .. 
पूत्ररोगकी दवा 


ve 


०००. 


मूत्र रोगकी पुनः दवा .... 
पूत्र रोगकी पुनः दवा .... 
बहुत मूत्र होय उसकी दवा 


प्रमेह रोगकी दवा 


उपदंशरोगकी दवा 
उपदेशकी पुनःदवा 


पुन: दवा .... 
पुन: दवा .... 
कष्टी छीकी दवा 
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पृष्ठ, 


११४ 
११५ 


99 


वैयकरसराजमहोद्धि- 


विषय, 


पुन; दवा 
प्रदर रोगकी दवा 


रोगीके शुद्ध करनेका बयान 
वमन करनेकी दवा 


जुलाबकी दवा 
दूसरा जुळाब 

तीसरा जुलाब 
सप्रहणीकी दवा 


पुनि 


पुनि कर 
उद्दररोगकी दवा 
पुनि हि 
मूत्ररोगकी दवा 
पुनि 
अरसरोगकी दवा 
पुनि दवा 

पुनि दवा 


प्रमेहरोगकी दवा( १ ) हि 
प्रमेहरोगकी दबा (२) .... 


तृ ० भा० विषयानुक्रमणिका 


विषय, 
पुनि दवा .... 
पुनि दवा .... 
पुनि दवा .... 
पुनि दवा .... 
पुनि दवा .... 
पुनि दवा .... 
अर्शरोगकी दवा 
अतिसारपर लेप 
पुनः दवा .... न 
पुनः दवा अर्शरोगकी .... 
अर्वीरौगकी दवा 
अजीर्ण रोगकी दवा 
पुनः दवा .... नक 
पुन; दवा ..., 
आंखकी दवा 
पुन; दवा .... 
कानरोगकी दवा ००० 
पुनः दवा .... 
बुनः दवा .... ०००० 
पुनः दवा ... 
नाकरोगकी दवा 
पुनः दवा .... 
बुनः दवा .... 


घुखरोगकी दवा «००० 


पुन; द्वा ... २5 


पृष्ठ 


१२९ 


विषय. 

पुन; दवा ,,., 

दांतरोगकी दवा व्ह 
पुनः दवा .... बे 
कमलरोगकी दवा. .... 
पुनः दवा ..., न 
पुनः दवा .., ०००० 
तापतिल्लीका दता «०० 
सबलवायुकी दवा ..« 
नहरुबाकी दा .... 


शिररोगकी दवा 

पुनः दवा .... 

पुनः दवा .... 

पुनः दवा .... ३ 
आंखकी दबा क 
पुनः दवा .... 
मृगीरोगकी दवा 

पुनः दवा ...- 

तृषारोगकी दवा 

पुनः दबा «०० 
शूळरोगकी दवा 
उन्मादरोगपर दबा 

पुनः दवा .... 

पुनः दवा .... 
सुनबायुकी दवा .... 
दादकी दवा नुन 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


(४900) 


पृष्ठ, 
१३४ 


(१२) 


विषय. 


पुनः दवा .... 
बणघावपर मलहम 
कोढपर दवा 

पुनि दवा .... 
कण्ठरोगकी दवा 
चटीरोगकी दवा 
कण्ठरोगकी दवा 
पुखझांईकी दवा 
नामर्दीकी दवा 
विबायरोगकी दवा 
खांसीको दवा 


वेद्यकरसराज महोदधि । 
पृष्ठ. विषय. 
१४० | वातज्चर लक्षण 


११ । पित्तज्वर लक्षण 


१४१ कफज्वर लक्षण 
०००० ११ वातज्वरकी द्वा 
° १% पित्तज्वरकी द्वा ७००७ 
७०५७ 99 
| कफज्वरकी दवा 3 
१४२ 
मलज्वरकीं दवा 
७७७० ११ 


अ अजीर्णज्वरकी दवा ..., 
..-„ १४२ सवेज्वरकी दवा 
१४३। यत्र वीसा अष्टदळकमसल ... 


इत्यनुक्रमणिका समाप्ता । 
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म. री 22% 
अथ वैद्यक रसराजमहोदाधि भाषा । 
तीसरा भाग । 
बन्दना-दोहा । 


बन्दौं चरण गणेशके॥ शब्द कठिन विकराल ॥ 
दीजे बुथि विद्या कछुक ॥ जानिक आपन बाल ॥ 
जगदम्बा परमातमा ॥ तुम हौ दीनानाथ ॥ 
सरस्वती हियमें बसो॥ सब विधि नावों माथ ॥ 
सिद्धिसुरूप दयालु प्रभु ॥ वैद्यक पर मन लाग॥ 
सब मिलिके रक्षा करहु ॥ बने तीसरो भाग॥ 
रसराज महोदधि ग्रंथ यह ॥ यक में करहुँ प्रकाश ॥ 
नहिं पिंगल नहिं कोष कछु ॥ रामनाम कर आश॥ 
शीळवान अरु भाग्यवान्‌॥ भगवान्‌ प्रसाद हे नाम ॥ 
वैद्यनाथ बुधिवान अति॥ तिनको सदा प्रनाम॥ 
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(२) रसराजमहोदधि 


सवही देव मनायके ॥ परमारथ कार्य विचार ॥ 
शोधन मारण धातु सब ॥ वेद्यकके अनुसार ॥ 
सबकर आज्ञा पायके ॥ वैद्यक लिखों अपार ॥ 
धातू भस्म रसायनी ॥ गुण बल अपरम्पार ॥ 
भारतवासी दुःखिया ॥ नानाविधिके रोग॥ 
तिनके नाशन वासते ॥ वेद्यक बना सँयोग॥ 
विधिपूर्वक बनवै कोई ॥ शुरुक्रिया मतानुसार ॥ 
एक भस्म अनुपानसे॥ नाशं रोग हजार ॥ 
परआजा इमारो जीत है ॥ आजा चुरामणि जान ॥ 
भक्त शिवराज कर पुत्रमें ॥ भगवानदास सो मान ॥ 
डाउर गोदामके पासही ॥ चकबढ्वल है स्थान ॥ 
जिला जौनपुर जानहू॥ जानत सकल जहान ॥ 
. सजननको परनाम कारे॥ विनय करौं कर जोरि ॥ 
भूले शब्द सुधारेयो॥ हास्य न कारियो मोरे ॥ 
भादों मास पुनीत है॥ सुदि पंचमी रविवार ॥ 
संवत उन्निससौ उनसठ ॥ योग लग्न अनुहार ॥ 
उनइस सौ दुइसन इसवी ॥ सितम्बर तारीख सात ॥ 
शुभग ग्रंथ पूरण भयउ ॥ दियों सेठके हात ॥ 
'गंगाविष्णु खेमराजजी ॥ पिता श्रीकिसनदास ॥ 
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मारवाड निज देश हे॥ कीन्ह बम्बई वास ॥ 
तिनकर यन्त्रालय शुभग ॥ श्रीवेंकटेश्वर नाम ॥ 
बहुप्रकारके ग्रन्थ छपें॥ नानाविधिके काम ॥ 


इति। 


अथ वैद्यके हेतु शिक्षा । 


पहिले जो वैद्यक विद्या सीखना होय तो अपने 
देशकी भाषा पढ़े तब देवनागरी आदि अच्छी तरह 
पढ़े तब पीछेसे कोष शास्र और निघंटु शास्र चार 
पांच पढ़े तब वैद्यक शास्र पढ़े बाग्भट्ट निघण्टुरत्रा- 
कर चरक सुश्रुत पढ़े पन्द्रह वषे गुरुके पास रहकर 
सब वैद्यकी क्रिया सीखे अकै रसायन धातु-शोधन 
मारण चूर्ण गोली मोदक अवलेह हळुवा कषाय काढा 
सर्बत चासनी पाक कल्क तेल लेप चीर फार मल- 
हम इन सबको गुरुके सामने अच्छी य तरहसे देखे, 
और करे सब किसमकी वनस्पती बूँटी जडी पह- 
चाने और थोरा ज्योतिष पढ़े तब ठीक होताहे। सम्पूर्ण 
वैद्यक क्रिया माळूम होय तब वेद्यजन रोगीके रोग- 
का निदान लक्षण नाडी चेष्टा इत्यादिको देख रोग 
निश्चय करे तब दुवा रोगीको देवै तब रोग-दोष छूट 


ता है इति. 
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(8) रसराजमहोदघि 


अथ शरीरकी भत संख्या । 


श्रीरमें सब २४ तत्त्व हैं सो सब अंगमें अलग २ 
भी हैं शरीरमें सब २०० संधि हैं सो सब अंगमें अरग 
२ भी हैं शरीरमें १०७ मस हैं सो सब अंगमें अलग २ 
भी हें शरीरमें ५०० पेशी हैं सो सब अंगमें अलग २ 
भी हैं शरीरमें ३०० हाड हैं सो सब अंगमें अरग २ 
भी हें शरीरमें ७०० नाडी हैं सो सब अंगमें अरग २ 
भी हैं शरीरमें सब ९०० नसे हैं सो सब अंगले अलगर 
भी हैं शरीरके रोमकी संख्या गिनने लिखने योग्य 
नहीँ है। ऊपर जो भूतसंख्या लिखी है उसीसे सब 
शरीर रचित है उसीमेंसे कोई एक बिगड़ती है या चोट 
हगती है तो यह शरीरमें जो जीव है उसको ढुःख तुते 
रोता है और जेसे जहाज खीलासे लोहासे बन्धी रह- 
ती हे तेसे यह शरीर हाड नसआ दिसे बंधा है। जैसे 
प्रकान सब सामानसे रचित हे तैसे यह शरीर रचित है 
नेसे मकानको मनुष्य छोडके कहीँ चला जाता हे वह 
मकान गिर जाता है तेसे यह शरीरमेंसे जीव छोड़के 
निकल जाता है पीछेसे सुन्दर शरीर बिगड़ लारे गलि 
जाता है। सो भाई लोग! परलोकका खियाल करो पर" 
पार्थ करो सच्चा बोलो झूठको छोडो बुरे कामको 
त्याग करो चार दिनोंकी यह जिन्दगी हे यह तन 
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तीसरा भाग . (५) 


पीछेको छपी जानो परमेश्वरको जपो सब काम उनके 
अधीन हैं बही एक बुन्द पानीसे इस शरीरको रचते 
हैं उनको ख्याल करो. 

अथ शरीरके हाडकी संख्या चित्र । 

सब शरीरमें ३६० हाड हैं और ऐसे वेदवादी 
कहते है, कि शल्य तन्त्रमें सब हाड ३०० कहते रै 
सो यही ३०० हाडको अलग २ भी लिखते हैं सो 
यह शरीरमें तीन भाग हैं आदि भाग मध्य भाग अन्त 
भाग । आदि भागमें १२० हाड हैं, मध्यभागमें ११७ 
हाड है, अन्त भागमें ६३ हाड हैं और सब शरीरसे 
अलग अलग भी हाड हैं सो चित्रके मोकाबिले 
दिखाये जायंगे । सब अंग अंग पर अंक रक्खा रहेगा. 

अथ नाडीका स्वरूप भेद । | 

इस शरीरमे ७०० नाड़ी है सो शरीरका दुःख . 
सुख उन्हीं नाडियोंके आधीन है । सातसो नाडियोंकी 
जड नामि है। नाभिसे नाड़ी मस्तक और पांवतक 
दोनों हाथ बलकिन ps शरीरमें फेली रहती है सो 
नाडी सब शरीरमें रस है शरीरको दृप्त कर 
तीरें। जैसे फूल अन्न बगीचा आदिको बहती हुईं जलः 
की नाली तृप्त करतीहै सींचतीहै तेसे सातसो नाड़ी 
शरीरको भाषण नींद जागना शरीरको सुख देती है) 
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मनुष्यका प्राणजीव नाभि है । देखो एक बुन्द कोई 
अच्छी वस्तु शीतल वोलाके शरीक होय खाय लेय 
उसी दम आंख कान नाक हाथ पाँव तक तृप्त कर 
देतीहे । नाभिपर परते जो गरम वा कडवा खाय लेवे 
तो आँख कान नाक पावमेंसे अग्नि निकलने लगती : 
है ऐसा जानो. 


अथ मुख्य शिरामैद नाडीका वर्णन । 


पहिले जड़ चार नाडी हैं-वात नाडी पित्त नाडी 
कफ नाडी रक्त नाडी । तब वातवाहिनी १० नाडी हैं 
पित्तवाहिनी १० नाडी हैं कफवाहिनी १० नाडी हैं 
रक्तवाहिनी १० नाडी हैं। सो वातवाहिनी नाडी 
वात स्थानमै जाके १७५ होजाय हें और पित्तवाहिनी 
नाडी पित्त स्थानमें जाके १७५ हो जाय हैं और कफ- 
वाहिनी नाडी कफ स्थानमें जाके १७५ होजाय हैं 
और रक्तवाहिनी नाडी रक्त स्थानमै जाके १७५ 
हो जाय हैं। ऐसे सब मिलकर ७०० नाडी । जैसे मस्तक 
शिर कांधेके उपर १६४ नाडी हें अन्त भाग है और 
कांघेके नीचे जांघतक दोनों हाथ लेके ३३६ नाडी हैं 
मध्य भाग है ओर जांघके नीचे दोनों पाँवमें २०० 
नाडी आदि भाग है. 
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तीसरा भाग (७) 


अथ सब रोगका दान उपदान । 

पहिले सब रोगका कर्मविपाक करावे रोगीके 
रोग दोषको निश्चय करे तब उसका दान उपदान 
करावे । विना दान पूजा पाठ किये रोगीका जन्मपाप 
नहीं छूटताहे महादेवका महारुद्रका जप मृत्युंजय और 
परमेश्वरका सहस्र नामका पाठ करावे ब्रह्माके स्तोत्रका 
पाठ करवावे ब्राह्मणको भोजन देवे दीन मनुष्यको 
अन्न देवे और गोदान करवावे दुगोकी पूजा कखावे 
तब रोगीको दवा देवे, दवा गुण करे. 


अथ रोगीके हितकी शिक्षा । 

अच्छा वैद्य वैद्यकशा्र पढा हुआ होय तब दव्य 
होय तब अच्छा दवा लेवे तब अच्छा रोगी विश्वासी 
दवाका निश्चय करनेवाला पथ्य करनेवाला रोगी 
होय तो रोग छूटता है। रोगी निरोग होयके चंगा 
होताहे वैद्यको द्रव्य और यश मिलता है । जो रोगी 
दवा नहीं करता हे तो रोग साध्य होताहै जो साध्य 
दवा नहीं करताहै तो महासाध्य होता है जो महा- 
साध्य दवा नहीं करता है तो असाध्य होता है जो 
असाध्य दवा नहीं करता है तो महा असाध्य होताहे 
जो महाअसाध्य दवा नहीं करताहे तो मृत्यु होती है । 
निश्चय करके रोगका मालिक वैद्य है उमरका मालिक 
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वैद्य नहीं हे। रोगका दवा उपाय नाना प्रकारका हे मृत्यु 
कालका दवा नहीं है । जबतक श्वास शरीरमें आता रहे 
तबतक हजारों तरकीब करे रोगीको त्याग नहीं करे । 
दवासे रोगीके रोगको नाशै. विना दवा रोगीका रोग 
नहीं छूटताहे । रोगीकी दवा करे पापके वास्ते दात 
पुण्य करे पूर्वं जन्मके पापसे भी रोग होताहे उसके 
वास्ते मृत्युंजय जप करवावे. 


अथ इत लक्षण । 


रोगीके जातिका होय सफेद कपड़ा पहने होय 
लंगड़ा काना न होय दूतके कहे अक्षरको गिनि 
` तीनको गुणाकर आठका भाग देवे सम बचे तो मृत्यु 
होय विषम बचे तो आरोग्य होय. 


अथ रोगीकी परीक्षा । 


रोगीकी चेश देखकर नाडी देखकर पूँछकर परीक्षा 
करे । बिना रोगीका रोग निश्चय किये दवा नहीं गुण 
करती दै। पहिले अच्छी तरहसे रोग चीनके दवा करे। 
गरम शरद्‌ कमती ज्यादा बालकका मोताद तरुणका 
मोताद वृद्धका मोताद अनुपान समझके दवा देवे । 
रोगीका सुपारस न करे रोगीके सुपारससे वैद्यक और 
वैद्यकी प्रशंसा जाती रहती हे, 
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अथ रोगीके पथ्य । 

रोगीको चाहिये कि पथ्यसे रहे वैद्यके कहे प्रमाण 
दवा व पथ्य करे और कच्चा पानी न पीवै । साधारण 
ज्वरमै अधचुरा पानी पीवे । धुनि ज्वरमें अढाईभाग 
सेरभरमें जलजाय तो पीवे । सन्निपात ज्वरमें चतुर्थ 
पानी जलजाय तो पीवे, तो रोग छूटजाय. 

अथ सोना आदिक धातुप्रकार । 

सोना चान्दी तांबा रांगा शीशा लोहा जस्ता यह 
सात धातु हें सो इन्हीके जुदा २ शोधन मारण गुण 
अनुपान इत्यादि लिखते हैं. 

अथ प्रथम सोनाशोधन विधि । 

जँबीरी निम्बूके रसमें कांजीमें सेन्धानोनमें तेलमें 
गोमूत्रमें छांछमें गायके दूधमें त्रिफलामें इन सबमें 
सोनाका पतला पात करिके अग्निमँ लाल करके सात 
सात वार बुझावे तब शुद्ध होय । इसी विधि प्रमाणसे 
सातो धातु शुद्ध करे तब मारण करे दोष रहित हो. 

अथ सोनामारण विधि। 

शुद्ध सोना २ तोले पारा ६ मासे आँवरासार 
गन्धक ६ मासे दोनोंकी एकमें मिलायके खरल करे 
जब कजली होय जाय तब स्वणेक्षीरीके दूधमें मिला- 
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यके सोनाके पातपर रखके गोला बनायके कोविदारके 
छालकी लुगदी बनाय उसीके बीचमें सोनेका गोला 
घरके कपडमिट्टी कर गजपुट आँच बीनुवा 
गोबरीकी सात देवे । इसी विधिप्रमाण तब कपोतके 
रंग बहुत उत्तम भस्म होय. 
अथ सोना भस्म शुड करण । 

गुंजाके पत्तीके रसमें सातवार भिगोय सुखाय तब 
कपडमिट्टी करके गजपुट आंच देवै फिर कोविदारके 
' पत्ताके रसमें सातवार भिगोय सुखाय कपडमिट्टी करके 
गजपुट आंच देवे फिर निबूके रसमें सातवार भिगोय 
सुखाय कपडमिट्टी करके गजपुट आंच देवे फिर कुमा- 
रीके रसमें सात वार भिगोय सुखाय कपडमिट्टी कर 
गजपुट आंच देवे फिर भृंगराजके रसमें सातवार भि- 
गोय सुखाय कपडमिट्टी करके गजपुट आंच देवै तब 
शुद्ध भस्म अमृतके तुल्य होय । अनुपानके साथ सर्व 
रोगको नाश करे. 

अथ सोना भस्म खानेका गुण । 

सोनाका भस्म १ रत्तीसे २ रत्ती तक देवे निर्बल 
पुरुष त्री रोगीका रोगबल विचारिके देवे तो दिव्य 
शरीरको करे और क्षयरोग श्वास खाँसी प्रमेह संग्रहणी 
अतिसार कुष्ठ नया ज्वर विषमज्वर उन्माद रक्तविका- 
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रको नाशे नवा रक्तको बढावै नपुंसकताको दूर करे 
जवान अवस्थाको स्थिर रखे कांतिको बढावै बल वीयं 
हचिको करे बुद्धिको वाणीको शुद्ध करे आयुको 
वढाय निर्बेळताको हरै शरीरको इढ करे काम करनेमें 
शक्ति देवे त्रिदोषको नाशे अपस्मार शूल ज्वरको हरे। 
मनोहर है शीतल है पवित्र हे जैसा सोनाका नाम है, 
वैसा गुण देवे है. 
अथ सोना भस्म खानेका अनुपान । 


सोनाका भस्म त्रिकुटाके चूर्ण घृत मिलाय खानेसे 
क्षयी मन्दाग्नि श्वास खांसी अरुचि इन्होंको नाशी बळ 
और धातुको बढावै पांडुरोग संग्रहणीको हरे सर्प 
का विष तुरंत नाशे और मच्छके पित्तके संग सोना 
भस्म खानेसे दाइको जल्द नाशे और भृंगराजके रसके 
संग सोनाभस्म खानेसे वीर्य बढे और गायके दूधके 
संग सोनाभस्म खानेसे बल धातु बढे सांठीके रसके संग 
सोनाभस्म खानेसे नेत्ररोग दूर होय घृतके संग सोना" 
भस्म खानेसे बुढापा नाशे बचके चूणके संग सोनाभ- 
स्म खानेसे स्मृति बढे केसरसंग सोनाभस्म खानेसे 
कांति बढे पीपली चूर्ण दूध संग सोनाभस्म ह खानेसे 
क्षयीरोग सात प्रकारका दूर होय और सोंठ लोंग 
मिरच इन्होंके संग सोनाभस्म सानेसे सन्निपातज्वर 
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और उन्मादरोग दूर होय और आँवलाके इणे शहदके 
संग सोनाभस्म खानेसे प्राण केसाही संकटमें रहे तो 
बचे, बचके चूर्ण गायके दूध संग सोनाभस्म खानेसे कुछ 
दिन बुद्धि बढे. बचके चूर्ण संग सोनाभस्म शहर 
मिलाय खानेसे अपस्माररोग उन्माद रोग दूर 
होय, कमलकेसर संग सोना भस्म खानेसे 
शरीर पुष्ट होय कांति बढे । शंखपुष्पीके रससंग 
सोना भस्म खानेसे उमर आयु बढे बिलारीकन्दके 
संग सोना भस्म खानेसे पुत्र उपजे आदी पीपली 
एससंग सोनाभस्म खानेसे तेरह प्रकारका सन्निपातज्वः 


दर होय जिफलाजूर्ण संग सोनाभस्म शवानेस 


नेसे आँव 
दस्त चार प्रकार संग्रहणी नाश होवै नागकेसरका 
चूर्ण गोदनदूधीके रससंग सोनाभस्म खानेसे खूनी 
बवारीरको हरै हल्दी पीपली चूर्ण शहद मिलाय 
सोनाभस्म खानेसे खांसीरोग श्वासरोग दूर होय 
बडी इलायची पीपरी संग सोनाभस्म खानेसे शहद 
मिलाय उपरसे गायका दूध पीपली नपुंसकता दूर 
होय नेनु घृत संग सोनाभस्म खानेसे शरीरका दाह 
पित्तरोग जावै मिश्री घृतसंग सोनाभस्म खानेसे सब 
किसमका शिरोरोग दूर होवे राल बड़ी इलायची 
मिसरी कपूर चूणसंग सोनाभस्म सानेसे पेशाबके 
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रस्तासे खून गिरना चिल्क बन्द होय मूञकृच्छू मृत्रा- 
धात नाश होवे पेडुकी पीडा दूर होय उमरका छाल 
और मिरचके रस संग सोना भस्म खानेसे श्लीका 
गभस्थान शुद्ध होय और दाह प्रदर नाश होय काकः 
माच्छीके अर्क संग सोनाभस्म खानेसे श्लीका १४ 
प्रकारका प्रदर हरे गर्भ रहे रजोधर्म शुद्ध होय चौता- 
इके जडके अकैमें शहद मिलाय सोना रस छोड पीनेसे 
ख्रीके प्रदररोग नदीके समान बहता बन्द होय सब 
किसमको वेदना दूर होय सोना भस्म जिस रोगपर 
दिया जायगा अनुपानके साथ तो स्री पुरुष बालक 
जवान वृद्ध सबहीको गुण देवेगा । शरीर पवित्र होजा- 
यगा जैसा सोनाका कीमत और नाम है वैसा गुण 
सोनाके भस्ममें हे खानेसे सब पाप छूटि जाता हे। 
सोनाका जारन बडे कठिनसे होता है जसपर महादेव 
कृपा करते हैं वही पुरुष बनाता है. 


अथ चांदीशोधन विधि । 


चाँदीका पतला पात बनायके आग्निमें लाळ कारिके 
अगस्तके रसमें इमलीके रसमें भंगराके रसमें काला 
धतूरके रसमें निबूके रसमें बनगोभीके रसमें बनक- 
पासके रसमें इन सबोंमें सात सात वार बुझावे तब 


शुद्ध होय. 
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अथ चांदीमारण विधि । 
जुद्ध चांदी लेकर सफेद कण्टकारिके जड पत्ताको 
कूटिके छुगदी बनायके उसमें शुद्ध चांदी रखके कप- 

इमिट्टी कारिके बिनुवा गोबरीका गजणुट सात आंच 
देवे तब भस्म होय. 

अथ चांदी भस्म शुद्ध करनेकी विधि । 

मिंबूके रसकी पाँच भावना देवे तब कपड़मिट्टी 
करके एक गजपुट आँच देवै फिर गोदनदूधीके रसकी 
पांच भावना देवे तब कपडमिट्टी करके एक गजपुट 
आंच देवे फिर केलाके पानीकी पाँच भावना देवे तब 
कपडमिट्टी करके गजपुट आंच देवे फिर तितलीके 
एसकी पांच भावना देवे तब कपडमिट्टी करके एक 
गजपुट आंच देवै फिर मेहदीके रसको पाँच भावना 
देवे तब कपडमिट्टी करके एक गजपुट आंच देवे फिर 
घीकुमारके रसकी पाँच भावना देवै कपडमिट्टी करके 
एक गजपुट आंच देवे तब अति उत्तम भस्म होय इस 
भस्ममे कोई दोष ह ह. 

अथ चांदीभस्म खानेका गुण । 

चांदीभस्म कसेला है और मीठा है मन्दाग्निको 
दीपन करे है वीये उमर बुद्धि बलको बढावै है और 
पांडुरोग क्षयीरोगको नशावे है कांतिको बढावै है शरी - 
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रको पुष्ट करे दै मनुष्यको रोगरूपी समुद्रसे पार करे हे 
क्षुचाको लगावै है विषको तुर्त नाशे निर्बळताको दूर 
करे बात पित्त कफको हरै प्रमेहरोग तापतिछी खाँसी 
यकृत मदात्यय अपस्मार झूल नवा ज्वर विषमज्वर 
इन्ही सबोंको नाशै शरीरको नीरोग करे है. 

अथ चान्दी भस्म खांनका अइपान। 

चान्दी भस्म आधीरत्तीसे १ रत्तीतक अथवार रत्ती 
तक देवै मिसरीके संग चान्दी भस्म खानेसे शरीरका 
दाह जावै त्रिफलाके चूर्णके संग चान्दी भस्म खानेसे 
बातपित्त रोग जावै चिकूटाके चूर्णके संग चान्दीभस्म 
खानेसे क्षयी पांडुरोग पेटरोग बवासीर रोग श्वास खां- 
सी तिमिररोग पित्तरोग इन्हीं सबोंको दूर करे इलाय- 
ची तमालपत्र दालचीनी इन्होंके दणके संग चान्दी- 
भस्म खानेसे सब केसमके प्रमेह रोगको नाशै पिपली 
चूर्ण शहद संग चान्दी भस्म खानेसे नवाज्वर पुराणा 
ज्वर विषमज्वर एकज्वर पित्तज्वर तीसराज्वर इन्होंको 
नाशे है, पिपली इलायचीका चणे संग चान्दी भस्म 
खानेसे उसके उपरसे अकै धनिया पीनेसे सवे प्रकार 
का ज्वर दूर होय नाताकत शरीरको ताकत देवे नवा 
खूनको पैदा करे शरीरको लाल करदेवे बच चूर्ण संग 
चांदीभस्म खानेसे ऊपरसे गायका दूध पीवै तो बुद्धि 
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बढ़े बातरोगको तुरत नाशे शूल हरे वच ब्रह्मडंडीका 
चूर्ण घी संग चान्दीभस्म खानेसे उन्मादरोग अपस्मार 
रोगको दूर करे असगन्धके जड संग चान्दीभस्म बच्चा- 
वाली गायके दूधमें पीसके खानेसे श्ली बांझ होय तो 
पुत्र होय बांझपना दूर होय जो कुछ दिन सेवे तब पान 
बीडाके सग चान्दीभस्म खानेसे शरीर पुष्टि होय मि- 
सरी और दूधके खोवा संग चांदी भस्म खानेसे शरी- 
रमें धातु बढायके नाताकतको हरे बलको करे है मातु- 
लिंगीके बीजको बच्चावाली गायके दूधके संग पीसके 
चान्दीभस्म खानेसे ख्रीका बांझपना दूर होय पुत्र होय 
सही आंवला पीपरी चूर्ण शहद संग चान्दी भस्म खा- 
नेसे पाँच प्रकारका हुचकी रोग दूर होय शिवलिंगीके 
बीज सग चान्दी भस्म खानेसे ख्रीके पुत्र होय बरबट 
तापतिछी पुराना ज्वर दूर होय दमा खांसी गोला सब 
रोगोंको दूर करे सही बबुल छाल कटइल छाल महुआ 
छाल पानीमें पीस चान्दीरस छोड़के पीवे तो बीस 
प्रकारके प्रमेहरोग दूर होये अनुपान बदलता जाते सब 
रोगको नाशे रोगीका बल रोग विचारके देवे बालक 
जवान वृद्धको समुझिके देवे तो सब रोगको शरीरमें 
ह 0 नहीं सदा शरीरपुष्टि बनी रहै निर्बल कभी 
नहीं, 
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अथ तामाशोधन विधि । 

अच्छा तामाका पतला पत्र बनायके अग्निमें लाळ 
कारिके छांछमें थोहरके दूधमें आकके दूधमें निमक- 
के पानीमें निम्बूके रसमें गोमूत्रमें गायके दूधमें इन 
सबोंमें सात सात बार बुझावे तब सब दोष तामाका दूर 
होय तब शुद्ध होयके तामाकी गरमी नाश होय. 

अथ तामामारण विधि। | 
. शुद्ध तामा १२ तोळे गोरीबीज २ तोळे चोकिया 
सोहागा १ तोला इन सबको खरलमें छोड़ उसका 
शिरका डालिके खरल करै तब गोला बनायके 
तिनपतियाकी पत्ती लेकर छुणुदी बनाय इसीमें ता- 
प्राका गोला रखके कपड़मिट्टी करके दस गजपुट 
आँच इसीविधि प्रमाण देवे तब मोरके पंखके रंग 
भस्म होय. | 
अथ तामाभस्मशुडकरण विधि । 

जिमीकन्दके रसमें सात भावना देवै तब कपड़- 
मिट्टी करके १ गजपुट आंच देवे फिर ऊखके रसकी 
सात भावना देवे तब कपडमिट्टी करके एक गजपुट 
आँच देवै फिर शहदमें खरल करके तब कपडमिट्टी 
` करके एक गजपुट आंच देवे फिर घीमें खरळ करके 


रसराज महोदधि - (तृतीय भाग) २ 
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तब कपडमिट्टी करके एक गज पुट आँच देवे फिर 
गायके दूधमें खरल करके तब कपडमिट्टी करके एक 
गजपुट आंच देवे फिर कुमारीके रसकी सात भाव 
ना देवे ओर कपड़मिट्टी करके एक गजपुट आंच 
देवे तब अति उत्तम अमृतके तुल्य भस्म होय. सब 
` रोगोंको अनुपानके साथ नाश करे । इस रसमें कुछ 
दोष नहीं है. 


` अथ तामासस्म खानेका गुण । 

तामाभस्म खानेसे अठारह प्रकारके कुछ रोगको 
तिल्लीको ज्वर पुराना वायु कफ रोग श्वास खांसी 
दमा तन्द्रा शूलरोग उदररोग कृमिरोग छदिरोग पांडु- 
रोग अतिसार रोग बवासीर रोग गुल्मरोग क्षय भ्रम 
मस्तकरोग प्रमेहरोग हुचकीरोग इत्यादि सबरोगोंको 
नाशै जठराग्रिको बढाय क्षुधाको लगावै रुचिको करे 
रक्तवात हरे दस्तावर है बलदायक हे वलीपलितको 
नाशै अनुपानके साथ सब रोगोंको दूर करे. 


अथ तामाभस्म खानेका अनुपान। 

मिसरीरतोले खोवा«तोले इलायची छोटी दो मासे 
तामाभस्म १ रत्ती संग खायके दो महीना ऊपरसे 
गायका दूध पीवे तो महाबल होय शरीरषुष्टि होय | 
नामरदपना दूर होय धातु शरीरसे कमती होवै नहीं 
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कोई दुःख देहमें आवे नहीं गूलरके फल चूर्ण-संग 
तामाभस्म खानेसे बीस प्रकारका प्रमेह रोग दूर 
होय । अनार फलके दाना संग तामा भस्म खानेसे 
कलेजाका दाह और पीड़ा दूर होय भूख लगे । बड़ी 
इलायची मिसरी संग तामा भस्म खानेसे वात पित्त 
कफको नाशे धातुपुष्टि होय आदिरस हरे छोटी सेन्धा- 
नोन संग तामाभस्म खानेसे अजीण रोग कभी होवे 
नहीं । बतासाके संग तामाभस्म खानेसे पित्तज्वर जावे । 

पीपली चूर्ण संग तामाभस्म खानेसे वातज्वर कफ- _ 
` ज्वर जावै आदी मिरच संग तामा भस्म खानेसे सन्नि- 
पात ज्वर तेरह प्रकारका दूर होय । कच्चा बेल भूजके 
उसके रस संग तामाभस्म खानेसे अतीसार ऑवद- 
` दस्त अच्छा होय सोंठचूर्ण घी संग खानेसे संग्रहणी 
रोग दूर होय. बनगोभी मिरच संग तामाभस्म खा- 
नेसे वादी खूनी बवासीर रोग दूर होय । आंवलाचूर्ण 
तथा पीपली चूण संग तामाभस्म खानेसे आँवदस्त बन्द 
होय पांच प्रकारका इचकीरोग श्वासरोग दूर होय। निः 
म्बूके रस बीज संग तामाभस्म खानेसे हुचको« प्रका- 
रकी दूर होय। रोगका लक्षण निदान परीक्षा अच्छी 
तरह करके रोगीका रोग निश्चय करके गरम शरद 
दवाका मोताद अनुपान विचारके सर्व रोगपर तामा- 
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भस्म देवे जैसा रोग हो वेसा अनुपानसे देवे तो सई 
रोगोंको नाशे है. 
अथ रांगाशोधन विधि । 
अच्छा रांगा खुरासानी लेवे अग्निमें गलायके ब्रि 
फलाके वळ तेलमें कांजीमें माठामें गोमूजमें आक- 
के दूधमें इन सबोंमें सात सात बार बुझावे तब शुद्ध 
होय । सब दोष रांगाका शांत होय. 


अथ बंगनाम रांगा मारण विधि! 


बबूलके कोयलाकी भट्टी बनाय अग्नि छोड उसी- 
के ऊपर तांबा रख देवे जब तांबा लाळ होय तब उसी 
पर रांगा छोड देवे रांगा गलि जाथ तब ऊपरसे हल्दी 
पीपर धनियाँका चूर्ण छोडता जाय कल्छुलीसे चला- 
ता जावे ऊपरसे हारिप्रियाका रसभी छोडता जावे इसी 
विधि प्रमाण एक घण्टामें बहुत उत्तम भस्म होय, इसी- 


को बंगरस कहते हैं. 
अथ बंग शुद्धकरण विधि । 


तीनपतियाके रसमें मेहदीकी पत्तीके रसमें बे 
बरोहके रसमें निम्बूके रसमें कुमारपाठाके रसमें छोटी 
गोदनदुद्धीके रसमें एक एक वस्तुके रसमें सात सात 
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आवना देवे और एक एक गज पुट आंच जुदा जुदा 
) तब उत्तम बंग भस्म लोक प्रसिद्ध होय. 


अथ बड़ भस्म खानेका गुण। 
खांसी श्वास पीनस गुल्म उदर वायु इत्यादि सब- 
को नाशै दीपन है रुचि और बलवीये और बुद्धिको 
बढावै भूखको लगावे कांतिको बढावे ठंडा सुन्दरताको 
बढावे बुड्ढेको जवान करे नपुंसकताको हरे घातुको 
स्थिर करे क्षयी प्रमेह सब रोगको नाशे। इस रसके 
सेवन करनेसे स्वप्रमें भी वीर्यक्षय न होय. 


अथ बंगभस्म खानेका अबुपान। 


कपूर शुद्ध किया तिसके संग बंग भस्म खानेसे 
घुखकी दुर्गधि जावै दूधके खोवा संग बंगभस्म खाः 
नेसे शरीरमें धातु बढायके शरीरको पुष्ट करे, लौंग 
पीपरी इलायची चूर्ण संग बंगमस्म खानेसे नामर्दी 
जावे और शरीर जो गरम रहे तिसको नाशे । जायफलके 
संग बंग भस्म खानेसे शरीरकी कांति बढे धातुपुष्टि 
होय, तुलसी पत्ताके संग बंगमस्म खानेसे प्रमेह रोग 
जावे, घृतके संग बंग भस्म खानेसे पांडुरोग जावै, 
भूखा सोहागाके संग बंग भस्म खानेसे गुल्म रोग 
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जावै हल्दी चूर्ण शहद संग बंग भस्म खानेसे रक्तपित्त 
रोग जावे पिपली चूर्ण शहद संग बंग भस्म खानेसे 
पुराना ज्वर, देहका दाह दूर होय शरीरमें बल बढे । 
मिसरीके संग बंग भस्म खानेसे पित्तज्वर पित्तरोग : 
जाय । नागबेळके रस संग बंग भस्म खानेसे अंगब- 
न्घनरोग जावे पिपली चूर्ण संग बंग भस्म खानेसे 
मंदाग्नि जावै हल्दी आधी कच्ची आधी भूँजी हुई- 
का चणे शहद संग बंग भस्म खानेसे ऊर्ध्व श्वास रोग 
जावे चमेलीके रससंग बंग भस्म खानेसे शरीरकी ढु- 
गंधि जावे । निम्बूके रससंग बंगभस्म खानेसे शरीरका 
दाइ मिटे कस्तूरीके संग बंग भस्म खानेसे वीर्यका 
स्तम्भन होय खेर चूर्ण संग बंग भस्म खानेसे चर्म- 
रोग जावे। सुपारी चूर्ण संग बंग भस्म खानेसे अजीर्ण 
रोग जावै नेनुघी संग बंग भस्म सानेसे पुराना हाड 
नवीन होय शरीरकी गरमी मिटे दूध मिश्रीसंग बंगभ- 
स्म खानेसे धातु बढे बलवीय॑ बढे प्रसन्नता उपजे । भांग- 

चूण दूध और शहदसंग बंगभस्म सानेसे वीर्यस्तभ- 
न होय लहशुन घीमें भूजिके उसके संग बंगभस्म खानेसे 
वाथुकी पीड़ा देका जकडना दूर होय समुद्रफलके चूर्ण 
संग बंग भस्म खानेसे तथा निगुण्डीके रससंग बंगभस्म 
खानेसे कुष्ठ ऐसे जावें जेसे सिंहके शब्दसे मृग भगिजावें : 
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ऊंगाकी जडके चूर्णसंग बंगभस्म खानेसे नपुंसकताको 
नाशै लोंग समुद्रफलचूर्ण नागर पानके रसमें शहद 
बंगभस्म मिलाय इंद्रियपर लेप करनेसे इन्द्री बढे 
कठिन भी होय । गोलोचन लोंग संग बंगभस्म तिलक 
करनेसे जगत्‌ मोटे । अरंडी जडके संग बंगभस्मका शिर 
प्र लेप करनेसे शिरकी पीडा नाश होय काकमाँचीके 
रससंग बंगभस्म खानेसे पेटमेंका वायु शिर पीडा ' 
कडक पेशाब होना इन्होंको नाशै । नागकेशर मिसरी 
गायके दूधसंग बंगभस्म खानेसे स्रीका सोमरोग प्रदर 
रोगको दूर करे । गोखरू चूर्ण मिसरी संग बंगभस्म 
खानेसे धातुका गिरना बन्द होय प्रमेहरोग दूर होय । 
शुद्ध मुरदासींग शुद्ध गोरीबीज संग बंगभस्म खानेसे वा 
शरीरपर मालिसके करनेसे चर्मरोगसे हुवा दीनाईरोग 
जडसहित जावै गोरखमुंडीका रस गोखरूका रस चीनी 
मिलाय बंगभस्म छोडके सबेरेके बखतमें पीवे तो बीस 
प्रकारके प्रमेहरोगको नाशै। पुराणा घी पुराणा गुडसंग 
बंगभस्म खानेसे शिरकी पीडा सब प्रकारका नाश 
होय । अफीम केसर बराबर लेवे इसमें बंगरस छोड 
छोटी मिरच बराबर गोली बनावे और एक गोली खावे 
ऊपरसे छांछ पीवे आंव दस्त बन्द होय तथा अतीसार 
खूनका गिरना दूर होय. 
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अथ शीशाशोधन विधि। 
शीशाको अग्रिपर गलायके अंकोलके रसमें त्रिफ- 
लाके काढामें गायके मूजमें कांजीमें आकके दूधमे 
कुमारीके रसमें इनके रसमें जुदा जुदा सात २ बार 
बुझावे सब गरमी और दोष दूर होय 
अथ शीशामारणविधि । 
हु अग्निपर तांबा रख देय तब उसमें शीशा छोड 
देवे जब शीशा गठजाय तब ऊपरसे केवडा और 
तुलसीका चूर्ण छोडता जाकर कल्छुलीसे चलाता 


जावे चूर्ण छोडता जावे तो एक घड़ीमें हल्दीके रंग 
भस्म होय. 


अथ शीशाभस्मशोधन विधि । 

निबूके रसमें खरल करके कपडमिट्टी करके दो गज" 
पुट आँच देवे फिर वनतुलसीके रसमें खरल करके 
कपडमिट्टी करके दो गज पुट आँच देवे फिर यस- 
वन्तीके रसमें खरल करके कपडमिट्टी करके दो गजः 
पुट ऑच, भृंगराजके रसमें खरल करके कपड़मिट्टी 
करके दो गज पुट आँच देवे गोदन्दुद्धीके रसमें खरल 
करके कपडमिट्टी करके दो गज पुट आँच देवे फिर 
'घीकुमारीके रसमें खरल करके कपडमिट्टी करके 
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दो गज पुट आंच देवे तो सिन्दूर रसके रंग शीशा 
भस्म होय. 


अथ शीशा भस्म खानेका गुण। 

शीशा भस्म खानेसे क्षयी वायु गुल्म पांडु अम 
कृमि इन सबोंको नाशे कफ शूल प्रमेह खांसी 
श्वास संग्रहणी मन्दाग्नि इन्होंको दूर करै शीशाभस्म 
कुछ दिन सेवन करनेसे १०० हाथीके बलको देवे । 
बल वीर्यं उमर शरीरको पुष्ठ करे त्रिदोषको नाशै 
आमवातको दूर करे । अनुपानके साथ बल विचार 
रोगविचारके साथ खानेसे सब रोगोंको हरे. 


अथ शीशाभस्म खानेका अनुपान । 

मिरचके चूर्ण बतासा संग शीशा भस्म खानेसे 
नवा ज्बर पुराना ज्वर विषम ज्वर त्रिदोष ज्वरको 
नाशै । खोवा मिसरी जायफळ पिपली संग शीशा 
भस्म खानेसे शरीरकी पुष्टि करे। बल कमती होवे नहीं, 
दम फूले नहीं, सोंठ्यूणे गुड शीशाभस्म खानेसे 
छदि और कमरकी पीडा शिरकी पीडाको नाशै । 
पिपली चूर्ण शहद संग शीशाभस्म खानेसे तिल्ली 
रोग यकृतरोगको नाशै । पिपली चणे काकमांची 
रससंग शीशाभस्म खानेसे स्रीका प्रसूतज्वर प्रदा 
नदीके समान बइतेको नाशोविषमज्वर वातज्वर देहका 
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सुजापनाको नाशे। झुंड सोंचरनोन चूर्ण संग शीशा- 
भस्म खानेसे ऊपरसे मकोयका अके पीनेसे गुल्म- 
रोग आमवात रोग झूळरोगोंको दूर करे, सोंठ सौंफ चूर्ण 
संग शीशाभस्म खानेसे अजीण FR प्रकारका जावे 
आँवदस्त बन्द होय । शीशाभस्म गोंपर देते 
अनुपानसे. 
अथ लोहाशोधन विधि । 

अच्छा पोलाद लोहाको रेतीसे रेतायके चूर्ण कारे 

अग्निमें लाळ करके त्रिफलाके काढामें निंबूके रसमें 


गायके गोमूत्रमें बथुवाके रसमें इमलीके रसमें छाछमें 


आकके दूधमें एक एक जिन्समें जुदा जुदा चार चार 
बार बुझावै तब लोहाके सब दोष दूर होये. 
अथ लोहामारण विधि। 

शुद्ध लोहा ३१ तोला अनारके रसमें एक महीना 


रक्खै तब गौरीबीज ३ तोठे पारा तोलेपारा गौरी- | 


बीज एकमे खरळ करके लोहात्ूण मिलाय गोळ 
गोला बनाय कपडमिट्टी करके सात गजपुट आंच 
देवे इसीविधि प्रमाण । तब लोहाभस्म मोरपंखके 
रंग होय. | 
अथ लोहाभस्म शुद्दकरण विधि । 
निबूके रसको तीन भावना देवै । कपडमिट्टी करे 


तीसरा भाग (२७) 


एक गजपुट आँच देवे फिर केलाके पत्तेके रसकी 
तीन भावना देवे कपडमिट्टी कारे एक गजपुट आंच 
देवे फिर बबूलकी छालके रसकी तीन भावना देवे 
कपडमिट्टी कर एक गजपुट आँच देवे फिर मेहदीके 
रसकी तीन भावना देवे कपडमिट्टी कर एक गजपुर 
आंच देवे फिर आकके दूधकी तीन भावना देवे कपः 
डमिट्टी कर एक गजपुट आँच देवे घीकुमारके रसको 
तीन भावना देवे कपडमिट्टी करके एक गजपुट आंच 
देवै तब लोहाभस्म काजल सरीखा उत्तम बने. 
अथ लोहाभस्मखानेका गुण । 

लोहाभस्म खानेसे बल वीर्य उमरको करे है सब 
रोगोंको हरे हे कामदेवको बढावे है शरीरपुष्टिके वास्ते 
लोहाभस्म उत्तम है लोहाभस्मके समान उत्तम रसायन 
नहीं हे।क्षीणपना खांसी श्वास कफविकार भ्रम बवासीर 
र ल ८० प्रकारके और वात ८० प्रकारके नाशे। 

[सरोग पांडुरोग प्रमेहरोग सब प्रकारके नाशे अरुचि 
छार्द इन सब रोगोंको दूर करे शरीरको पुष्टि करे है। 


अथ लोहाभस्मखानेका अनुपान । 
त्रिफलाचूर्णसंग लोहाभस्म खानेसे वलीपलित जावे 
पिपली चूर्ण शहदसंग लोहाभस्म खानेसे शरीर पुष्टबने 
कफ रोग दूर होय मिसरीसंग लोहाभस्म खानेसे रक्त 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(९२८) रसराजमहोदधि : 


पित्त जावे साठीकी जड गायके दूधमे पीस लोहाभस्म . 


छोड पीनेसे बल बढावे शरीरकी पुष्टि करे सांटीरस 
संग लोहाभस्म खानेसे पांडुरोगको नाशे हरी पिपली 
चूर्ण शहदसंग लोहाभस्म खानेसे प्रमेहरोगको दूर 
करे है । शिलाजीतसंग लोहाभस्म खानेसे मूजकृच्छ 
रोग मूत्राघात दूर होय ।बांसा रसके संग लोहा भस्म 
खानेसे ५ प्रकारकी खांसीको नाशै दाख पिपलीचूर्ण 
शहदसंग लोहाभस्म खानेसे मन्दाग्रिको नाशे नागर- 
पानके संग लोहाभस्म खानेसे वीर्य और कांति बढे 
शरीरको पुष्टि करे त्रिफला शहद संग लोहाभस्म 
खानेसे शरीर नीरोग करे कोई रोग शरीरमें आवे 
नहीं छोटी हरे मिसरी संग लोहाभस्म खानेसे लोहाके 
सरीखे शरीरको करे बल धातु कमती होवै नहीं हिंगु 
घीसंग लोहाभस्म खानेसे अस्सी प्रकारके शूल वातको 
नाशै।पिपली सहद संग लोहाभस्म खानेसे जीर्णज्वर 
जावे लहशुन घी संग लोहाभस्म खानेसे श्वासरोग 
जावै सोंठ पिपली मिरच चूर्ण शहद संग लोहाभस्म 
खानेसे शरीरका शीतरोग छदिरोग जावे पान मिरच 
संग लोहाभस्म खानेसे प्रमेहरोग दूर करे त्रिफला 
चूर्ण ओर मिसरीसंग लोहाभस्म खानेसे सन्निपात 
. शिररोग जावे नवों इन्द्रियोंमें ताकत देवे आदीरस घी 
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शहद्संग लोहाभस्म खानेसे वातज्वर जावे आदी- 
रस मिरच संग लोहाभस्म खानेसे सन्निपात ज्वर जावे 
आदी रस संग लौंग चूर्ण .शहत संग लोहा भस्म 
खानेसे पित्तज्वर जावे लोग खानेसे कफज्वर 
जावे आदी पिपरी पीस रस निकालि लोहारस छोड 
पीवै तो तेरह प्रकारका सन्निपातज्वर जावे निर्गुडीके 
रस सोंठ चूर्ण संग लोहाभस्म खानेसे८०प्रकारके वात- 
रोगोंको नाशे. मिसरीसंग लोहाभस्म खानेसे ४० 
प्रकारका पित्तरोग जावे पिपली संग लोहाभस्म खा- 
नेसे २० प्रकारका कफ्रोग जावे इलायची दालचीनी 
तमालपत्र इन्होंके वर्णसंग लोहाभस्म खानेसे संघि- 
रोग जावे सातसौ नसमें बल देवे । त्रिफलाचूण संग 
लोहाभस्म खानेसे बीसप्रकारका प्रमेहरोग जावै मिरच 
चूर्ण घी तुलसीकी पत्ती संग लोहाभस्म खानेसे वात- 
रोग शरीरमें आवे नहीं. | 
अथ जस्ताशोधन विधि। 

पहिले जस्ताको अग्निपर गलायके गायके दूधमें२ १ 
बार बुझावै फिर इसीविधि अमा त्रिफलाके रसमें 
२१ बार बुझावे फिर आकके दूधमें तीनबार बुझावै 
तब शुद्ध जस्ता मारण योग्य होय. 

अथ जस्ता मारण विधि । 
जस्ताको तवापर छोड तवा अभिपर रखदेवे जब 
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जस्ता पिघल जाय तो बथुवाका रस छोडता जावे 
नींबके सोंटासे घोटता जावे तेज अग्नि देवे तो आधा 
_ चंटामें सफेद भस्म होय. | | 
अथ जस्ताभस्म शुद्धकरण विधि । 
` त्रिफलाके रसमें भंगराके रसमें घीकुमारके रसमें 
इन्होके रसमें अलग अलग बत्तीस बत्तीस भावना दे 
तब जुदा जुदा एक गजपुट तेज अग्नि देवै तब पंचा- 
मृतकी एक भावना देवे तब एक गजपुट आंच देवे 
उत्तम भस्म होय. 
अथ जस्तामस्म खानेका गुण । 
जस्ताका भस्म खट्टा है कडुवादे ठंढा हे कफ पित्त- 
को हरे हे एक रत्तीसे दो रत्तीतक देवे तो सर्व रोगको 
दूर कर शरीरको पुष्टि करेहे नेत्ररोग प्रमेह पांडु श्वास 
ज्वर इत्यादि रोगोंको नाशे है. | 


अथ जस्तामस्म खानेका अनुपान। 

गायके पुराणे घी संग जस्ताभस्म खानेसे नेत्र 
रोगको नाशे पानके संग जस्ता भस्म खानेसे प्रमेहरोग 
को दूर करे हे अरनीके संग जस्ता भस्म खानेसे 
मन्दाम्रिको नाशे है इलायची दालचीनी तमालपत्र 
इन्हीके चूर्ण संग जस्ता भस्म खानेसे त्रिदोषको नाशे 
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पिपरी चूर्ण शहद संग जस्ता भस्म खानेसे विषम- 
ज्वर तपत ज्वरको नाशे है जायफल जावित्री इला- 
यची मिसरी गायका दूध संग जस्ता भस्म खानेसे 
नपुंसकपना दूर होय शरीरपुष्टि होय बल न घटे 
जस्ताभस्म अनुपान बदलता जावै तो सर्वरोगोंको 
नाशै है. 
अथ अभ्रक शोधन । 

वज्राभ्रकको अग्निमें तपाय गौके दूधमें ७ ८ त्रिफला- 
में कांजीमें गोमृत्रमें निबूके रसमें चौलाइके रसमें 
इन्हों सबोंमें अलग अलग सात सात बार बुझावे 
शुद्ध होय. | 

अथ अभ्रक सहखपुट भस्म विधि। 

शुद्ध अश्रकको मिश्री गौका दूध सांठी चावल 
सब बराबर मिलायके पकावै जब खीरके मिसाल होय 
जाय तो एक गज पुट आँच तेज देवे फिर चौकिया 
सोहागा निंबूरसमें सरल करके कपडमिट्टी करके एक . 
गज पुट आंच तेज देवै फिर घी शहदमें खरल करके 
कपडमिट्टी करके एक गजपुट आँच न देवे. अब 
बनस्पतीका ६४ जिनसका पुट लिखते हैं-पाठा-हर्रा- 
बहेरा-आंवला-गोमत्र वाला कुम्भी-तालीसपत्र-ताड- 
मूल-बांसा-असगंध-अगस्त-भंगरा-केला-मिरच- 
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अनार-मकोय-शंखपषुष्पी-सहँजना-नागबेल-सांदी 
आकदूध-बड्दूध- थोहरदूध- कुमार पट्टा--अरंड 

कुटकी-नागरमोथा-गिलोय-भांग-गोखुरू-कटे ली- 
बडीकटेली- शालपर्णी--पृष्ठपर्णी-- शिरसमसफेद- 
ऊँगा-बडका अंकुर-बकराका रक्त-बेलफल-अरनी- 
चीता-भिलावाँ-मैजीठ- सूर्यपुखी-गडँभा-भारंगी- 
देवडागरी-केस्‌-शिवरिंगी-करूपखर-मूषाकणी- 
धमासा-कनेर-अजमान- चन्दन- जमालगोटा- 
श्तावरी-करूतोरई-धतूरा-लोध-देवदारु-कसीबदा 

इन सबोमें अलग अलग खरल करके सोलह सोलह 
गज पुट आँच बबूरके कोयलोंकी देवे तब अभ्रक 
भस्म चन्द्रिकारहित लाल रंग इन्द्रगोप तुल्य होय। 
यह मृत्युलोकमें दुलेभ है 


अभ्रक सहस्रपुट भस्म खानेका गुण | 


अभ्रक सहस्र पुट खानेका गुण-त्रिदोषको नाशता 
` है नपुंसकको पुरुष करता है, युवावस्थाको स्थापन 
करता है इस भस्मके समान पुष्ट करनेमें कोई 

भस्म प्रथ्वीमें नहीं दै। शरीरको हठ करे है बल बीर्य 
ओर उमरको बढावे है बुडूढाको जवान करे है सिंह 
सारिस पराक्रमी पुत्रको उपजावे है और निरन्तर 
सेवन करनेसे मृत्युको नाशै है। अनेक स्रियोको सुख 
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देवे है बल वीर्य कमती होवे नहीं सन्निपातरोगी . 
असाध्य जिसके जीनेकी कुछभी आशा न रही होय . 
तो वह रोगी इस भस्मका प्रयोग होनेसे एक बार 
अवश्यही बोल उठेगा, जो बोळ बन्द होगया होय 
तो बोरेगा जोकुछ पूछना होय तो वह रोगीसे 
पूँछलेवे लेन देन धरा हुआ रुपैया जमीनमें हो सो सब 
बताय सकेगा वह रोगी भी परमेश्वरकी कृपासे जी 
जावेगा यह भस्म खानेसे शरीर नीरोग होयके हमेशा 
सुखसे रहे है. गुण लिखने योग्य नहीं है. 
अथ अश्रकमस्म सहखपुटका अडुपान । 

अभ्रक भस्म सहस्तपुटका पिपली शहद संग कुछ 
दिन खानेसे तो बीस प्रकारका प्रमेह रोग अच्छा 
होय श्वास खाँसी कुष्ट वायु शरीरका पित्त कफक्षयकी 
खाँसी संग्रहणी इत्यादि सभी रोगोंको नाशे है चान्दी 
वर्क संग अभ्रक भस्म खानेसे शरीरमें धातुको बढावे 
है लौंग चूर्ण शहद संग अभ्रक भस्म खानेसे उमर 
और वीर्यको बढावे है गोदुग्य मिसरी सङ्घ अभ्रक 
भस्म खानेसे पित्तरोगको नाशै शरीरको पुष्ट करे 
बल वीर्य कमती होवे नहीं. त्रिकुटाके चण घृत सङ्ग 
अभ्रक भस्म खानेसे क्षय पांड अरुचि दुर्धष खांसी 
मन्दाग्नि पेटशूल शोष बुढापा एत्य इन सबोंको 
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नाशे है निरन्तर अभ्रक भस्म धी सङ्ग खानेसै कुछ 
दिन सेवन करनेसे रक्तविकार क्षय पांच प्रकारके 
श्रासको नाशे और महाव्याथिको दूर करे आदी पी- 
पलीके रस सङ्ग अभ्रक भस्म खानेसे तेरह प्रकारके 
सन्निपात ज्वरको नाशै पथ्यसे पीपली शहद सङ्ग 
अभ्रक भस्म खानेसे महेश्वर ज्वरको नाशै है पिपली 
इलायची बड़ी शहद सङ्ग अभ्रक भस्म खानेसे विषम- 
ज्वर हाडोंमें का पुराना ज्वरको नाशै है दाहज्वर तप- 
 तज्वरको भी नाशै है पिपली मिसरी सङ्ग अभ्रक 
भस्म खानेसे वातञ्वरको दूर करे मातुलिंगी बीज 
केशर सेन्धानोंन मिरच इन्होंके चूर्ण संग अभ्रक 
भस्म खानेसे वात रोग कफ रोग मुखशोष रोग जड़ 
पना अरुचि इन्होंको नाशै है धनियां छोटी इलायची 
मिसरी संग अभ्रक भस्म खानेसे पित्तज्वरको दूर करे 
है आदी मिरच शहद संग अभ्रक भस्म खानेसे कफ 
ज्वर दूर होय तुलसीके रस पिपली चणे संग अभ्रक 
भस्म खानेसे सषेज्वरको नाशे त्रिफळा चूण गायके 
दूधसंग अभ्रक भस्म खानेसे चातुथिक ज्बरको नाशै 
ताम्बूलसंग अभ्रक भस्म खानेसे चातुथिक ज्वरको 
दूर करे गदहपुर्नाके जड़ पिपरी सोंड संग अभ्रक 
भस्म खानेसे सर्व ज्वरको आठ प्रकारके उद्र रोगको 
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दूर करे है राल मिसरी संग अभ्रक भस्म खानेसे अती 

सारको नाशै है वटके प्ररोह संग अभ्रक भस्म खानेसे 
अतीसारको नाशी है बकरीका दूध चुरावा हुआ शीतल 
होने पर शहद संग अभ्रक भस्म खानेसे रक्तातीसारः 
को नाशै है। अनारका दाना शहद संग अभ्रक भस्म 
खानेसे सब प्रकारका अतीसार जावै हे सोंठ घी संग 
अभ्रक भस्म खानेसे आम अतीसार जावै वात दूर होय 
पेसाब अलग होय रोग दूर होयके शरीर सुधारे जावै। 
गण्डा पीरोजाका सत छोटी इलायची मिसरी इन्हों- 
को तीन तीन तोले लेवे, शुद्ध कपूर ६ मासे एकमें चणे 
करि ६ मासे अभ्रक भस्म दो रत्ती मिलायके खानेसे 
सुजाक मूत्राघात मूत्रकृच्छू पेसाबके रस्तासे खून गि- 
रना बन्द होय कड़क पेसाब होना अच्छा होय बड़ी 
गोदनदूधी बडी इलायची मिरच पानी संग पीस अ 
अक भस्म छोडके पीनेसे खूनी बवासीर दस्तका होना 
कलेजाकी गरमी दूर होय पीप बृक्षकी छाल मिर्च 
पानी संग अभ्रक भस्म खानेसे कलेजाका जलना तृषा 

दूर होय पेसाब जलन अच्छा होय भांग स घी संग 
अभ्रक भस्म खानेसे बीछीका विष और कोई विषधर 
जनावरका विष होय सो भी दूर होय अमावस्या व ग्रहण 
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ळगा होय तो बचको लायके इणे करि गायके दूध संग 
अभ्रक भस्म खानेसे उन्मादरोग अपस्माररोग वातकी 
घेदना दूर होय पुराना घी संग अभक भस्म खानेसे 
शिर्की पीड़ा उदरकी पीड़ा नेत्रकी पीड़ा दूर होय 
आदी रस पीपरी इण शहद संग अभ्रक भस्म खानेसे 
' श्वास खाँसी दूर होय लड़कनका पलई मारना बन्द 
होय कंटकारीकी जड मिरच संग अभ्रक भस्म खानेसे 
उपदंश रोग दूर होय इस दवापर नोंन नहीं खाय पथ्य- 
से रहे चौलाईकी जड़ पीपल वृक्षकी छाल पुराने चांब 
लके पानीसे पीसके शहद संग अश्नक भस्म खानेसे 
ह्वीका रजोधम नदी समान बहता बन्द होय सब 
किसमका प्रदर रोग सब प्रकारका सोम रोग दूर 
होय अभ्रक भस्म एक किसमका अमृत है किजो 
कोई पथ्यसे खाय कुछ दिन तो शरीरमें एक दुःख 
नियरे आवै नहीं शरीर निबेल होवे नहीं सदा पुष्टि 
बनी रहै रोगीका रोग ओर बल और बालक और 
जवान वृद्ध खरी पुरुष सबको अच्छी तरह विचारके 
देवै ओर गरम शरद ऋतु देखके अनुपानसे देवे तो 
सवै रोगको नाश करे है जेसे एक थालीभर पानीमें 
एक बुन्द तेल फइल जाता हे वैसे तिही भर दवा 
शारीरमें फेल जाती है. 
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अथ हरतार मारण विधि। 

पीला हरतार सोनहरी ५ तोले लेकर शुद्ध करके 
खरलमें रखकर दस दिन खरल करे तब सनके पत्ताके 
रसमें दसदिन खरल करे तब गायके दूधमें खरल करे 
तब आकके पत्ताके रसमें इस दिन खरल करे मुरईके 
जडपत्ताके रसमें दसदिन खरल करे तब नागफनीके 
एस्‌मै दसदिन खरल करे तब भृङ्गराजके रसमें दसदिन 
खरल करे तब गोला बनायके मुरई पलासकी 
राखी और नोना माटी मिलायके हण्डीमें भरे बीच 
हण्डीमें हरतालका गोला धरे तब इण्डी चूल्हेपर 
रखके सात दिन बहुत मन्दमन्द आंच देवे शीतल 
भये निकाले अग्नि पर रखकर परीक्षा करे जो धुवा 
न देवे तो शुद्ध भस्म जानो जो धुवां देवे तो हण्डीमें 
भरकर विधिपूर्वक फिर आंच देवे तब भस्म होय 
रक्तपित्त रोगको बहुत गुण देवे । अनुपानसे सर्वः 
रोगोंको नाशेहे खुराक एक चावल भर पथ्यसे खावे. 

अथ गन्धकशोधन विधि । 

अच्छा आंवलासार गन्धकको घीमै पिघिलायके 
गायके दूधमें कपडामें छोडे&बार तब भृङ्गराजके रसमें 
घीमें गन्धक पिघिलायके चार बार छोडे तब आकके 
दूधमें एकदिन खरल करके तब घीमें पिघलाय दूधमें 
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छोडे तब घीकुमारीके रसमें पांच दिन खरल करे तो 
गन्धकका सब दोष मिटै अनुपानसे सब रोगपर देवे 
रोगको हरे शरीरको नीरोग करे हे । 
अथ सिन्हरशोधन विधि । 

सिन्दूर अच्छा लेकर नींबूरसमें दसदिन खरल करे 
पुराना चावळके धोवनमें दो दिन खरल करे तब गाय 
के दूधमें दो दिन खरल करे तब शुद्ध होय दृवाके 
काममें लावे. 


अथ फिटकिरीशोधन । 
फिटकिरीको नींबूरस और पानीमें घोलिके अग्नि 
पर चुरावे जब गाढा होयजाय गोला बनायके सुखाय- 
. के दो घरी आंच देय उत्तम भस्म होजाय तो दवाके 
काममें लेवे. 
अथ मूँगामारण विघि। 
शुद्ध मगा लेकर बिछिया बूँटीके रसमें दो गजपुट 
में फके तो भस्म होय तब गोदनदूधीके रसकी पांच 
भावना देवे तब घीकुमारीके रसकी पांच भावना देवै, 
तब एक गजपुट आंच देवै बहुत उत्तम भस्म होय 
/ १०७ अनुपानसे नाशे इस भस्ममें कुछ दोष 
नहा 6. 
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अथ मोतीमारण विधि । 

शुद्ध मोती पक्का लेकर पताल नीमकी पत्तीकी 
छुगदीमें रख कर फूक देवे एक गजपुट आंचसे भस्म 
होय तब नींबूरसमें खरल करे थोडी आंच देवे तब 
चीकुमारके रसमें खरल करके एक गजपुट आंच देवै 
तो शुद्ध भस्म होय सब रोग पर अनुपानसे देवै तो 
रोग नाशै. 

अथ चौकिया सोहागाशोधन विधि। 

चौकिया सोहागाको नींबूके रसमें खरल करके तब 
निर्धूम अग्निपर रखके फुलाय लेवे तब गायके दूघमें 
खरल करै तब शुद्ध होय सब काममें लेवे. 

अथ हुँगुर शोधन मारण विधि। 

इंगुर अच्छा रूसी लेकर गायके दूधमें एक महीना 
खरल करे तब गायके दहीमें एक महीना खरल करे 
तब गायके घीमें एक महीना खरल करे तब धीकु- 
मारीके रसमें एक महीना खरल वा तब आकके 
.. दूधमें एक महीना खरल करे तब मेहदीका पत्ता हिंगु 
एकमें मिळायके छुगदी बनायके उसमें इंगुर रख कपड- 
मिडी तान मुलतानी मिट्टीकी देवे तब बालकायंत्रमें 
` चार दिन रात आंच देवे तो बहुत उत्तम भस्म गुलाव- 
के फूलके सरीखा रंग होय सब रोगपर अनुपानसे 
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देवे रोगको नाशे कांतिको बढाय शरीरको पुष्ट करे, 
अथ सर्वरसभस्म अनुपानवर्णन । 
जैसे एक थालीमें पानी भरदेवो ऊपरसे एक बुन्द 
(तेल छोड देवो तब थलियाभरमें फैल जाता है उसी 
सरीखा रस वा भस्म कोई होय अनुपानसे खातेही 
शरीरभरमें फेल जाता है बिना अनुपानके रस भस्म 
माटीका खाना समझो. 


अथ अभ्रकदसपुटीभस्म विधि। 

शुद्ध अभ्रक २० तोले लेकर कलमी सोरा ५ तोले 
चोकिया सोहागा « तोले गायका दूध १ सेरमें इन 
सबोंको खरल करके गोला बनाय कपडमिट्टी करके 
एक गजपुट आंच देवे तब फिर कलमी सोरा ४ तोले . 
चौकिया सोहागा २ तोळे मिसरी १ पाव दृधमे 
खरल करके कपड़मिट्टी करके एक गजपुट आंच देवे 
फिर शहद ५ तोले घी गायका ५ तोलेमें खरल करके 
कपडमिट्टी बनाय एक गजपुट आंच देवै फिर 
सांटीका चावळ १ पाव कलमी सोरा चौकिया सोः 
हागा मिसरी पांच पांच तोलेमें खरल करके एक 
गजपुट आंच देवे फिर गायके दूधमें खरल करके | 
एक गजपुट आंच देवे फिर भृंगराजके रसकी दश 
भावना देवे कपड़मिट्टी करके एक गजपुट आंच देे 


JK San 


तीसरा भाग (४१) 


फिर सहँजनके रसकी दस भावना देवे 
करके एक गजपुट आंच देवे फिर नीते bs 
द्स क देवे कपडमिट्टी करके एक गजपुट आंच 
बुरईके रसको दस भावना देवे कपडमिट्टी 
करके एक गजपुट आंच देवे फिर घीकुमारीके रसकी 
दस भावना देवे कपडमिट्टी करके एक गजपुट 
आंच देवै फिर बनगोभीके रसकी दस भावना देवे 
कपड़मिट्टी करके एक गजपुट आंच देवे तब अति 
` सुन्द्र भस्म होय चन्द्ररहित होय यह भस्म सर्व रोग- 
पर देवे अनुपानके साथ सर्व रोगको नाश करे है इस 
भस्मके बराबर दूसरा रस दवा नहीं यह भस्म शरीरः 
की रक्षा करतीहे यह एक भस्म अनुपानसे वैद्यको . 
यश मान द्रव्य मिलातीहे. 
अथ घूर्तसे बचनेकी शिक्षा । 
अबके पहरेमें बहुत मनुष्य वेद्यक मँगायके घरमें 
रखदेते हैं वैद्यक देखके दवा करने लगे वैद्यककी 
क्रिया एक नहीं जानते हैं रोगीको दवा देनेलगे दवा . 
लगी तो ठीक नहीं रोगी जीते चाहे मरे वैद्यके बाप- 
का क्या जाताहे वह तो अपना काम करके जो मिला 
सो लेकर चम्पत होगया रोगीको दवा नुकसान करे 
. चाहे गुण करे पेसासे काम इनसे बचो. 
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अथ विद्यावानके हितकी बात। 

अच्छा वैद्य गुणवान्‌ चतुर शास्त्र पढाहुआकी दवा 
करे मूर्खकी दवा न खाना चाहिये अब अनेक वेद्य बन 
गये हैं विना वैद्यक पढे सीखे दुनियामें फिरते हैं झूठ 
बात बनाय बुझाय समुझाय मीठी बात कह अच्छेभोले 
मनुष्यके बुहपें मारिके रुपैया लेकर चल देतेरें कहते 
हैं कि हमारे पास सब किसमका भस्म है सोना चांदी 
तांबा बंग शीसा जस्ता लोहा अभ्रक मालती बसंती 
चंद्रोदय है जो आपके मन होय सो लेवो यह नहीं कोई 
जानता है कि इंट कोइला गेरू सेतखरी बूकके नकली 
रस बनाया है धूतंबाजी करके कमाते हें तो भाई लोग 
पंखनसे बचो । इसी धूर्त पंखनसे वैद्यकका गुण 
जातारहा अच्छा वैद्यको बुळायके दवा बनवावे पथ्यः 
से खाय तो जरूर रोग दूर होय समुझके दवा करे 
वेद्यक शास्र कठिन हे सहज नहीं है अब तो जित- 
'ना रोगी हैं उतना वैद्य हें बिना मेहनतका अब वैद्य हैं. 


अथ पाराशोधनविधि। . 


पाँच देवताकी पूजा करके तब पारा लेवे तब शीशी- 
में पाराको छोड़के तब काकमाचीके रसमें दस दिन झक- 
झोरे तब घुरइनके पत्ता जडके रसमें दस दिन झकझोरे 


तीसरा भाग (४३ ) 


तब सेन्थानोनमें दस दिन झकझोरै तब नौसादरमें 
दस दिन झकझोरे तब शिवर्लिंगीके रसमें खरल करे 
तब हरदी आकके रसमें खरल करे तब तलावहिङु गु- 
लरके दूधमें खरळ करके गोली बनायके तब फिर 
मेहदीका पत्ता बडका बरोह पीस हिंगु मिलाय 
छुगदी बनाय उसीमें पाराका गोला रख मुलतानी 
प्रट्टीका बाहर कपडमिट्टीकरके बालुकायन्त्रमे पांच 
रात दिन आंच देवै तो भस्म बहुत उत्तम होय सब 
प्रनोरथको देवे रोगी खावे रोग छूटे अमर होय ऐसा 
भस्म देवताको दुर्लभ हे जो बनावे तो सर्वसिद्धि 
होय दुनियामें यश मिले यह लोक परलोक दोनों 
बनें अनुपानसे सब रोगोंको नाशै सही. 

अथ सर्ववातव्याधिपर तेल । 

अच्छी सुरती गंगापारी १० तोले सोंड १० तोले 
पिपली ५ तोले भांग ५ तोले हिंगु १ तोळे अफीम 
१ तोळे भेलावाँ १ तोले कुचिला १ तोले मिरच १ 
तोले कड़वा तेल १ सेर तिछीका तेल १ सेर इन 
सबोंको एकमें मिलायके अग्निपर रखके मन्द मन्द 
बुरावे जब सब दवा जल जाय तो उतारके रख देवे जब 
शीतल होय तब छानके तेल शीशीमें रख देवे जिस 
पुरुषके वातका दर्द होय उसके शरीरमें थोरा थोरा 
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मालिस करे तो वातरोग नाश होय जाय कमरक 
दद्‌ छातीका ददै पसुलीका ददे दोनों हाथका दई 
दोनों जांच व गोइका ददे कुबडापना पंगुलापना 
देहका सुजा हुवा सब इर होय शीतके सन्निपात- 
वाले रोगीके देहमें मालिश करे तो सन्निपात ज्वर 
दूर होय और वह तेल वातवाला रोगी और कफ- 
रोगीको बहुत गुण देवेगा पित्तरोगवालेको कमती 
गुण देवेगा और इस तेलको बहुत कमती मालिस 
करे जैसा रोग होय और रोगीका बल विचारके मालिस 
करे और शीतकाल गश्मकाल विचार रखे. 


अथ दूसरा तेल वातपर । 


धतूरेका बीज आधासेर मालकांगुन आघधासेर 
जैपाल आधा पाव इन्द्रायनका बीज आधासेर करई 
लौकीका बीज आधासेर निबोलीका बीज आधासेर 
ब॒कायनका बीज आधासेर सिरसमका बीज आधा" 
सेर इन सबको एक यन्त्रमें रख कपड़मिट्टी करके 
पताली यन्त्रसे तेल निकाल लेवे यह तेल अतिगुण- 
कारी है वातका ददै तुर्त निकाले घाव किसी तरहका 
होय तिसको दूर करे घावमें जो कृमि पड़ा होय तो 
दूर होय इस तेलको शरीरपर मालिस करे तो पाम 
. रोग चमंरोगको दूर करे थोरा थोरा मालिस करे. 
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अथ तीसरा तेल वात दर्दपर । _ 

मन्दारका जड़ कनइलकी जड़ बछनागकी जड़ 
अहसकी जड़ केशुकी जड़ भटकरेयाकी जड़ कारि- 
आरीकी जड़ लेइशुनकी जड़ जमालगोटाकी जड़ यह 
सब दवा एक एक छटांक लेवे करू तेल १। सेरमें 
चुरावै जब सब दवा जल जाय तो तेल छानके धर 
देवे जहांपर बातका दर्द होय मालिस करेतो दूर होय 
ङपरसे अवटा हुआ दूध पीवे रोज दो महीना तक 
कोई रसायन भस्म भी खावे तो कोई तरहका नामर्द- 
पना न रहे पथ्यसे रहे. 

अथ सर्व ज्वरपर चूर्ण । 

गिलोय पिपली चिरायता धनियाँ मिरच सोंठ 
पांचों खार पांचों नमक इन सबको कूटि कपडछान 
कारके तब पारा गन्धक औँरासार दोनोंको एकमें 
खरल कारे कजली बनाय सब दवाको एकमें मिला- 
यके निंबूके रसमें खरल करे तब तुलसीके पत्ताके 
रसमें खरळ करे तब सहींजनके छालके रसमें खरल 
करे तब आदीके रसमें खरल करे तब कपूर मिला- 
यके गोली बनावे रोगीका बल विचारके देवै पथ्यसे 
रोगी खावे तो सब किस्मका उवर नाश होय भूख 
लगे रोग दूर होय. [ 
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अथ ज्वरपर अकै । 
चिरायता १ भाग धनियां २ भाग पिपली आधा 
भाग इनका अकै निकालके बल रोग देखके गरम 
शरद विचारके देवै तो सर्व ज्वरको नाश करे बलकिन 
सन्निपात ज्वरको दूर करे तपतज्वर विषमज्वरको 
नाशै जैसे बलती अग्निको पानी तैसे तपत ज्वरको 
यह अकै है। 


अथ मांटाके बीजका तेल। 
पका भांटा जो खेतमै पेडमें लगाइआ पियर भया 
हुआ उसका बीज ५ तोळे कण्टकारीका बीज ५ 
तोले पिपली ५ तोले सूखा केंचुवा « तोळे शुंजाका 
बीज ९ तोले बीरबहूटी ५ तोले तिछीका तेलमें खरछ 
करे२०तोलेमें इन सब दवाओंको यन्त्रमें भारिके पता- 
ली यन्त्रसे तेल निकालिके नामदे पुरुषके इन्द्रीपर 
मालिस करे तो हथरसका विकार और कमजोर 
शिथिलता सब दूर होय फिर इथरस न करे इसके करने- 
से नस मारी जाती है इस तेलको मले और पुष्टाइको 
दवा खावे ओर पथ्यसे रहे दो महीनातक तब नामदी 

दूर होय. . 

अथ मूलीके बीजका तेल। 

मूलीका बीज अकरकरा पिपली लौंग जायपत्री 
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जायफळ यह सब दो दो तोले लेवे जमालगोटा शुद्ध १ 
तोले लेवे इनको मीठा तेलमें चुरावै जब सब दवा जल 
जाय तो छानके शीशीमें रख देवे, तो थोरा थोरा ना- 
मर्द आदमीके इन्द्रीपर मालिस करे ऊपरसे बंगला पान 
बांधे २१ दिन तक इसी विधिपरमाने करनेसे इन्द्री शि 
थिल भई होय नस मारी होय कडी न होय तो पूरी 
तौरसे ॥ होने लगे नामदेपना दूर होय धातुपुष्टिकी 
दवा खावे. 


अथ पंचधान्यचूर्ण । 
धनियाँ ११तोले मिरच « तोले पांचों नोंन ३ तोले 
पांचोंखार ३ तोले इगु संजी हुई ६ मासेइन सबको 
कूटि कपडछान करके ४ मासे खावे ऊपरसे एक घोंट 
पानी पीवे तो अजीण रोग मन्दाग्रिको दूर करे रुचिको 
लगावे गरमको बुझावे भूखको लगावे जीणे ज्वर और 
विषम ज्वरको नाशे ओर मनको प्रसन्न करे. 


अथ पंचधान्यमिसरीचूर्ण । 


धनियां$तोले राळ ५ तोले इलायची ३ तोले कपूर 
- शुद्ध १ तोले मिसरी १२ तोले सबको कूटि कपडछान 
करके ४ मासे खावे तो हैजाकी बीमारीको वमनको बन्द 
करे छातीके रोगको दस्तको बन्द करे दाहको बुझावे 
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भूखको लगावे चित्तको प्रसन्न करे पथरीरोग शूच्छा 
रोग और जो पेसाबके रास्ते खून गिरता होय तो दूर हो 
पेसाब कडक होना दूर होय. 
अथ इसरा चूर्ण । 

बुलहरी ४ तोले इलायची ४ तोळे पीपली ४ तो 
मिसरी ४ तोले बडी इलायची ४ तोळे जायफलधतोळे 
इनको कूटि कपड छानकर ४ मासे शहदके साथ खावे 
साम सबेरेको तो शरीरको पुष्ट करे कामदेवको ताकत 


देवै ie मनुष्यको सुधारे धूखको लगावै इचिको 
करावै. | 


अथ पुष्टिकरण दवा-चौपाई । 
सोंठ पीपरी मुरली आन ॥ घुसरी साम घुलइटी जा- 
न ॥ सबही समान पीसिके राखी ॥ दवा समान मिस- 
री कह भाखी॥ आधासेर दूध अवटाई॥ दवा रुपया भारे 
लेहु मिलाई ॥ निशीसमे सोवतके खाई ॥ धातुपुष्टि 
बलको अधिकाई ॥ भूख लगायके मदन जगावे ॥ नर 
जो कुछ दिन पथ्यसे खावे ॥ बाढे काम हार नहिं 
आवै ॥ तरुन त्रिया अच्छे सुख पावे. 
अथ इन्द्रीका लेप-चौपाई। 
अकरकरा सोंठ लोंग मिलाई ॥ तिनको कुटिके 
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चूर्ण बनाई॥ शहद मिलायके लेप बनावे ।निशा समै 
इन्द्रीमें लावे ॥ कठिन होय नामरदी जावे ॥ एकइस 
दिन ध्यानसे लावे. 


अथ इन्द्रीका इसरा लेप-दोहा । 
भांग मदार अकरकरा,रस जु पत्र पाय॥मिलाय 

लेप करे इन्द्रिपर, कठिन रु हठ होय जाय ॥ 

अथ इच्छाभेदी जुलाब । 
ज्ञमालगोटा शुद्ध ४ तोले मिरच १ तोला चौफी- 
या शुद्ध पारा १ तोला गन्धक आंवरासार तोला सोंठ 
इन सबको खरलमें खरल करे गायके दूधमें 9 दिन 
खरल करे इमलीके रसमें एक दिन खरल करे निबूके 
` श्समें एक दिन खरल करे अदरखके रसमें एक दिने 
खरल करे तब छोटे मटरकी बराबर गोली बनायके 
बल विचारके मिसरीके साथ खावे तो बहुत अच्छा 
जुलाब होय । पथ्य खिचरी घी खावे. 
अथ दस्त बन्द करनेकी गोली । 

होंठ भांग बेलका गुझा बबूरकी गोंद जायफल 
म्रिरच सब दवा एक एक तोळे, अफीम ६ मासे सब 
कुटि खरलसे खरल करे चना बराबर गोली बनावे जो 
सफेद आव पड़ता हो तो तक्र वा पानीके साथ खावे 


रसराज महोदधि - (तृतौय भाग) ३ 
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जो लाल आँव पड़ता होय तो चावलके घोषनमे 
शहद मिलायके खावे जो पीला नीला आँव पड़ता 
होय तो अनारदानाके साथ खावे सब प्रकारका 
अतिसार जावे. 


अभ्रक रस बंग रस लोहा रस छूपा रस एक तोटे 

करायल लोंग मिरच खस चन्दन दोनों कॅकोल | 
मिरच कमळगट्टा नागकेशर पीपरी बसली दोनों 
निरगुंडी सोंड सोंचर सुगंथवाला कपूर जायफल 
तवाखीर शीतलचीनी छेकुरकी छाल तज ( तेजपात) 
गुजराती इलायची गोरखसुंडी भांग मोचरस बडी इला 
यची असगन्ध केरकन्द केवांचबीज नागकेशर नागरः 
मोथा सिंगाडा उरदकी धोई दाल गुरसकरी स्याहजीरा 
सफेदजीरा सेमरकी छाल शतावरी इन सब दवाओंको 
कूटि कपडछान कारिके इससे दूनी मिसरी मिलायके 
खावे तो वात संग्रहणी प्रमेह इनको नाशै धातु बढे 
शरीर पुष्ट होय नपुंसकपना छूटे पथ्यसे खावे 
ऊपरसे दूध अवरा पीवै तो निर्बल शरीरको बली 
करे शरीरमें हार कभी नहीं आवे और जो खावे सो 
बराबर हजम होता जावे. 
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अथ वायुके सब प्रकारकी दवा । 
करीसाव कमलगट्टा वंशलोचन कचूर तालीस 
चितावर सोनामाखी शुद्ध जायफल मोचरस यह सब 
दवा समभाग लेकर कूटि कपडछान करि चूर्ण 
करि च्रणेके बराबर मोचरस लेवे एकमें सब दवा 
मिलाय दूनी चीनी मिलायके अधेला भारे चूर्ण 
शाम वा सबेरेको खावे तो अजी पेटका मिरे आग्नि- 
वृद्धि होय सब प्रकारका वायु दूर होय पित्त चालीस 
दूर होये कफ बीस दूर होयँ हृद्ोगको छार्दिको संग्र- 
इणीको अतीसारको क्षयीको कासश्चासको उदररोग- 
को सूज्रकृच्छूको गलरोगको बाँझ रोग सन्निपातको 
विरुफोटकको भगंदर रोगको कानके रोगोंको इत्यादि 
सबको दूर करे । यह चर्ण कुंकुमादि है. 
अथ पेटददंपर चणे । 
काबुली हरड ५ तोले निसवत ५ तोले चणे कारि 
मिसरी संग खाय पेट पीडा दूर होय. | 
अथ अजीर्णपर चूर्ण । 
सोंठि शुद्ध गन्धक सेन्धानोन सब समभाग 
लेकर कूटि कपडछान कारि निंबूके रसमें खरल कारि 
एक एक टंकके प्रमाण गोली बनायके खायतो 
अजीर्ण रोग जाय भ्रूखको लगावे सही. | 
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अथ भ्रममूच्छांकी दवा । 
त्रिफलाको कूटि कपडछान करिके चूणें बनायके 
बल विचार देखिके शहदके साथ शामको खानेको 
देवे और सबेरेको अद्र्खके रसमें गुड मिळायके पीवे 
तो भ्रम मूर्च्छा आवे. । 
अथ भ्रममूच्छाकी दवा। 
इलायची त्रिफला धूप बराबर लेकर कूटि कपड- 
छान करि चूर्ण बनायके शहत मिलायके खावे ऊप- 
रसे पुराने चावलका धोवन पीवे वा गायका दूध पीवे 
तो भ्रम मूच्छांको दूर करे. 
अथ श्रममूच्छाकी दवा । 
मुलहटी सोंठ इलायची समभाग लेकर कूटि कप- 
उछान करिके शहदके साथ खावे तो भ्रम मूच्छा | 
दूर होय. | 
अथ खांसी श्वासकी दवा । 
अदरख पिपरी भटकटेयाकी जड इन दवा ओंको स- 
मभाग लेकर कूटि कपडछान करिके शहदके साथ खावे 
तो खांसी श्वास ज्वरको नाशै शाम सबेरेको खावे 
अथ खुजली रोगकी दवा । 
जमाळगोटा ४ तोले आंवलासार 
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तोळे नीलाथोथा ४ तोले इन दवाओंको कूटि पीसि 
पिसान सरीखा करिके तामेके बासनमें रखके १२ 
तोले नैनू घी मिलाय और उपरकी दवा मिलाय फिर 
उसमें पानी छोड आठ दस आना पैसा छोडके खूब 
मसले एकसो पानीसे धोवे रगड़े तब रख देवे शामको 
खजुरीरोगीके शरीरपर मळे काछ शिर छोडके मले 
और अग्नि बालिके तापे खूब मळे जबतक पसीना . 
निकल आवै दो घण्टातक लेकिन यह दवा शिरके ऊपर 
न लगने पावे काछमें न लगावे बचायके दवा लगाते। 
राततक दूसरे दिन कुछ न खाय न नहाय शामको 
भका गोबर लेकर सब शरीरपर मले गरम पानीसे 
स्नान कारिके शरीर साफ कपडासे पोंछके ऊपरसे कडु- 
वा तेल लगाय देवे पहिले दिन दहीभात खावे पथ्यसे 
रहे तो असाध्य खजुरी जो सब शरीरमें सरिगई हो 
तो एक दिनमें अच्छी होय सुवणं सरीखा शरीर बने 
इस दवाको बराबर दूसरी दवा नहीं । पामा गजकण 
- सेहुँया सब नाश होय सही. 


अथ हरतालणुटिका रस । 


हरतालरस शोधा गन्धक शोधा पारा शोधा इंगुर 
शोधा सुहागा सोंड मिरच पीपल यह दवा बराबर लेवे 
. गन्धक पारेको कजली कर सब दवा एकमें मिलायके 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(५४) रसराजमहोदधि 


अदरखके रसमें खरल करे सात पुट अदरखके रसके 
देवे और सँग प्रमाण गोली बांध एक गोली प्रभात 
खाय तो सब प्रकारके वात जाये प्रसूत रोग मन्दा- 
ग्निरोग संग्रहणी शीतज्वर इन सबको नाशे । जब यह 
गोली खाने लगे तो पथ्यसे खावे. 


अथ हरतालरस शटिका । 


पारा गन्धक आंवरासार हरताळ इन तीनोंको 
शुद्ध करलेवे तब घीकुमारके रसमें खरल करे सात- 
दिन तब निम्बूके रसमें सात दिन खरल करे सनके 
रसमें सात दिन खरल करे पलाशके रसमें पाँचदिन 
खरल करे तब सीसीमें भर कपडमिट्टी कर सुखावे 
तब बालुकायन्त्रमँ एक दिन आंच तेज देवे. निका" 
लके अजवाइन सोंठ पिपरी मिरच गुरुच नागकेशर 
बडी इलायची सब दवाओंको कूट कपडछान करके 
ऊपरकी दवायें मिलायके निगुंडीके रसमें एक दिन 
खरल करे एक दिन काली मकोयके रसमें खरल करे 
बबूरके छालके काढेमै एक दिन खरल करे तब रोग- 
का बल उमिर देखके खावे ऊपरसे आदीका रस पीवे 
तब अच्छा पक्का पानका बीड़ा खावे पथ्यसे रहे तो 
वात रोग सब प्रकारका नाश होय अरुचि मन्दाग्नि 
सबको नाशै अजीर्णको दूर करे विषमज्वर शीतज्वर 
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तीसरा भाग (५७ ) 
भी जावे उदररोगको हरे मन प्रसन्न करे कामको ब- 


3:35 


ढावे भूखको लगावे धातुको शुद्ध करे शरीरमें हरारत 
` न आने देवे पथ्यसे खावे. 


_ अथ प्रसूतज्वरकी दवा । 

इंगुर शुद्ध बच्छनाग शुद्ध मिरच पीपरी सोहागा 
सब दवाओंको अदरखके रसमें एक दिन खरल करे 
फिर बंगला पानके रसमें खरळ कर एक दिन तब 
अदरखके रसकी सात भावना देकर तब खरल कर १ 
रत्ती भरकी गोली बनाय एक गोली खिलावे ऊपर- 
से आदीका रस देवे तो सन्निपातज्वरको नाशै दै शीत 
वात प्रमेह शूल प्रसूतिज्वर विषमज्वर सबको नाशै 
यह आनन्दका देनेवाला र्‌स ट्‌ 

अथ सन्निपातमें निद्रानाशकी दवा । 


प्रकरीके घरकी मिट्टीको बूक पिसान बनायके 
कडवे तेलमें मिलायके और इसीमें मकरीका जाला 
भी समभाग मिलायके बत्ती बाले इसीके धुवॉका का- 
जल पारे आँखोंमें अंजन करे तो सन्निपातज्वर छूटे 
नींद बहुत लगे यह योग्य है. 
अथ सन्निपातज्वरकी दवा । 
ब्राह्मी त्रिकुटा बंगरस केसर चिरायता तज अकरः 
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(«६ ) रसराजमहोदधि 


करा सोंचरनोन .जीरा सब दवा बराबर लेकर चूर्ण 
बनाय सब दवासे दूनी दाख मिलायके घोटे खूब तब 
दो टंक खाय तो सन्निपात दूर होय धूनिज्वरवाला- 
पथ्यसे रहे 

अथ शीतज्वरकी दवा । 


हरताल शुद्ध २५ टंक कलीका चूना २९ टंक 
नीला थोथा २५ टंक इन दवाओंको घीकुमारके रसमें 
खरल करे दस दिन तब गोली बनायके सुखाय कपड 
मिट्टी करि तब फिर सुखायके एक गजपुट आंच देवे 
शीतल भयेपर निकाल एक रत्ती कच्ूरमें खाय तो 
शीतका ज्वर जाय जो केवल विषमज्वर होय तो 
चीनीके साथ खावै और पानके रसके साथ खावै तो 
खाँसी ज्वरको दूर करे पथ्य दूध मांसका करे और 
खट्टा विकार छांडे 


अथ पुष्टिकारक दवा। 
पारा एक भाग सोंठि ४ भाग पीपली ४ भाग बंग २. 
भाग सबके बराबर शतावरी ले तज (तेजपात) नाग- 
केसर इलायची जायफळ त्रिकुटा लौंग जायपत्री इन 
सब दवाओंको दो दो भाग लेवे दवाके बराबर मिसरी 
मिळायके तब घी शहत मिलायके दोदो रुपैया भरिको 
गोली बांधि खाय तो नपुंसकपना मिडे ऊपरसे दूधको 
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तीसरा भाग ( ५७) 


पीवे तो वृद्ध पुरुष भी तरुण होय शरीरपुष्टि होय 
भूख लागे. 


अथ शरीर पुष्टिकारक दवा । 

पारा भाग २५ गन्धक भाग २५ इन दोनों 
दवा ओंको खरल कर तब कनेरके रसमें तीन दिन खरल 
करे और कमलके बेलमें खरल करे तीन दिन तक 
तब बाळुकायंत्रमें एक पहर पकावे तेज आग्निसे और 
फिर छाल अगस्तिके पातसे एक पहर खरल करे 
तब बाछ्कायंत्रमें एक आंच देवे तब अगस्तिकी 
छालमेंसे रस निकाळके उसमें खरल करे तब दो 
रत्ती वा चार रत्ती भर इस दवाको मिसरीके साथ 
खाय ऊपरसे दूध पीवे तो सौ ख्रियोंसे रति कर 
नेपर बल न घटे. 


अथ चोथियाज्वरका टोटका । 


जिस पुरुष वा ख्रीको चौथिया आवता हो वह रविः 
वारके दिन घरसे निकले जहांपर हाड़ मिले कोई 
जन्तुका उसीपर पांच फूल लौंग धारिके हाथसे नोंन 
लेकर पांच फेरी पारेकमा करके तब उस हाडके ऊपर 
पेशाब कर नोंन रख देवे ऊपरसे थूकि देवे तब 
अपने घरको चला आवे फिर पीछे नहीं ताकै यह 
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(५८) रसराजमहोदघि 


विधि प्रमाण जो टोटका करे तो ईश्वरकी कृपासे फिर 
प जवर नहीं आवै यह उपाय निष्फल नहीं 
जाताहै. | 


अथ चौथियाज्वरका इसरा उपाय। 


शनीचरके दिन शामको काला घत्त्राको नेवता 
देआवे इस विधिसे गुड़ घी पानी साफ आगि लेकर 
उसीसे धतूरेकी पूजा करके यह कहै कि हे महाराज ! 
हम कल तुमको लेचलेंगे हमारे मुहुईको दूर करना। 
फिर पीछे न ताके अपने घरको आवे फिर रविवारके 
प्रातःकालको जायकर उसी धतूरेकी एक छोटीसी 
डाली तोडके अपने भुजापर बाँधे घरको आवै तो 
परमेश्वरकी कृपासे फिर चौथिया ज्वर न आवे. 


अथ चोथियाज्वरकी दवा। 


सफेद फूलका गदइपुरनाकी जड़ « मासे पांच 
मिरच गायके दूधमें पीस पीवे तो सब प्रकारका 
चौथिया ज्वर जावे. 


ओर चौथियाज्वरकी दवा । 
काकजंघाकी जड पत्ता ९ माशे पिपरी दो पानीमें 
पीस शहत छोड़के पीवे तो यह दवा चौथिया 
ज्वरको नाश करे, 
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तीसरा भाग (५९) 
अथ सर्व ज्वरको शार्वत। 


गुरच धनियां पीपरी सोंठि चिरायता पांचोंको 
सात सात तोले लेकर कूटिके चारसेर पानीमें काढ़ा 
करे जब दो सेर शेष रहै तो उतारेके छान लेवे तब 
तीन पाव मिसरी छोड़के ऊपरके काढामें मिलायके 
चूले पर कराही रखि उसीमें सब दवा छोड़के अग्नि 
जलावे जब शबेतकी चासनी होय तो उतारके रखदेवे 
पीपरीके चू्णके साथ थोडा थोडा रोग दोष बळ 
विचारके खावे तो सर्व ज्वरको नाशै भूखको लगावे 
बलकिन सब रोगको हरै यह शर्षत तर है कलेजेकी 
गरमीको नाशै है न गरम है न शरद है. 


अथ शर्बत सवै रोगपर। 


चन्दन दोनों इलायची गुरूची बा पिपरी ` 
चनिया युलहठी इन सबको आठ आठ तोले लेकर 
१०सेर पानीमें काढा करे जब तीन सेर पानी शेष रहै 
तब डेढ्सेर मिसरी छोडके चुरावै कड़ाहीमें छोडके मन्द 
मन्द आंच देवे तब शर्बतकी चासनी कारे रखि देवे 
इस शर्वैतको पिपरीके चूर्ण कारेके उसके साथ खाय 
तो वातज्वर पित्तज्वर कफज्वरको नाशै और यह 
तलको करे शरीरको इह करे आम अरुचिको हरे 
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(६०) रसराजमहोदधि : 


धातुको बढायके शरीरको पुष्टि करे हुचकीरोगको 
दूर करे दिल मचलातेको गुण करे यह शबेत कठिन 
दिलको नरम करे भूखको लगावे है. 


अथ शात पित्तज्वरका। 


अनारका रस एक पाव चन्दनका चूर्ण ५ तोले 
पुलहटीका चूर्ण १० तोळे केसर २ तोले गुजराती 
इलायची २ तोले इन सब दवाओंकी सवासेर मिसरीमें 
चासनी करे जब शबेतकी चासनी होजाय तो शीशी- 
में रख देवे रोज एक तोले सबेरे खावे तो पित्तज्वर- 
को दूर करे शरीरको खुश करे बलवीर्यको बढाके शरी- 
रकी पुष्टि करे दिल दिमागको तर करे यह शरबत 
बहुत गुणकारी है सर्वरोगपर देवे. 

अथ शबेत प्रसूतज्वरका । 

सोंठ एक पाव पिपरी एक पाव चन्दन दोनों ७ 
- तोले कालीमकोय ७ तोले गुरूची ७ तोले चिरायता 
७ तोले इन सब दवा ओंका«सेर पानीमें काढा करे जब 
अठाईसेर बाकी रहे तब काढा छानके डेढसेर मिसरी 
छोडके शेतकी चासनी बनाय लेवे शीशीमें रख देवै 
` एक तोला यह प्रसूववाली खरी खाय पथ्यसे रहे १ 
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तीसरा भाग : (६१) 


खट्टा मिट्टा तीता सब छोड देवे तो प्रसूतज्वर बलकिन 
स्रीका सब रोगको गुण देवे कमरका दर्द पेटका दर्द 
शूळ गर्भ स्थानको भी शुद्ध करे भूखको लगावे. 
अथ बालकके ज्वरके शर्बत। 

काकड़ासींगी 8 तोळे पीपरी ४ तोले गुरूची ४ 
तोळे बंशलोचन ४ तोले सेंधानोंन २ तोळे इन सब 
दवाओंका डेढसेर पानीमें काटा करे जब आधा जळ 
जाय आधा रहै तब छान लेवे तीन पाव मिसरी घी 
५ तोळे सहत ५ तोले इन सब दवाओंको एकत्र कोरे 
कडाहीमें छोडके तब मधुरी आंचसे शरबत तैयार करे 
जब चासनी होयजाय तो शर्बत सीसीमें रखदेवे बल 
विचारके बालकको देवे तो बालकके सबरोगोंको 
नाशे बालकको भूख लागे अच्छी तरहसे रहै यह दवा 
छः महीनासे १० वेके बालकको देवै बलकिन 

रुषको भी देवै सबको गुण देवे. 
अथ पानका सत हि 

अच्छा बंगलापानका रस आधासेर आदका रस 
आधासेर अनारका रस आधासेर पिपरी ७ तोले 
मिरच « तोळे सब दवाओंको एकमें मिलायके शबेत- 
के विधि प्रमाणे चासनी कारै लेवे तब सीसीमें रखके 
रोज एक तोला सांझ सबेरेको खाय तो खांसी श्वास 
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(६२) रसराजमहोदचि 


ज्वर सब प्रकारके नारीं यह बालक स्री पुरुष सबको 
रोगमात्रमें देवै तो सबको गुण करे 4 
काले भूखको लगावे पथ्यसे खावे. is 
त ला बीमारीका। 

धूप ७ तोले इलायची ३ तोळे मुलहठी ५ तोळे 
कापूर १ तोळे अफीम ६ मासे जहरमोहरा खटाई 
एक जातका पत्थर है हरारंग होता है वह दो तोले इन 
सब दवाओंको डेढसेर चीनीके शबेतकी विधिसे शात 
बनाय लेवे जब शेतकी चासनी होयजाय तो सी- 
सीमें रखदेंवे हैजावाले रोगीको देवे तो तुरंत उलटी 
दस्त दोनों बन्द होये गरमी कलेजेकी नाश होय पियास 
बन्द होय कलेजेका छातीका धड़कना बन्द होय. 

अथ शबेत प्रमेहका । 

. महुवाकी छाल बबूरकी छाल पीपरकी छाल कट- 
हलकी छाल चन्दन गुरूची यह दवा नौ नौ तोले 
लेकर < सेर पानीमें सब दवाओंको कूरिके शामको 
भिगोवै सबेरे काढा करे जब ३ सेर शेष रहे तब सवा 
सेर मिसरी छोडके शर्बतकी विधि प्रमाने शेत बनाय- 
के र.तीमें रख देवै सवा तोळे यह शरबत खावे तो 
प्रमेह रोगको नाशै गरमको तर करे शरीरको इढ करे 
यह शबेत पित्तवालेको बहुत गुण देवे हे, 
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अथ प्रमेहका इसरा शर्षत। 
_ गोखुरू आधा सेर गुरूची आधासेर चन्दन सफेद 
आठ तोळे इन सब दवाओंको कूटिके ७ सेर पानीमें 
काढा करे जब अढाई सेर पानी बाकी रहै तो छानके 
डेढसेर कन्द छोडके शबैतके विधि प्रमाणे शर्बत 
चासनी कारिके विधिसे १ तोळे खावे यह शबत 
प्रमेह रोगको नाशके धातुको बढायके शरीरको इढ 
करे पथ्यसे रहे खट्टा तीता मीठा न खाय. 
अथ शार्वत आंवलाका अतीसारपर । 

आँवला२५नग अच्छा लेकर और आंवलोंके बराबर 
बेलका गुझा लेवे सोंड आठ तोळे लेवे चर्ण करि 
सब दवाओंको तीन सेर पानीमें औटावै जब डेढसेर 
पानी शेष रहै तब सवासेर मिसरी मिलायके शबेतको 
चासनी शबतके विधि प्रमाणे करे जब शबेत तैयार 
होय तब सीसीमें रखदेवे यह शबैत अतीसाखाले- 
को देवे एक तोले सबेरे एक तोले शामको तो संग्र- 
हणी रोग अतीसारको चावलके घोवनके साथ 
खानेको देवे तो नाश ८ यह शबैत रक्तका गिरना 
आमका गिरना बन्द कर. 

अथ उदररोगकी विधि । 
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पिलावे इसी विधि प्रमाणे पांच दिन देवे तब रोगीका 
रोग दोष बल देखिके तब पांच दिन रेंडीका तेल 
पिलावे तब पांच दिन सुं जीस पिलावे मुंजीस जिस 
विधि प्रमाणे लिखा होय उस विधिसे तब रोगीका 
बल देखि जुलाब देवे उदररोग आठ प्रकारका हे 
जिस प्रकारका रोग होय उस प्रकारकी दवा करना 
तब रोग जल्दसे नाश होता है. 
अथ मंजीसकी विधि । 

सौंफ २तोले सनायपत्ती २ तोले गुलाबका फूल 
मकोय काली एक तोले हरें छोटी १तोले अमलतास 
१ तोले मिसरी ३ तोळे इन सबका सवासेर पानीमें 
काढा करे जब आधासेर रहे तब छानके पीवे रोग 


नरम होय इसी विधि प्रमाणसे पांच दिन पीवे तो 
पेटका मल साफ होय जाय. 


अथ बडी गुंजी स । 
उन्नाव ६ मासे हेसपदी ७ मासे मुलहटी ७ मासे 
गुलाब फूल ७ मासे मुनका ७ मासे अमलतास ७ 
मासे अंजीर ७ मासे सौंफ ७ मासे सनायपत्ती१ तोला 
कासनी ७ मासे मिसरी २ तोले इन दवाओंको 
थ डी दरकचायके डेढ सेर पानीमें शामको भिगोय 
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देवे सबेरेको अग्निपर चुरावै जब अढाई छटांक 
रहिजाय तब पीवै यह मुंजीस उदररोगको दूर करे. 
शरीरके नस नसको नरम करै पेशाब दस्तके रस्ताको 
शुद्ध करे, 
अथ चूर्ण सवेरोगपर । 

पांचों खार ५ तोले पांचों नोंन ५ तोळे धनियाँ 
५ तोले मिरच « तोळे सोंठि ५ तोळे हिंगु भूँजी 
हुई१तोला निसोत ५ तोळे इन दवाओंको कूटि कपड- 
छान कारिके निबूकी चार भावना देवे तब सहींजनेके 
रसकी चार भावना देवे अदरखके रसकी चार भावना 
देवे चूर्ण तैयार करे यह चूर्ण अरुचिको दूर करे 
अजीण मन्दाग्निको नाशै भूखको लगावे वायु बता- 
सको दूर करे. नी 
अथ नाकसे खून गिरनेकी दवा । 

धनियाँ आंवला बराबर पीस छान शहत छोडके 
पीये शामको सबेरेको गरम वस्तुसे पथ्य रखे और 


आंवलाको प्रृतमें भूंजके पानीसे सिलपर पीसे तब दो 


दफे शिरपर लेप करे तो जल्द गुण करे. 
प्रुखसे खन गिरनेकी दवा । 
धनियाँ ४ मासे पुदीना २ मासे मुलहटी १ मासे 
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इलायची २ रत्ती मिसरी ३ तोले अफीम एक सरसो 
भरि इन सब दवाओंको पानीसे पीसके पीने तो मुखसे 
खुनका गिरना एकदम बन्द होय कलेजेकी गरमी 
शान्त होय. 
दूसरी दवा । 
नीमकी ढेपी सात पुदीना धनियाँ पाँच पाँच मासे 
लेकर पीस सेन्धानोन शहत छोडके पीवै तो उलटी 
बन्द हो पेटका गरमपना दूर होय. 
अथ ज्वर उपवासपर गोला । 
हर पीपरी काला नोंन हींग धनियां आदी पुरा 
सेन्धानोंन अजवाइन यह सब दवा एक एक मासे 
लेकर एक पात्रमें रखके पोटरी बनावे तब पोतनी 
माटीको सानिके उस पोटरीपर लेप करे गोलाके 
समान करके अग्निमें छोडे जब पक्क होजाय निकालके 
सिलपर बूकके रोगीको खिलावे दो दिनतक जूस देवे. 
तो अजीण नहीं होय भूख लगे अन्न पचे. 


अथ बालकके पलईकी दवा । 


आदी पीपरी पीसके छानके गरम कारिके बालक- . 
को पिलावे एक सुतुही पानीमें पीसे और बालकको 
शीतसे बचायरखे. 
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दूसरी बालकके पलईकी दवा । 

पक्के नागरपान ३ मासे, पीपली २ मासे, पानी 
ह ER पीसे छाने bs कारिके बालकको 

लावे तो बालकका पलई रोग दूर होय ज्वरभी 
होय तो उसको भी दूर करे. णा 

अथ बालकके पलईका लेप । 

घतूरेके पत्तोंका रस सोंठका चूर्ण अफीम एकमें 
मिलायके अग्निपर गरम करके जहांपर पलई मारती 
` होय वहांपर लेप करे और बाळूकी पोटरी बनायके 
गरम पोटरी करके बालकको खूब सेके जिसमें शीत 
शरीरमेंसे दूर होय सांसका खींचना बन्द हो सही. 

अथ बालकके माटी खानेकी दवा । 

जो बालक माटी खाता होय उस बालकको रेंडी- 
का तेल बारंबार पिलावे रोज जिससे जो माटी बाल- 
कने खायी होय तो सब दस्तके रास्तेसे गिर पड़े फिर 
नीमका तेल हींग पिलानेसे बालकके पेटसे सब कृमि 
गिरपडें. | 

अथ बालकके जुलाब । 

निसोत १ तोले रेंडीके बीज १ तोळे पीस पानीमें 
रंडीतेल मिलायके हलुवा बनावे तब बालकके पेडूपर 
लेप करे तो बाळेकको जल्लाब होय. 
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अथ सवै वातपर तेल । 
नीम बकायन मेवँड़ी अरूसा धतूर मनार सेहुंड 
कनयळ सुरती इन सबको आधासेर लेकर एक मन 
पानीमें काढा करे जब आधा रहि जाय तो काढा छान 
लेवे तब करू तेल अढाई सेर लेवे तिछीका तेल अढाई 
सेर छेरीका दूध अडाई सेर सोंठ ९ तोले पिपली९तोले 
मिरच ९ तोळे अजवाइन ९ तोले लहसुन ९ तोले भांग 
९ तोले हींग «तोले अफीम ५ तोले लेला ५ तोले इन 
सब दवाओंको कूटिके काढामें छोडे और सब तेल छोड़े 
मन्द मन्द अग्निसे आँच देवे जब सब दवा जल जाय 
तब उतारिके तेल छानके रखि देवे जहांपर . दद होय 
वहांपर मालिस करे तो परमेश्वरकी कृपासे सवे ददे 
नाश होजायँ पंगुलपना कुबड़पना तेरह प्रकार सन्नि" 
पातज्वरबालेके शरीरपर मलाजाय तो तेरह प्रकारके 
पत्रिपातको नाश करे है यह तेल वातव्याधिको हरे है 
कोई ददे होय तो इस तेलसे दूर होय. 
अथ लेपकी विधि । 
. लेप तीन प्रकारका है, एक सूखा दूसरा जो पानीसे 
पीसा जाय तीसरा जो दूध तेल घी कांजीसे पीसिकें 
लेप करे तो यह तीन लेप हें और यह लेपकी विधि 
वैद्यक शास्रकी नहीं हे. 
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अथ गभिणीकी दवा । 


महुआ चन्दन बाला सारिवा मुलहटी पद्माख 
इन्होंका काढा कारे मिसरी शहद मिलायके पीवै तो 
गाभणीका ज्वर शांत होयजाय. 


अथ दूसरी गभिणीकी दवा। 
चन्दन सारिवा लोध मुनक्का दाख इन्होंके काढेमे 
खांड मिलाय पीनेसे गभिणीका ज्वर दूर होय. 
अथ गभिणीको पथ्य । 
गर्भिणीको चाहिये कि गरम वस्तुसे पथ्य खखे 
बहुत अळाबला न खाय विकार बस्तुके खानेसे वात 
पित्त कफ कोप कारेके गर्भको नुकसान पइँचाता है 
इससे बचीरहै हमलतक. 
अथ अंतराज्वरकी दवा । 
अंतराज्वरवालेको मुंजीस पिलायके तीन दिनः 
तक तब जुलाब देवै दो दिन जिस्में ज्वरको गर्मी 
करेजे परकी ज्वरकी रेखा दस्तके रस्तासे निकल 
जाय तब मसीका जड पत्ता समेत १॥ तोळे पीपरी 
एक पानीमें पीसिके पीवे सबेरे शामको, विषमज्वर 
अंतराज्वर नाश होय पथ्यसे रहे. 
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अथ अंतराज्वरको दवा । 
जुलाब देकर रोगीको साफ करे तब गुरूची चिरा- 
यता पीपरीका अके ४ तोले निकालके ३ तोले 
मिसरी छोडके पीवै तो अंतरा सवै ज्वरको दूर करे. 


अथ शूलपर लेप । 


जहांपर दर्द होय वहांपर यह लेप करे तो तुरंत 
गुण देवे एरंडकी जड़ सोंठ सुरती अफीम घतूरका 
पत्ता यह दवा माफिक लेकर पानीमें पीसिके गरम 
करे तब जहांपर दर्द होय वहांपर लेप करे तो शूल 
दूर होय. 


अथ शर्बत शुरूचीका। 


हरी गिलोयका रस ६ तोले चन्दन १ तोले नी 
लोफरके फूल ४ तोले गुलाबके फूल २ तोले धनियाँ 
४ तोले सफेद मिसरी ३२ तोले प्रथम सब दवाओंको 
थोड़ा कूटिके पोने दो सेर पानीमें शामको मिगोय देवे 
' सबेरे चुरावे जब तीन पाव पानी शेष रहिजाय तब 
छानके मिसरी मिलायके शबतकी चासनी विधिसे 
शबेतको बनाय लेवे तब सीसीमें रख देवे यह शबेत 
विषमज्वर खांसीको सततज्वरको दूर करे मन प्रसन्ने . 
कर ग्लानिको नाशै. . 
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अथ शबेत आठूका । 


कुलफाके बीज ककड़ीके बीज खीराके बीज 
काहूके बीज बिजोरेका छिलका यह सब एक एक 
तोले लेवे आढूबोखारा पचास लेवे मली ४ तोले 
यह सब दवा सवासेर पानीमें ओटावे जब तीन पाव 
पानी शेष रहे तब छान लेवे. तब अढाई पाव बूरा 
सफेद मिलायके चासनी करि लेवे तब सीसीमें रख 
देवे यह शर्बत रुधिर और पित्तज्वर और मलज्वरको 
दूर करे और मस्तककी पीडाको और हाथ पांवकी 
जलनको दूर करे और उलटीको गुण करे. 
अथ शबत कासनीका । 
कासनीकी जड़ पत्तोंका रस २० तोले लेकर और 
मिसरी सवासेरको एकमें मिलायके चासनी करे जब 
चासनी होने लगे तब चार तोले निबूका रस छोडके 
शबेत तैयार करे तब सीसीमें रख देवे । यह सब २ 
तोले खावे तो पित्तज्वरको दूर करे और दिलको कले- 
जेको उदरको ताकत देवे गांठोंको खोले और पेशाब- | 
को जारी करे. 
अथ शार्बत गुलाबके फूलोंका । 
गुलाबके फूल एक पाव सफेद चन्दनका चूर्ण एक 
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( ७२ ) रसराजमहोदघि 


पाव मिरचका चूर्ण ४ तोळे इन सबको तीन सेर पा- 
नीमें औटावे जब सवासेर पानी रहे तब सवा सेर मिः 
सरी मिलायके शर्बतके विधि प्रमाण चासनी करि- 
ळेवे तब सीसीमें रख देवे. यह शर्बत पित्तको गरमीको 
शान्त करता है। यह शरत पियासकी बुझाता है दिल- 
को दिमागको बल देवे इस शर्बतमें सुगन्ध भरी दै मा- 
त्रा २ तोलेकी. 


अथ शाबेत कातका। ` 


तुलसीकी पातीका रस आधासेर मिरचका चूर्णे १ 
पाव घी ७ तोळे मिसरी डेढ सेर इन सबको शतकी 
विधिप्रमाण शर्बत बनाय लेवे तब सीसीमें रख देवै । 
यह शर्बत वातरोगी प्रातःकालमे डेढ तोला पीवै तो 
वातरोग दूर होय भूखको लगावे शीतपनाको दूर करे 
मात्रा१ तोलेकी है. | 


अथ शरबत गांजवाँका । 
गांजवाँ एक पाव खांड एक सेर ले गांजवाँको तीन 
बार थोय साफ करे तब कपडाकी पोटरीमें बांधिकें 
दो सेर पानीमें औटावै जब आधासेर पानी शेष रहै 
तब छानके उसमें खांड डालिके शेतकी विधि- 
प्रमाण शबेत तैयार करे तब सीसीमें रखदेवे मोताद 
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इस शर्बतकी १ तोलेसे चार तोळे तक है जोखा 
मको दूर करता है मनको प्रसन्न करता है भूखको 
रुगाता है अदचिको खोता है. 


अथ शरबत ब्रह्मडण्डीका । 

ब्रह्मडण्डी आधा सेर बच एक पाव शंखाहोली 
आधासेर मिसरी डेढसेर घी १० तोले प्रथम ब्रह्मड- 
ण्डी बच शंखाहोलीको तीनसेर पानीमें अग्नि पर 
घुरावै जब एक सेर शेष रहे तब छानके कडाहीमें डारे 
मिसरी मिलाय घी छोड़िके शर्बतकी विधिप्रमाण शः 
बैतकी चासनी कारे लेवे तब सीसीमें यह शर्बत रख 
देवे यह शर्बत उन्मादको अपस्मारको दूर करै होरूदि- 
लको साफ करे विहृल चित्तको ठिकाने करे कलेजेकी 
गरमीकी शांति करे श्रमको नाश करे यह शरबत बुद्धिः 
का दाता है यह शर्षत १ तोला खावे रोज शाम सबेरै 
पथ्यसे अलाबला न खावे. | 


अथ शबवत उसवा मगरबीका। 


उसबा मगरबी डेढ पाव सोंफ सहत्रा चन्दन 
चूक यह सब दवा दस दस तोले लेकर तीन सेर पानीमें 
शामको भिगोय देवे थोरा दरकचायके सबेरे अग्निपर 
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रखिके चुरावै जब सवासेर पानी शेष रहै तो सवा- 
सेर सफेद कन्द मिलायके pu चुरावे जब 
शर्बतकी चासनी कारे लेवे तब सीसीमें रख देवे यह 
शरवत एक तोले वा दो तोळे खावे शाम सबेरेको तो 
घूनके विकारको नाशे खराब खूनको दूर करे नवा 
खूनको पैदा करे अजीणेको दूर करे भूखको लगावे 
यह शबेत घुसफी खूब है. 
अथ शार्बत उन्नाबका । 

उन्नाव अच्छा डेढ पाव लिसोड़ा आधासेर छुलहटी 
२ तोले गुलाबके फूल १० तोळे सौंफ ४ तोळे इन 
सबको थोरा दरकचायके डेढसेर पानीमें शामको 
भिगोय देवे सबेरे चुरावे जब तीन पाव बाकी रहि- 
जाय तो छानके १ सेर सफेद कन्द मिलायके अधि- 
पर रखके चुरावे जब शबंतकी चासनी होय तो शर्बत- 
को सीसीमें रख देवै डेढ तोले खावे तो मादाको नरम 
करे अजीर्ण ज्वरको दूर करे बादीको तोरे दिलको 
ठ र यह शर्बत कुछ दिन खावे तो उद्ररोग 

| 


अथ शार्वत शिवलिंगीका । 
शिवरिंगीका फल अघपका एक सेर पिपरी डेढ 
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पाव मिसरी डेढसेर पहिले दवाको थोड़ा कूटिके तीन 
पाव पानीमें शामको भिगोय देवे और सबेरेकी अग्निपर 
रखके चुरावे जब सवा सेर बाकी रहिजाय तो छानके | 
मिसरी मिलायके शबतकी चासनी करे जब श्वेत 
तैयार होजाय तो सीसीमें रख देवे । यह शबेत 
सव सिद्धिदायक है । दमा खांसी उदररोग आदि आठ 
प्रकारके रोगोंको दूर करे है पुराने ज्वरको दूर करे 
गर्भको देवे है. 
अथ वीर्यस्तंभन । 

जायफळ अकरकरा लौंग सोंठि केसर पिपरी 
कस्तूरी भीमसेनी कपूर अभ्रक रस इन सबके 
बराबर अफीम लेवे और पीछे इन सबको कपड़छान 
कारे थूंग बराबर गोली बांधे तब १ गोली वा दो 
गोली नित्य खाय ऊपरसे औटा दूध मिसरीके 
साथ पीवे तो वीर्यं नहीं गिरे एक घड़ी बन्धेज 
होय श्ली प्यार करे. 

अथ दुसरा प्रयोग । 

सिन्दूर रस १२ भाग बंग १२ भाग लोहारस १२ 
भाग अभक १२ भाग ताम्रश्वर रस १३ भाग कपूर 
२८ भाग जायपत्री २५ भाग जायफल२५भाग लोंग 
२९ भाग सफेद चन्दन २५ भाग कस्तूरी १२ भाग 
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तज १२ भाग तेजपात १२ भाग इलायची छोटी १२ 
भाग नागकेसर१२भाग इन सब दवाओंको कूटि कपड़- 
छान कारके ४मासे खाय ऊपरसे मिसरी दूध पीवे तो 
वीर्य बन्धे शरीर पुष्ट होय दस ख्रियोंसे भोग करनेसे 
बळ न घटे यह दवा नपुंसकपनाको दूर करे धूखको 
जगावे. 


अथ मदनकामदेवरस । 


हृपरस १ तोला हीरा रस २ तोले सोना रस ३ 
तोले तामारस ४ तोले पारा शुद्ध «तोले गन्धक शुद्ध 
६ तोले लोहासार ७ तोले इन सबको कुमारके रसमे 
घोटे तब सीसीमें भारे कपडमिट्टी कारे एक हेडिया 
लेवे उसमें नोंन भरे बीचमै सीसी धरे ऊपरसे नोंन 
भरि बन्द करे चुल्हापर हंडी धारे ४ पहर मन्द मन्द्‌ 
आँच देवे तब उतारिके मदारके दृधमें खरल करे 
तब असगन्धके रसको तीन भावना देवे तब केवांचकें 
फलके रसकी तीन भावना देवै दोनों मुसलीके रसकी 
तीन भावना देवे तब गोखरूके रसकी तीन भावना 
देवे तालमखानाके रसकी तीन भावना देवे शतावरीके 
रसको तीन भावना देवे कमलके रसकी तीन भावना 
देवै कसेरूके रसकी तीन भावना देवे तब कस्तूरी त्रिकुटा | 
कपूर शीतचीनी छोटी इलायची लौंग इन सब 
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तीसरा भाग (७७) 


दवाओंको दो दो तोळे लेकर कूटि कपड़छान करिके 
ऊपर के रसमें मिलायके एकरस कारिके तब सब दवा ओके 
बराबर मिसरी मिलावे तब छः मासे खाय ऊपरसे दूध 
पीवे तो इस दवाको खानेवाला बहुत छ्लीगमन करे 
बल न घटे कामको बढायके शरीरकी पुष्टि करे खली 
प्यार करे थूंख लागे ग्लानि मिटे नपुंसकता दूर होय. 


अथ स्त॑मनचूर्ण । 


छोहासार १० टंक सोंठ सालममिसरी १० टंक 
इन दवाओंका चूर्ण करिके रोज खाय ऊपरसे दूध 
मिसरी पीवे तो स्तंभन होय जरूरसे धातु बल वीयं 
बढ़े पथ्यसे खावे. 


अथ वीय्यकरन नपुँसकको । 


जायफल जायपत्री चिरौंजी मुनक्का छोहारा बदाम 
कमलगट्टा सोंठ पीपरी मिरच लौंग असंगन्ध मुसली 
दोनों तालमखाना शतावर केवाँचका बीज बीजबन्द 
इसबगोल नागकेसर यह सब दवा चार चार तोले 
लेवे कूटि कपडछान कारिके घीमें भजे तब दूनी मिसः 
रीकी चासनी बनावे जब शबतके मिसाल होजाय 
तब उतारिके सब दवा इसी चासनीमें 'मिलायके 
खावे डेढ तोलेसे दो तोळे तक रोज शाम सबेरे ऊपरसे 
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दृध पीवे यह दवो तमाम बीमारियोंको रफा करे, बल 
वीर्यको बढायके शरीरको पत्थरके मिसाल करे नपुंसक- 
पनाका नाश करे कड़क पेशाबको सूत्रकृच्छको सूत्रा- 
चात पथरीको वातव्याधिको नाशै बहुत श्लियोंका सुख 
देवे गर्भको देवे है जो पथ्यसे खावे तो खी पुरुषको 
बीमारीको नाशै है शरीरमें बल न घटे गरम सरदका 
खियाल रखे. 


अथ अमर अग्रतरस । 


पारा २० तोले लेकर पहिले काकमाचीके रससें 
एक दिन घोटे सत्यानासीके रसमें १ दिन घोटे शिव 
लिंगीके रसमें एक दिन घोटे पानीकी काइके 
रसमें एकदिन घोटे कमलके रसमें एक दिन घोटे 
तीनपतिया जो पानीमें छाये रहती है उसके 
पत्तोंके रसमें एक दिन घोटे सनके रसमें एक दिन 
` घोटे फिटकरीमें एकदिन खरलमें घोटे सेन्धानोनमें 
एकदिन खरल करे तब साफ गरमपानीसे घोयडारे तब 
शुद्ध आँवलासार गन्धक« तोले लेकर खरलमें पारा. 
गन्धक छोडिके खरल करै जब पारा गन्धककी कजली 
होजाय तो निबूका रस छोड़के पांच दिन खरल 
करे तब मदारके रसमें पाच दिन खरल करे तब घी- 
कुमारके रसमें पाँच दिन खरल करे तब हरदीके रसमें 
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पाँच दिन खरल करे तब मेंहदीके रसमें पांच दिन 
खरल करे तब आतशीसीसीमें भरिके सीसीपर सात 
कृपड्मिट्टी करिके सुखायके तन्‌ एक कड़ाहीमें बालू 
भरे तब उस बाळूके बीचमें सीसी धरिके बाळूसे 
सीसीके मोहरातक भारि देवे और सीसीका पुँह खुला 
रक्खै तब पांचदेवतोंका पूजन कारिके कडाही भट्टीपर 
धरे तब अग्नि तीन दिनरात देवै तब उतारिके खर- 
छमें डारिके खरल करे तब धीकुमारीके रसमें तीन 
दिन खरल करे और मदारके दूधम तीन दिन खरल 
करे तब एक मडट्टीके दीयामें दवा भारे ऊपरसे दुइ 
दियासे ढाँप देवै तब कपडमिट्टी सात करे धूपमें सुखा- 
यके एक गजपुट आंच देवे निकालके सीसीमें रख- 
देवे पाँच श्राह्मणोंको भोजन देकर तब यह अमर अमू- 
तरस तैयार होय इस रसको पीपरीके इर्णसंग रत्ती 
वा दोरत्ती शइतसंग खाय तो अनेक ख्रीयोंके मदको 
नाशै बल वीर्य न घंटे इस रसका अनुपान बदलता 
जाय रोगीको पथ्यसे राखे तो शरीर भरके रोगको 
` दूर करे फिर रोग नियरे न आवै शरीरणुष्टि हमेशा 
वनी रहे. 


अथ दादकी दवा। 
आँवलासार गन्धक सिन्दूर मरदासिंग फिटकरी 


(८०) रसराजमहोदघि 


मैनशिळ इन दवाओंको कूटिके खूब बारीक पीसिके ज- 
हांपर दाद पामा गजकरन होय वहां करूतेलमें मिला- 
यके लगावे ऐसा मले कि जिसमें दवा शरीरमें समाय 
जाय यह दवा हजारों दफे अजमाइस किया है. 

अथ सेहुऔँकी दवा । 

केसर २ तोले मैेनशिळर तोले आँवलासार गन्धक 
४ तोले चौकिया सोहागा ४ तोले मुरदासिंग ८तोले 
इन दवाओंको कूटि कपडछान कारिके खरलमें खूब 
घोटे तब करूतेलमें मिलायके सेहुआँपर मले तो 
मेहुओं गजकरन दाद्‌ सब दूर होय. 

अथ राजा अमीरोंकी दवा। 

' चौकिया सोहागा ३ तोछे केसर ३ तोले सिंगरफ 
शुद्ध दै तोळे मैनशिल ३ तोळे मुरदासिंग६ तोले इन 
दवाओंको कूटि पिसान कारे खरलमें डारिके पांच 
दिन खरल करे तब थोरा थोरा तिलके तेलमें 
शरीरपर मळे तो सेहुंआ दाद मुहुपरकी झाई यह 
सब दूर होय. 

अथ भेसवा दादकी दवा । 
मिरच४ तोळे गन्धक नीलाथोथा पारा फिटकरी 
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तीसरा भाग (८१) 


यह दो दो तोळे ले कूटि निंबूके रसमें तीन दिन 
खरल करे तब दादपर लगावै तो दाद जडसे नाश 
होय जाय. 


अथ योगराज गुग्गुछ । 


सोंड ४ मासे पीपल ४ मासे चाव ४मासे पीपला- 
घूछ ४ मासे चीता ४ मासे भूंजी हींग ४ मासे अज- 
मोदा ९ मासे सिरसम ४ मासे जीरा ४ मासे स्याह 
जीरा ४ मासे रेणुकबीज ४ मासे इन्द्रयव 9 मासे 
पाढा ४ मासे वायविडंग ४ मासे गजपीपल ४ मासे 
कुटकी ४ मासे अतीस ४ मासे भारंगी ४ मासे बच 
३ मासे यूवा ७ मासे इन सबको कूटि कपडछान 
कारिके चूर्ण बनावे इन सबसे तिगुणा त्रिफला लेवे पीछे 
सब दवाके तुल्य शुद्ध गूगल लेवे' और बंगभस्म ४ 
तोळे चाँदी भस्म 8 तोळे अभ्रक भस्म» तोळे लोहा 
भस्म ४ तोले शीशा भस्म ४ तोळे मंडूर भस्म ४तोले 
, सिन्दूर भस्म ७ तोले इन सबको मिलाय गुडके पाक 
सरीखा पकाय एक गोला बनाय घीसे चिकने बर 
तनमें रक्खै पीछे रोज ४ मासे खावे तो यह योगरा- 
' जगूगुल त्रिदोषको हरे है और रसायन है और इसमें 
मेथुन वा खाने पीनेका त्याग नहीं हे, यह सब वातः 

रसराज महोदधि - (तृतीय भाग) ४ Er 
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रोगोंको वा कुष्ठको वा बवासीरको वा संत्रहणीको बा 
प्रमेहको वा वातरक्तको वा नाभिशूलको वा भगन्दरको 
वा उदावतेको वा क्षयको वा गुल्मको वा अपस्मारको 
वा उरुग्रहको वा मन्दात्रिको वा श्वासको वा खांसी- 
को वा अरुचिको वा वीर्यदोषको था ख्रीके रजोदो- 
षको हरे है और पुरुष खाय तो वीर्य बंधि सन्तान 
पैदा करे और ख्नी खावे तो गर्भ रहै और इसको 
रास्नादि काढ़ाके संग खानेसे अनेक प्रकारके वायु- 
रोग दूर होयँ और यह काकोह्यादि काढाके संग 
खानेसे पित्तको हरे है और अमलतासके काढाके संग 
खानेसे कफरोगको हरे है और दारुहल्दीके काढाके 
संग खानेसे प्रमेहको हरे है और गोसूत्रके संग खा- 
नेसे पांडरोगको हरे हे ओर शहतके संग खानेसे मेदो- 
बृद्धिको हरे हे और नींबकी छालके काडेके संग खा- 
` नेसे कुष्ठको हरे है और गिलोयके काढेके संग खानेसे 
र Fl तीके काठेके संग खानेसे 
शोथरोग र शूलरोगको हरे है और 
पटोलके काढेके संग खानेसे मूषाके त हरे 
सा काढेके संग खानेसे नेत्ररोगको 
ह र सांठीके काढेके संग खानेसे 

पेटरोगोंको हरे है. मे सब तके 


| 
| 


| 


तीसरा भाग (८३) 


अथ दूसरा योगराजगुण्युलळ । . 
पीपली गजपीपली चीता वायविडंग इन्द्रयव 
चमासा कुटकी पिपलामूरू भारंगी पाहा अजवायन 
धूर्वा झुंड हींग चबक यह सब दवा बराबर लेकर चूर्ण 
बनायके चूर्णके बराबर शुद्ध गुग्गुळ चूर्णमें मिलायके 
शहतके संग १० मसे खावे तो यह योगराजगुग्गुल 
रक्तकी बवासीरको वातकी बवासीरको गुल्मको संग्र- 
हणी पाँडुको हरेहै अथवा रालके चूणेको कडवे तेलमें 
मिळायके धूप देनेसे शुदाके रोगोंको हरेह. 
अथ तीसरा योगराज गुग्गुल । 
चीता पिपलामूल अजमोदा सौंफ बायबिडंग 
अजवाइन जीरा देवदारु चाव इलायची सेंयाः 
नॉन कूट रास्ना गोखरू धनिया त्रिफला नागरमोथा 
शुंड मिरच पीपल दालचीनी वाला जवाखार ताली- 
सपत्र तमाळपत्र यह दवा समभाग लेकर च्चण 
बनायके और उूर्णके बराबर शुद्ध गुग्गुल मिलायकें 
` घृतमें खरल करे तब मनोवांछित भोजन करे यह 
प्लीहाको शुल्मको उद्ररोग अफारा बवासीर इन 
सब रोगोंको नाशै हे और अग्निको दीपन करे है और 
तेज बलको बढावे है यह आमवातको हरे है यह योग- 
राजगुग्गुल घृतमें एक दिन खरल करे तब खाय. 
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अथ केशोरणुग्गुल । 


नया भैँसाग्गछ ६४ तोला गिलोय ६४ तोला 
त्रिफला ६४ तोला इनको आधा मन पानीमें चुरावै 
जब आधा पानी रहिजाय तब छानलेवे तब फिर 
अग्निपर चुरावै जब गाढा होजाय तब उतारिके हरें ८ 
तोला त्रिकुटा ६ तोला बायबिडंग २ तोला निसोत 
डेढ तोला जमालगोटाकी जड़ डेढ तोला गिलोय 
४ तोला इनका चूर्ण बनाय घृत मिलायके रख देवे 
तब देवता और अतिथि आदिकी पूजा कारे और 
अग्निबलाबल विचारिके रोगीको खानेको देवे यह 
गुग्गुल खानेसे वात रक्त दोषको वा त्रिदोषको दूर 
करे है खांसीको घावके दमाको श्रासको कुछको गुल्म- 
को सोजाको पेटके रोगोंको मेदरोगों को पांडुरोग मन्दा- 
भिको दस्त बन्दको प्रमेहरोगको इन सबोंको हरे है 
यह सेवन करनेसे बूढापनको दूर करे है इस केशोर 
गुग्गुलमें जेसा नाम पेसा गुण हे. 


अथ गुग्गुलवटी। 


शुद्ध गूगल लहशुन निबोली हिंगु सोंठ इनको 
पानीमें खरल कारे गोली बनायके 
यह बवासीर रोगको दूर करे हे. वतो 


तीसरा भाग (८५) 


अथ त्रिकटुवटी । 
सोंढ मिरच पीपल सोहागा इनको कूटि कपड- 
छान कारिके नागरपानके रसमें खरल करे, तब 
मिरचं बराबर गोली बांधे तब एक गोली खाय तो 
कफको हरे है. | 


अथ फलवयवटी । 
हें बहेड़ा आंवला सूंठ देवदारु पीपली बच 
मिरच नागबला इनको कूटि कपडछान कारके 
धतुराके और भंगराके रसमें ३ दिनतक खरल करै 
तब गोली बनायके खावे तो श्वास कफके विकारको 
हूर करे है. | | 
अथ दमाकी दवा । 
थोहरके दूधमें गुड मिलायके ६रत्ती खानेसे खाँसी 
श्वासको नाशै क्षयीको हरे हद्रोगको भी दूर करे, | 
अथ श्वासकुठार रस । 
पारा शुद्ध गन्धक शुद्ध मीठा तेलिया सोहागा 
मैनशिल यह सब एक एक तोले मिरच ९ तोले 
पीपली एक तोले सोंठि १ तोळा इन सब दवाओकी . 


(ट्ष्‌) रसराजमहोदधि 


लेकर पहिले पारा गन्धककी कजली कारके 
तब सब दवाओंको कूटि कपड्छान कारिके एकमें 
मिलायके खानेसे यह श्वासकुठार रस सब प्रकारके 
श्वासको हरे है. 
अथ दमाकी दवा। 

कंटकारी अरूसा पीपरी सोंडि धवका फूल पो- 
स्तका ठोढ बबूरकी छाल इन दवाओंको तीन तीन 
मासे लेकर थोरा दरकचायके तीन पाव पानी- 
में काढा करे जब डेढ छटांक शेष रहि जाय तब 
छानके शीतल कारेके शहद छोड़के शाम सबेरे पीवे 
तो बालक ख्री पुरुष सबकी श्वास खांसी ज्वरको 


नाशै होइसको कुछ दिनतक पीवे और पथ्यसे रहे 
तो दमाको दूर करे है. 


अथ श्वासदमापर दवा। 


सोंठ पीपरी मिरच इन दवाओंको बराबर लेय कूटि 
कपड़ छान कारेके बबूरके काढेमें दो दिन खरल करे 
तब भटकटेयाके काढामें दो दिन खरल करे तब धवके 
कातरी द्नि क क्रे न सायके बराबर मिसरी 
लावे तब १ साथ खावे तो 
नाशे है पित्तज्वरको दूर करे हे. Si 


तीसरा भाग ( ८७ ) 


अथ त्रिफलायोग । 

त्रिफला ८ तोले दालचीनी ८ तोले मुलहटी ८ 
तोळे महुवाका फूल ८ तोले जायफळ ८ तोले कम- 
छगट्टाका गूंद < तोले सबको कूटि कपड़छान कारिके 
सब्‌ दवा ऑसे आधी मिसरी मिलायके घी शहत संग 
सांझ सबेरे खाय तो यह त्रिफलायोग सब रोग हरे है 
और पुष्टि करनेमें तो यह रस गोली चूर्ण पाक इत्यादि 
सबसे अव्वल है यह योग हजारोंमें आजमाया हुआ है. 

अथ मतसंजीवनी रस । 

सिंगरफ ३ भाग मीठातेलिया २ भाग सुहागा- 
खार १ भाग जमालगोटा १ भाग इन्दोंको अद्रखके 
श्समें दो प्रहर खरल करे पीछे आकके दूधमें 
छरळ करे पीछे शतावरीके रसमें खरल करे, दो रत्ती- 
भर खानेसे वातरोग, उरुस्तंभ आमवात, संग्रहणी, 
बवासीर और आठ प्रकारके ज्वर रोगोंको यह रस ऐसे 
नाशे हे जेसे सूर्य अंधेरेको नाशी है परंतु यह रस 
पथ्यसे खावे. | 

अथ प्रमाणुटी । 

चीताश्तोले हरड़ ४ तोले बहेडा ४ तोळे आंवला 

७ तोळे नींब ४ तोळे परवल ४ तोले घुलहटी४ तोळे 
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दालचीनी ४ तोले नागकेशर ४ तोले अजवाइन 
४ तोळे अमळवेत ४ तोले चिरायता ४ तोले दारु- 
हल्दी ४ तोले इलायची ४ तोले नागरमोथा ४ तोले 
पित्तपापडा ४ तोळे रसोत ४ तोले कुटकी ४ तोले 
भारंगी ४ तोळे चाव ४ तोले पदमाख ४ तोले खुरा" 
सानी अजवाइन ४ तोले पीपली ४ तोले मिरच७ तोले 
जमालगोटा ४ तोले कतर ४ तोले सोंड ४ तोले पोह- 
करमूळ ४ तोळे बायबिडंग ४ तोले पीपळासूळ ४ 
तोळे जीरा ४ तोले देवदारु ४ तोले तमालपत्र ४ तोले 
कूडाकी छाल ४ तोले रास्ना ४ तोले धमासा ४ तोले 
गिलोय ४ तोले निसोत ४ तोले कौंचके बीजश्तोले 
तालीसपत्र ४ तोले सेंचानोंन ४ तोले मणियारीनोंन 
४ तोले काला नोंन ४ तोले धनियां ४ तोले 
अजमोदा ४ तोले सौंफ ४ तोले सोनामाखी ४ तोले 
जायफळ ४ तोले बंशलोचन ४ तोळे असगन्ध ४ 
तोळे अनारको छाल ४ तोळे कंकोल ४ तोळे बाला 
४ तोले जवाखार ४ तोले सज्जीखार ४ तोळे शिला- 
' जीत ३२ तोले गूगुल ८ तोले लोह भस्म ३२ तोले 
सोनामाखी भस्म ८ तोले इन सबोंको कूट कपडछान 
कारके चूर्ण करे तब घीके चिकने बरतनमें रक्खे तब 
इस दृवाको रोगीका बलळाबळ देख विचारके देवे तो 


तीसरा भाग (८९) 


वातव्याधिको हरे हे और ऊरस्तम्भको अर्दितको 
ग्रधसी विद्रधि छीपदको गुल्मको पाण्डु हलीमंक 
पांचप्रकारकी खांसीको मूत्रकूच्छ्को गलरोगको अफा- 
राको अश्मरीको अण्डवृद्धिको संग्रहणीको अपबा- 
हुक अरुचिको पसली शूलको पेटरोग आठ प्र- 
कारके भगन्दर रोगोंको हृदय रोगको शूळको उद्धंकं- 
पको विषमज्वरको छातीके फटनेको मुखरोगको 
प्रमेह रोगको रक्तपित्तरोग कामला रोग बातोत्पन्न 
कफोत्पन्न द्न्द्रन, इन सबको नाशे है इस दवाकी 
मौताद १६ मासे तक खावे इस दवाको महादेवजीने 
कहा है पथ्यसे खावे. 


अथ गन्धकरसायन । 


शुद्ध गन्धक दालचीनी इलायची तमालपत्र 
नागकेशर गिलोय हरड बहेडा आंबला सोंड भंगरा 
अदरख इन सबको काढामें आठ आउ भावना देवै 
पीछे बराबर मिसरी मिलायके रखे तब गन्धकरसा- 
यन तय्यार होय इसके १ तोले रोज सेवनसे वीयं 
अग्नि पुष्टि देहमें दृढता इनको बढावै है और कुष्ठ, 
कण्डू, विषदोष, घोर अतीसार, संग्रहणी, वातरक्त, 
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शूल, जीर्णज्वर, सब प्रमेह, तीत्रवात, वातव्याधि, 
अण्डवृद्धि, सोमरोग आदि संपूर्ण रोगोंको नाशै है; 
आयु तथा बुद्धिको बढावे केशोंको काला करे पथ्यसे 
खावे तो देवोंकी समान कांतिको बढावे है. 


अथ दूसरा गन्धकरसायन । 


गन्धक २० तोले लेकर कडाहीमें घी छोड़के 
गन्धकको छोड़े पीछे अग्नि जलावे जब पिघलजाय 
तो भङ्गराके रसमें ६० बार बुझावे तब गायके दूधमें 
३० बार बुझावे तब गन्धकके बराबर मिसरी मिला- 
य॒के खावे तो सवेरोगोंको नाशै कुष्ठको बे तकलीफ 
दूर करे यह एक किस्मका कल्प है खराब कायाको 
सुन्दर करे हे इस द्वापर चनेकी रोटी खाय नोंन 
` छोड देवै बल्कि गायके दूचसे रोटी खाय. 


अथ वातादि सर्वरोगपर रस । 


मीठा तेलिया ८ तोले सिंगरफ २ तोले मिरच ६ 
तोले इन दवाओंको खरलमें छोडफे खरल करे मिंबुके 
रसमें एक दिन खरल करे आदीके रसमें दो दिन 
खरल करे तब सुखायके बजरी बराबर गोली बनायके 
खानेसे दमा खांसी प्रमेह इत्यादि सब रोगोंको दूर 
करे पथ्यसे खावे खट्टा तीता मीठा छोड़े. 
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अथ सवेरोगोंपर चूर्ण । 

अद्रख ६४ तोले गुड ३२ तोळे बिजौरा निंवूका 
रस १६ तोले इन्होंको मन्दाग्रिसे पकावे पीछेसे दाल- 
चीनी १ तोले तमालपत्र १ तोले इलायची १ तोले 
शुण्डी १ तोले मिरच $ तोले पीपल१ तोले त्रिफला 
हे तोळे धमासा १ तोळे चीता १ तोळे पिपलामूल 
१ तोले चनियां १ तोले जीरा १तोले स्याह जीरा १ 
तोले इन सबको कूट कपडछान करके चूर्ण बनायके 
खानेसे अरुचि, क्षय, मन्दाग्रि, कामला, पांडु,सोजा, 
खांसी, श्वास) आध्मान, पेटरोग, गुल्म, प्लीहा, 
शूल इत्यादि रोगोंको हरे हे पथ्यसे खावे सब रोग 


दूर होय । 
अथ इन्द्रीजुलाब । 

दालचीनी कबाबचीनी इलायची इनको ६ मासे 
लेवे शोरा जीरा १० मासे केसर २ मासे इनको चूर्ण . 
करके खावे ऊपरसे गायका पावसेर दूध पीवै उसके 
ऊपर जितना पानी पीवे दूध मिलायके पीवे इन्द्रीजुलाब 
होय शरीरकी गरमी सब दूर होय पथ्यसे रहे गरम 
वस्तुको त्यागे. 

दूसरा इन्द्रीजुलाव । ही 
बीहीदाना ६ मासे फरीद बूँटी १ तोळे इन्होंको 
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१ सेर पानीमें मिगोयदेवै शामको सबेरे मलके 
आधासेर गायका दूध मिलावे और ६ मासे कलमी 
सोरा मिलायके पीवै तो इन्द्रीजलाब होय गरम वस्तु- 
को त्याग देवे. 


अथ मोहनभोग । 


मेदा अच्छा गेहँका एक पाव मिसरी १ पाव घी 
एक पाव गायका दृध9पाव पहिले मैदाको घीमें भूंजे 
तब एकपाव पानी और ऊपरसे दूध मिलायके मिसरी 
छोड़के चासनी करे जब सर्वतकी चासनी होयजाय 
तो आरा भुंजा हुआ मिलायके रखदेवे यह मोहनभोग 
बहुत गुणकारी है पुष्टिको करे हे शरीरको सुन्दर करे 
हे लेकिन थोडा गुरु हे. 


अथ शारीररत्न । 


सोंठि पीपली श्याममूसली सफेदमूसली गुरु- 
चीका त मुलहठी मुरुळी इसबगोल तालमखाना 
बबूरका गोंद रोमीमस्तंगी बीजबन्द लौंग जायफल 
इन सबको कूटि कपडछान कारेके सब दवा चारि 
चारि तोले लेवे ह ४ तोले भांग 9० तोले यहभी 
मिलायके सब दवाओंके बराबर मिसरी मिलायके १ 
| तोळे अवटादूध आधासेरमें मिलायके शामको सोवते 
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बखतमें खावे खट्टा मीठा तीता पथ्यसे खावे तो शरी- 
रको पुष्टि करे बल वीर्यको बढावे शरीर लोहाके 
सरीखा होय कानको आँखको नाकको दांतको बल- 


किन सब शरीरको ताकत देवैदै जो कुछ दिन सेवे तो 
सुन्दर देह बने हे. 


अथ उद्ररोगपर चूर्ण । 
जवाखार सेन्धानोंन त्रिकुटा हींग इन्होंको चूणे 
कारेके खाय तो उद्रपीड़ा मिटिजाय. 
अथ पिलहीपर दवा। 


सरफोंकाकी जड ७ नग मिरिचि दोनोंको पानीमें 
पीसके दो महीना पीवे तो उद्ररोग आठ प्रकारका 
नाशे ज्वर जड़से दूर होय लेकिन पथ्यसे खावे तब 
अलाबला सबको त्याग देवे. 


अथ आमवातपर बाण | 


काबुली हरे १ पाव निसोत १ पाव कौलादाना१ 
पाव रेंडीका बीज १ पाव इन सबको कूटि कपड- 
छान कारे आधासेर रेंडीका तेल मिलायके रोगी बल 
दोष विचारके खावे ऊपरसे गरम पानी पीवै सबेरेकी 
और शामको ओटा दूध पीवे और शरीरपर कडवातेळ 
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सेन्धानोंन जवाखार मिलायके मळे, गरमपानीसे 
स्नान करे बादी वस्तुका त्याग करे आमवात 
जाय. 


अथ सब ज्वरकी जडी । 


सांठीकी जड सरफोकाकी जड़ काकजंघाकी जड़ 
डुगांकी जड़ पिपली सबको बराबर लेकर पानीसे 
पीसिके पीवे तो सब ज्वरको दूर करे है पथ्यसे खावे 
सब वस्तुका त्याग करे. | 


आथ तिलक योग। 


ब्रह्नडडीको शनिश्चरके दिन स्नान कारिके दशा 
गका धूप देकर आवे रविवारको जडसे उपाडि लावे 
और बडका बरोह लावै और केशर लेवे इन तीनों- 
को कूटि चूण कारेके धूप देकर रख देवे जब काम लगे 
तिलक करे तो जिस कामके वास्ते जावे सो काम सिद्ध 
होय सही. 

अथ शरीरदाह प्यासकी दवा । 

शीतलुचीनी १ मासे इलायची १ मासे बडकी छाल. 
रे मासे गूलरकी छाल ३ मासे पानीमें पीसके मिसरी 
मिळायके पीवे तो दाइ प्यास मिटै कलेजेकी गरमी 
दूर होय गरम वस्तु त्याग करे. | 
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अथ सर्ववातपर तेल । 

दूध १२८ तोले मीठा तेल ६४ तोले शतावरीका 
रस ६४ तोळे बच कूट चन्दन देवदारु काबुली 
घटोली रास्ना मंजीठ इलायची छूदवन्ती शिळाजीत 
असगन्ध जटामांसी बलिया यह सब दवा दो दो तोले 
लेकर खरल कारिके तेल दूधमें मिलायके कडाहीमें 
सब छोडके अग्निपर कडाही रखके चुरावे जब सब 
दवा जल जायँ तो तेल सिद्ध जानो यह तेल 
मालिशसे एकांगवात सर्वागवातको टूटे हाडको 
टूटी संघिको कुब्जवातको पंगुलवातको इत्यादि सब 
बातको नाशेंहे तृषाको दूर करे है. 

अथ स्तंभनकी दवा । 

खुरासानी बच असगन्ध अकरकरा जायपत्री 
जातीफल चीनियां कपूर चोखी बिजया रस सिंदूर 
इन दवाओं को डेढ़ डेढ़ टंक लेवे कूटि कपड छान कारिके 
सब दवाओंके बराबर मिसरी मिलायके टंकप्रमाण 
` गोली बांधे सांझको एक गोली खावे ऊपरसे मूली 
खावे स्तंभन हो वीर्य्य नहीं गिरे निबूका रस खाय तो 
वीय्ये गिरे. 

अथ इसरी स्त॑मनकी दवा । 
सोंठि शतावरी निरगुडी भांगरा सुंडी कुटि 
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त कारके शहतमें गोली खाय तो स्तंभन 
। 
अथ स्तंभनको दवा । 
पारा गन्धक जायफळ लौंग उटंगनके बीज आफू 
केसर मस्तंगी कपूर जायपत्री सब समभाग 
कुटि कपडछान कारेके शहतके साथ खावे तो 
स्तंभन होय. 
अथ लेप इंद्रीका । ही 
मधु हिंगु असल खरल कारिके इन्द्रीपर लेप चिप- 
-काये तो स्तंभन होय. _ | 
` अथ ख्रीके फूल आनेकी दवा । 
अच्छा श्याम तिळ एक पाव लेवे एक सेर पानीमें 
काढा कारिके पीवे तो स्री पुष्पवती होय. 
` अथ दूसरी दवा । 
मुण्डीकी पत्ती भंगरा गुरुच शतावरी एक २ तोले 
लेकर काढा कारिके सबेरे पीवै तो स्रीके फूल आवे 
१४ दिन पीवे तो गर्भ रहै बालक होय. 
अथ स्री बाझकी दवा । 
लक्ष्मणाकी जड गायके दूधमें पीसिके ल्ली रज- 
स्वकाके पीछे पीने तो गर्भ रहे बालक होय. 


न्य 
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अथ स्त्रीके फूलकरन दवा । 


` सोंठ मिरच पीपल ब्रह्मंडी इनका चूर्ण बनाय ३ 
घासे खाय ऊपरसे तिलका काढा पीवे पुष्प होय. 


अथ श्रीगर्भकरण दवा । 
शंखहोली मोरशिखा गजकेशर सब बराबर लेकर 
कूटि एक एक तोलेकी गोली बनावे ऋतु मजन ज्ञान 
करिके एक गोली रोज खाय ऊपरसे गायका इध पींवे 


और दूध चावलका भोजन करे पथ्यसे रहे तो बाँझ 
ह्लीको पुत्र होय सही. 
अथ गमेरहनेकी दवा । 

छाजवन्ती सिता लौंग इसबगोल माजूफल बंसलो- 
चन मोचरस यह दवा एक एक टंक ले सीप भस्म 
दो मासे खरहटी एक टक खैर एक टंक सहजन गोखुरू 
` सोंठ अजवायन कमलगट्टा जातीफल यह सब 
इवा एक एक टंक गजकेसर दो टंक कायफल १ टंक 
सांच पथरी एक टंक उटंगन पाँच टंक सब 
कूटि कपडछान बनायके गायके घृत शहत संग 
सबेरे खाय तो परमेश्वरकी कृपा होय तो बांझ 
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श्लीको गर्भ रहे पथ्य दूध भात भोजन करे और एक 
महीना सब वस्तुओंका त्याग करे, 
अथ गर्म रहनेकी इसरी दवा । 

निर्गुडी २४ तोळे जातीफळ २ तोले लाजवन्ती १ 
तोला जायपत्री 3 तोला इसबगोल १ त मगजी 
१ तोला शतावरी« मासे शिलाजीतश्तोले सब दवा- 
ओंको कूटि 0 करिके चूर्ण बनाय तब पाँचसेर 
गायके दूधमें दवा मिलाय औटावै जब दवा सूख 
जाय उर्णके सदृश तब दवासे दूनी मिसरी और १ 
सेर गायका घी४तोले बगेश्वर मिलाय सब दवाओंको 
एक रस करिके सोपारीके बरावर एक महीना वा दो 
महीना भारि खावे तो ईश्वरकी कृपासे ्लीको दस मही- . 
नामें बाळक होय खट्टा मीठा तीता सबका पथ्य रखे. 

अथ पुनः दवा । 

गाजरके बीज २ तोले नागबेली १० तोळे इन 
ति य करके गाय जो बछवा बि- 
आ उसका ऊपरसे दूध पीवे खट्टा 
त्याग करे तो स्रीके गर्भ रहे. : ह पहा 

अथ स्त्रीपुरुष बांझ विचार । 
एक एक बीताका खेत बनावे उसमें खादनावे 
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तीसरा भाग (९९ ) 


दोनों खेतमै जो बोवे एक खेतमें ज्लीसे पेशाब करावे 
शकमें पुरुष पेशाब करे जिस खेतका जौ जामे वोह 
निदोंषी हे जिस खेतका बीज न जामे उसे बांझ सम- 
छना चाहिये. 


अथ वालकके खांसी श्वासकी दवा । 
काकडासींगी पीपर पुष्करमूल अतीस इनका चरण 
कारेके शहदके संग खाय तो बालकके खांसी और 
श्वासको दूर करे पथ्यसे देवै. 
अथ दूसरी दवा बालककी । 
बंसलोचनका चरण करिके शहदके साथ बालकको 
देवे तो वालककी खांसी दूर होय. 
अथ बालकके अतीसारकी देवा। 
काकडासींगी पीपारे मोथा उशीरका चूरण करके 
शहदके संग खानेको देवे तो बालकका अतीसार दूर - 
होजावै और ज्वरका भी नाश होय. 
पुनः बालकके अतीसारकी दवा । 
मोथा, सोंठि, अतीस, हुई, रेंडकी जड इनका 
काडा कारि बालकको पिलावै तो बालकका अती 
सार जाय- 
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(१००) रसराजमहोदधि । 


अथ बालकके ज्वरकी दवा । 


कुटकी मिसरीका इरण कारिके शहदके संग बालक- 
को देवे तो ज्वर नाश होजाय और मिसरी पीपरी 
सेन्धानोनका चूरण करिके धीके संग देवे तो बालकको 
सब रोगोंमें गुण देवे. 


अथ ज्वर अतीसारकी दवा । 


सोंठ, मिरच, पीपारे, इन्द्रयव, नींबकी छाल, 
चिरायता, घमिरा,चितावर, कद्ढ्की पाती, दारुहल- 
दी इन सब दवाओंको समभाग लेकर कूटकर कपड- 
छान कारके चूरण बनाय सब दवा ओके बराबर कोरेया- 
का चूरण बनायके चावलके धोवनके साथ खानेको देवे 
तो अतीसार ज्वर नाश होय और चावलका धोवन 
मधुमे देवे तो अरुचि, कामलाको प्यासको बातसं- 
हल हो जमेको, क 
शोथ इत्या दूर करे भूखको छग 
अजीर्णको हरे. ही मग 

पुनः अतीसार सन्निपातकी दवा । 

पीपारे, पीपरामूल, चाव, चितावर, सोंठ, बरि- 
यारी, बेलका गदा, शुचे, गधा पुरेना, पादी, चिरेता , 
कोरैयाकी छार, इन्द्रयव,सब दवाओंको कूट कपड- 
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तीसरा भाग । (१०१) 


छान करिके रोगीको तजबीज करके देवे तो सन्निपात 
अतीसारको नाशै शरीरको सुधारे. 


अथ आम अतीसारकी दवा। 
धनियाँ, सोंठ, बेलका गूदा, नागरमोथा, सुगन्ध- 
बाला इन सब दवाओंको बराबर ले कूट कपडछान . 


बनाय दो तोलेको डेढ पाव पानीमें काथ बनायके 
पीवे तो आम अतीसारको नाशे. 
आथ सब अतीसारकी दवा। 
जायफळ, लोंग, धवके फूल, बेलका गदा, नागर- 
मोथा, सोंडि, मोचरस, इंगूर, अफीम सब दवा बरा- 
बर लेकर कूटि कपडछान बनायके पोस्ताके रसमें 
खरल करे तब मटर बराबर गोली बनायके छायामें 
सुखाके गायके दृधके साथ यह गोली खावे बा चाव- 
लके धोवनके साथ खावे तो सब प्रकारके अतीसारको 
नाशे यह गोळी भूखको लगावे. 
अथ सब अतीसारकी दवा । 
जायफल, छोहारा, अफीम, तीनोंको खरळमें खरल 
करे पानका रस छोड़के एक रत्ती प्रमाण गोली बना- 
य॒के गायके दही वा चावलके धोवनके साथ खावे तो 
. सब प्रकारका अतीसार रोग दूर होय. 
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अथ पेट फूलनेपर दवा। 
बच, सोंठ, जीरा, मिरच, हींग, चितावर, तज यह 
सब दवा बराबर लेकर कूट कपड़छान करके घमिराके 
रसमें खरल करके चना बराबर गोली बनायके 
एक गोली खाय तो पेटका फूलना पेटका झूल दड 
वात सबको नाशै, अग्निमन्दता इत्यादि सबको हरे. 


अथ सब रोगोंपर चूर्ण । 
केसर, नागरमोथा, गुरसकरी, जटामांसी, कुटकी, 
पीपर, पीपरामूल, कस्तूरी, तज, तेजपात, बड़ी इला- 
यची, नागकेसर, गोखरू, अकरकरा, अश्रकरस, 
धनियाँ, अनार, मिरच, अजवाइन, तंतरीख, इंगुर, 
कपूर, तुवर, तगर, सुगन्धबाला, जावित्री, छूजनी, 
पुष्करमूल इनका चूर्ण सब रोगोंको नाशै है. 


अथ तेरह सन्निपातोंपर दवा। 
चिरायता, भारंगी, नीमकी छाल नागरमोथा 
यी । 
कायफल, बच, सोंड, मिर्च, पिपरी, बंसलोचन, 
इन््रायणकी जड, रासना, परवरकी पाती, देवदारु, 
दारुहल्दी) पाढा, सोना, त्राही, हल्दी, म्॒च, तिधारा, 
दातुन, अतीस, पुष्करमूल, त्रायमाण, भटक्टेयाकी 
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जड छोटकी बडकी दोनों, इन्द्रयव, त्रिफला, कचूर, 
यह सब दवा बराबर लेकर चूरण कर रोगीका बल 
देख काढा करके पिलावे तो तेरह प्रकारके सन्निपातोंको 
और झूल, श्वास, हुचकी, कास और गुदाके रोग 
इत्यादि सबको नाशे । गलरोगको दूर करे जैसे 
सिंह हाथीको सारताहे तैसे यह काढा सब रोगोंको 


मारता है 
अथ कासकतंरी गोली। 
बँग १ पीपरी २ हड़की छाल ३ बहेडाकी छाल 
४ हसके पाती & भारंगी ६ इन सबोंको बराबर भाग 
लेकर कूटि कपडछान करके बबूरके काढामें चरणको 
दो भावना देवै तब शहद छोडके गोली जंगली बेर 
बराबर बनाय एक गोली खावे तो श्वास कास क्षयी 
इन सबोंको दूर करे. 
अथ हुचकीकी दवा । 
सोंडि पीपारिका चूरण करके शहदमें खावे तो इुचकी 
रोग दूर होय पथ्यसे रहै. 
अथ कृमिरोगकी दवा । 
नीमके पत्तोंका रस १० टंकमें सोंचरनोन १ टंक 
डारिके पीवे तो सब कृमि झरपरे. 
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अथ शिरके कृमिकी दवा । 


अरहरकी दाळ, घोडा बच दोतों पीसके शिरपर 

पळे तो शिरके कृमि दूर होय. 
अथ विजयभेर रस । 

हरे ३ टंक, चीता डे टंक, नागरमोथा २७ टंक, 
सम्भाळू टंक, नागकेसर अढाई टंक, सोंठि १०टंक, 
मिरच १० टंक, पीपरी १० टंक, पीपरामूळ १० 
टंक, पारा १० टंक, गन्धक १० टंक, सिंगिया १० 
टंक, पारा गन्धकको खरलमें छोड़के खरल करे तब 
सब दवा कूटि कपडछान करके मिलावे तब गुड 
पुराना दवाके बराबर छोडे तब सब दवाओंको धृतसे 
सानिके रख देवे तब शाम सबेरे दोनों बखत बल 
रोग विचारके दो महीना तक खावे तो कफरोग पित्त- 
रोग जाय और चार महीना खाय तो वातविकार 


जाय जो एक वर्षे खाय तो 
छ तो आयुबेल बढे शरीर 


अथ वायुरोगकी दवा 


अफीम, कुचिला, मिर्च तीनों बराबर लेकर चूरण 
बनायके नागरपानके रसमें खरळ कर एक रत्ती 
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प्रमाण गोली बनायके एक गोली खाय ऊपरसे पान- 
का रस पीवे और दो चार बीडा पान चाषे तो सब 
तरहकी बाई विषूचिका अरुचि मृगी यह सब जायें 
दूध घी खाय उपरसे खट्टा मीठा तीताका पथ्य रखे. 


अथ चिन्तामणि रस । 


अजवाइन, जीरा, अजमोदा, काकडासींगी,अस- 
गन्ध यह सब दवा बराबर ले महीन बांटि १ माशे 
गरम पानीके साथ खाय तो सब तरहके वात जायें 
श्वास कास जाय प्रलाप मन्दाग्नि तन्द्रा अरुचि जाय. 


अथ विषमज्वरकी दवा । 


पारा शोधा, गन्धक शोधा दोनोंकी कजली करके 
तब इवा छोडे दोनों दवाओंके बराबर हरताल छोड़े 
तब इन सब दवाओंके बराबर रांगा गळायके छोड़े 
तब मदारके दूधमें सात दिन खरळ करे पीछे सुखा 
यके कांचकी आतसी सीसीमें दवा भर कपड़मिट्टी 
कर सुखायके बालुकायन्त्रमें १२ पहर पकावै तेज 
आंच देवे तब निकाळके १ रत्ती भरि आधे पानमें 
खाय तो सब प्रकारका वातरोग जाय।उन्माद क्षीणता 
मन्दाग्नि कोढ बण विषमज्वर इन सबोंको यह रस 
नाश कर देता है. | 
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अथ नामदींका लेप | 


असगन्ध हरताळ पारा यह तीनों दवा चारि चारि 
टंक लेवे मनशिल आठ टंक संभलखार सोहागा दो 
२ टंक लेवे सब दवाओंको चूरण करके गोका थी सब 
दवाओंके बराबर लेवे एकमें मिलायके इन्ड्रीपर मदेन 
करे सब दोष मिटें नामदी जाय 
अथ प्रद्ररोगकी दूवा । 
मुलहटी ३ तोळे नागकेसर ५ तोले राळ ९ तोले 
मिसरी १० तोले गायके दूधके सङ्ग सात माशे खाय 
तो चौदह प्रकारका प्रदररोग सोमरोग इत्यादि सब- 
को नाश करे पेशाबका इना परना करक सब दूर होय. 
अथ प्रद्ररोगकी दवा । 
काकमाची कृष्णाको रविवारको लेकर पाँच मिरच 
मिलाय पीसके पीवे तो नारीके प्रदर सोमरोगको 
नाशे तथा गर्भस्थानको शुद्ध करे पेट पीडाको नाशे 
ज्वरको जड़से निकाले भूखको लगावे यह जड़ी बहुत 
गुणकारी है. 
हक ge दाँतका मंजन । 
[ सोहागा पूजा हुआ १ 2 
रोमी १ तोला अकरकरा १ तोला बाणी क 
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` हेरे ६ मासे बहेडा १ तोला खेर १ तोला फिटकरी १ 
तोला हीराकशीश चन्दन सफेद २ तोले कपूर ६ 
मासे इन दवाओंको कूट कपडछान करके जामुनके 
रसमें दो दिन खरल करे महुवाके रसमें दो दिन खरल 
करे बबूरके रसमें दो दिन खरल करे तब १ तोला मुर- 
दारशिंग १ तोला तमाकूका कोइला दोनों बूकिके उप- 
रके मंजनमें मिलाय दांतमें मजन करे तो दाँतका हि- 
छना दाँतका पिराना दांतका पानी लगना घुखके सर्व 
रोगोंको नाश करे प दांतको वज बनाय देवे 
फिर जन्मतक नहीं हिले कृमीको नाशे. 
अथ छोटा मञ्जन। 

अकरकरा, चूर्हेकी मिट्टी, फिटकिरी, हरे, घुरदार- 
शिंग पीसके कपडछान करके मंजन करे यह भी दां- 
तकी पीडाको हरे. 

अथ सवेज्वरपर दवा । 

त्रिफला १२ मासे त्रिकुटां १२ मासे नीम४८मासे 
पांचों नोंन ४८ मासे अजवायन २० मासे सबको 
कूटि कपडछान करके बल विचारके गरम जलके 
साथ खावे तो सर्व ज्वरको नाशै । 

अथ एनः सर्वज्वरपर गोली। 
हरतार, पारा, गन्धक, चौकिया सुहागा,नीलाथोथा 
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ये समभाग लेकर खरल करके मिरच बराबर गोली 
बनायके खावे तो तनसे ज्वर जावे खट्टा मीठा तीता- 
का पथ्य करे. | बूटी 
अथ ज्वरपर बूँटी । 
काकजंघा जडपत्ता समेत १ तोला और बारह 
गोल मिग्च ले पानीमें पीसके रोज सबेरे पीवै तो 
विषमज्वर जीर्णज्वरको नाशी. 
अथ चौथिया ज्वरकी दवा । 
त्रिफला ७ मासे गायके दूथके सङ्ग पीसके नेमसे 
पीवै और सब वस्तुका परहेज खखे ऊपरसे ताम्बूल- 
पत्र एक महीना खावे तो विषमज्वर जीणज्वर 
चौथिया जावै. 
अथ ऊउसस्तम्भरोगकी दवा । 
पीपर, सोंठ, गूगल, शिलाजीत इन दवा ओंको बल 
विचारके दशमूलके काठाके साथ पिलावे तो ऊरुस्त- 
म्भको नाशै. 
अथ दूसरी दवा उरुस्तम्मकी । 
त्रिफला कुटकी चाव पिपलामूरू इनका चूर्ण सम- 


भाग शहदके साथ खावे ऊरुस्तम्भ रोग दूर होय 
पथ्यसे खावे. 
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अथ आमवातरोगकी दवा । 
गिलोयका रस एरंडकी छाळ देवदारु अमलतास 
चित्रक इनका काढा करके दिनमें तीन बार पीवे 


तो आमवात रोग जावे खट्टा मीठा तीताका 
पृथ्य करे, ४ 


अथ आमवातकी दूसरी दवा। 
बाल हरें ६ मासे गुड तीन तोले रेंडीका तेल 
पाँच तोले मिलाके इतना एक मौताद है जो रोज 


खाय तो आमवात रोग जडसे जाय जो कुछ दिन 
सेवे तब भूख लांगे शोथ दूर होय. 
अथ गलित कोढकी दवा । 

आमला २० टंक हरडेकी छाळ २६ टंक बायबि- 
डंग १६ टंक निसोत ४८८ंक इन सब दवाओंको कूट 
कपडछान करिके दूना गुड मिलाय एक सुपारीके 
प्रमाण खावे ऊपरसे गरम पानी पीवै पथ्यसे रहे तो 
गलित कोढ़ दूर करे. | 


अथ सफेद कोढकी दवा । 
रेशुबीज गुंजाके बीज नौसादर यह औषध चार 
चार मास ठेवे अफीम १६ मासे लेकर कूटि पीसि 
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नीमके रसमें खरल कारिकै गोली बनाय रखे नीमके 
रसमें चटा पर लेप करे दूर होय. 


पुनः दवा । 
आककी जड आंवलासार गन्धक हरताळ कुटकी 


. हलदी यह बराबर लेकर कूटि पीसके गोमूजमें लेप 
करे तो चटा नाश होय. 


पुनः दवा । 
चित्रक हरड हलदी तीनों बराबर पीसि डी भृंगराजके 
रसमें मिलाय लेप करे पीछे ऊपरसे लिशोड़ाके पत्तेका 


भृंगराजके रसमें खरल करे तब उस लेपपर चौदह 
दिनतक बांधे तो चटा दूर होय. 


अथ क्षयीरोगकी दवा । 

अगर लौंग कपूर कमलगट्टा चन्दन जीरा उशीर 
इलायची मोथा जटामांसी तगर वंशलोचन अहूवारो 
पीपल कंकोल जायफळ तज नागकेसर मिसरी सब 
दवा दो दो तोले लेवे मिसरी दवासे आधी लेवे सब 
चूरण करके बल विचारके खावे तो क्षयरोग दूर होय 
तृषाको नारी अरुचिको दूर करे कृठरोग हियरोग 
कास हिचकी पीनसरोग अतीसार संग्रहणी प्रमेह 
गुल्मरोग इत्यादि सब रोग दूर होये । यह दवा खाने- 


तीसरा भाग (१११ 


वाला रोगी खट्टा तीता मीठा सबका त्याग करे तब 

रोग दूर होय नहीं तो दवा खानेसे कुछ नहीं जैसे 

पानी पीयेते हो तैसे दवा जानो पथ्यसे दवा है. 
अथ पुष्टिकरन दवा । 


सोंड तालमखाना इसबगोल स्याममूसली घुरुली 
शतावरी पीपल समभाग लेकर कूटि कपडछान करके 
इन दवाओंके बराबर मिसरी मिलाय अवटा दूध- 
में छोडके खावे तो परमेश्वरकी कृपासे शरीरका बल 
कमती होय प्रमेह खांसी श्वास दूर होय थकावट 
शरीरमें आवे नहीं पथ्यसे रहे. 
अथ कानकी पीडाकी दवा । 


आकका पत्ता बनकपासका पत्ता और करिआरी 
तीनों बराबर पीसके पोटलीसे गरम करिरस निकालि 
कानमें छोडनेसे कानकी पीडाका कृमि नाश होय 
कानका शूल बन्द होय. 

अथ कानमे पीब बहनेकी दवा । 

नीमकी पत्ती चिरायताकी पत्ती सहदेइयाकी पत्ती 
आककी पत्ती सेंधानोंन पानीमें पीसके रस निकाळ- 
के कानमें छोड़े तो कानका बहना बन्द हो पाडा सद 
दूर होय सही. | | 
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अथ आँखोंकी दवा। 
घी रसौत सेन्धानोन हीराकशीश शहद इन दवा- 
ओंको बराबर लेकर पीसि श्लीके इूधमें मिलायके 
आंखोंमें अंजन करे तो सबलवाथु और आंखोंकी सब 
किसमकी पीडा दूर होय. | 
अथ नास लेनेकी दवा । 
मिरच गुड सेन्धानोंन हींग केसर पानीमें अल पीसि 
नास लेनेसे सबलवायु दूर होय शिरपीडा आँखों 
पीडा दूर होय. | 
अथ सबवायुपर खानेकी दवा । 
घुलहटी ५ तोले पोस्ताका बीज ४ तोले जायफल 
२ तोले मिसरी १२ तोले सब मिलायके ३ मासे दवा 
एक तोला घृतमें मिलायके खावे तो सबळ वायुरोग 
दूर होय शिर आंखोंकी पीडा नाशे. _ 
आ अथ शिरलेपकी दवा । 
दर बूकि कच्चा नयनूमें मिळाय लै 
तो शिरकी पीडा दूर होय. रम 
अथ प्रमेहरोगकी दवा । 
असगन्ध वारेयारीकी जइ मुरुली मेंहदीकी पत्ती 
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मिर्चे पानीमें पीसिके पीवे तो प्रमेहरोगका नाश होय 
पथ्यसे खावे गरमको त्यागे. 
अथ सुजाककी दवा । 
गन्दा पीरोजाका सत « तोले धूप कच्ची शुद्ध ४ 
तोळे इलायची २ तोले मुलहटी « तोले मिसरी १० 
तोले सब दवाओंको कूटि कपडछान कारिके ७ मासे 
खावे ऊपरसे शीतळ पानी पीवे तो बीस प्रकारका 
प्रमेह रोग जावे सुजाक कड़क पेशाब होना बन्द होय 
पेशाबके रास्ते रक्त गिरना अच्छा होय. 
अथ आँखाँकी दवा। 
सुरमा अच्छा २ तोळे मोतीकी भस्म २ तोळे 
कपूर ५ मासे फिटकरी १ तोला मिसरी २ तोले इन 
दवाओंको कूटि कपइछान कारके घीकुमारीके रसमें 
खरल करे ५ दिन, काकमाचीके रसमें खरल करे ५ 
दिन, नींबूके रसमें खरछ करै « दिन, तब निंबूके 
रसमें पाँच महीना रखि खाल करे तो अंजन देवै 
आँखोंका सब रोग इस अंजनसे जाय. 
अथ पुष्टिकरन दवा । 
स्याह घुसली सफेद मुसली मुरुली सोंड लौंग पी- 
' पारे मिरच जायफल जावित्री नागकेसर असगन्ध कम 


रसराज महोदधि - (तृतीय भाग) ५ 
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छगट्टा शतावरी लाळचन्दन सफेद चंदन केसर सब 
इवाओंको पांच पांच तोले लेवे मिसरी पेंतालीस तोळे 
लेवे सबको कूटि कपडछान कारिके दो तोळे खावे ऊप- 
रसे अवटा दूध पीवै तो शरीर वज्रके समान हो शरीर- 
का बल न घटे घातुकी कमी होवै नहीं. 


अथशरीरणुष्टि करनेका वर्णन । 


मनुष्यको चाहिये कि अपने शरीरको हररोज सेवा 
पीसाकसे पोसन करे तन्दुरुस्ती है तो सब है जो तन्दु- 
रुस्त नहीं हे तो दुनियामें सब है कोन कामका, तन 
बना रहता है तो धन शोभता है तन बना है तो विद्या 
शोभती है तनसे बळ होता है बलसे बुद्धि होतीहे 
बुद्धिसे सारा कार होता हे जब तन है बल है बुद्धि है 


तो उस पुरुषके क्या कमती है यही जानो तन्दुरु- 
स्तीका उपाय करो. 


अथ शिरपर लेपकी दवा। 


अरंड जड सोंठ अकास इन सबके बराबर बजरी 
सबको पीसके गायके दूधमें मिलायके शिरपर लेप 
करे या बिना ज्वरवालेके शिरपर लेप करे तो सब 
प्रकारका शिर रोग नाश होय, 
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अथ शिरपीडाकी मालिश। 

तिछीका तेल ९४ तोले नींबू २४ का रस, 
गुजराती इलायची ४ तोले, कपुर १ तोला पोस्ताका 
तेल ४ तोले, नौसादर ३ तोले इन संब दवाओंको एक 
सीसीमें एक महीना रख देवे तब निकालके शिरपर 
प्रले तो सबलवायु शिरपीडा दूर होय शिरकी गरमी- 
को नाशै शिरको तर करे . 

अथ उद्ररोगकी दवा। 

सनायपत्ती ७ तोले, बिसपेज २ तोले, सहन्रा ७ 
तोळे, भांग ४ तोळे, उसबा मगरबी ७ तोळे, लाल 
चन्दन सफेद चन्दन ४ तोळे, मिसरी १४ तोले 
सबको कूटि कपड छान करिके १ तोला शहदके साथ 
शामको खावे तो एक दस्त साफ होय पेटपीडा 
अच्छी होय भूख लगे 

अथ सवेव्याधिपर तेल । 

सोंठि<तोले, सुरती ५ तोळे, पिपरी * तोळे, भांग 
९ तोले, हिंगु २ तोळे, अफीम १ तोला; मिरच ४ तोले, 
रहुन ४ तोले, आंवलासार गन्धक १ तोला सब 
दवाओंको थोडा दरकचायके कड़वा तेल १ सेर और 
तिलोंका तेल १ सेर सबको कडाहीमें छोडके मन्द 
आग्निसे चुरावे जब सब दवा जलजायेँ तो तेल छानके 


(११६) रसराजमहोदघि 


रख देवे । इस तेलको छेलीके दृधमें मिलायके 
जहांपर दर्द होय मळे बलकिन सब शरीरपर मालिश 
करे तो सब प्रकारके वातविकारोंको दूर करे सन्निपात- 
ज्वरको भी मालिश करनेसे गुण करे, और मालिश 
करे तो पोटलीमें, बाळू भरके अश्निपर तवा रखके 
सेक देवै शीतसे बचारहे. 

अथ वातपर दवा । 


मेवडीकी जड ३ मासे भर भरवाका बीज १ मासा 
नीमका बीज पानीमें पीसके पीवै पथ्यसे रहे नोंन न 
खाय तो सब वातरोग नाश होये. 


अथ नामदींकी दवा । 
सोंठ,लौंग+अकरकरा,तीनों दवा ओंको कूटि कपड- 
छान करिके शहद मिलायके इन्द्रीपर एक महीना 


लेप करे शामको ऊपरसे बंगला पान बांधे तो 
इन्ट्री दृढ होय. 
पुनः दवा । 
कपूर सुहागा पारा तीनों दवा बराबर लेकर खरल 
करिके गायके घृतमें मिलायके इन्द्रीपर पन्द्रह 


दिन मर्दन करे तो हतरस कर्मसे जो गयी 
होय तो निश्चित मरद होय अजमायश 4१७: हे॥ 
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पुन; दवा । 
सोंड पीपल असगन्ध इलायची सफेद मूसली सब 
दवाओंको बराबर भाग लेकर कूटि कपड्छान कारि 
सबके समान मिसरी मिलायके१तोले दवा आधासेर 
भेंसका अवटाइवा दूधमें मिलायके शामको सोवते 
बखतमें एक महीना खावे तो सब प्रकारकी नामरदी 
दूर होय शरीरका धातु पुष्ट होय सही. 


पुन; दवा । 
घुलहटी ८ तोले, सोंड ४ तोले, इलायची तोळे, 
लोंग १ तोला, पीपरी ६ तोले यह दवा कूटि छानिके 
सबके समान मिसरी मिळायके ६ मासे यह दवा ३ 
तोले घीके संग सबेरे और शामको रोज खाय सोंठ 


मिसरी मिलायके दूध पीवै तो शरीरको पुष्ट करे 
नामरदी जाय घ्नी पियार करे. | 


पुनः दवा । 


शुद्ध आंवलासार गन्धक ५ तोले, इलायची ५ 
तोले, मिसरी १४ तोले, पिपरी २ तोले, केसर २ 
तोळे मिलायके खरल कारके « मासे गायके दृधमें 
मिलायके खावे तो नामरदी जाय सही. 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(११८) रसराजमहोदघि । 


पुनः दवा । 


आंवलासार गन्धक १० तोले, संखिया शुद्ध २ 
तोले, सींगिया २ तोले, पीपरी« तोले, लौंग « तोले 
पालकांगनी ५ तोळे, तिली १० तोले, चौकिया 
सुहागा इन दवाओंको १२ तोळे गायके घीमें खरल 
करिके पातालीयंत्रसे तेल निकालके इन्द्रीपर थोरा 
थोरा मालिश करे वो हाथरस नामरदीवालाको बहुत 
पुण करे टूटी नसको जोडे सब किसमकी नामरदी 
जाय शरीरका दोष मिटै. 

पुनः दवा । 

भडीका दूध चोकिया सोहागा आंवलासार गंधक 
तुवरका तेल अच्छी बारंडी यह इन्द्रीपर रोज एक 
महीना तक मालिश करे चार दिन तक मले तब 


दो दिन बीचमें अंतर देवे सब प्रकारका नामरद 
मरद्‌ होय. 


पुन; दवा । 


अतवारके रोज असगन्धको पीपल मिलाय 
पानीमें पीस गायका दूध मिसरी मिलायके उमर 
देखके रोज सबेरे पीवे परहेजसे रहे तो सब प्रकारकी 
नामरदी जाय 
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तीसरा भाग (११९) 


पुनः दवा । 
तिलॉका तेल भेडीका दूध शरीरपर मले तो 
नामरदी जाय दो महीना मरदन करे तो शरीरका खून 
बिगडा होय नस मारी होय तो दूर होय. 
पुनः दवा । 
केवांचके बीज १ सेर, इमिलीके बीज १ सेर 
इन दोनोंको पानीमें भिगोय देवे तब छिलके दूर कर 
शिलपर पीसि सुखायके कूट कपडछान करके घी 
आधा सेरमें भूंजे तब दो सेर मिसरीकी चासनी कारि 
उसीमें अगलकी दवा मिलाय मोदक तीन तीन 
तोलेका बनायके एक मोदक खावे ऊपरसे गायको 
अवटा दूध आधासेर रोज पीवै पथ्यसे खावे तो 
निर्बल शरीर पुष्ट होय शरीरसे बल न घटे धा- 
तुका विकार दूर होय नामरदी छूटे प्रमेह नाश होय 
लून शरीरम बढे सही. 


अथ मूत्ररोगकी दवा । 


त्रिफला सोंठि गोखुरू खरहँटीबीज इन दवाओंको 
एक एक तोले लेकर काढा करे रोज सवेरे पन्द्रह 
दिन पीवै तो मूत्रदोष मिटिजाय, 
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रसराजमहोदधि 


अथ पूत्ररोगकी पुनः दवा । 
सफेद राल ५ तोळे, मुलहटी २ तोले इलायची 
छोटी १ तोला, कपूर शुद्ध २मासे मिसरी९तोले सब 
दवाओंको कूटि कपड छान कारिके ६ मासे खावे ऊप- 
रसे शीतळ जल पीवै गरम वस्तुका पथ्य करे तो 
पथरी मूत्रदोष कडक पेशाब होना इन्द्रीके रास्ते रक्त 
बहना मूत्राधात चिलिक होना सब अच्छे होयँ, यर्‌ 
दवा हजारों रोगियोंको देकर परीक्षा की हे. 
अथ मूत्ररोगकी पुनः दवा । 
मडुवाकी छाळ,बिहीदाना) तोला, मिसरी श्तोले 
शामको पानीसे भिगोय देवे सबेरै शिलपर पीसि 
कज पीवै तो सूत्र पथरी सूत्र कड़क होना अच्छा 
य. 
अथ बहुत मूत्र होय उसकी दवा । 
मिसरी ३ तोले, सोंठ ४ तोळे, मिरच ३ तोले 
चूरण कारिके ४ मासे घीके साथ खाय तो बहुत | 
पेशाब होना बन्द होय. | 
अथ प्रमेह रोगकी द्वा । 
बडकी छाल, महुवाकी छाल, गोखुरू, सफेद 
चन्दन, यह दवा छः छः मासे लेवे मिरच सात जलूमें 


तीसरा भाग । (१२१ ) 


पीसिके पीवे तो बीस प्रकारका प्रमेह रोग दूर होय 
पथ्यसे रहे. 


अथ उपदंशरोगकी दवा । 


सफेद कनइळकी जड २ मासे, भटकटैयाकी जड 
४ मासे, मिरच पांच, पानीमें पीसिके पीवे खट्टा 
तीता मीठा न खाय नोंन छोड देवे चनाकी रोटी 
खाय तो उपदंशरोगी नीरोग होय. 

अथ उपदंशकी एनः दवा । 

सत्यानाशीकी जड मिरच जलके साथ पीसि 
गायके दूध संग पीवे तो उपदंश रोग अच्छा होय 
पथ्यसे रहे चनाकी रोटी खाय । जातीफल २ टंक, 
गोखरू ३ टंक, मुसली दोनों ४ टंक, जायपत्री २ टंक, 
नागकेसर १टंक,तवाशीर १ टंक, झुण्डी ४ टंक) झाऊ 
४ टेक इन दवाओंको कूटि कपड़छान करके खरले 
खरल करके एक टंककी गोली बनायके एक गोली 
शामको एक सबेरेको शहदसंग खाय तो अति बन्धेज 
होय नपुंसकता दूर होय शरीरमै धातु बढके पुष्टि 
होय बळ कमती नहीं होय जिस ख्लीके गभे न रहता 
होय तो उस पुरुषकी सोहबत करनेसे जरूरसे गभे रहे 
घ्री पुरुषका दोष मिटै पथ्यसे खावे तब सही. 
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( १२२) रसराजमहोदचि 


पुनः दवी । 


असगन्ध गोखरू शतावरी देवदारु सब दवा ओंके 
बराबर मिसरी मिलाय कूटि कपड़छान करके खी 
पुरुष दोनों जने पांच टंक नित्य खाये ऊपरसे बच्छे- 
वाली गायका दूध पीवे ऊपरसे गायका घी पीवै तो 
परमेश्वरकी कृपासे बांझ ख्लीके गर्भ रहै. 


पुनः दवा । 
सनके बीज अठारह,गायके दूधसंग पीसि पीवे तो 


छ्लीको गर्भ रहे खट्टा तीता मीठाका परहेज रखे तब 
नहीं तो यह नहीं खाने योग्य हे. 


जुन; दवा । 


सहसमूली, त्रिजटा, स्याहजीरा, मोरसिखा, सब | 
हवाओंको कूटि कपड़छान कारिके गायके घृत और 
इ २१ दिन खाय तो ईश्वरकी कृपासे गर्भ रहे 
सही. 


अथ कष्टी ख्रीकी दवा। 


सरफोंकाको जड लेकर ये 
छुखसे बालक होय. त्रीकी करिम बाँचे तो 
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तीसरा भाग (१२३) 


हड पुनः दवा । 
बच, सेहुँडको बाँटिके ख्लीके नामिपर लेप करै तो 
खरीको बालक होय और सुंडीकी जड भी कटिपर 
बांधे तब सही. 
अथ प्रदररोगकी दवा । 
पुराने चावलोंके धोवनसे बारियाराकी जड पत्ता 
पीसि गायके दूध ची मिसरी मिलायके खावे तो 
जहरसे प्रदररोग नाशे. 
अथ रोगीके शुद्ध करनेका बयान । 
पहिले रोगीको स्नेह नरम भोजन देवे दो दिन तब 
अवटा दूधमें मिसरी मिलायके प्यावे तीन दिन तक 
रोगीका रोग दोष देखि बल विचारके तब वमन 
करावे दो दिनतक फिर जुलाब देवै तीन दिनतक 
नरम जुलाब देवै जिसमें तीन दस्त व चार दस्त होये 
जो रोगीका मादा साफ होजाय तब इसरीदवा 
रोगके माफिक देवै जो मादा साफ न भया होय तो 
फिर कडी जुलाब देवै तब रोगीका रोग छूटिके 
शरीर नीरोग होय. 


अथ वमन करनेकी दवा। हा 
शुद्ध फिटकिरी और शुद्ध माजूफ़ल इन दोनों 
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(१२४) रसराजमहोदधि 


दवाओंके बराबर मिसरी मिलायके रोगीका रोग बल 
विचारके खवावै तो उदर साफ होय । पुन नींबूके पात 
एकसौ परवरका पात इस दोनोंका काढा करके पीवे 
बहुत उत्तम fr णः शुद्ध ल 0 
रसमें खरल करके अग्रिम जलाया हुवा और शुद्ध 
फिटकिरी और कसौंजीका पात तीनों दबाओंको सम- 
भाग लेकर मिसरी मिलायके खावे ऊपरसे गरम 
पानी पीवै तो बहुत बमन होय शरीरका सब विकार 
दूर होये सर्पका विष दूर होय कैसाभी सपने काटा 
होय इस दवाको कोई सपडंसवालेको पिलावे तो पर- 
श्वर चाहेंगे तो जहर पांच मिनटमें हूर होय दवा 
सेकड़ों दफे अजमाइस की हुई है. 


अथ जुलावकी दवा । 


सनाय पत्ती २ तोले. सौंफ २ तोले, काबुली हरड़ 
२ तोळे, निसोत १ तोला, अमलतास २ तोले, गुळ- 


कन्द ३ तोळे, गायका दूध एक सेर पहिले सनाय 


सौंफ हरड़ निसोत थोड़ा दरकचायके दृधमें छोड़के 
शामको रख देवै सबेरको अग्निपर रखके चुरावै जब 
डेढ पाव रहिजाय तो उतारके छान लेवे और जब : 
सनाय सौंफ इत्यादि दूधमें भिगोवे तब उसी घडी 
अमलतास तीन छरांक पानीमें भिगोय देवे सबेरे 
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तीसरा भाग ( १२९ ) 


छानके ऊपरकी दवामें मिलायके ऊपरसे गुलकन्द 
छोडके पीवै तो उद्ररोग, शूलरोग, कृमिरोग, वायु 
विकार मळविकार सब रोगोंका नाश करे. | 
अथ इसरा जुलाब । 

निसोत ३ मासे, काला दाना ९ मासे, सनाय ५ 
प्रासे,शुनका &मासे;मिसरी७मासे इन सब दवाओंको 
सवरल करके खावे तो बहुत ue जुलाब होय यह 
जुलाब सब महीनोंमें देने लायक है. 


अथ तीसरा जुलाब। 


छोटी हरै ५ तोळे तीन पाव पानीमें चुरावै जब 
तीन छटांक रहिजाय तो « तोळे गुड मिलायके खावे 
तो जुलाब होय सब रोग दूर होये भूख लागे आठ 
प्रकारके उद्ररोग अच्छे होय. 

अथ संग्रहणीकी दवा । 
होहा-सोंठि बेल चित्रा धना, चाब बाँटि करचूर। 
पानी तक्रके संगही, कारि संग्रहणी दूर ॥ 
पुनि। 
दोहा-चरण चित्रा मिर्चको, शहत तक कारे खाय । 
गुल्म पिलीहा उदर दुख,संग्रहणी मिटि जायी। 
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(१२६)  रसराजमहोदधि 


पुनि । 
दोहा-बेल इन्द्रयव मोचरस, मोथा सम घृत खाय । 
अतीसार संग्रहणि अरु,रुधिर आव मिटिजाय॥ 

_ पुनि। 
दोहा-छालि कुड़ेकी इन्द्रयव, कुटकी पाठा लाय । 
मोथा बेल रसौत पुनि, धायफूल ले आय ॥ 
सोंड अतीस जु पीसिके, सब सम बस्तरछान । 
चांवल घोवनसों सहत, मिळे दीजिये खान ॥ 
अशे गुदाकी पीड सब, संग्रहणी अतिसार । 
या औषधिके खात ही, इतने रोग निवार ॥ 

अथ कोढकी दवा । 

दोहा-पीपल सरसों तेल अरु, गाय आक पुनि दृध। 
गायघीड ये चारिऊ, पाव पाव भारि सूच ॥ 
सेंधव नोन सुहाग छै, अह हरताळ मॅगाय ॥ 
टंक टंक ये तोरि कारे, दीजे सबै मिलाय ॥ 
पानीमधि मदेन करे, दीजे आँख बचाय। 
कोढ़ अठारह और हू, रक्त विकार नंशाय ॥ 

ee पुनि । 

दोइा-श्वेत आक जड़ छालि ले, 

गोली घुघचीमारे भवे, छने स गारि। 
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तीसरा भाग ( १२७ ) 


पुनि । 
दोहा-पथ्य अलोनो दीजिये, गेहूँ चावल तासु । 
और बस्तु सबही तजे, कोढ़ अठारह नासु ॥ 


पुनि । 
दोहा-मिरचें अरु सिन्दूर पुनि, महिषी घृत संयोग । 
प्रथिकै लेपन कीजिये, नाशै पामा रोग ॥ 
हर नीणा गा 0 
-नीलाथोथा बावची, गन्धक हर मिलाय । 
दूनी सज्जी चोख लै, कटुक तेलमें पाय ॥ 
करे उबटनो अंगमें, महिषी गोबर नाय। 
कंडू नाना भांतिकी, या औषधिते जाय ॥ 


पुन्‌ । हे 
दोहा-मनसिल आँबाहरद ले, बकुची चोख मँगाय 
गन्धक थूथो ल्याय सम,चूरण पीसि बनाय॥ 
अथ उद्ररोगकी दवा । 
दोहा-जवाखार अरु कूठ वच, 2 चित्रक जीरो लेउ । 
अजमोदा दात्यूनि छै, हिंगु चाब पुनि देउ ॥ 
तीनि नॉन साजी बहुरि,पाढ सोंठि पिसवायी 
ताते जल संग पति उदररोग सब जाय ॥ 
| पनि। 
दोहा-जवाखार सैंधव त्रिकुट, हींग सहित पिसवायी 
बीजपूर सरसों सरस, खातहि पिलही जाय॥ 
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( १२८) श्यराजमहोदघि । 


अथ पूत्ररोगकी दवा । 
` दोहा-बॉासा अरु एरंड छै, और लायची आनि। 
प्रात पिये दधिसंग तो, मत्रकृच्छूकी हानि ॥ 

पुनि । 

दोहा-काथ जु गोखुरु बीजको, जवाखारयुत लेय । 
मृत्रकृच्छु अति जो रहे, ताहि दारि कारिदेय ॥ 

अथ अर्शरोगकी दवा । 
दोहा-ले बांदा जु बबूरको, कटिसों बांधे कोय । 
| अर्शरोग बहुदिवसको,जाय बह्दारै नहिं होय 

पुनि दवा। 
चो °-सतवासोंउरुदसवाआन।चतुर्गुणा कूपोदक ठान॥ 
हरड छील ले सूंड प्रमानोगुड आधा मन लीजै जान॥ 
गाडे भूमि पत्रको पाई । दिवस चतुर्दश तहां धराई॥ 
बहुरि काढिके लेहु चुआई।सिद्ध होय तब याको खाई 
बृगमद माशे दोय सुआन।सुगन्ध जलभीकह्यो मिलान 
दोहा-अरसरोग बहुद्विसको, षटप्रकारको जाइ । 
ताते ढील न कीजिये, यहि पीजिये बनाइ ॥ 
स न दबा 

-कुडा Fo गजकसर, तीनों पीसो जान । 
पथ्य नेमसे पीयही, रक्तववासिर हानि ॥ 
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तीसरा भाग (१२९) 


अथ प्रमेहरोगकी दवा । 
दोहा-जिफला मोथा दारिवा, निशा धानकी खील । 
याको काढो दीजिये, हरदी चूरण मील ॥ 
मिटिहें रोग प्रमेह सब, पीवत पलमें जाय । 
पथ्य रहे जो रोगिया, खट्टी वस्तु न खाय ॥ 
पुनि प्रमेहरोगकी दवा । 
दोहा-कूटि आंवले काढि रस, मधु अरु हरदि मिलाय। 
मिटै बीस परमेह दुख, यह थोरे दिन खाय ॥ 
पुनि दवा । 
दोहा-शहत संग रस गुरचको, खाय प्रात दिन सात। 
मिटे बीस परमेह दुख, नर सुख पावे गात ॥ 
` पुनि दवा। 
दोहा-त्रिफला वरण करि सरस, शहत संग नर चाट। 
तौ नर बीस प्रमेहको, व्यथा. बेगि ही काट ॥ 
पुनि दवा। 
दोहा-रससेमरकी छालिको, हरं सहित जो खाय । 
बा तबु बीस प्रमेहकी, व्यथा बेगि मिटिजाय ॥ 


पुनि दवा । 


दोहा-सुँहमूंदी दाडिमकली, खांड खेर पुनि श्वेत । 
यह चुरण परमेहको, खात बिदा करिदेत ॥ 
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( १३०)  रसराजमहोदधि 


पुनि दवा । 

दोहा-बड़ी लायची खांड सम, चरण केषे प्रमान । 
दूध भात भोजन करे, तो परमेह परान ॥ 
का 
दोहा-शंखाहूली लायची, शिला गाड । 
हे खातनि यह चूरण करे, सब प्रमेहको भांड । 

अथ अर्शरोगकी दवा । 
दोहा-सजी हींग निबोलिको, और रसोन मँगाय। 
सब समान गुड डारिकै, पीसे सबै मिलाय ॥ 
प्रातकाळ संध्या समे, दो मासाभरि खाय । 
अरघरोग अर वायु सब, दिन इकइसमें जाय ॥ 

अथ अतीसारपर लेप । 
दोहा-आममिंगी अरु जायफळ, कुड़ा अफीम मँगाय। 
लेपे जलघिसि नाभिपर, अतीसार थमजाय ॥ 

| पुनः दवा । 

ढोहा-बाँटि अतीस अफीम सम, जलयुत नाभिलगाय। . 
अतीसार या लेपते, बेगि बिदा होजाय ॥ 

क य द्वा छ गतो । 
दोहा-पैसाभरि ले लायची, तज दुइ पैसा डारि। 
पत्रज पैसा तीनिभरि, गजकेसरि पुनिचारि॥ - 
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तीसरा भाग ( १३१) 


मिरच पांच पेसाभरी, पीपरि छहभारि आनि । 

सोंठि सात पैसाभरी, बांटि औषधे छानि ॥ 

सब सम मिश्री डारिके, देइ रोगिये खान। 

अरस अरुचि हियरोग पुनि,गुल्मशूलकी हान॥ 

पुनः अशरोगकी दवा । 
ढोहा-सँधव अरु दधि नीरमें, बांटि बीज देवदारु । 
गुद अंकुरपे अर की अशैरोग निरवारु ॥ 
अथ अजी द्वा । 
दोहा-जवाखार सम सोंठि ले, प्रात घीउसों खाय । 
भूख लगे अति रुचि बढै,अन्न तुरत पचिजाय ॥ 
पुनः दवी । 

दोहा-अभया सोंचर सोंठि पुनि, पीपारि बायविडङ्ग । 
हिंगु शतावारि लीजिये, अरु अजमोदा सङ्ग ॥ 

मोथा डारि मजीठ पुनि,कारे चरण नित खायी 
शीतल जलसों टङ्क दो, अन्न तुरत पचिजाय ॥ 

पुनः दवा । 

दोहा-मिश्री आधा सेर ले, मिच टङ्क दस आन । 
पुनर्नवाकी जड़ कही, टङ्ग पचास प्रमान ॥ 
पीसि इन्हे वरण करे, पेसाभारे नित खाय । 

भूख लगे अरु रुचि बढे, अग्नि कामरस आय॥ 
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(१३२) रसराजमहौदधि 


अथ आंखकी दवा । 
दोहा-मिंगी बहेड़े आमकी, जल घिसि अंजन देय । 
निशि अंधाके रोग को, के दधि मिचे हरेय ॥ 
पुन; दवा । 
दोहा-मिरच मिंगी हिंगोटकी, चरण सम कारे लेय । 
भँगराको रस काढिके, तीनि भावना देय ॥ 
मास एक अञ्चन करे, कण्डू मूच्छा जाय। 
माथा वायु बिच्छू सरप, इनको जहर मिटाय॥ 
निशि अंधो फूली तिमिर,अरु कांवरिबिनशायी 
नयनरोग सब हरणको, यह अञ्जन सुखदाय ॥ 
अथ कानरोगकी दवा। 
दोहा-आकपत्र तिळपत्र पुनि, लहसुन घृत सब सङ्ग । 
मींजि निचोरें कानमें, पीर बधिरता भङ्ग ॥ 
पुनः दवा । 
दोहा-आकपत्र लहसुन मिले, बांटि काढि रस लेय ॥ 
तातो डारे कानमें, पीर बिदा कारे देय ॥ 
पुनः दवा । 
दोहा-तुम्बार शुण्ठी हिंगुसों, बाटे सरसों तेल । 
डारि बधिरता शूलदुख, हरे शब्द अनमेल ॥ 
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तीसरा भाग (१३३) 


पुन; दवा । 
दोहा-गुड गूगल बच हिंगु पुनि, सेंधव सांचर आनि । 
डारे निबरस खरलिये, नीको बहिरो कानि ॥ 

अथ नाकरोगकी दवा । 

दोहा-कुरा कलौंजी पीपरे, बच ले सरिस बँटाय । 
पुटरी सूंघे जो सदा, तो पीनस मिटिजाय ॥ 

पुनः दवा । 
दोहा-पाठ घुलहठी आ हरड, पीपारे जेती पात। 
अर दात्यूनि ) बाँटि छानि ले तात ॥ 
बुरे जु तिल्ली तेलमें, नास लेत नित जास। 
या विधिसों पीनस दवे, तनते जात निरास ॥ 


पुन; दवा । 
| दोहा-शुण्ठी गुड पिपरी मिरच,करि गोली नित खाय। 


शीशपीर पीनस दुख, सो हरिजाय बिलाय॥ 
अथ भुखरोगकी दवा । 
दोहा-तवाखीर एलायची, माखन खयर मिलाय ! 
मथि लेपे मुखके विषे, सब पकिबो मिटिजाय॥ 
पुनःबवा। 
दोहा-राल नेनुघृत डारिके, गुड मिलि लेय बनाय । 
ओठ दरकिबो कठिनता, पुखएकिबी मिटिजाय 
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(१३४) रसराजमहोदधि 

पुनः दवा । 
दोहा-कारो जीरो इन्द्रयव, कूटि तीन दिन पीसि। 
बदनपाक दुर्गन्धि त्रण, दूर करे यह मीसि ॥ 

अथ दांतरोगकी दवा । 

` दोहा-थूथो एला फिटकरी, खेर छ सम बॅटवाय । 
चौदह दिन दंतनि मले, बहुत पीर मिटिजाय॥ 

पुनः दवा । 
दोहा-सरसों सेन्वव लोध बच, जलसँग बांटि बनाय । 
बदन प्रात नित लेपिये, कीलारोग पराय ॥ 

अथ कामलारोगकी दवा । 

दोहा-त्रिफला कटू चिरायतो, बांसा नीम गिलोय । 
या काढेके पियत ही, नाश पाण्डुको होय ॥ 

पुनः दूवा । 
दोहा-त्रिफला रजनी आमले, लोह चून चृत लेय । 
शहद सङ्गके खात ही, कमल पाण्डु हरलेय ॥ 

पुनः दवा । 
दोहा-दूधी छोटी आनिके, पीसे मिर्च मिलाय । 
गायदूध सङ्ग पिवत ही, कमळरोग सब जाय॥ 
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तीसरा भाग ( १३५ ) 


अथ तापतिछीकी दवा । 
दोहा-हुरहुर अरु सरफोंक जड़, पीसे मिर्च मिलाय। 
पानीके संग पिबतही, तिल्लीरोग बिलाय ॥ 

अथ सबलवायुकी दवा । 
दोहा-जीरा काही फिटकिरी, त्रिफला सोवा ल्याय । 
रसवत हारो हलद पुनि, तामहँ लोध मिलाय ॥ 
औषधि सम आनिकै, करहु पोटली पीसि । 
सबळवायुको नाशिके, नयननि निम्मं दीसि। 

अथ नहरुवाकी दवा । 
दोहा गाय सूत्रसों पीसिके, बीज बबूर लगाय । 
रोग नहरुवा शोथ पुनि, पीडा पीसि नशाय॥ 
अथ शिररोगकी दवा । | 

दोहा-मृगमद मिंगी जु अंडकी, बांटि नासु यह लेय। 
अधशीशी बहु दिवसकी, ताहि बिदा करिदेय॥ 
पुनः ढवा । 
दोहा-बच घुलहेठी सारिवा, कूट पीपरे आनि । 
कांजीसों लेपन करे, अद्भशीश दुख हानि ॥ 
पुनः । 

दोहा-मिरच निबोली सम करो, नींबू रस पिसवाय॥ 
अंजन कीजे नयनमें, अद्धेशिरों गढ जाय ॥ 
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(१३६) रसराजमहोदधि 


पुनः । 
दोहा-नास दीजिये घीउमें, सेंचव नॉन पिसाय । 
अद्वंशीशकी पीर अति, या औषधिते जाय ॥ 

पुनः । 
दोहा-मिश्री शीतल नीरसों, घोरि पियावै कोय। 
आधाशीशी पीर पुनि, ताको कबहु न होय ॥ 

पुनः । 
दोहा-छड़ बच मोथा रासना, कूट सु अंड मिलाय। 
तप्त नीर सँग लेपिये, कफ शिरपीडा जाय ॥ 

पुनः । 
दोहा-जड़ एरंडकी कायफल, कूट मिर्च जलसंग । 
तातो करि शिर लेपिये, दुख त्रिदोष कर भंग ॥ 

पुनः । 
दोहा-चन्दन शिवा कचूर ले, हाउबेर उशीर । 
दूब कमलके बीज सम, लेपत नाशे पीर ॥ 

अथ आंखकी दवा। 

दोहा-जिफला चूरण शहद घृत, नयन रोगको खाय । 
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तीसरा भाग ९१३७) 
पुनः । 
दोहा-सोंठ नीमके पत्र पुनि, सैंधव जलमें बांटि । 
तातो कारे हग लेपिये, सब पीड़ाको डांटि ॥ 
पुनः । 


दौहा-सेंधव गेरू फिटिकिरी, अभया जळमहँ पीस । 
नयनन लेपत ही तबे, सबै रोग करि खीस ॥ 


पुनः । 


दोहा-लोथ लाख त्रिफला बहरे, पीपारै सेव नौन। 
भँगरा जड़ रस आंजि हग, फूली रखिहे कौन॥ 


` पुनः। 
ढोहा-हरड मिर्च पीपारे कही, किरमालाके बीज । 
मधु घृत सों अंजन करे, नाश फूलिके कीज ॥ 
अथ सृगीरोगकी दवा । 


दोहा-ब्राह्मी सोंठि चिरायता, पुष्करमूल कचर । 
दारुहलद सुरदारु बच, मोथा पीपलमूर ॥ 
अभया रोहिष सिरस फल)कूट काथ सम जानि। 
अपस्मार उन्माद श्रम, रोग विसूची हानि ॥ 
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( १३८) रखराजमहोदधि 


पुनः । 
दोहा-सहत संग बच लीजिये, खुरासात दो टंक। 
दूध भात पथ दीजिये, शृगी रहै नहि अक॥ . 


पुनः । 
दोहा-सेहुँड़में मिरचे धरे, दिन इकईस बिचारि। 
नास दीजिये नीरसों, मृगीरोगको टारि॥ 
| पुनः । 
दोहा-बच रस ब्राह्मी कूटि सम, शंखाहूली संग । 
गाय घीउसँग साधिये, घृगी रोगको भंग ॥ 
अथ तृषारोगकी दवा । 
दोहा-धना खील मिश्री बहुरि, दाखसमेत खजूरि । 
शबंत कारिके पीजिये, तृषा जाइहे दूरे ॥ 
पुनः । 
दोहा-शिलाजीत मिश्री बहुरि, बडी लायची कूठ। 
` बड़को जड सुंठी सहत, खात तृषा तन हठ ॥ 
अथ शूलरोगकी दवा 


दोहा-पीपळ सोंठि हरीतकी, सोंचर तिबी समान । 
तप्त नीरसों पीजिये, नाश शूलको जान ॥ 
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तीसरा भाग (१३९ ) 


अथ उन्माद रोगपर दवा । 
दोहा-कूट लौंग असगन्ध पुनि, दोङ जीरो आनि । 
त्रिफला अरु अजमोद छे, शंखाहूली जानि ॥ 
पाढ आनि चूरण करे, ता समान बच लेय । 
ब्रह्म नोनिया काढि रस, तीनि भावना देय ॥ 
बारे शहद घृत भावना, दे वरण धारे राखि। 
पेसा भारे ले प्रात ही, उठिके चरण चाखि॥ 
साठि दिवसके नियमते, बढे बुद्धि उर धीर । 
सागर सुत यहि नाम है, हरि उन्मादकी पीर॥ 
उलटी बुधि नाशै बहुरि,अपस्मार मिरिजाय । 
चतुरानन भाष्यो यहै,जग जीवन हित पाय ॥ 


पुनः दवा । 
दोहा-गूगल ग्रंथिक हरमली, नील वख्नमै पाय । 
धूप जिन्द देखत भजे, अरु उन्माद बिलाय॥ 
पुनः दवा । 
दोहा-कंजा पत्र पलाशके, देवदारु बच आनि। 
मालकांगनी हलद दो, कांजा पत्र बखानि ॥ 


त्रिकुटा और मजीठ पुनि, निरबीसा ले हींग। 
बांटि छानिके मूतमें, छानि छागके रीग ॥ 
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(१७०) रसराजमहोदधि 


मन्त्र यन्त्र अरु तंत्र ही, भूत प्रेत उन्माद । 
और डाकिनी शाकिनी, मेटहि धूप उपाद ॥ 
अथ सुन्नबायकी दवा । 
दोहा-सेमरबीजा बाँटि जल, पेसाभरि पी जाय। 
दोष वर्ण नाशै तुरत, सुन्न बेगि नशि जाय ॥ 
अथ दादकी दवा । 
दोहा-माजूफल गन्धक मिळे, जलसों पीसि लगाया 
कै चूना गन्धक कहाँ, दाद रोग बिनशाय ॥ 
| पुनः दवा । 
दोहा-जव सरसों तिल तीनिके, न्यारे खार बनाय। 
बकुची बीज पर्वारके, बायबिड़ंग मँगाय ॥ 
औ माग दे गायको, तीनि दिना सँग वाय। 
सात दिवस लगि लेपिये,औषधि मिही बँटाय। 
और सर्व संयम करे, पामा आदिक जाय। 
वैद्यक विद्या यह कहो, सबै दाद बिनशाय ॥ 
अथ ब्रण-घावपर मलहम । 
चोपाई ॥ | 
खेर पापरी तोला एक । लेप सुपारी 
हमि मस्तँगी मुर्दाशंग । हरिया धूथो तीक i 
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तीसरा भाग ( १४१ ) 


बाँटि छानिके औषधि करे । मेन एक तोला ले घरे ॥ 
पहिले तेलमें थूथो डारि। ता पीछे सब औषधि डारि॥ 
जो सु होय नीके कारे लेपाखता होय या ऊपर देप॥ 
त्रण जु अनेक जातिके होयँ।मल्हम लगाये नीके होये॥ 
अथ कोपर दवा। 

चौपाई । 
अकैसूल गन्धक इतार । कुटकी रजनी लेउ सँभार ॥ 
गऊमूत्र लेपत दिन सात । श्वेत कुष्ठको होवै घात ॥ 

अथ पुनि दवा। 
दोहा-खैर आमरे क्वाथ कारे, झारे बावची दोय । 
एक मासमें सब मिटै, श्वेत दाग तनु लोय ॥ 
अथ कंठावरोधकी दवा । 

चौपाई । 
सेंधा नोंन कूठकों आन। और बावची बच छुरसान॥ 
सोंडि भंगरा पीपर लीजै।मिरच दक्षिणी सब समकीजे 
पीस सहतसों बहुदिन खायाकैठारोध रोग मिटजाय॥ 


अथ घंटीरोगकी दवा । 


दोहा-बोल आनिके नीरसों, पीसि कानमें पाय । 
सिद्ध योग पंडित कहें, घटी रोग नशाय॥ 


(१४२) रसराजमटोदथि 


अथ कंठरोगकी दवा। 
दोढा-तूत जटाके पत्रके, काढे रस जो कोय । 
हरे गँडूषा बहुत दिन,खुले केठ सुख होय ॥ 
अथ पुखझाईकी दवा। 


दोहा-फूल तिलनको आनिके, अथवा पेठे कूल । 
मुखपर मदेन कीजिये, झांई रहे न मूल ॥ 


अथ नामदींकी दूवा । 


दोहा-अह्डंडी अरु मोचरस, हालों गुखुरू ल्याय । 
मालकांगनी ये सबै, दश दश पैसा भाय ॥ 
पैसा पांच प्रमाण ही, ताल बुखारे बीज । 
आधासेरे खांड पुनि, चूरण एकत कीज ॥ 
आधसेर पय गायको, लीजै प्रात मँगाय । 
चूरण पेसा एक भारे, मेलि बेगि पी जाय ॥ 
मण्डल भारिके खाय नित,नामर्दी मिटि जाय। 
खट्टा तीता पथ्य कर, लिखिके दिहा बताय॥ 


अथ बिवाई रोगकी दवा । 


दौहा-पीसि राळ तिल तेलमें, पग मरदन कर जान । 
व्याईँ ताके ना रहे, वेद्यक कहेउ बखान ॥ 
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तीसरा भाग । ( १४३ ) 


अथ खांसीकी दवा । 


दोहा-ले अजवायन जायफळ, अकरकरा मँगवाय । 
कनकबीज आफू सरस, जवाखारको ल्याय ॥ 
बाँटि यहे चरण करे, कनक फलनि भारि देय । 
गेहूँ चून लपेटिके, अग्निमांझ धारि देय ॥ 
काढि ताहि बुकनी करे, मासे भरि नित खाय। 
महाप्रबल खांसी मिटै, व्यारो सबै तजाय ॥ 


अथ वातज्वर लक्षण | 


दोहा-चित्तश्रम अर्‌ ताप तनु, पीडित होय अधीर । 
देही शीतल होय पुनि, नींद न आवे बीर ॥ 
टूटे तन आलस बहुरि, ताळू जरे अचेत । 
वचन कठिन रोवे 0 बाद करे बिनुहदेत ॥ 
लेय जम्हाई तन कँपे, चले ताप उर झूल । 
पेट पीर फूले बहुरि, नींद नहीं गति शूल ॥ 
चौंकि उठे जिहा कठिन, लकरीसी एंठायु । 
लगे थरहरा देहमें, ताहि जानि ज्वखायु ॥ 


अथ पित्तज्वर लक्षण। 


दोहा-मुख कडुवो तनु ताप बहु, me देही होय । 
तृषा बहुत परलाप बहु, नींद न आवे कोय ॥ 
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(१४४) रसराजमहोदधि 


नयन जरे अरु लाल पुनि, सूखे अधर कठोर। 
रक्त नील पीरो वदन, पलमा तीक्षण छोर ॥ 
कान भनक लागे बहुत, चहै खटाई खान । 
सूत्र पीत अरु गरम पुनि,कफ मुख कडुवो जान॥ 
कर पद तप्त हियो जरे, ये लक्षण लखि लेय। 
पित्तहिको यों जानिके, पाछे औषध देय ॥ 
अथ कफ़ज्वर लक्षण । 
दोहा-वदन लाल पुनि लाग इग, आळस होवै श्वास । 
वमन करे लघु नींद पुनि, बेदिल नयन उदास ॥ 
जरे शीश खांसी बहुरि, जीभ करेरी जानि। 
कारिहां पीर पिराय अति,गलगेही जड़ मानि ॥ 
अति अधूख मीठो वदन, मीठर गरो खुजाय । 
हिम भारी अरु पीठि पुनि,नासा स्वर शुँदिजाय! 
भूख प्यास थोरी लगे, मन्दी अग्नि शरीर । 
देह वदन फीको लगे, यों कफ जानहु चीर ॥ 
केकी हस कपोतकी, चळे नाडिका बाळ । 
तौ कफको यों जानियो, परखो वैद्य विशाळ ॥ . 


अथ वातज्वरकी दवा । 


पिठवन सोंठि उशीर सरवन गोखुछू कुटकी 
` गिलोय किरात मोथा कास्मरी पिपरामूल इन 


तीसरा भाग (१४५) 


दुवाओंको डेढडेढ तोला कूटिके तीन पाव पानीमें 
काढा करे जब तीन छटांक रहिजाय तो छानके पीवे 
_तो वातज्वर जाय. 


अथ पित्तज्वरकी दवा। 


चिरायता पीपारि बांसा प्रियंगु कूट जवाँसा मिसरी 
इन सब दवाओंको बराबर दो दो तोले लेकर ढाईपाव 
पानीमें काढा करे. जब आधापाव रहिजाय तो छानके 
सबेरे पीवै तो पित्तज्वर जाय. 


अथ कफज्वरकी दवा । 


चाब मिरच तालीस इन दवाओंको एक एक भाग 
लेवे, पीपला मूल २ भाग, सोंड २ भाग, पीपरी 8 
भाग, इलायची ९ भाग, तज ६ भाग, पत्रज ७ भाग 
इन सब दवाओंको कूटि कपड छान करिके चूरण 
करे सब चूरणके बरावर मिसरी मिलायके सुपारी 
“बराबर गोली बनायके एक शाम एक सबेरेको खावे . 
तो कफज्वरका नाश होय. 
लए 
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(१४६) रसराजमहोदधि। 
अथ मलज्वरकी दवा । 


किरमालो मोथा हरें कुटकी पीपरामूल इन दवाः 
ओंको सम भाग लेवे थोडी कूटके रोगीका बळ देखके 
काथ करि पिलावे तो मलज्वर जाय 


अथ अजीणंज्वरकी दवा । 


सोंचर हरै अजमोदा सोंडि पीपरी चूरण कारिके 
खाय तो अजीणेज्वर जाय. 


अथ सवेज्वरकी दवा। 


सोंड पीपरी गिलोय मिरच दोनों चन्दन अतीस 

. पीपरामूल इन सब दवाओंको तीन तीन तोले लेवे सब 
` दवाओंके बराबर चिरायता लेवे कूटि कपडछान करके 
इस चरणको रोगीका रोग दोष बल विचारके देवै, रो- 
गीका रोग जैसा होय तेसाअनुपान बद्लके देवे शीत- 
ज्बरमें गरम अनुपान देवे दाह गरम ज्वरमें शीत अनु- 
पान देवे जैसा ज्वर होय वैसा तजबीजके देवै तो इस 
चूरणसे किसी प्रकारका ज्वर होय तो नाश हो जाय 
और पथ्यसे सावे खट्टा तीता मीठा त्याग करे. 


तीसरा भाग (१४७) 


अथ यह यन्त्र बीसा अष्टदलकमल है 
इस यन्त्र बीसाको जगाय सिद्ध करके अपने पास 
रखनेसे सर्व कार्यसिद्धि होती हे॥ १ ॥ | 


यह यन्त्र-दोहा-नाग- 
बेलिके पत्रपै, लिखि कारि 
देय खवाय ॥ जाय सासुरे 
सो त्रिया,सब उचाट मिटि 
जाय॥२॥ 
जाके कोठा बीचमें, 
लिखि रोगीको नाम । . 
महा कठिन तो ताप हो, 
जाय आपने धाम ॥ ३॥ 
इति भीमुन्शी भगवानप्रसादका शिष्य भगत भगवानदास 
विरचित वैद्यक रसराजमहोदधि भाषा तीसरा भाग समाप्त । 
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भूमिका । 
परमेश्वरके परम अनुग्रहसे आज हमारे बनाये हुए 
वैद्यकके ग्रन्थोंमें यह चोथा ग्रन्थ छपकर समाप्त हुआ 
यह ग्रन्थ कैसा है सो अपना बनाया हुआ होनेके 
कारण अपने मुखसे इसकी प्रशंसा करना अनुचित 
समझताइँ, हाँ केवल इतना कहदेना काफी होगा 
कि, यह अपने ढेगका निरालाही है ओर ऐसे ग्रन्थ की 
भाषामै अत्यन्त आवश्यकता थी, इसमें सवरोगोंके 
निदान, लक्षण व चिकित्सा लिखी हैं, साथही पथ्याः 
पथ्य भी सामिल है उत्तमता यह है कि,जो रोग चरक 
सुश्रुतमें भीनहीं हैं,,न सबकी चिकित्सादि भी लिखी 
` हुँ,सबसे उत्तम बात यह है कि,इसमें जो चिकित्सा 
लिखी हैं वह परीक्षा कीहुई हें,और साथही यूनानीका 
भी रहस्य दियाहै।इसके अलावा औरभी रसायनविधि 
भाषा, बयानचालीसी, बुजरिंवातगोरीशंकर) बैँटीप्र- 
काश,मतबअ गोरीशंकर,आयुर्वेदप्रकाश, पारस्करगृह्य 
सू्रभाषाटीकागोरीशंकरनिघण्डुयूनानीमिसरानीसार 
इत्यादि कई ग्रन्थ हमारे बनाये हैं। इस पुस्तक को 
मैंने बडे विचारसे लिखा-और स्वयं बम्बई“ श्रीवेंकटे 
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(8) भूमिका । 


श्वरस्टीम्‌-प्रेसमै उपस्थित होकर संशोधन किया, 
मैने अपनी प्रसत्रतासे इस पुस्तकके सर्वाधिकार गो- 
ब्राह्मणहितकारी परमोदार धमेरत्न सेठ खेमराज 
श्रीकृष्णदासजी प्रोप्राइटर “श्रीवेंकटेश्‍वर' स्टीम्‌ प्रेस 
बम्बईको समपण किया। विद्वान्‌ तथा न्यायी पुरुषोंसे 
विनय है कि, यदि इसमें कोई आशुद्धियां देखें वह 


कृपया मुझे सूचित करें ताकिआगामी मुदणमें दुरुस्त 
कर दोजावें । 


| अन्थकता- 
श्रीगोरीशंकर त्रिपाठी वेद्यशास्नी 


जि. रायपूर. सी. पी. 
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॥ श्री: ॥ 
AN 
रसराजमहोढाचि। 
चोथा भाग ९. 
—e= tS gs— 

ज्वर कई प्रकारका है उसका विस्तार बहुत भारी है 
जो आज तक कहीं किसी ंथमें छपा नहीं है परन्तु 
उनमें वातका पित्तका कफका वातपित्तका वातकफ- 
का पित्तकफका सन्निपातका चोट लगनेका कामका 
क्रोधका आदि कहांतक वर्णन करेंगे यों तो केवल 
सङ्गिपातहीका ज्वर ९२ प्रकारका है-इसलिये इस 
छोटेसे ग्रंथमें उनका वर्णन नहीं कर सकते । प्रथम 
नवीन ज्वरवाला इतने कमोंको त्याग देवे सो लि- 
खते हैं । स्नान करना, उबटना लगाना, ठंडा पानी 
पीना, दिनमें सोना, कसरत करना, मेथुन करना, 
क्रोध करना, अधिक भोजन करना, दही खाना, दूध 
खाना,खटाई खाना, मिठाई खाना और बादी बस्तुये, 
पथ्यसे चलता रहे गर्म पानी पीता रहे तोभी कष्टका _ 
नाश हो जायगा । 

छोक-विनापि भेषजेव्यांधिःपथ्यादेव निवत्तेते । 
न तु पथ्यविहीनस्य भेषजानां शतेरपि ॥ १ ॥ 
(अथे) पथ्य ( परहेज ) से चलतारहे और औषधी 
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(२) रसराजमहोदधि । 


न भी करे तबभी रोग दूर होजायगा और अगरपथ्य 
परहेज कुछ न किया तो सेकड़ों दवाइयां अथवा 
सैकडौं वेद्योंसेभी कुछ न होगा।वातज्वर७दिनमें और 
पित्तज्वर १०दिनमें और कफज्वर १२ दिनमें पकता 
है, ज्वरमें इतनी वस्तुयें खाना चाहिये सो लिखतेरे । 
लाल चावल, पुरानेचावल,सांगीके चावळ, धानकी 
खील व लाई।मूग,मस्र, चना, मोठकी दाल और पर- 
बल)करेला,ककोडा, पित्तपापडा; गोभी, मूली, गुर्चके 
पत्तेतुरई,आलू इनका साग और जो व गेहूँकी रोदी। 
नवीन ज्वरमें दूध खाना विषके तुल्यहै और पुराने 
ज्वरमें दूध पीना अमृतके समानहै । अगर ज्वरमें नींद 
जातीरही हो तो भांग१मासाको भूनकर शहद मासा 
के साथ मिलाकर चाटे तो निद्रा आवे अथवा मकोय 
की जड़को सूतमें बांधकर शिरम बांधे तो निद्रा आवे 
अथवा पकाहुआ बिजौग नींबू १ सिरहाने रक्खे तो 
निद्रा आवे । 

शुचे और आमला चार चार मासे लेकर पावभर 
पानीमें काढा करे जब एक छरांक रहजावे तब ठंडाकर 
पीवेतो पित्तज्वर दूर हो। अथवा पित्तपापडा तोले१॥ 
लेकर पावभर पानीमेंकाढाकरे जब एक छटांक रहे तव 
पवि तो पित्तज्वर दूर हो और दाह और प्यास और 
अमभी मिटे । अथवा शुचे मासे ६ को मिट्टीके कोरे 
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चौथा भाग । (३) 


बर्तनमे रातको एक छटाँक पानीमें भिगोदेवे सबेरे 
बांटकर कपडेमें छान लेवे और तोला) शक्कर डाल- 
कर पीवे तो पित्तज्वर, दाह, शोष दूर होवे, अथवा 
घनियां मासे ६ को उक्त प्रकारसे भिगोकर पीवे तो 
पित्तज्वर और अन्तदोह दूर हों अथवा अरूसा मासे 
६ को उक्त प्रकारसे भिगोकर पीवे तो पित्तज्वर व 
खांसी और घुख वा नाकसे खून गिरना बन्द होवे, 
अथवा पलाश व बेरी व नीम इनमेंसे किसीके कोमल 
पत्ते लेकर खट्टे मद्ठेमें पीसकर पेट और छाती 
प्र लेप करे तो अन्तदांह शीघ्र ही दूर होवै अथवा 
तांबे व कांसेके बत्तंनकी रोगीकी नाभिपर रखकर 
उसमें शीतल जलकी धारा छोडे तो अन्तदाह दूर हो 
अथवा केलेके पत्ते या कमलके पत्ते चारपाई पर बिछा- 
कर उसपर सोवे और छाती तथा पेटपर भी आठ दस 
पत्ते खखे तो अन्तदाह दूर हो अथवा सौबारका घुला 
हुआ गायका मक्खन लेकर उसमें कपूर और कबाबची- 
नी और गुलाबजलमें चिसा हुआ चन्दन और नीमकी 
पत्तीको पानीमें बांटकर फिर हाथसे मथकर निकाला 
हुआ फेना ये सब चीजें अबुमान माफिक लेकर 
उसी मक्खनमें मिलाकर जहां दाह होताहो वहां 
लगावे तो इस सर्वोत्तम औषधीके प्रतापसे अति शीत्रही 
दाह व अन्तदांह दूर हो, यह कई बारका परीक्षा 
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किया हुआ है, छोटी पीपरिको बारीक पीस छान- 
कर मासे ४ शहद मासे ६ में मिलाकर चाटे तो कफ- 
ज्वर, श्वास) खांसी, तापतिछी और हिचकी दूर हो 
अथवा सम्हारूके पत्ते तोळे १ लेकर पाव भर पानीमें 
काढ़ाकरेजबएकछटांकरहे तब छानके ठंडाकर उसमे 
पीपारि छोटी बारीक पिसीइई मासा १डाळकर पीवे तो 
कफज्वर दूर होवे और कानोंका ददे ब आवाज और 
जाँघोंका दर्द दूर होवे । अगर कफज्वरवाले रोगीके 
एकबारभी बहुत ही पसीना निकलने लगे तो आधपाव 
अरहरको भूनकर महीन पीसकर उसीमें पीले रंगकी 
पच्चीस कोडी जलाकर महीन पीसकर मिला लेवे 
औरबारीक कपडेमें रखकर पोटली बांधकर जहांजहांसे 
पसीना निकलता हो वहां बहांपर वह पोटली फेरे तो 
पसीना निकलना अवश्यही बन्द होवे । 

शक्कर तोले १० और कुटकी बारीक पिसी हुई 
मासे ६ दोनोंको मिलाकर आधा पाव गर्म पानीसे 
खावे तो पित्तकफज्वर प्रथम दिवसहीसे दूर हो। 
यह औषधी सबसे उत्तम है इसके खानेके दो घण्टे 
बाद दो दस्त केवल सफेद आमके होते हैं और 
. जाडा इसार उसी दिन दूर होजाता हे। अथवा 
अरूसाके पत्ते और फूलोंका स्वरस तोरे १० और 
शहद तीला 9 दोनोंको मिलाकर पीवे तो पित्तकफका 
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ज्वर दूर हो और मुख व नाकसे खून गिरना और 
कमलवाय और खांसी इतने रोग दूर हों, अथवा 
अद्रख ६ मासे, परवल ६ मासे दोनोंका पावभर 
पानीमें काढा करे जब एक छटांक रहे तब ठंडा कर 
पीवे तो पित्तकफज्वर छदि दाह इतने रोग दूर 
हों । अगर सन्निपातवाला रोगी बेहोशीसे बक- 
ता होवै तो शुलरोगन अथवा काहूका तेल मासे ६ 
एक एक घंटे पीछे शिर मस्तक और खोपडीमें 
लगाया करे । अथवा सिरसके बीज, पीपरि छोटी, 
मिर्च, संघानमक, लहसन'मनसिल, बच इन सबको 
बराबर लेकर गोमूञमें महीन पीसकर आँखोंमे अंजन 
लगावे तो बेहोशी ओर बकवाद दूर होवें रोगी अपने 
होशमें आजावे। जीरा सफेद मासा ४चारको बारीक 
पीसकर गुड मासा ६ में मिलाकर खावे तो विषम 
ज्वर अर्थात्‌ जाडा बुखार दूर हो । अथवा बड़ी 
हरकी बकली माशा ६को महीन पीस छानकर शहद 
प्राश ६ से चाटे तो जाडा बुखार दूर हो वमन दूर हो 
संग्रहणी दूर हो और प्रतिश्याय अथात्‌ जुखाम भी दूर 
हो उक्त चारों रोगों पर उक्त दवा अपव काम 
करतीहै कभी खाली नहीं जाती उक्त दवा खानेके(२) 
दो घन्टे बाद दो दस्त होते है उक्त चारों रोगोंपर यह 
कई बार परीक्षामें आचुकी है ॥ 
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तुलसीके पत्तोंका स्वरस माशे ६ अथवा द्रोण 
पुष्पी ( दडचळ ) अर्थात्‌ गोमाका स्वरस मासे ६ 
में काली मिर्च महीन पिसीहुई माशे २ मिलाकर 
पीवे तो३द्निमें जाडा बुखार दूर हो अथवा फिटकरी 
भुनी हुई मासा १ मिलाकर आधा पाव ठंडे पानीसे 
खावे परन्तु जाडा बुखार आनेके एक घंटे पेश्तर 
खावे तो पहिलेही दिन जाडा बुखार अवश्यही दूरहो 
अथवा इतवारके दिन अपामागे (चिरचिरा) की जड 
लाकर लालरंगके सात तारके डोरामे बांधकर कमरमें 
बांचे तो तिजारी दूर हो। अथवा अगस्तके पत्तोंका रस 
निकालकर नास लेवे तो चौथिया दूर हो-गुर्च तोळे १॥ 
का पावभर पानीमे काढा करे जब एक छटांक रहे तब . 
ठण्डा कर शहद तोला १ डालकर पीवे तो जीणंज्वर 
अर्थात्‌ कई महीनेका पुराना ज्वर दूर होवे और अगर 
इसी काढामै पीपारे छोटी महीन पिसीहुई माशे २ 
मिलाकर पीवे तो जीर्णज्वर,कफ, तापतिल्ली, खांसी, _ 
और अन्नमे अरुचि इतने रोग दूर हों,आमला चीताकी 
जड, हरे, पीपारे छोटी, संघानमक, ये पांचों चीजें 
बराबर लेकर महीन पीसकर कपड़ेमें छानलेवे फिर 
उसमेंसे मासे ४ अथवा ६ मासे गमं जल आधा 
पावसे सबेरे खावे तो वात, पित्त, कफ इत्यादि सर्व 
प्रकारके ज्वर दूर हों पाखाना साफ होवे,धूंख बढे कफ- 
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नाश हो, शरीरकी पीडा मिटै । अथवा अदरखका 
स्वरस या अदरखही माशा ३ लेकर महीन पीसकर 
उसमें जवाखार माशा १ मिलाकर खावे तो नाना- 
प्रकारके देशोंके नाना प्रकारके दुष्ट पानी पीनेसे जो 
ज्वर हुआ हो उसको शीघ्रही दूर करे और अगर देशा- 
टन करनेमें इस औषधीको अक्सर खाया करे तो 
किसी देशकाभी पानी कभी हानि न करसके । अद 
रखके स्वरसके ३ या, ४ बुँदको नाकमें नास लेनेसे 
ज्वरमें उपजी मूर्च्छा ( बेहोशी ) दूर होतीहै । लोहेकी 
सलाईको गर्म कर युक्तिपूवक पसलीमें दाग देनेसे 
ज्वरमें उपजी श्वास दूर होती है ॥ 

सेंधानोंन महीन पीसकर पानीके साथ नास लेनेसे 
ज्वरमें उपजी हिचकी दूर होती है अथवा सोंठि पिसी 
हुई मासे ३, मिसरी मासे ३ मिलाकर सानेसे ज्वरमे 
, उपजी हिचकी दूर होतीहे । अथवा हींगको आगपर 
रखकर उसका धुआं लेनेसे हिचकी दूर होती है ॥ 

आधा पाव बाळूको कृपडेमै बांधकर गम तवापर 
र्खे जब खूब गर्म होजावे तब खट्टे सिरकाम पोट- 
लीको बुझाकर उसी पोटलीसे चढेहये ज्वरवाळे रोगी 
का सर्व शरीर सेके परन्तु कपडा ओढाये रक्खे तो 
इससे पसीना आवेगा और पस्तकका दृद तथा सारे 
शरीरकी हडफुटन दूर होगी और जो बुखार चार 
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छः दिनसे बराबर चढकर रहगया है और किसी 
दवासे नहीं उतरता सो इससे दो घंटेमें उतरेगा। मक- 
डीके जालेको इकट्ठा कर बत्ती बना तिलोंके तेलके 
चिरागमें डालकर काजल पाडकर वही सूखा काजल 
दोनों आंखोंमें लगावे तो तिजारी दूर हो। अथवा 
उल्लू पक्षीके दाहिनी तरफके पेखको सफेद सूतम बांध- 
कर रोगीके बांयें कानमें छटकावे तो इकतरा दूर हो। 
घमराकी जड़ अथवा सफेद फूलबाले आककी जड़ 
अथवा सफेद फूलवाली कनेरकी जडको सूतसे कानमें 
बांधे तो शीतज्वर ( जाडाबुखार ) दूर हो | सहदेईकी 
जड़को कानमें बांधे तो चौथिया दूर हो । अथवा गो- 
माके रसका आंखोंम अंजन करे तो चौथिया दूर हो । 
जो ज्वर चोथेदिन जाडादेकर आताहे उसको चोथिया 
वा चातुर्थिकज्वर कहते हैं उसके दूर होनेका मंत्र अर 
नमो भगवते रुद्राय नमः कोधेश्वराय नमोज्योतिःपतंगा 
य नमो नमः सिद्वरुद्र आज्ञापयति स्वाहा॥ ”इस मंत्रसे 
सात पीली सरसों लेकर फिर प्रत्येक सरसों पर सात 
सातबार मंत्र पढकर रोगीके शरीरम जोरसे मारे तो 
चौथियाज्वर हूर होआलूबुखारादाना को आगमेंभून- 
कर मुखमै दबायेरहे और धीरेधीरे रस चूसे तो प्यास 
द्र हो । अरंडके पत्तोपर लेटे तो ज्वरका दाह दूर हो) 
कलमी शोरा माशे३को बारीक पीस पानीमें मिलाकर 
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चौथा भाग। (९) 


हृदय अथवा नामभिमेंलेपकरदेतो कईदिनकाचढाहुआ 
ज्वर शीघ्रहीउतरेअथवा साफ कियाहुआशोरा रत्ती २ 
खाकर ऊपरसे एक छटांक ठंडा पानी पीवे तो कई 
दिनकाचढ़ाहुआ ज्वर शीघ्रहीउतरे। अमिलीके चियां 
अर्थात्‌ आरम्मिक फल लेकर उनमेसे थोडा थोडा | 
कई र शुखमें दबाकर धीरे धीरे रस चूसनेसे ज्वरमै 
उपजी उबाक व वमन दूर होतीहे, बकरीके कक्चेदूध 
दोनों पैरोंके तछुओंमे मालिश करनेसे दाह [.. 
होवे ज्वरमै गईहुई निद्रा आवे अथवा श्रीमहादेवजी 
` का षडक्षर मत्र ( ओं नमः शिवाय ) का यथाशक्ति 
जप करे या करावै और गाय के दूधमें जल व शक्कर 
मिलाकर महादेवजीको स्नान करावे फिर चन्दनअक्षत 
बेलपत्र आक व धतूर व कनेर व पियाबाँसा व कमल 
इनमेंसे किसीके फूल चढाकर धूप देकर कपूरकी आ- 
रती कर मिठाईका भोग लगावे तो सर्व प्रकारके ज्वर 
तुरन्तही शान्त होवें अथवा बच)हरे,घी इनकी धूनी 
ज्वरवालेको दे तो जाड़ा बुखार दूर हो । अथवा मसूर 
की भूसीका घुआं देनेसे सव प्रकारके ज्वर शान्त हों । 
एकान्तरा ज्वरके दूरकरनेका मंत्र- “औं गंगायामुत्तरे 
कूले अपुत्रौ तापसौ मृतौ । ताभ्यां तिलोदकं दद्यान्युं 
चत्येकाहिको ज्वरः ॥ 3 ॥ ” 
चौराहेपर अथवा पीपलके पेडमें अथवा झूसेके 
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(१०) रसराजमहोधि । 


` बिलमे तिल सहित जलकी१०८ अंजली १०८ भर 

पढकर देवे तो एकान्तरा ज्वर दूर होवे अथवा पुराना 
घी, हींग और संधानोन मिलाकर नासलेवे तो जाडा 
बुखार व पुराना बुखार दूर हो । “ समुद्रस्योत्तरेतीरे 
द्विविदो नाम वानरः॥तस्य स्मरणमात्रेण ज्वर एका हि- 
को गतः ॥ १॥ ” इस मेत्रको ज्वरवाला पुरुष बार 
बार पढ़ा करे तो ज्वर शान्त होवे। अथवा छोटी 
दुद्धीकी जड़ या मकोयकी जड डोरेसे कानमे बांधेतो 
जाडा बुखार दूर हो । “वज्रहस्तो महाकायो वज्रतुण्डो 
महेश्वरः॥हतोसि वञ्रतुण्डेन भूम्यां गच्छ महाज्वर॥डः 
` शःशंतः” इस मंत्रको ताम्रपत्र अथवा भोजपत्र पर 
लिखाकर रोगीके गले या भुजापर बांघेतो जाडा बु 
खार दूर होवे'“ॐबाणयुद्धे महाघोरे द्वादशाकेसमप्रभ॥ 
जातोऽसौ हि महावीयों सुंचत्वेकाहिको ज्वरः॥१॥” 
इस मैत्रको लाल चन्दूनसे पीपलके पत्तेपर लिख- 
कर रोगी पुरुषकी दाहिनी और ख्लीकी बाई भुजापर 
बांधे तो विषमज्वर सर्वप्रकारका ज्वर दूर हो “ॐ 
नमो भगवते छिंधि छिंधि अघुकस्य ज्वरस्य शिरः 
प्रज्वलितपरशुपाणये पुरुषाय फट्‌ ॥१॥” इस मन्त्र- 
को भोजपत्र पर लालचन्दनसे लिखकर गलेमें बांधे 
अथवा रेशमके सात तारके डोरामें मन्त्र पढ पढकर 
२१ गांठ लगावे फिर वह गंडा गलेमें बांधे अथवा 
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चौथा भाग । (११) 


छूरीसे धरती पर लकीरें करता जावे मन्त्र पढता जाय 
रोगी पर फूक डालता जाय तो ज्वर दूर हो'ॐविद्यु" 
दानन हुं फट्‌ स्वाहा॥१॥' इसमन्त्रको पानपर चूनेसे 
लिखकर चाषे तौ तीन दिनमें सवे प्रकारके ज्वर शांत 
होवे अदरखका स्वरस मासे६अरूसेके पत्तोंका स्वरस 
माशेषशहद मासे६इन तीनोंको मिलाकर तीन दिन 
खानेसे एकान्तरा ज्वर दूर हो इतवारफे दिन सम्हारूकी 
जड या धतूरेकी जड या चिरचिरेकी जड़ या घमराकी 
जड डोरेसे हाथमें बांधनेसे एकान्तरा ज्वर दूर होताहे. 
अथवा भटकटाईकी जड या मयूरशिखाकी जड़ बांध 
नेसेभी ज्वर दूर होता है। “ॐ नमो वानरस्य मुखं 
घोरमादित्यसमतेजसम्‌ ॥ तस्य स्मरणमात्रेण ज्वरो 
नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥'' हि 
मिट्टीकी छोटी हाँडी १ और १ दीवा ये नये 
पंगवाकर दीवाके भीतर लाल चन्दनसे ऊपरका 
प्रन्त्र लिखकर रोगीके ऊपर बार 5 
गीको छुआकर फिर अगर शीतज्वर (जाडा 
डा ) री तो उस दीवाको चूल्हाके भीतर 
गाडिये और उपरसे आग जलाइये तीन दिन तक 
चूल्हामें गाडा रखे और आग हर वक्त जलती 
रहै तो शीतज्वर सन्निपात ज्वर भी अवश्यही दूर हों 
और अगर दाहज्वरहो जो चार या छः दिन अथवा 
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(१२) रसराजमहोदाचि । 


अधिक दिनसे चढकर रह गया हो और किसी 
यत्नसे न उतरता हो और दाह व प्यास व बेचैनी 
हो तो उस दीवाको हांडीके भीतर औँधा रक्खे और 
ऊपर तक ठण्डा पानी भरदे और तीन दिनतक रक्खा 
रहनेदे तो दाहज्वर आराम हो।जो जाडा देकर चढता 
ओर पसीना देकर- उतरताहे सो शीतज्वर हे और 
जो दाह और जलन देकर चढता और हाथ पेर उण्डे 
होकर उतरता है वह दाहज्वर हे।फिर तीसरे दिन हतु- 
मानजीके नामकी लाळ मिठाई सवा पाव बांटे तो 
दाहज्वर शीतज्वर दूर हो। अथवा हुरहुरके दो पत्ते 
लेकर उन्हें हाथोंसे थोडा मसलकर सीची कलाई पर 
बांधे और ऊपरसे दो चनाके बराबर फिटकरी रखकर 
कपडेसे खींचकर बांध देवे परंतु ज्वर आनेके एक घंटे 
पेश्तर यह यत्न करे तो प्रतिदिन आनेवाला व एकान्तरा 
ब तिजारी व चौथिया इतने ज्वर इस दवासे अवश्यही 
जाव दवा कभी खाली नहीं जाती परंतु जहांपर दवा 
बॉधीहे वहां बताशेके बराबर छाला पड जावेगा विना 
ददे व तकलीफके दो तीन दिनमै आपही अच्छा हो 
जावेगा परन्तु ज्वर आनेके एक घन्टा पहिले बाँधो 
और जब देखो कि, ज्वर आनेका बक्त निकल गया 
आधा घन्टा और होगया तब खोलकर तुरंत फेंक दो 
आककी मुखबंद कली३०अथवा आककी जड मासा? 
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चौथा भाग। ( १३) 


महीन पीसकर एक मासा गुडमें मिलाकर तीन दिन 
तक ज्वर आनेके१ंटे पेश्तर खाओ तो जाडा बुखार 
अवश्य ही दूर हो अथवा करंजकी मींगीको पानीमें 
चन्दनकी तरह घिसे फिर तीन या चार बूंद बुखार 
आनेके आधा घंटे पहिले नाकमें टपकावे और चार 
पाँच मींगी पानीमें पीसकर गोडी बनाकर बराबर 
सुंघता रहे तो जाडाबुखार दूर हो।'सुखदा वटी'करंजकी 
गिरी मासे४पीपार छोटी माशे४जीरा सफेदमासे रबबू- 
लकी हरी पत्ती माशे४ सबको पानीमें डालकर महीन 
पीसकर चनाके बराबर गोली बांधे और छायामें सुखा- 
कर १ गोली सबेरे १ दोपहर १ शामको खावे तो ३ 
दिनमें जाडा बुखार दूर हो । बनप्सा मासा ४ उन्नाब 
दाने& मौरेठी मासे ४ गुलाबके फूल मासे४ स्याहतरा 
मासे ४ मकोय मासे ४ इन सबका डेढ पाव पानीमें 
काढा करे जब आधा पाव रहे तब उतार छान ठण्डा 
कर मिसिरी पिसीहुई तोळे ३ डालकर पीवे . 
तो तीन दिनमें प्यास, दाह, सिरमें ददै, जाडाबुखार 
ये अवश्यही दूर हों यह खाली कभी नहीं जाता बड़ा 
उत्तम काढा है । हुरहुरके पत्तोंको थोडी काली मिचे 
डालकर महीन पीसलो फिर काली मिचके बराबर 
गोलियां बनाकर छायामें सुखालो फिर १ गोली रोज . 
३ दिनतक खाओ तो कफज्वर दूर हो । आकके पीले 
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(१४) रसराजमहोदधि । 


पत्तोंको आगमें जलाकर राख करलो । फिर वह राख 
रत्ती ४ शहद मासे ३ में मिलाकर ३ दिन तक खावे 
तो कफज्वर दूर हो । हींग माशेश्नमक काला माशेर 
पानी सेर १ में औटावो जब सब पानी जलकर डेढ 
छरांक रहे तब उतार कर गुनगुना २ पीजाओ ओर 
कपडा ओढकर लेटे रहो तो इससे बहुत पसीना छूटे- 
गा इसी तग्ह ४ दिन बराबर पीवो तो ताप, तिजारी, 
चौथिया सब दूर होंगे। नोसादर रत्तीरमिच काली२ 
इनको पीसकर बुखार आनेके एक घंटे पहिले पानी 
ठंडेके साथ खाजाओ तो ताप तिजारी चौथिया ये 
सब दूर हों। चूना तोळे ४ को पानी तोळे १० में 
घोलदेओ और उसी पानीमें तुरन्तही पकाहुआ नींबू 
१ निचोडदेओ जब चूना गाढा होकर पानीके नीचे 
जमजावे तब ऊपरका साफ पानी धीरेसे उतारकर 
किसी शीशीमें रखो और जब बुखार आनेका लक्षण 
जम्हाई ऐंडाई झुरू हो तब तुरन्तही बह शीशीका 
आधा पानी पिलादो अगर देखो कि फिर जम्हाई 
एंडाई आने लगीं तो फिर वह बचाहुआ आधा पानी 
पिलादो तो बुखार हरगिज न आवेगा ? अथवानावे 
नामकी बूटीके पत्ते मासे२मिचे काली५डालकर एक 
ऊटांक पानीमें बांट छानकर पीवे तो ३ दिनमें तापतिजारी 
चौथिया और जीण॑ज्वर आराम होव परन्तु यह बूटी 
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चौथा भाग । (१५) 


नीमसे बीस एणी कडुई होतीहे इस वास्ते जो नपीजावे 
तो आधी छरांक शक्कर मिला लेनाचाहिये तिटलीके 
हरीपत्ती मासा २ पानमें रखकर सबेरे खावे तो ३ 
दिनमें तिजारी दूर हो । यदि ज्वरमें बहुतदस्त होतेहों 
तो इसबगोल तोला १ को रात्रिको पानीमें भिगो 
देओ सबेरे बांटकर रस निकाल छानकर रस तोले २ 
घरे मिसरी मासे ६ मिलाकर पिलाओ तो ज्वरातिसार 
अवश्यही बन्द हो यह दवा कभी खाली नहीं जाती। 
यदि ज्वरमें प्यास व वमन होती हो तो पाव भर पानी- 
घे एक छरांक चूना घोल दो थोडी देरके बाद जब 
देखो कि चूना नीचे बैठ गया तब ऊपरका साफ पानी 
किसी शीशीमें धीरेसे भरलो और फिर उस पावभर 
पानीमें पावभर गायका कच्चा दूध मिलाओ और 
शक्कर आधी छटांक डालो अथवा न डालो 
फिर बोतलको हिलाहिला कर उसीमेंसे एक एक 
तोला पानी पीनेको देते रहो तो वमन व प्यास . 
एक घंटेमें बन्द होगी । अथवा पीपलकी लकडी या 
छालको आगमें भस्म करदो फिर वह गर्म राखे 
०१०. 
पानीके नीचे बेठगई तब ऊ 

hs करलो फिर उसीमैसे थोडा थोडा पीनेको देओ 
तो प्यास अवश्यही बन्द हो अथवा सेरभर पानीमे 
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चांदी गर्म करके या सोना गर्म करके बुझादो तो 
इस पानीके पीनेसे भी प्यास बन्द होती है कोधज्वर 
को नम्नता और मीठी मीठी बातें करके दूर करो 
कामज्वरको ख्लीसे ओर खेंद्ञ्वरको आश्वासन 
(तसल्ली ) से दूर करो, हष्टिज्वरको नरसिंहजीके 
मन्त्रसे दूर करो इसी एस्तकमें नरसिंहजीका सिद्ध 
मन्त्र मिलेगा । अगर अजीर्ण ज्वर हो तो सरसोका 
तेल एक छटांक लेकर आगपर गर्म करो और गमंही 
सारे शरीरमें मदेन करो तो अजीणज्वरका तत्क्षण 
नाश हो अथवा सेंधानमक मिच पीपारि छोटी सिरसके 
बीज हल्दी इन सबको बराबर लेकर बकरीके भून्रसे 
महीन पीसकर आंखोमें अंजन करे तो अजीणज्वर 
तत्काल मिरे माथाका ददे जाय और इस अञ्चनसे 
सर्व प्रकारके ज्वर दूर हों अगर ज्वरमें कई दिनसे 
बड़े जोरसे पेटमें ददे होता हो जिससे बडी बेचेनी 
हो तोमदारके पीले पत्ते पांच छः मॅगाकर उनमें 
सीधी तरफ थोडा थोडा घी चुपडो और महीनपिसा- 
हुआ सेंचानमक मासा २ दो दो प्रत्येक पत्तेपर 
बुरका देओ फिर आगमे थोडागर्म कर पेटपर रख देओ. 
उप्रसे थोडीसी रूईकी गही रखकर कपड़ा लपेट 
देओओर यह रातको करो तो आशा हे कि पहिलेही 
दिन ददै अवश्यही अच्छाहो जावेगा। अगर मळज्वर 
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हो तो अमलतासका गूदा,हर॑की बकली,निसोत,एलु- 
आ ये सब तीन तीन मासे लेकर पावभर पानीमेकाढा 
करे जब डेढ छटांक रहे तब ठंडा कर पीवे तो मलज्वर 
दूर हो चार विरेचन (दस्त) हों कोडा साफ हो।अथवा 
पीपरी छोटी,कुटकी,चिरायता,हर,एलुआ ये सब बरा- 
बर लेकर तोलेरपानी डालकर महीन पीसे और थोडा 
शुनगुना करके पेटपर लेप करदेवे तो दो घण्टेमें दोदस्त 
हों या मल पेटहीमें भस्म हो, जब ज्वरमे तीनचार अ- 
थवा अधिक दिन पाखाना बिल्कुलही नहीं होताहै उस | 
समयके लिये उक्त लेप बडा उपकारी है दो तीन पा- 
खाना अवश्यही कराताहै कभी खाली नहीं जाताऔर 
भूंख लगती है जब दो तीन दस्त होचुके तब उक्त लेप 
को पेटपरसे धो डालना चाहिये । 
कफज्वर पर नास । 

कायफल, सोंठि,मिर्च,पीपरी छोटी, नकछिकनी, 
नीमकी छाली ये सब बराबर लेकर बहुत महीन पीस 
कपडेसे छानकर्‌ नाकम नास सूंचे तो कफज्वर मिटे 
छींके बहुत आवें माथेका द्दे तुरन्त अच्छा हौ । 

निम्बादि अरिष्ट । 

नीमकी छाली, पत्ते, फूल, फल और जड ये सब 
१२ तोळे सोंठि ३तोले मिचे ३ तोले पीपारे छोटी ३ 
तोळे हरंकी बकली ३ तोले आवलाकी बकली ३ 
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तोळे, बहेडाकी बकली ३ तोले काला नमक ३ तोळे 
सेंधानमक ३ तोले सांभर नमकडे तोळे सजी खार ३ 
तोळे जवाखार ३ तोले अजवाइन ३ तोळे इन सबको 
महीन पीसकर कपडछानकर किसी शीशीमें रखछोडे 
फिर मासे ६या७खाकर ऊपरसे आधा पाव गर्मपानी 
पीवे तो अति शीघ्र प्रतिदिनिका आनेवाला जाडा 
बुखार,एकान्तरा, तिजारिया,चौथिया, राजिमें आने- 
वाला ज्वर, दाहज्वर, मलज्वर, सन्निपातज्वर, मधुरा, 
कफज्वर, इत्यादि सवे ज्वर अच्छे हों अगर नीमका 
पंचांग न मिलसके तो फूल अथवा पत्ते इन दोमेसेजो 
मिळे उसको छायामें सुखाकर उतनी तौल लेनाचाहि- 
थे यह्‌ निम्बादि चूर्ण सर्व ज्वरोंका नाशक है। इक्कीस 
दिनसे जब ज्वर अधिक हो जाता है तब उसको 
वैद्य जीणज्वर, परन्तु बहुतसे वैद्य डेढ महीनेसे 
अधिकद्निवारे ज्वरको जीणंज्वर कहतेहें यह बडी 
` मुश्किलसे छूटता है जब देखो कि अनेक दवा दी और 

जीणञ्बर नहीं जाता तब बमन विरेचन देकर रोगी- 
को शुद्ध कर लो फिर यह वसन्तमालती खानेको देओ 
विधि-खपरिया तोले २ लेकर दोलायंत्से गोमूअमें 
आमिपर चढाकर चार प्रहरमे शुद्ध कर लेना फिर उसी 


शुद्ध खपारियाको लेक अ 
जिसको केकोल मिच क गी सफेद मिर्च कि 


र 'हतेहे लेना फिर गायके मक्खन 
मे दोनोंको एक पहर मदेन करे फिर नींबूका रस डाल- 
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कर खरल करे जबतक मक्खनकी चिकनाई दूर न हो 
तबतक नीबूका रस डाल डाल कर बारबार घोटता 
जावे जब मक्खनकी चिकनाई दूर हो तब इसकी 
गोली रत्ती २ या ३ की बनाकर छायामें सुखा लेवे 
फिर एक गोलीको प्रति दिन शहद मासे ६ और पी: 
` पारे छोरी महीन पिसीहुई मासा १ के साथ खावे तो 
कुछ दिन इसके सेवन करनेसे जीणेज्वरका नाश अव- 
श्य ही हो और शीतज्वर, विषमज्वर, घातुगत ज्वर, 

लोहूके दस्त, खूनके बिगडनेसे उत्पन्न हुये रोग, घोर 
व्यृथावाले पित्तके रोग,बवासीर,कांच निकलना,प्रदर 
रोग, सबै प्रकारके पित्तके रोग और सवै प्रकारके 
र्धिरविकारके रोगोंका जडसे नाश हो | बवासीरसे 
खून गिरता हो तो बन्द होवे नेत्रके अनेक रोग दूर 
करे यह बहुत उत्तम और अत्यन्त प्रसिद्ध सिद्ध औष- 
धी हे कि जिसपर सबका विश्वास है ऐसा ज्ञात होता 
हे कि ये तीन दिव्य अमोघ औषधियाँ सवे 
पुरुष अपने अपने घरोंमें हमेशा रखते थे।एक मालती 
बसन्त, दूसरा लाक्षादि तेल,तीसरा योगराज गृणुल, 
क्योंकि प्रत्येक घरोंमें कोई न कोई इन तीनोंका नाम 
अवश्य जानता है तथा अन्य औषधियाँको बनिस्बत 
इनका मान भी अधिक करता है । उपर जो दवा 
बृताईगई उसका नाम लघु मालती बसन्त' है इसको 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(२०) रसराजमहोद्घि । 


साधारण पुरुष भी बनाकर खा सकता है।अब“बृहन्मा- 
लती बसन्त' बनानेकी विधि लिखता ईँ-सोनेके वरक, 
अनबिंधे मोती, शोधा हुआ सिंगरफ, काली मिर्च 
ये सब कमवृद्धिसे लेओ अर्थात्‌ सोना १ तोला मोती 
२ तोले हिंगळू ३ तोळे मिर्चे ४ तोळे लेओ और 
गोमृत्रमें शुद्ध कीहुएई खपारिया ८ तोले लेओ फिर 
बको खरछमें डाल गायका मक्खन डालकर तीन 
पहर घोटो फिर नींबूका अक डालकर जबतक मक्खन. 
की चिकनांई दूर न हो तबतक बराबर घोटो फिर एक 
एक रत्तीकी गोळी बनाकर छायामें सुखालो फिर 
१ गोली शहद मासे ६ और पीपारि छोटी पिसीहुई 
मासा१के साथ खावे तो घातुगत जीणेज्वर,अतीसार 
रक्तके सवै विकार,रक्तातीसार,पित्तके सवे दारुणरोग; 
नेत्रके सवेरोग, प्रमेह, धातुके विकार इत्यादि सर्व 
रोगोंको यह दूर करे गर्भवती ख्नियोंके गर्भको पाले. 
गर्भवती स्री अरनीके एक माशा फूलोंके साथ इसको 
शहद मिलाकर खावे तो बालकके सबै विकारोंको दूर 
करे माताके दूध और दो बूंद शहदमें बालकको खवा- 
वे । धातु प्रमेहकी बीमारीमें मक्खन मिसरीके साथ 
8९ दिन खावे पित्तके सव रोगोंमें गायका दूध और 
मिसिरीके साथ ।बवासीरमें छःमाशे शक्करमें मिलाकर 
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एक गोली फाँक कर ऊपरसे पाव भर गायका कच्चा 
ताजा दूध पीवे इत्यादि यह 'बृहन्मालती वसंत? है । 
अथ लाक्षादितेल । 

पीपल बृक्षकी लाख १ सेर लेकर ४ सेर पानीमें 
औटावे जब एक सेर बाकी रहे तब उतारकर छान 
छेवे फिर उसमें तेल तिलोंका सेर १ डाले और गाय- 
के दहीका पानी निचोड़ा हुआ सेर ४डाले फिर सौंफ, . 
असगन्ध, हल्दी, देवदारु, रेणुका,कुटकी, मरोरफली 
कूट, मौरेठी, नागरमोथा,लालचन्दन, रास्ना,कमल- 
गडा, और मजीठ ये एक एक तोले लेकर पानी डाल 
महीन बांटकर उसीमें डाल देवे फिर सबको कड़ाहीमें 
आगपर चढाकर मन्दाग्निसे चार प्रहरमें तेलको सिद्ध 
करे फिर ठण्डा कर छानकर शीशीमे रख छोडे और 
नित्य इसकी मालिश किया करे तो जीणे ज्वर,विषम 
ज्वर,ताप,तिजारी। खुजली, शूल, शरीरकी दुर्गन्ध और 
सर्व शरीरके फोडे दूर हों,माथेका दर्द मिटे। स्री लगावे 
तो गर्भवती हो और गर्भवती लगावे तो गभे पुष्ट हो, 
दाह मिटे इत्यादि यह और भी अनेक रोग दूर करे 
कभी निष्फल नहीं जाता महा उत्तम तेल है । अथवा 
दूधमें छोटी पीपरि प्रथम दिन ३ फिर एक आ नित्य 
बढ़ावे इस वद्वमान पीपारिसे २१ दिनमें जीणेज्वर 
छूट जाता है ॥ | | 


रसराज महोदधि - (चतुर्थ भाग) २ 
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अथ कुर्स कपूर । 

कपूर,केशर ये चार चार माशे मोरेठी बकली छिली 
हुई, बिहीदाना, खसखस, ये आठ आठ माशे खीरेके 
बीजोंकी गिरी,ककडीके बीजोंकी गिरी,काहूके बीज, 
चन्दन गुलाबजलमै घिसा हुआ, तरबूजके बीजोंकी 
गिरी, ये सब एक एक तोले, बवूलका गोंद दो माशे 
सबको कूट छानकर गोली बनाळे खुराक दो या वीन 
या चार माशे तक ॥ ` 

कुर्स सन्दल | 

चन्दन गुलाबमे घिसा हुआ, माशे ४.जहरमोहरा 
गुलाबम घिसा हुआ, सफेद कत्था, खुरफेके बीज, 
गुलबनफ्सा, खसखस ये सब चार चार माशे, केशर 
दो माशे, मीठे कददूके बीजोंकी गिरी, बिहीदानेकी 
गिरी छःछः माशे लेकर सबको कूट छानकर इंसबगो- 
लके लुआबमे या बिहीदानेके छुआबमें गोली बनाले 
खुराक दो या ३ माशे। यह उत्तम दवा है इससेजीण 
ज्वर दाह राजयक्ष्मा ये तीनों रोग अवश्य ही आराम 
होते हैं यह कई बारका परीक्षा किया हुआ है । खुब" 
कलां पावभर लेकर रे दिनरात नदीके पानी या 
कुएमें पोटली बांधकर लटका दो चौथे दिन मलकर 
छायामें सुखाकर मिट्टीके बत्तनमें भरकर रखदेओफिर 
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गुचे नीमकी मासे ६कासनी मासे ९ इन दोनोंको पानी 
डालकर खूब महीन बांटकर डेढपाव पानीमें छान 
लेओ फिर पीतल या कांसेके कटोरामें डालकर बिना 
चुएंकीअग्निपर रखदेओ जब चुरने लगे और कालामेल 
ऊपर आजाय तब मेलको निकालकर फेकदेओ और 
कटोरेको उतार ठंढा करके छानलो फिर उसमें तीन 
तोळे शबेत बिजूरी मिलाकर पहिले रखीहुई खूबकलां- 
सेंसे मासे ६ खूबकळां फांककर ऊपरसे वह कटोराकी 
औषधि पीजाओ इसी तरह४० दिन करो और खानेको 
चावल सूंगकी दाळ धोई या शक्कर भात गेहूँकी रोटी 
तुरईकी तरकारी खाओ घी दूध और चिकनाईसे बचे . 
रहोतो४०दिनमें निश्चय जीण ज्वरका नाश होजावेगा 
यह औषधि कईबारकी परीक्षा की हुई हे,खाली नही 
जाती ॥ ( तकींब शेत बिजूरी) कासनीके बीज,खर 
बूजेके बीजोंकी गिरी, ककडीके बीजोंकी गिरी, सब 
डेढ डेढ तोळे, कासनीकी जडकी बकली दो तोळे, 
` फिर इन सबको थोडा कुचलकर सेर? पानीमें आग- 
पर काढ़ा करे जब आधा सेर रह जावे तब कडाहीमें 
छानदेवे और शक्कर सेर एक उसीमें डालदेवे फिर 
आधा घण्टा तक मन्द अभिसे पकावे फिर उतार ठढा 
. कर बोतलमें भर देवे बस यही शरबत बिजूरी है और 
इसी तकींबसे सव प्रकारके शेत बनते हैं ॥ 
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(२४) रसराजमहोदषि | 


अथ सिहशाईल गोली । 

हींग मासे ४ बच मासे ४ अजवाइन मासे ४ बाय 
बिडंग तोला १ सेणनप्रक तोला १ जीरा सफेद तोला 
१॥ सोंठि तोला १॥ मिचे तोळे २ पीपारि छोटी तोले 
२॥कूट तोळे २ मासे ८हर॑ तोळे ३मासे४भारंगी तोले 
३ मासे ८चिरायता तोळे ४ अजमोद तोळे ४ इन सवे 
औषधियोंसे गुड दूना ले सुपारी प्रमाण गोली बनावे 
फिर १ गोळी सबेरे और१ शामको खावे तो चौरासी 
वायु, प्रलाप, सन्निपात, बवासीर, भगन्दर, शाकिनी 
दोष, भूत, प्रेत, राक्षस; बेताल, पिशाच, मूच्छां, 
. अजीर्ण अहार, फोडा, फुसी, मंत्र,यंत्र, टोना टामण, 
दीठ, सूठ,पेटपीडा,अफरा,स्थावरजंगमविष,बिच्छूका 
विष,बावले कुत्तेका विष, अफीम इत्यादिका विष दूर . 
हो जैसे सिंहको देखकर हिरना भागे इसतरह इस औ- 
. घथिको देखकर रोग भागे यह श्रीधन्वन्तरिजीने अ- 

पने पुत्रको बताई हे ॥ | 
खूबकलाँ एक छटांक और मुनक्का एक छटांक इन्‌ 
दोनों को कपडेमें पोटली बांधकर नदीके पानीयाकुएँमे 
रातभर लटकी रहने दो सबेरै निकालकर उसके ऊपर 
गेईका आरा मांडकर एक एक अंगुल मोटा चढाओं 
और ऊपरसे कपडा लपेट देओ फिर भाड़ या चूल्हे 
मं रखदेओ जब गोला लाल होजावे तब निकालकर 
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चौथा भाग। (२५) 


ठंढा कर दोनोंको बांटकर झडबेरीकी बराबर गोलियां 
बनाकर छायामें सुखालो फिर उसमेंसे एक गोली एक 
छटाक शबत शक्करके साथ सात दिन तक खाओतो 
एकांतरा ताप,तिजारी, चौथिया इत्यादि सर्व ज्वर दूर 
हों । प्रथम घुनक्का लाकर उनके बीज निकालकर 
फेंकदेओ तब पोटली बांधो यह उत्तम दवा हे कभी 
खाली नहीं जाती कईबारकी परीक्षा की हुईहे ॥ 

जब देखो,कि अनेकदवाकरने पर मी ज्वरछ टताही 
नहीं तब रोगीके कन्धेके बराबर लम्बा और एक गज 
चौड़ा गोलगड़्ढ़ा खोदकर उसमेंसूबआगजला ओयहां 
तक कि गढ़ा सर्व तरफसे छाल और खूब गम होजावे 
फिर उसमैसे सब आग निकालकर फेंकदेओ औरनीम 
की हरी२कनइयाँ लेकर डोरेम बांधकर उस गढेमें इस 
किस्मसे लटकाओ कि गढा कहीं पर खुला न रहे 
फिर रोगीको उसमें खड़ा करो और चौथाई याआधा 
घण्टा खड़ा रक्‍खो पसीना खूब आवेगा जब रोगी 
बहुत घबरावे और कहेकि,अब दम निकलताहे जल्दी 
निकालो तब निकाल लो और पसीना पोंछकर 
निर्वात स्थानमै चारपाईपर बिठादो और गुचका सत 
प्रासा १ शहद माशा३ में मिलाकर तुरन्त चटादो 
और एक पावभर अच्छा गुलाबजल लेकर उसमएक 
छटांक मिसरी डालकर ऊपरसे पिलादो । फिर पान 
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(२६) रसराजमहोदघि ॥ 


इलायचीसे युक्त खानेको देओ तो मन प्रसन्न हो 
` शरीरमें बल बढे ज्वर दूर हो यह अनेकबारका परीक्षा 
किया हुआ है ॥ १6 
अथ अतीसार चिकित्सा । 
दस्त होनेका नाम अतीसार है, वह ६ प्रकारका है 
यथा वातका १, पित्तका २, कफका ३, सन्निपातका ४, 
शोकका ५ और आमका ६, कसोंदींकी जड माशे ६ 
चांवलोंका चोवन तोले ४ में पीसकर पीवे तो दस्त 
बन्द हों यह बालकों और बृद्धोंको अत्यन्त लाभ- 
दायक है । अथवा लोहेके पात्रमें,थोडेले घीमें हरे भूने 
फिर ३ या ४ मासे खावे तो डुबल पुरुषका अतीसार ' 
दूर हो । अथवा इन्द्रजौका वृक्ष कि, जिसको कुटज 
या कुरेया कहते हैं उसकी छाली तोलेशलेकर आधा 
सेर पानीमें काढा करे जब आधा पाव रहे तब ठंडा 
कर पीवे तो दस्त बन्द हों ॥ 
जायफळ, छुहारा, अफीम ये तीनों एक एक माशा 
लेकर बंगलापानके अकेमें महीन पीसकर चनेकी 
बराबर गोलियां बनाकर छायामें सुखा लेवे फिर १ 
_ गोली खाकर ऊपरसे गायका आधा पाव मट्ठा पीवे 
तो घोर अतीसार जाय । अथवा आमकी गुठलीकी 
गिरीतोला $बेलगिरी तोला) इसकाआघधासेर पानीमें 
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चोथा भाग । (२७) 


काढा करे जब डेढ छटांक रहे तब उतार छान उंडा 
कर उसमें शहद माशे ६ और शक्कर माशे ३ डाळ: 
कर पीवे तो वमन व दस्त दोनों बन्द हों। अथवा 
नकछिकनीको जलाकर राख करे वह राख तोला 
१, अजवायन तोला १, सोंि तोला १, इनको पीस 
कर गुड़ तोले ३ मिलाकर जंगलीबेरके बराबर गोलियां 
बनाले फिर १ गोली एक मासा घीके साथ खावे 
तो नाभि अर्थात्‌ पोतनारीके टलजानेसे जो दस्त 
होते हैं उनको तुरन्त बन्द करे । अथवा फरकरी 
तोला १, माजूफल तोला १ दोनोंको महीन पीसकर 
सिरकामें मिलाकर नाभिपर लगाकर ऊपरसे कड़ी 
पट्टी कपडेकी खूब खैंचकर बांध देवे तो पोतनाड़ी 
अर्थात्‌ बाउरे हटजानेसे जो दस्त होते हों सो बन्द हों॥ 

अनारकी कली मासा १, बबूलकी हरी पत्ती मासा 
१,सौंफ घीमें भुनी हुई मासा १,खसखस (पोस्तादाना) 
जलाकर राख करदे वह राख मांसे ३ फिर सबको एकमें 
मिलाकर रत्तीरेवा तीन माके दूधसे बालकको देवे तो 
बालकके दस्त बन्द हों । अथवा बेलकी गिरी मासा 
१ कत्था सफेद मासा दोनोंको बारीक पीसकर रत्ती - 
४ माके दूधसे देवे तो बालकके वह दस्त जी कि दांत 
निकलनेके समय होने लगते हैं दूर हों । अथवा अतीस 
रत्ती ४ को पीसकर माके दूधसे देवे तो बालकके 
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_ (२८). रसराजमहोदधि । 


दस्त बन्द हाँ अथवा बडका दूध माशे ६ तोंदीमें 
भरदे तो दस्त बदहों अथवा आमकी छाली तोला 
१ को दही या सिरकामे चंदनकी तरह घिसो फिर 
तोंदीके चारों तरफ गाढ़ा गाढ़ा लेप करे तो दस्त 
बंद हों अथवा केथाके बीज माशाडेभून कर खावे तो 
` पुराना अतीसार दूर हो! गूलरका दूध एक मासा भर 
बताश मं रखकर खावे तो दस्त बंद हों । जासुन,आम, 
आमला इन तीनोंके हरे पत्तोंका स्वरस मासे दो दो 
भर निकालकर उसमें बकरीका दूध तोला १ और 
शहद मासे३मिलाकर पिये तो खूनके दस्त बंद हों। 
शतावरी तोला दो का आधापाव पानीमें काढा करे 
जब एक छटांक रह जावे तब बकरीका दूध छटांक 
एक डालकर पीवे तो खूनके दस्त बंद हों। गायकादूध 
तोले«,मक्खन तोला १,मिसिरी मासे ६, शहद मासे 
३ डालकर पीवे तो दस्तसे लोहका गिरना बंद होवे। 
काले तिल तोला १ को एक छटांक पानीमें बांटकर 
मिसरी मासा ६ मिलाकर बकरीका दूध आधपावसे 
पीवे ती दस्तसे खूनका गिरना बद होवे । अगर बहुत 
दस्तोके होनेसे पाखानेकीजगह पकजावे या ददै करने 
लगे तो बकरीका दूध पावभर,शक्करतोले२,शहदतोले 
२डालकर घोवे तो आराम हो।गायके आधापावदही 
में शहद तोला १ डालकर पीवे तो दस्त बन्द हों । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


चौथा भाग । | (२९) 


घानकी खील तोले २ को तीन छटाँक पानीमें आग 
पर पकाकर खावे तो ज्वरमे जो दस्त होते हों सो 
बन्द हों अथवा इसबगोलकी भूसी मासे ३ और शक्कर 
मासे ३ दोनोंको आधपाव शबंत या ठेडे पानीसे 
खावे तो खूनके दस्त बहुत पुराने भी बन्द हों । यह 
कईबारका परीक्षा किया हुआ है। आमलाकी पत्ती 
बबूलकी पत्ती आमकी पत्ती इन तीनोंका स्वरस मासे 
दोदोभर और शहद मासे ६ इसीमै मिलाकर खावे तो 
सवै प्रकारके दस्त बन्द हों ॥ 
लघुलीलावती बटी। 
जावित्री; जायफळ, नागकेशर, लौंग,अफीम इन 
सबको चार २ मासे ले महीन पीस पा त्ती 
भरकी गोली बांधकर छायाम सुखा र र सफेद 
जीरा रत्ती ४ और सोंठि रत्ती ४ दोनोंको पीसकर 
उसीमें एक गोली रखकर फाँकलेवे और ऊपरसे एक 
छटांक ठंडा पानी पीवे तो दाह वा प्यास युक्त अतीसार 
एकही खुराकर्म बन्द हो यह कईबारकी परीक्षा की 
हुई है कभी खाली नहीं जाती उत्तम है । करेलाकी 
पत्तीका स्वरस, अनारकी पत्तीका स्वरस, मासे तीन 
तीन इसमें बकरीका दूध तोला १ मिलाकर फिर उसमें 
रूई भिगोकर नाभिपर रखे तो सवे प्रकारके दस्त 
बन्द हों । अथवा आँवले आधी छटांक लेकर खूब 
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(३० ) रसराजमहोदघि । . 


महीन पीसे फिर रोगीको सीधा लिटाकर तोंदीके 
चारों तरफ गोलाकार परिधिंसी मेंड बांध देवे और 
नाभिमें खूब अदरखका स्वरस निचोड़ देवे तो सवे 
प्रकारके दस्त बन्द हों । 
अथ लीलावती बटी। 

बच, रूमीमस्तंगी, अनारकी कली, वैशलोचन, 
आमकी गुठिली, लोघ, मौरिठी, चवईके फूल, मोचरस, 
कुडाकी छाली, जायफळ, बबूरकी कली, माई ये सब 
एक एक तोळे लेवे और सफेद कत्था सबसे दुगुना 
लेवे और कत्थासे दुगुनी कुम्हडाके बीजोंकी गिरीलेवे 
फिर सबको बारीक पीस छानकर पोस्तादानाके 
पानीम चार चार मासेकी गोलियां बाँधे फिर१गोली 
चावलके धोवनके साथ खावे तो सात भांतिका अति 
सार जाय । पथ्य दही भात यह गोली हजारोंबार 
की परीक्षाकी हुई हैं और सवै प्रकारके दस्त बन्द 
करनेके लिये रामबाण सरीखी अमोघ हें यह गोली 
वेद्योंको प्रशंसित करती है ॥ । 

अथ सँग्रहणीचिकित्सा। 

अतीसारमे पतला दस्त होता है और संग्रहणीमें 
गाढा मल दद होहोकर बहुत ही थोड़ा थोड़ा निकल | 
ता है इतना भद है यह संग्रहणी ४ प्रकारकीहै-वातकी 
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चौथा माग . (३१) 


पित्तकी, कफकी,त्रिदोषकी। तीन मासे आमके मरको . 
महीन पीसकर बासी पानीके साथ पीवे तो संग्रहणी 
-जायोअथवा राळ मासेश्या६को महीन पीस गुड या 
शक्कर मासे ६ में मिलाकर बकरीके दूध या पानीसे 
खावे तो संग्रहणी इरहो। मरोरफली तोला १एकछटांक 
पानीमें बांट छानकर पीवे तो संग्रहणी दूर हो। अथवा 
फाळसेकी जड तोला दोको खूब बारीकबारीककाटकर 
एक छटांक पानीमें रातभर भिगोदे सबेरे मझकर छान 
ले और इसबगोल मासे ६ फांककर ऊपरसे फालसेका 
पानी पीले तो संग्रहणी दूर हो । गोंद बबूरका मासे९ 
को आधा पाव ठंडे पानीके साथ ३ दिनतक खावे 
अगर दस्त अधिक आते हों तो इसीम खसखस 
मासे ३ और मिलाले तो तुरन्त ही संग्रहणी बन्द हो 
अथवा अफीम तोला १, चूना सीपका तोला १) 
दोनोंको पानीसे पीसकर मसूरके बरावर गोलियां 
बनाले फिर १ गोळी सबेरे और एक शामको खावे 
तो सर्वप्रकारकी संग्रहणी और अतीसार दूर हों। 
अथवा खजूरके फल मासे ॥ गायके दो तोला दहीके 
साथ खावे अथवा कतीरा गोंद मासे ६ रातको आध 
पाव पानीमे भिगोदे सबेरे मकर शक्कर तोला जि 
डालकर पीवे तो संग्रहणी जाय । अथवा लहसोडेकी 
कोमल पत्ती मासे ३ेबाटकर खावे याजीरा सफेद मासे 
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६गायका दही तोला २ के साथ खावे अथवा सुपारी 
चिकनी३जलाकर उसकी राख गायके दो तोलादहीमें 
मिलाकर खावे अथवा सफेद मूसलीमासे ६ कोमहीन 
पीसकर गायका मद्ठा आधापावके साथ पीवे अथवा | 
शंखकी भस्म मासे २ सेंधानोंन मासे २ इनको शहद 
मासे ३ के साथ खावे तो संग्रहणी दूर हो। अथवा 
भांग मासे २ को भूनकर शहद मासे ३ के साथ चाटे 
तो संग्रहणी जाय अथवा मसूर तोळे २ को तीन 
छरांक पानीमें भिगोय देय और काढा करे जब १ 
छरांक पानी बाकी रहै तब उसमें बेलगिरी मासे ६ 
डालदे जब देखे कि बेलगिरी गलगई तब उतार छान 
ठंडा कर पीवे तो संग्रहणी, आम, पांडुरोग, कामला 
व कोखका द॒द दूर होवे। अथवा सोंठि, मिच,पीपारे 
ये दो दो मासे लेकर शहद मासे ६ से चाटे तो आव 
दूर हो अथवा अफीम और केशरको शहदमें घिसकर 
एक चावल भर देनेसे सवे अतीसार व संग्रहणी दूर 
हों। संग्रहणी रोगवाला अनाज कम खाया करे, और 
गायके मड्टेमें काला नमक सोंठि डालकर खूब पिया 
करे तो संग्रहणी दूर हो ॥ 
` अथ बवासीरचिकित्सा । 

चरक सुश्रुतम बवासीर& प्रकारकी कही है अर्थात्‌ 

वातकी 9,पित्तकी२, कफकी ३, त्रिदोषकी ४, रुधिर 
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की ५ सहज ६ परन्तु लोकमें खूनी व बादी ये ही दो 
प्रसिद्ध हैं ॥ 

काले तिल तोला १,मक्खन तोला १ ये दोनों 
सबेरे आठ दिन तक खाय तो खूनी बवासीर जाय । 
नागकेशर मासे ६, मिसिरी मासे ६, मक्खन मासे ९ 
सब मिलाकर०दिनतक सबेरे खावे तो खूनी बवासीर 
जाय। जंगली गोभीकी तरकारी घीमें पकाकरसेंधान- 
मक डाल रोटीके साथ आठ दिन खावे तौ छओंप्रकार 
की बवासीर जाय। बबूलकी पतली फली जिनमें बीज 
न पड़े हों छायामें सुखाकर पीसछान मासे& पानीके 
साथ दिन१९खावे तो सवै प्रकारकी बवासीर जाय । 
कडुई तोंबीको सिरकामें महीन पीसले और फिर पा- 
खानेकी जगहमें लेप करे तो शीध्रही बवासीर जडसे 
आराम हो यह कईबारका परीक्षा किया हुआहे।अथवा 
शोधे हुए कुचिले महीन पीसकर प्रथम दिन रत्ती 8 
शक्कर मासा 9 में मिलाकर खावे और प्रतिदिन दो 
रत्ती बढाता जाय तो२१दिनमें छः प्रकारकी बवासीर 
२० प्रकारके प्रमेह १८ प्रकारके कोढ और कृमि 
इतने रोगोंका जडसे नाश हो ॥ | 


` कुचिला सोधनेकी विधि । 
वैद्यकके सबही ग्रन्थोंमें लिखी हे परन्तु एक सर्वो- 
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त्तम विधि जो कहीं नहीं लिखी बही लिखता हूं 
इसविधिसे कुचिला शोधनेसे कटुताई भी दूर होजावी 
है। विधि-कुचिला पाव भर लेकर आधा सेर घुल- 
तानी मट्टीको दोसेर पानीमें घोलकर कड़ाही 
व मिट्टीके बतनमें डालकर उसीमें कुषिला डालकर 
आगपर रखदे और एक पहर मन्दाय्रिसे पकने दो 
फिर निकालकर गरम पानीसे धोकर छुरीसे ऊपरकी 
बकली छोलकर कुचिलाको चावलके समान कतर 
कर छायामें सुखाकर बोतलमें रख छोडो । यह बहुत 
उत्तम औषधि है यह नित्य खानेसे ८४ प्रकारके 
वातरोगोंको जड़से खोदेता है । नसोंमें ताकत आनेके 
लिये इससे बढकर और कोई दूसरी दवाही नहीं है यह 
अनुपान योगसे लकवा जलन्धर बदनका रहजाना ग- 
रिया कोढ सबको दूर ही करदेती है कभी निष्फल नहीं 
जाती तथा कामदेवके बलकोअत्यंतही बढा देती है।यह 
कफरोगके नाश करनेकी अतिउत्तम दवा है यह बावले 
कत्तेके विषको जडसे नाशकरदेती है आगे इसी किता- 
बमं तुमको कुचिलेके अनुपान इत्यादि मिलेंगे। माल- 
काँगनी तोला१को पानीसे बाँटकर लेप करे तो खूनी 
बवासीर दूर होवे।सफेद्‌ घोंधची मासे ६, पेठेके बीज 
मासे ६, जमीकंद मासे छः इन तीनोंको पानीसे 
सहीन पीसकर कपड़ेपर लेप कर बत्ती बनालो फिर 
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वह बत्ती पाखानेकी जगहमें तीन अंगुल प्रवेश करो तो 
अन्दरके मस्से और बादी बवासीर दूर हों परन्तु ३ 
दिनतक करना चाहिये।सरसोंके तेलमें राळ सानकर 
आगपर रखकर पाखानेके पुकाममें घुआँ देवे तो खून- 
का गिरना बन्द हो । अथवा कपूरकी धूनी दे तो खून 
गिरना तुरंत बन्द हो।एक छटांकभर चावलोंको पाव 
भर पानीमें भिगोदे फिर ३ घण्टे बाद मलकर छानले 
बस यही चावलोंका पानी सर्वत्र काम आताहै।कमल 
की केशर, शरद, मक्खन, नागकेशर, शक्कर ये सब 
घासे तीन तीन लेकर एकमे मिलाकर खावे दिन ५ 
तो खूनी बवासीर दूर हो। हल्दी तोला २ को महीन 
पीसकर थूहरके दृधमें भिगोदे फिर सूतका मजबूत 
एंडा हुआ १ डोरा उसीमें डालदे तीनदिन भीगनेके 
बाद चौथे दिन निकालकर छायामें सुखाले इसी प्रकार 
ग्यारह बार डोरेको भिगो भिगोकर सुखावे फिर उसी 
डोरेसे बवासीरके मस्से बाँधे तो मस्से कटकर गिरपड़ 
और भगन्दरकी गांठपर बाँधे तो वह भी दूर हो। यह 
कईबारका परीक्षा किया हुआ है । हल्दी और कडुई 
तुरईको बांटकर बवासीर पर लेप करे अथवा आकके 
पत्तोंको बारीक बांटकर लेप करे अथवा कुकुरोंघे- 
के पत्तोंको बारीक बांटकर लेप करे अथवा तमाखके 
पत्तोंको बारीक बांटकर लेप करे अथवा सर्हिजनेके 
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पत्तोंको बारीक बांटकर लेप करे अथवा नीम और 
पीपलके पत्तोंकी बारीक बांटकर लेप करे अथवा 
कडुई तोंबी और गुडको सिरकामें महीन पीस कर 
लेप करे अथवा बडके पीले पत्तोंको भस्म कर उसकी 
राख मासे ६ सरसोंके तेलमें मिलाकर लेप करे 
अथवा काले सांपकी केचुलीकी भस्म सरसोंके तेलगें 
मिलाकर लेप करे तो बादी बवासीर अवश्य ही दूर 
हो । ऊपरके सर्व लेप कईबारके परीक्षा किये हुये हैं। 
सेंधानोन मासे ३ देवदाली कि, जिसको घँघरबेल 
और बन्दाल भी कहतेहें जो शुर्चकी तरह एक प्रकार 
की बेलि दरख्तोंपर चढती है मासे देवदालीके बीज 
लेकर दोनोंको सिरकामें महीन पीसकर बवासीरके 
मस्सोंपर लेप करे तो अतिशीघ्र ही अर्थात दो तीन 
बारके लेप करनेसे ही बवासीरके सर्व मस्से गलकर 
गिरजावें यह अनेक बारका परीक्षा किया हुआ 
है । और कभी झूठ नहीं होता एक जगह इसकी प्रशंसा 
एक बडेभारी वेद्यने ऐसी लिखी है कि, कौन कहता 
है कि, इसके लेप करनेसे बवासीरके मस्से नहीं गिरते 
हैं यह लेप अगर पहाड पर करदिया जाय तो बह भी 
दूटकर गिरपडे अथवा उक्त देवदालीका काढा कर उस 
से आबदस्त लेवे और एक तोला महीन पीसकर एक 
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छटाँक पानीमें छानकर पीवे तो मस्से कटकर गिर 
जावें बवासीर दूर हो॥ 
बवासीर नाशक सिद्ध मन्त्रः । 

ॐ भिभित्तिद्रिः ॐ ठः निवासिनि गरलं विषं 
स्वजीण संभवं नानाश नाशय नाशय देढे ठे फ्टू 
स्वाहा ॥ 

विथि-इस मन्त्रसे कुशोंके द्वारा जल सात बार 
पढकर पीवे तो ७ दिनमै बवासीर दूर हो ॥ 
अथ हितीयमन्त्रः। 
ॐ काली काली महाकाली मतरो बहुमिगंच्छ 
यृत्किचिद्विहितं तत्‌ कुरु कुरु स्वाहा ॥ 
विधि-इस मन्त्रसे जलको ७ बार पढके प्रातःकाल 
पीवे तो बवासीर दूर हो ॥ 
अन्य सन्त्रः। 

ॐ काका करता करोरि करता आकर करता जो 
जो करता सो सो होय हेरसना रसहीसे परबस विष 
हूर होयडुहाई लोनाचम्मारीकी ॥ 

विधि-एक लोटामें पानी भरकर उस पानीपर २१ 
बार मंत्र पढकर फूँक दो परंतु लोटेको हाथभ रब 
रहो फिर बही पानी लेकर पाखाने जाओ परन्तु छो- 
टेको जमीन पर मतरक्खो और उसा पानी आबदस्त 
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लेओ तो बवासीर दूर हो परंतु ऐसा ११ दिन करो। 
ये तीनों मंत्र अनेक बारके परीक्षा किये हुये हैं । 
अथवा महानीमके बीज ११, शक्कर मासे ६ मि- 
लाकर पानीसे पीवो तो खूनी बवासीर अवश्य 
ही दूर हो स्यारकी खालके मोजा बनाकर पहिरे 
तो बवासीर जाय । अथवा २९ बिच्छुओंको 
सरसोंके तेलमें डालकर ४० दिनतक धूपमें रवखेफिर 
उस तेलकी मालिश बवासीरके मस्सोंपर करे तो मस्से 
अच्छे होवें।सीपका चूना पानी डालकर झडबेरीके बेर 
बराबर प्रतिदिन खावे तो २१ दिनमें बवासीर दूर 
हो । पाखाना फिरकर वह जगह आकके पत्तोंसे पोंछे। 
` नीमके बीजोंका तेल निकालकर मस्सोंपर मळे । 
सोवाके बीज तोळे ३पानीसे महीन पीसकर टिकिया 
बनाकर पाखानेकी जगहमें बाँधे ऊपरसे आकका पत्ता 
या तमाखूका पत्ता या आरंडका पत्ता बांधे तो तीन 
दिनमें बवासीरफके मस्से कटकर गिरपड़ें यह उत्तम दवा 
परीक्षा की हुई हे । बवासीर वाला खटाई,मिठाई और 
बादी वस्तुएँ और दिनमें सोना, मेथुन करना छोड 
देवे मूलीकी तरकारी,जंगली गोभीकी तरकारी,कुसु- 
मके पत्तोंकी तरकारी,जमीकद ओर करेलेकी तरकारी 
खावे। हारसिंगारके बीजोंकी मींगी तोला १ काली मिर्च 
मासेर इनको पानीसे पीसकर तीन तीन मासेकी 
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चौथा भाग। (३९ ) 


गोलियाँ बनाकर ठंडे पानीसे १ गोली रोज खावे तो 
अतीव चमत्कार यह दवा दिखावे।गायका कच्चा दूध 
आधासेर एक कटोरामें रखकर एक घूँट पीवे फिर 
बडी जल्दी और फुत्तीके साथ एक कागजी नींबूका रस 
उसी कटोराके दूधमें निचोडकर तुरन्त ही पीजावे देरी 
एक सिनटकी भी न करे तो तीन दिन इस प्रकार 
करनेसे यह औषधि अद्भुत चमत्कार दिखावे । कुकु- 
रोंघेका स्वरस एक सेर लेकर कडाहीमें डालकर मन्दा- 
ग्रिसे औटावे जब गाढा होजावे तब कालीमिचे मासे६ 
पीसकर उसीमें मिलाकर जंगलीबेरकी बराबर गोलि- 
यां बनाकर छायामें सुखाले फिर १ गोली सबेरै ओर१ _ 
गोली शामको खायाकरे और इसी गोलीको सरसोंके 

तेलमें पीसकर पाखानाकी जगहपर रेल तो 
२१ दिनमै सवे प्रकारकी बवासीर जायं।करंजकी मींगी 
मासे ३ शक्कर मासे ६ मिलाकर सबेरे २१ दिनतक 
खावे तो सवेप्रकारकी बवासीर जायँ।अथवा निमली- 
के फलको जलाकर उसकी राख मासे ३ शक्कर मासे 
३ मिलाकर सबेरे दिन १५ खावे । बबूलके pa 
फळ मासे ६ शक्कर मासे ६ मिलाकर खाबे। आंषाईली 
छायामें सुखाकर उसकी आधी कालीमिर्च मिलाकर 
महीन पीसले फिर सबेरे ठंडे पानीसे तोला १ दिनि 
१५ खाने तो सर्वप्रकारकी बवासीर हूर हो । भांगकी 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(४० ) रसराजमहोदघि । 


पत्ती, नींबकी पत्ती, अमिलीकी पत्ती, बकायनकी 
पत्ती, सम्हारूकी पत्ती, नीलकी पत्ती ये एक एक 
छटांक लेकर सेरभर पानी आगपर ओटावे फिर बांस- 
की नलीसे उसकी भाफ पाखानेकी जगहमें ले तो 
बवासीर जाय।कुचिलेकी आगपर रक्खे और उसका 
घुआं पाखानेकी जगहमें दे तो ददै और लोहू तुरन्तही 
बन्द हो। कचनार, जामुन, मौलसिरी इन तीनोंकी 
छाली तोले दो दो लेकर जवकुट कर आधासेर पानी- 
में काढा करे, जब पावभर रह जावे तब उतार ठंढा 
कर पाखानेकी जगहको उससे थोवे सात ७ दिन करे 
तो सवैप्रकारकी बवासीर दूर हों। अथवा सोवाके 
बीज तोले २ को पानीमें पकाकर पानीसे पीसकर 
टिकिया बना कर पाखाना फिरनेकी जगह पर 
रक्खे और ऊपर उसके फिटकरी तोला $ आगमें 
भूनकर. घीमें रगडकर रुइके फोहेमें लगाकर उसी 
टिकियाके ऊपर रखदे और ऊपरसे एक पान लगाकर 
छॅगोटसे खूब जोरसे कपकर बांधदे और सेरे 
बाँधे सो शामतक बंधारहे और शामको बाँचे सो 
सबेरे ११ बंधारहे इसी प्रकार ७ दिन बाँचे तो 
«० वषके भी मस्से सर्व बैठ जावें और बवासीर 
दूर हो यह बहुत उत्तम दवा हे और कई बारकी परी- 
क्षा की हुई हे अथवा शोरा कलमी मासे ३ फिट- 
करी भुनीहुई मासे ३ दोनोंको पीसकर साबुनके 
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पानीमे छोटी सुपारीकी बराबर गोलियां बनावे और 
मस्सोंपर लगावे तो मस्से दूर हों अगर मस्से भीतर 
हों तो आबदस्त लेनेके बाद एक गोली अन्दर प्रवेश 
कर दे और ऐसा ही ३ दिन करे तो तीन ही दिनमें 
मस्सोंको अवश्य ही दूर करे यह हमारे पढाये हुये 
छालमनने कृइदफा परीक्षा किया है ॥ 
चूप । 

प्रचुब्यके बाल, सांपकी केंचुली, बायबिडंग,आ- 
ककी जड़,छिकुराके पत्ते, मेढासींगी, हींग इन सबको 
बराबर लेकर आगपर रख कर उसका धुआ बवासीर- 
को देवे तो अतिशीत्र बवासीर दूर हो । अथवा रसौंत | 
तोले०,शोरा कलमी तोले ४ दोनोंको पीसकर मूलीके 
रससे झडबेरीके बेरकी बराबर गोलियां बनाकर छाया 
में सुखाले और सबेरे ४गोली रोज पानीके साथ खावे 
तो खूनी व बादी बवासीर दूर हो यह कई बारका | 
परीक्षा किया हुआ है। आंबाहल्दी और सफेद मोम 
दोनों बराबर मिलाकर जुआरके बराबर गोलियां ब- 
नालो फिर प्रतिदिन सबेरे १ गोली पानीसे दिन१५ 
खाओ तो खूनी व बादी दोनों प्रकारकी बवासीर 

अच्छीहो। अथवा चाकू तोला १)बंशलोचन)इलायची 
सफेदके बीज, मूलीके बीज, कत्था, रसोंत हर एक 
. छःछः मासे तन्तरीककी छाल«तोले सबको कूट छान 
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कर जंगली बेरकी बराबर गोलियां बनाकर छायामें 
सुखालो फिर प्रति दिन एक गोली पानीके साथ 
खाओ तो खूनी बवासीर अच्छी हो ॥ | 


अथ भस्मकचिकित्सा । 

चाहे जितना खावे परन्तु भूख लगी रहे और कूः 
खा भूखा चिहल्लाया करे यह भस्मक रोग है यह असा- 
ध्य होता है । 

लटजीराके बीजोंको दूधमे पकाकर खावे तो भस्म 
क जाय। बेरकी गुठलीकी मींगी तोलेरको पानीसे 
बांटकर पीवे तो भस्मक अवश्य ही हूर हो । गूलरकी 
छाल तोला १ ख्रीके दूधमें बांटकर ७ दिन पीवे तो 
भस्मक दूर हो । अथवा सफेद चावल तोले १० को 
आधासेर उँटनीके दूधमं खीर पकाकर दिन ३ खावे 
 तो१२दिन तक भूख बिलकुलही न लगे और भस्मक 
रोग दूर हो । अथवा बिदारीकन्दका स्वरस तोले १ ०में 
भेंसका घी तोळे २०डालकर सिद्ध करे फिर उस घीके 
पीनेसे भस्मक रोग अवश्यही दूर हो । 
अथ अजीर्णे रोग ( हैजा) की चिकित्सा । 
` अजीणेऽप्रकारका है आमाजीर्ण१,विदरधाजी णः, 
विष्टव्धाजीण२,रसशेषाजीर्ण9इसको मुसलमान लोग 
हैजा कहतेहै लोंग तोला का एकसेर पानीमे काढा करे . 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


चौथा भाग। (४३) 


जब एक पाव जळजावे तो उतार ठंडा कर जब हैजा 
लगे तब यही पानी थोडा थोडा पीवे ॥ 

पोदीनाकी ३० पत्ती, कालीमिर्च ३, काला नमक 
मासा १, इलायची छोटी भुनीहुई दो, अमिली कच्ची 
या पक्की मासा १ इन सबको पानीसे महीन बांटकर 
चाटे वमन व दस्त और पेटका दुई उसी समय बन्द 
हो और प्यास भी मिटे ॥ 


ठप्‌ । 

हींग सोंडि मिर्च पीपारि संधानोंन ये सब एक २ 
मासा लेकर इनको पानीसे पीसकर पेटपर लेप कर सो 
रहे तो सर्व प्रकारके अजीण दूरहों । जौके आराको 
पानीमें सानकर उसमें जवाखार व गायकी छांछ 
मिलाकर गर्म कर गमोगर्म पेटपर लेप करे तो पेटका 
ददे और अफरा दूर हों।अथवा सरसोंके तेलको आग 
पर गमे कर गर्मागर्म शरीरमें मालिश करे तो सव शरी- 
रका दर्द व पेटका ददं और हाथ पेरकी अंगुली अगर 
खाली जाने लगी हों और उनमें तशन्बुज आगया 
हो तो उसी तेलके मालिशसे वह भी दूर हो अथवा . 
लाल मिच ११ को नींबूका रस डाल डाल कर ४० 
दिन तक खरल करे फिर दो २ रत्तीकी गोलियां 
बनाकर छायामें सुखाकर १ गोली साथ पानके खावे 
तो अजीणं दूर हो क्षुधा लगे यह परीक्षा किया हुआ 
हे अगर गुलाबज | एक जौकी बराबर दूरियाई 
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नारियल व पपीता घिसकर चटावेतो दस्त व के बन्द 
हों ॥ अफीम रत्ती १, कपूर रत्ती २, काली मिच 
रत्ती २, हींग रत्ती, सोंडि रत्ती २ इन सबको पीस- 
कर मूँगकी बराबर गोलियां बनाले और १ गोलीसे 
४ गोलीतक दिनभरमें दे तो हैजा दूर हो । सिरसकी 
हरी पत्ती मासे ३,कालीमिचं १२ इनको एक छटांक 
पानीमें बांटकर पीवे तो पेटका ददे दूर हो । चूहेकी 
मेंगनी तोळा १, सौंफ तोला १,दोनोंको पानीमें पीस- 
कर गर्म कर पेटपर लेप करे तो पेटकी पीडा और ख्रीके 
गभाशयकी पीडा और पोतनाडी व बाउटकी पीडा 
व पेटकी सर्व पीडा दूर करे । निर्मलीको पानीमें 
चन्दनको तरह घिसकर तोला १ गुनशुनी करके तोंदी 
के चारों तरफ लेप करे तो पेटका ददे दूर हो॥आककी 
जड तोले २ को अदरखके अर्क तोला दोमें खरल करे 
और कालीमिचेके बराबर गोलियां बनाकर छायामें 
सुखाले फिर १ गोळी हैजाबालेको दे तो मरता भी हो 
तो भगवानकी दयासे बच जावे यह बहुत उत्तम दवा 
है म इलायचीकी बकली एक तोला पानी एक 
सेरमें काढा करे जब आधासेर रहजावे तब ठंडा कर 
प्यास लगे तब पिया करे । पेठाके फूल मासे ३ 
एक छठांक पानीमें घोटकर पीवे तो हेजा तुरन्त 
ही अच्छा होवे। अथवा सरफोंकाकी जड मासे २ 
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चौथा भाग । (४५ ) 


या बरियारीकी जड़ मासे३तितलीकी पत्ती मासे छः 
पानी तोले दोमे बांटकर पीवे तो हैजा दूर हो । अथ- 
वा लालमिचेका बीज १थोडेसे मोंममें गोली बनाक 
निगल जावे तो हैजा दूर हो ॥ 
अथ कृमिरोगचिकित्सा । 

कृमि दो प्रकारके हैं एक बाहरके जेसे ज्ञुआं 
बगैरः दूसरे भीतर के जैसे चुन्ने वगेरः । भीतरके 
कृमि ४ ्रकारके हैं और अलग अलग नामोसे बीस 
प्रकारके हें ॥ 

बायबिडंग मासे « को शहद एकतोलासे खावे तो 
पेटके सब कीड़े दूर हों। पलासके बीज मासे « को 
महीन पीस शहद या मद्ठासे खाय तो हा कमि 
दूर हों। कबीला मासे २को गुड़ तोले छः र मिलाकर 
खावे तोश्दिनमें पेटके सबक्नमि नाश हों । धतूरेके 
पत्तोंका स्वरस या पानके पत्तोंका स्वरस तोले ३में पारा 
तोला१घोटकर शिरके बालोंपर लेप करे तो जुआं 
व ळीख सब दूर हों । खुरासानी अजवाइन मासे ६ 
को पीसकर गुड तोला 9 में मिलाकर बासी पानीसे 
तीन दिन खावे तो पेटके सब कृमि बाहर निकल 
पडु । इन्द्रायनके पके फलका थोड़ासा गूदा लेकर 
लोहेके पात्रपर रखकर आगमें गर्म करे जब खु 
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निकलने लगे तब उस घुएँको दांत डाढमें जहाँ कीड़ा 
लगा हो वहां लगनेदे कीड़ा तुरन्त ही मरजावे । छोटे 
बच्चोंके अगर चुन्ने होजावें तो अरंडके पत्तोंका स्वरस 
या घमिराके पत्तोंका स्वरस या घत्रेके पत्तोंका स्वरस 
तीन दिनतक तीन तीन बार मलस्थानमें लगाया करे 
तो सब चुन्ने दूर हों। घमिराका रस, धतूरेका रस, 
बङ्गलापानका रस तीन तीन मासे लेकर सबको मिला 
कर तीनदिन तक दिनमें तीन दफे अंगुळीमें लगाकर 
बालकके पाखानेकी जगहमें लगावे तो सब कीड़े बाहर 
निकल आवें । खजूरके पत्तेतोळेरका डेढपाव पानीमें 
काढा करे जब आधापाव रहे तब उतार छान एक 
दिनरात रक्खा रहने दे दूसरे दिन उसी बासी 
काढ़ामें शहद मासे ६ डालकर पीवे तो महादारुण 
कृमियोंका नाश होवे परन्तु ७ दिन करे । अथवा 
कच्ची सुपारीको मीठे नींबूके अर्कमे तीन पहर तक 
घोटकर पीवे तो दारुण कृमि नाश हों । पक्की खजूर 
एक छटाक खाकर उपरसे दो जंभीरी नींबू चसे तो 
मलके सवे कृमि दूर हों ॥ 


अथ पांड्रोगचिकित्सा । 
पाँडुरोग« प्रकारका होता है-वातका १, पित्तका२) 
'कफका ३, त्रिदोषका ४, मिट्टीखानेका९; इसी पांडुके 
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चौथा भाग। ( ४७) 


और भी भेद हैं कामला और हलीमक । कामलाको 
कोई कमलवाय या कवळ, और फारसीमें यरकान 
कहते हैं इसमें आंखें व पेशाब व पाखाना सब पीला 
होजाताहे । लुहारकी दूकानपर जब हथियार या लोह 
पीटनेपर जो मेळ जमा रहता हे उसको कीटी कहते हैं 
उसको लेकर महीन पीस मासा १, गुड मासे ६ में 
मिलाय दिन ११ खावे तो पांडुरोग जाय । लोहेके 
मेलको तपाकर गोमूत्रमें बुझाकर ठीक कर लेवे रत्ती 
फिर शहद मासे ६, घी मासे ३ में मिलाकर चाटे तो 
पांडुरोग जाय । और असाध्य भी उदरशूळ नष्ट हो 
यह परीक्षा किया हुआ है । अथवा त्रिफलेका चणे 
मासे ६ शहदमें मिलाय खाय तो पांडुरोग जाय । 
दारुहल्दीका चूण मासे ६ अथवा शुचेका चूर्ण मासे 
& या काळीमिर्च मासे ६ शहदसे चाटे तो पांडुरोग 
जाय । गोमाके स्वरसका आँखोंमें अंजन करे तो कम 
लवाय दूर हो । घीगुआरपाठाके रसकी नास लेवे तो. 
कमलवाय दूर हो। गेरू, आमला, हरदी इनको बरा | 
बर बराबर पानीमें चन्दनकी तरह घिसकर आंखोंमें 

अंजन करे तो कामला दूर हो । कुटकी मासे ६ 
शक्कर मासे ६ मिलाकर पानीसे पीवे तो कामला 
जाय । पलासके फूल ३ तोळे रातको पानीमें भिगो 
दे सबेरे मलकर वही पानी पीवे। चन्दतको पानीमे 
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( ३८) श्सराजमहोदधि । 


घिसे मासे ३ फिर उसीमें आंबाहल्दी मासे ५ चिसे 
फिर शहद मासे ६ में मिलाकर चाटे दिन ७ भोजन 
दालभात। देवदालीके पत्तोंका रस नाकमें दो तीन 
बूँद टपकावे । लौंग तोला १ को पानी आधीछरांकमे 
भिगोदे सबेरे मलकर वह पानी पीवे । कडुई तोंबी 
पीसकर दो तीन बूँद स्वरस नाकमें टपकावे । पक्के 
केलेकी एक फली लेकर दो टुकडे करें एक टुकडेमें चूना 
सीपीका मासे १ रखकर खाजावे ऊपरसे वह दूसरा 
टुकडा भी खाजावे तो कमलबाय अवश्य ही आराम 
हो । नींबूका अकै दो तीन बूँद आंखोंमें टपकावे । 
कामलाका रोगी पीले कपडे पहने रहे । मेहदीकी पत्ती 
तोळे ३ रातको छटांक भर पानीमें भिगोदो सबेरे 
मलकर छानकर पीजाओ । हरेका चूर्ण मासे ६ या 
सफेद निसोतका चूर्ण मासे ६ या इन्द्रायणका चूर्ण 
मासे ६,गुड या शक्कर मासेदमिलाकर खाय तो पांड 
कामला, हलीमक जाय ॥ र 
अथ रक्तपित्त चिकित्सा । 
जब खखार, थूक, डकार, वमन इंत्यादिमें मुख 
त्यातील लोहू निकलता है उसको रक्तपित्त 


` रक्तपित्तवाला चाँवलका भात, कोदोंका भात, और 
मूंग,मोठ,मसूरचना,की दाल खावे। अरूसेके पत्तोंका 
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चौथा भाग। (७९) 


स्वरस मासे, शहद मासे&,मिसिरी मासे ६ मिलाकर 
पीवे तो दारुण रक्तपित्त अच्छा होवे और राजयक्ष्मा 
व्‌ खांसी भी दूर हो बकराका खून तोला१, शहद 
तोला १ मिलाकर पीवे तो अत्यन्त रुधिरका 
गिरना दूर होवे । नाकसे लोहू गिरता होवे तो आंब" 
लाको घीमें भूनकर महीन पीस मस्तक पर लेप करे - 
अथवा शक्करका शबेत नाकसे पीवे या अनारके 
फूलके स्वरसकी या दूबके स्वरसकी या आमकी 
गुठलीके रसकी या पियाजके स्वरसकी नाकर्मे नाश 
छेवे तो नाकसे रुधिर गिरना बन्द होवे । कोहके 
फूलका रस मासे ६ या हर॑का चूरण मासे ६, शहद 
मासे ६ में मिलाकर खावे तो रक्तपित्त दूर हो, भोजन 
पचे अग्नि दीपन होवे, कफरोग, शूल, अतीसार, 
वमन दूर होवे ॥ पीपरि ४ मासेको या पके हुये गूलर 
को या खजूरोंको या. दाखोंको या फालसेको शहद . 
मासे६से खावे तो रक्त पित्त दूर हो । अथवा पीपलकी 
लाख मासेश्कों शहद मासे ६ में मिलाकर खावे तो 
एक बारके चाटनेसे वमन सहित रक्तपित्तका नाश 
हो छातीका दद मिटै परन्तु इसमें घी मासे ३े मिलाकर 
तब चारै ॥ अथवा १०८ बार धोये इये गायके 
म्रकखनमें कपूर मिलाकर माथेपर चुपड़ तो नाकसे 
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(९०) रसराजमहोदधि । 


रुधिर गिरना बन्द होवे । गोभीकी पत्ती मासे ६ 
पानीमें पीसकर खावे तो लोहूकी वमन व थूकनेमे जो 
लोटू आता है सो बन्द हो ॥ अफीम रत्ती २ खावे 
तो थूकनेमें लोहूका आना बन्द हो ॥ तुरई, लोकी, 
पालक, कुलफा, मसूर ये तरकारी खावे कचनारके 
पत्तोंका रस मासादपीवे तो खून थूकना बन्द होवे ॥ 
सरफोंका औटाकर काढ़ा करे और१मासा या ९ मासे 
लड़केको पिळावे तो लड़कोंके रूधिरके विकार सुखे 
बादी, रक्तपित्त सब दूर होवें ॥ अथवा रसोंत एक 
चनेके बराबर लड़केको खिलावे तो खूनके उपद्रव १ 
रक्तपित्त दूर हों ॥ 
अथ अम्लपित्तकी दवा ॥ 

अन्न खानेकी इच्छा न हो और खड़ी डकारे आवे 
उसको अम्लपित्त कहते हैं वह दो प्रकारका है एक 
ऊध्वेगामी दूसरा अधोगामी । 

छोटी या बड़ी हरेका चूर्ण मासे ६ में दाख मासे 
६ या शहद मासे ६ या गुड़ मासे ६ मिलाकर ३ 
दिन खाय तो अम्लपित्त दूर हो अथवा संध्यासमय 
बिजोरानींबूका रस तोले २ पीवे तो अम्लपित्त जायी 
अम्ळपित्तवाला पुराने जो, गेहूँ, मूग खावे और शहद, 
मिसिरी, करेला, परवल, पेठा, बथुआ. केलाका 
फूल, केथा, अनार, आमला, धनिया खावे ॥ 
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चौथा भाग । (५१) 


अथ इलेष्मपित्तचिकित्सा। 
जब अन्नमें अरुचि और मस्तकमें ददै और बार- 
बार वमन हो आलस्य हो मूच्छा हो शरीरमें पीडा हो 
उसको श्लेष्मपित्त कहते हैं । काकड़ासिंगी मासे ९ 
और परवल मासे९ दोनोंको पावभर पानीमें काढा करे 
जब एक छटाक रहे तब उतार छानकर पीवे तो श्लेष्म- 
पित्त दूर हो यह दीपन और पाचन भी हे अथवा पीपारि 
छोटी मासे ३, हर मासे ३,शक्कर मासेरे ये सब मिला- 
कर प्रतिदिन सबेरे खावे दिन«तक श्लेष्मपित्त द्र हो। 


अथ राजयक्ष्माविकित्सा । 

राजयक्ष्मा,क्षयी, बसीगमीं तपेदिक ये इसके नाम 
हैं यह ६प्रकारका होता है और एक हजार दिनतक 
रोगी दवा करनेसे जीता हैआगे नहीं।इस रोगमें चाव- 
लका भात, गेहूँकी रोटी, सूगकी दाल, बकरीका 
मांस, बकरीका दूध और मुनक्काकी शराब ये परम हित 
हैं। अजञुनकी छालळी,बरियारीकी जड,कोंछके बीज ये 
तीनों बराबर लेकर महीन पीस मासे& बकरीके दूध 
पावभरमै मिलाकर फिर उसीमें शहद मासे ३ और 
शक्कर मासे ६ मिलाकर पीवे दिन १५ तो राजयक्ष्मा 
दूर हो बकरीका मांस या हिरनका मांस या कबूतरका 
पांस बकरीके दूधके साथ खावे तो यक्ष्मा हूर हो । 
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९६८२) रसराजमहोदधि। 


अंगूरकी शराब या घुनक्काकी शराब व महुवाहीको 
शराब प्रतिदिन नियमसे दिनभरमें थोडारबारबार पीवे 
परन्तु एकदफेमें दो तोलेसे अधिक नपीवे तो यक्ष्मा 
दूर हो । अथवा सम्हारूकी जडकी छालि और पत्ते 
तोळे २ लेकर आधासेर पानीमें काढा करे जब 
आधापाव रहे तब उतार कर कडाहीमें छान देवे 
और उसीमें घी गायका एक तोला डाळदेवे जब 
सब जलकर केवळ घी ही रह जावे तब ठंढा कर. 
खावे इसी तरह २१ दिन खावे तो यक्ष्मा दूर हो । 
गायका ताजा मक्खन मासे ३,शहद्‌ मासे३े,मिसिरी 
मासे३,सोनेका वरक मासा १ इनको मिलाकर खाओ 
मोरेश्वर वेद्य कहता है कि,महादेवजीकी कसम है यह दवा 
झूंठ नहीं है इससे राजयक्ष्मा अवश्य ही दूर होवे ॥ 
मिसिरी १६ तोळे वशलोचन ८ तोळे पीपरि छोटी ४ 
तोले इलायची छोटी दाने २ तोळे दालचीनी १ 
तोळा इन सबको महीन पीस छान मासेश्या ६ शह” 
दके साथ थोडा घी या मक्खन मिलाकर दोनों समय 
खावे तो यक्ष्मा दूर हो.श्वास,खांसी,मन्दाग्नि, अरुचि, 
जीभकी कठोरता, कफरोग, पसलीकी झूल, ज्वर, 
मुखसे रुधिर थूकना,कधा ओर हाथ पैरों की दाइजलन 
मस्तकके रोग इतने रोग दूर हों यह बहुत उत्तम और | 
अनेक बारका परीक्षा किया हुआ है इस औषधिकी 
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चौथा भाग । (५३ ) 


पूरी कदर राजपूतानाके जयपुर शहरमें तुमको देखनेमें 
आसक्तीरे । बाजारमें प्रतिदिन तुमको हजारों आदमी 
सितोपलादि चूरण खरीदते मिलेंगे इसका नाम सितो- 
पलादि चूरण हे हम इसको शबंत अनार और शबैत 
बनप्साके साथ देते हैं तो अत्यन्त शीघ्र फायदा देताहे 
और रोगीको प्रसन्न करदेता है ॥ 
अथ बांसावलेह। 

अहूसेका रस एक सेर, सोनामाखी,मिसिरी, पीपर 
छोटी ये आठ आठ तोळे डालकर मन्दाग्रिसे पकावे 
जब गाढा होजाय तब शीतळ होनेपर शहद तोले ८ 
मिळावे फिर एक तोला प्रतिदिन खावे तो खांसी, 
कफ, र और बवासीरको दूर करे यह अरू 
सेका अवलेह है॥ 


अथ तालीसचूर्ण । 

तालीशपत्र, मिचे, सोंठि, पीपरि छोटी, वंशलोचन 
ये कमसे भागवृद्धिसे लेवे जेसे तालीसपत्र १ तोला, 
मिर्च २ तोले, सोंठि ३ तोळे, पीपारि ४ तोले और 
वंशलोचन ५ तोळे लेवे और दालचीनी और छोटी- 
इलायचीके बीज मासे छःछः लेवे और मिसिरी सब 
औषधियोंसे दुगुनी लेवे फिर सबको महीन कूट 
छानकर रख छोडे और मासे ४ या ६ सबेरे शहदके 


रसराज महोदधि - (चतुर्थ भाग) ३ 
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(५७४) रसराजमहोदधि । 


साथ या दूधके साथ या बासी पानीके साथ या 
शक्करकी चाशनीके साथ या शक्करके शर्बतके साथ या 
शबेत अनारके साथ या गुलबनप्साके साथ खावे तो 
श्वास, खांसी, अरुचि, छातीका दर्द, पांडुरोग, संग्रह- 
णी, प्लीहा, ज्वर, राजयक्ष्मा इतने रोग दूर हों क्वुघा 
बढे यह उत्तम औषधि है कभी खाली नहीं जावे 
इसको दो महीनेतक बराबर खाना चाहिये तब पसीना 
छूट छूट कर हड्डी हड्डीके भीतरका ज्वर बाहर निकल 
पड़ता है, यह तालीस चूरण है ॥ पीछे जीणज्वरमें 
जो वसन्तमालती और लाक्षादि तेल लिख आयेरे 
वे भी यहां इस रोगमें खाने लगाने चाहिये ॥ 


अथ चन्दनादितेल । 


र चन्दन, नख, कूट, मोरेठी, छारछरीला, पदमाख, 
जीठ, चीढ़, देवदारु, कचूर, इलायची, कमलकेशर, 
पत्रज, बेल, खस, ककोल, तगर, नेत्रवाळा, हल्दी, 
दारुहल्दी, सारिवा, कुटकी, लौंग, अगर, केशर, 
दालचीनी, रेणुका, जटामांसी ये प्रत्येक चार चार 
तोळे लेकर पानी डाल महीन पीस ले और दहीका 
तोड़ ढाई सेर और पीपलबृक्षकी लाखका काढा कर 
रस निकाले सो रस सवासेर और तेल तिलोंका तीन 
सेर सबको एक कड़ाहीमें साथ ही डालकर मिलादेवे 
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और मन्दाग्रिसे पकने दे बाद तीन पहरके जब देखे 
कि, सब औषधि जलकर तेल ही रह गया है तब 
उतार छान कर बोतलमे भर रक्खे फिर इसकी मालिश 
बदनमें किया करे तो राजयक्ष्मा, ज्वर, उन्माद, 
मृगी, रक्तपित्त, माथेका दर्द, हृदयकी दाह, धातुके 
विकार और बालग्रहोंको दूर करे । शरीरका रंग गोरा 
और चेहरा चमकीला और शरीरमें बल करे मन प्रसन्न 
रक्खे । यह चन्दनादि तेल है और कई बारका परीक्षा 
किया हुआ है । 


अथ घी व तेलकी परीक्षा । 
जब फेना उठने लगे तब घी सिद्ध हुआं जाने और 
जब फेना उठकर शान्त होजावे तब बिना फेनाका 
तैल सिद्ध हुआ जाने ॥ शोच करना, कोष करना, 
ललीप्रसङ्ग और निन्दा करना इनको रोगी बिलकुल 
छोड़ देवे ॥ | 


अथ दाखका आसव | 


घुनक्का १०० तोले, मिसरी४० ० तोळे झडबेरीकी 
जड व बकली ५० तोले, छ फूल २५ तोले, 
पारी चिकनी, लोंग, जावित्री, जायफळ, तज, 
लाव बडी, तेजपात, सोंठि, मिचे, पीपारे छोटी, 
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नागकेशर, मस्तंगी, कसेरू, अकरकरा, कूट ये हरएक. 
तोळे दश दश लेवे और सर्व औषधियोंसे चोगुना 
पानी लेवे फिर सबको मिडीके बर्त्तनमें डालकर उसीमें 
पानी डाळ मुख अन्द कर १४ दिन जमीनके नीचे 
गाड देवे पन्द्रहवें दिन निकालकर भट्टी पर चढा 
अर्क खींचे फिर केशर तोले २, कस्तूरी मासा १ 
डाल कर कांचके पात्रमें रखदेवे और बाद तीन दिनके 
पीवे दिन भरमें तीन बार सबेरे दोपहर और शामको 
पीवे सबेरे ६ तोळे पीवे दोपहरको आधापाव और 
शामको तीन छटाँक पीवे गारिष्ठ और चिकना आहार 
सेवन करे तो वीर्यको बढावे कास, श्वास, राजयः 
क्ष्माको दूर करे मनको अत्यन्त प्रसन्न करे बहुत थोडा 
मद लावे ख्रियोंको वशीभूत करे लोकमें वे मनुष्य 
वन्य हें जो नित्य दाखका आसव पीते हैं ॥ 


अथ दाखका अरिष्ट ( शत ) । 
पुनक्का ९० तोले चोगुने पानीमें औटावे जब 
चौथाई रहिजावे तब छानकर उसमें २०० तोळे गुड 
डाले ओर तज ( तेजपात), इलायची, नागकेशर, 
_ मेहेदीके फूल,कालीमिरच, पीपारि छोटी, बायविडंग 
इन सबको एक एक तोले महीन पीसकर डाले और 
कडाहीमें डाल कर औरावे कडछीसे बराबर हिलाता 
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जाय जब पकजावे तब उतारकर शीशीमें भर रक्खे 
फिर शरीरका बळ देखकर एक तोला या दो तोले या 
४ तोले प्रतिदिन सबेरे खावे तो छातीका ददे व अन्दर" 
का घाव और राजयक्ष्मा, खांसी, श्वास अरुचि,तृषा, 
दाह,गलेके रोग,ज्वर, प्लीहा, मन्दाग्नि इत्यादि रोगों- 
को दूर करे यह दाखका शरबत है और कईंबारका परीक्षा 
किया हुआ है कभी निष्फल नहीं जाता है ॥ 
अथ लोह आसव । 

शुद्ध लोहेका चूर्ण मासे १६, सोंठि, मिच, पीपारि 
छोटी, आँवला,हर॑,बहेडा,जवॉसा,बायबिडंग, चीता, 
नागरमोथा, ये प्रत्येक सोलहमासे लेकर महीन पीस- 
कर शहद १२८ तोले और गुड२० ०तोले पानी हजार 
तोळे लेकर चिकने बत्तेनमें भरकर उसीमें सवे औष- 
चियोंको डालकर मुख बन्द कर एक महीना धरतीमें 
खोदकर गाड देवे फिर निकालकर अर्कै खच कर 
कांचके बर्त्तनमें भर खखे और १५ दिन बाद पीवे तो 
अग्निको दीप करे, पांडुरोग, सूजन, बायगोला, पेटके 
आठों रोग, बवासीर, १८ कोढ़ प्लीहा, आम,खाज, 
खाँसी, श्वास, भगन्दर] अरुचि, संग्रहणी, छाती 
व हृदयके सर्वरोग, रुघिरविकार इत्यादिका नाश 
करे यह ढोहेका आसव अर्थात्‌ मद्य है उत्तम व परीक्षा 
किया हुआ है ॥ 
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रसराजमहोदधि । 


अथ उरश्षत चिकित्सा । 

हृदयके भीतर घाव होजाता है उसको उरःक्षत और 
यूनानीवाले सिलका रोग कहतेहेँ यह घुश्किलसे आ- 
राम होता है ॥ जब छातीमें चीरनेके समान पीडा 
होती है और कळेजेमें घाव होजाता है जिससे हर 
समय ज्वर और खाँसी रहती है और खखारमें खून भी 
आता है राजयक्ष्मा अथात्‌ तपेदिकमें और ऽरःक्ष- 
त अर्थात्‌ सिलमें थोड़ा ही अन्तर है ॥ 

धानकी खीले मासे ६ को दूध गायका कच्चा 
आधा पाव और शहद मासे ६ में मिलाकर पीवे और 
बाद दो घण्टेके मिसरी डालकर दूध कच्चा गायका 
पावभर पीवे ॥ 

अथ एलादि शुटिका । 

छोटी इलायचीके बीज, तेजपात,दालचीनी, मुन- 
का, पीपारे ये दो दो तोळे ले और मिसरी, मोरेठी, 
खजूर, दाख, मुनक्का, ये चार चार तोळे लेकर 
सबका बारीक चूर्ण कर शहद डालकर एक एक तो- 
लेकी गोली बनावे फिर शरीरका बल देखकर आधी 
अथवा एक एक गोली रोज खावे तो खांसी, श्वास, 
ज्वर, हिचकी, वमन, मूर्च्छां, मद, भ्रम,रुधिर थूंकना, 
तृषा, पसलीका दद्‌, अरुचि, राजरोग, प्लीहा, आम- 
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वात, स्वरभेद,क्षय इतने रोगोंको दूर करे, यह तृप्ति: 

कर्ता और वीयंवद्धंक और रक्तपित्तनाशक है यह 

परीक्षा किया हुआ है ॥ 

घुलतानी मिट्टी मासे६महीन पीसकर सबेरे साथ 

पानीके पीवे। पोस्ताका दाना तोळे ३इसबगोल तोला 

१इनका आधासेर पानीमें काढ़ा करे जब पावभर रहे 

तब छानकर कडाहीमें डाले और उसमें शकर आधा- 

सेर डाले और खसखस मासे ९ गोंद बबूरका मासे९ 
पीसकर उसीमें मिलादे फिर थोडी देर पकाकर उतार 
कर बोतलमें भर खखे और एक तोला रोज खावे तो 
उरःक्षत अथीत्‌ सिल अवश्यही आराम हो यह उत्तम 
औषधि कईबारकी परीक्षा की हुई है । एक केंकडेको 
लेकर मिट्टीकी छोटीसी हांड़ीमें रखकर हांडीका सुख 
बन्द करके हांडीपर कपडा ब मिट्टी चढाकर उसको 
गजपुटमें या भाडमें या भट्टीके भीतर डाल देवे और 
खूब आग जलावे जब कॅकडा जलकर भस्म होजावे 
तब निकाल वह राख शीशीमें भर देवे फिर प्रतिदिन 
४ रत्ती साथ पानके खावे तो उरःक्षत ( सिल ) 
दूर हो। अथवा पीपलवृक्षकी लाख मासे ३ या ६ 
महीन पीस शहदसे खावे तो उरःक्षत अवश्यही दूर दो. 
यह उरःक्षतके लिये बहुत उत्तम तथा परीक्षा की हुई 
औषधि है । अथवा सुखे फिटकरी मासा १ साथ 
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शौतळपानीके पीवे तो मुखसे व खखारसे लोहका आना 
बन्द हो यह लोहू बन्द करनेके लिये उत्तम औषधि हे। 
 अथ कासचिकित्सा । 

खाँसी « प्रकारकी है वातकी १, पित्तकी २,कफकी 

३, चावकी ४, राजयक्ष्माकी ५ । 
अथ मरिचादि णुटिका । 

मिर्च तोला १, पीपरि छोटी तोला १, जवाखार 
मासे ६, अनारका बकलातोले २ इनको बारीक पीस 
आठ तोले गुड़ मिलाकर तीन तीन मासेकी गोलियाँ 
बना लेवे फिर १ गोली मुखमै रखकर धीरे धीरे 
उसका रस चूसा करे तो सव प्रकारकी खांसी हूर हो 
यह परीक्षा किया हुआ है bs 

अथ लवंगादि गुटिका । 

लोंग, कालीमिचे, बहेडेकी बकली ये एक एक 
तोला और खैरसार तोळे ३ सबको पीसकर बबूलकी 
छालीके काढामे गोली चनाके बरावरबनाकर छायामें 
सुखाछेवे फिर १गोलीको सुखम रखकर धीरे धीरे 
रस चूस तो आठ घडीमे सव प्रकारकी खांसी दूर हो। 
मेथुन करना, दिनमै सोना, दूध, दही, घी, खटाई, 
मिठाई,खीर और बादी व शदै वस्तुएँ खाना व घुआंमें 
रहना इतनी चजिं सांसीवाला छोड देवे । बड़ी 
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बेरीके पत्तोंमे मनशिलको पानीसे पीस चुपडकर छायामें 

सुखालेवे फिर इकेमें रखकर एक या दो पत्ता प्रतिदिन 

सबेरे पीवे तो सवेप्रकारकी दारुण खांसी दुर होवे ॥ 

कटेलीकी जड तोलेर लेकर डेढपाव पानीमें काढा करे 

जब डेढ छटांक रहे तब ठंढा कर उसमें छोटी पीपारिका 

इण मासे २ डालकर सबेरे पीवे तो ७ दिनमें दारुण 

खाँसी दूर हो।कटेलीकी जड़ या फूलोंका चूर्ण मासा१, 

पीपरि छोटीका चूर्ण मासा १ दोनोंको शहद मासे ६ 

में मिलाकर चाटे तो सर्वप्रकारकी खांसी दूर होवे । 

आककी मुखबन्द कली और कालीमिचं और सफेद 

कृत्था इन सबको बराबर लेकर मँगके बराबर गोलियाँ 
बनाकर छायामें सुखाकर १ गोली सबेरे)रातको खावे 
तो सवेप्रकारकी खांसी दूर हों ॥ सरफोंकाकी जड या 
जवाँसाकी जड या काले धतूरेकी जड़ मासे ६ हुककेसे 
पीवे तो सर्वम्रकारकी खांसी दूर हो काकड़ासिगीको 
महीन पीसकर पानीसे चना सम गोली बाँध फिर १ 
गोली सबेरे और १ शामको मुखमै रखकर रस चूसता 
रहे तो सात दिनमै सर्वप्रकारकी खांसी दूर हो । हल्दी 
मासे ४ सजी सफेद मासा१इन दोनोंको महीन पीस- 
कर झड़बेरीके बेरकी बराबर गोली बनाकर छायाम 
सुखाकर सबेरे शाम एक एक गोली मुखम खखा करे 
'तो ७ दिनमें सवैप्रकारकी खांसी दूर हो । काली" 
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मिर्च, सजी सफेद, भुने चना ये तीनों बराबर लेकर 
अदरखके रसमें चना सम गोली बांधकर छायाम 
सुखावे फिर सबेरे शाम एक एक गोली खावे तो ९ 
प्रकारकी खासी दूर हो । सुहागा कच्चा मासे ६,सुहागा 
भुना हुआमासे ६, कालीमिचे तोला १ इनको महीन 
पीसकर घीगुआरके रससे चनाके बराबर गोलियां 
बनाकर छायामें सुखा लेवे फिर सबेरे शाम एक एक 
गोली खावे तो सवैप्रकारकी खाँसी दूर होवे ॥ पोस्ता 
तोला १ भून लेवे फिर उसमें कालानमक मासा १, 
कालीमिचे मासा १ मिलाकर मासा) प्रतिदिनमें दो 
तीन बार खाया करे इससे छोटे लड़कोंकी कफ व 
खांसी अवश्य ही हर हो। सलगम पर कपडा मिट्टी 
लपेटकर धीमी आंचमें भूनळे फिर निकालकर उसका 
रख मासे ६ निचोड कर उसमें मिसिरी मासे २ मिला 
कर सबेरे शाम दिन ५ तक पीवे तो खांसी हूर हो । 
पाखानेकी जगह पर दिनम दो बार सरसोंका तेल लगा 
दिया करे इससे खांसीकी तकलीफ कम होजाती है । 
कोआकी बीट कपडेमें सींकर गलेमें लटकावे तो छोटे 
लड़कोंकी खांसी अवश्य ही दूर हो । कुचिला दाने ३ 
को घी तोला १ में जलाकर कोयला करदेवे फिर वह 
राख रत्ती २ सबेरे पानमें खाया करे ती कफ व खांसी 
दूर हो । अमळतासका गूदा तोले १० और मिसिरी 
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तोळे २० इन दोनोंको कूट पीस कर रख छोडे और 
3 तोला रोज खावे साथ पानीके तो खांसी दूर हो 
छातीमें जो कफ भरा है वह हटे तबीयत हलकी हो 
और पाखानेमें कफ निकले । हालीम मासे ३ को शहद 
मासे ३ से चाटे तो खांसी दूर हो छातीका कफ हटे 
और हि सळीका दर्द दूर हो । काकडासिंगी, अतीस, 
पीपारे छोटी, मौरेठी, गोंद बबूलका इन सबको मासे 
तीन तीन लेकर महीन पीस छान कर मासा १ शहद 
मासे २ से सबेरे चटावे तो इससे छोटे लडकोंकी 
खाँसी व कफ अच्छा हो वमन दूर हो । काकडासिंगी 
तोला १ महीन पीस कर रत्ती ४ शहद मासा १ से 
प्रतिदिन सबेरे चटावे तो छड़कोंका कफ व खाँसी 
दूर हो ओर खरखर करना मिटे ताकत आवे लडका 
पुष्ठ होवे । बडी मुनक्का ) उसके बीज निकाल कर 
उसमें काकडासिंगी रत्ती ) और दालचीनी रत्ती १ 
मिलाकर खिलावे इससे लडकोंकी सव प्रकारकी 
खांसी दूर हो कफ व खरखर करना दूर हो इससे 
बेहतर और दूसरी दवा लडकोंकी खांसी दूर करनेको 
नहीं है यह कई बारकी परीक्षा की हुई है । अपामागे 
अर्थात्‌ चिरचिराका खार रत्ती २ या ४ शहद मासे २ 
या पानमें रखकर खावे तो खांसी व कफ दूर हो 
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और कण्ठ व गले और छातीमें जो कफ भरा हे सो 
भी हटे ॥ 


अथ चिरचिराखार बनानेकी विधि । 

चिरचिराको जडसे उखाड कर छायामें सुखाकर 
आग लगाकर भस्म कर देवे और वह राख एक बते- 
नमे दूना पानी डालकर भिगोदेवे बाद दो पहरके दूसरे 
बतेनमे वह राखका पानी धीरेसे छान लेवे फिर राख- 
को फेक देवे और एक घण्टे बाद वह साफ पानी थीरेसे 
कडाहीम्‌ छान देवे और आगपर चढाकर्‌ मन्दाग्निसे 
जलने देवे जब सब पानी जळजावे एक बूँद भी न रहे 
तब कडाही उतार कर उसके भीतरसे लोहेके चाकूसे 
खुरच लेवे और शीशीमें रख छोडे बस यही चिर 
चिराखार है और यही सवप्रकारके खार बनानेकी 
तरकोब है इसी तरहसे जवाखार, चनाखार, थूहरखार, 
मूलीखार, केलाखार, कटाईखार तिलीखार इत्यादि 
बनते हैं परन्तु जो दररूत बहुत बड़े हें उनकी केवल 
- पत्तियां ही लेकर छायामं सुखाकर भस्म करदेवे और 
फिर उक्त प्रकारसे खार बना लेवे जेसे अमिलीखार स हिं- 
जनाखार इत्यादि । अमिलीके पत्ते तोलेश्का पावभर 
पानीमें काढा करे जब १ छटांक रहे तब उतार छान 
ठंडा कर उसमे भुनी हींग रत्ती २ और संधानमक 
प्रासे ३ मिलाकर पीवे तो सवे प्रकारकी खांसी दूर हो । 
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एक बहेडा लेकर उपर उसके घी चुपड कर फिर ऊपर 
उसके दो अंगुल मोटा गोबर अथवा गेहुँका आय 
लपेट देवे और सुखाकरआगमें डालदेवे जब पकजाय 
तब निकाल ठंढा कर भीतरसे बहेडा निकाल लेवे 
फिर उसी बहेडेकी बकलीको पीसकर रती २ मुखमें 
डाले तो पांचों प्रकारकी खांसी दूर हो परन्तु हमइसमै 
साँभरनमक पीसकर थोड़ासा और मिला लेते है 
यह उत्तम दवा है। अहूसेके पत्तोंका स्वरस मासे ६ 
में शहद मासे ६ मिलाकर फिर उसमें साँभरनमक . 
प्राप्ता१ मिलाकर थोडा गमे कर पीवे तो सवै प्रकारः 
की खांसी ३ दिनमै दूर हो जब देखो कि, खांसी 
किसी दवासे नहीं कती तब इसको देओ यह अनेक 
बारकी परीक्षा की हुई दवा है। पहिलीही खुराकमें 
आधी खांसी रहजाती है परन्तु हम नमककी जगह 
पीपरि छोटी मासा १ पीसकर उक्त दवामें मिलाकर 
पिलाते है तो अधिक लाभ पाते हैं इससे पुखका खून 
गिरना और खांसी तथा श्वास भी बन्द होता है यह 
दवा कभी निष्फल नहीं जाती.। सुहागा खुना इआ 
१रत्ती या दो रत्ती बैंगलापा नमें रखकर खावे दिन ७ 
तो खांसी दूर हो सफेद कत्थाको महीन पीसकर 
अदरख या अहसेके स्वरसमै चना सम गोली बांध- 
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कर छायामें सुखाले फिर १ या दो गोली पानमें 
रखकर खावे या बिना ही पानके खावे सवै प्रकारकी 
खांसी दूर हो। अदरखका स्वरस मासे ६, शहद 
मासे ६, सांभर नमक मासा १ मिलाकर पीवे तो 
सवेप्रकारकी खाँसी दूर हो, गलेका कफ हंटे और . 
नाकसे जो कफ गिरता हो तो उसी समय सूख जावे॥ 
हिचकी ९ प्रकारकी हैं अन्नजा १, यमला २, क्षुद्रा 
३, गंभीरा ४, महती& बकरीके आधासेर दूधको खूब 
पकाकर उमभेंसोंडि मासे ६ डालकर पवि तो हिचकी 
दूर हो । बिजोरानींबूका रस तोळे ३ में सेंघानमक 
मासे तीन और मोरेठीका चूर्ण मासे २ डालकर पीवे 
तो सर्वप्रंकार की हिचकी दर हो। मोरेठी पिसी हुई 
मासे ४को अथवा पीपारे छोटी मासे ५ को शहद 
मासे ६ से चाटे तो हिचकी दूर हो । सांभरनमक, 
कालानमक, संघा नमक इनको तीन तीन मासे 
लेकर खावे तो हिचकी दूर हो । ख्लीके हघमें मार्खाकी 
बीटको पीसकर नाकमै तीनचार बून्द टपकावे अथवा 
सफेद चन्दनको ख्रीके दधमें घिसकर नासलेवे तोसब 
प्रकारको हिचकी मिरें। काले उडद्‌ तोला१को चिल- 
ममं रखकर धुआ पीवे तो«प्रकार की हिचकी दूर हों 
मोरपंख की चंद्रिका की राख रती २, पीपरि छोटी 
मासा १, शहद मासे ६ से चाटे तो पांचों प्रकारकी 
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हिचकी और अत्यन्त घोर श्वास और अतिउग्र वमन- 

का शीघ्रही नाश हो । बहेडेकी बकली मासे ४ को 

शहद तोला १ से चाटे तो असाध्य भी हिचको दूर 
हो और अतिउग्र श्वास भी दूर हो कालेधतूरेकी जड़, 
पत्ते, फूल, फळ सबको कुचिलकर चिलम रखकर 
पीये तो हिचकी व श्वास दूर हों। सँधानमकको पानी- 
सें बारीक पीसकर नास लेवे तो ९ प्रकारकी हिचकी 
दूर हों।पीपलवृक्षकी लाखका काढा कर तीन चार बून्द 
नाकमें टपकावे तो सर्व प्रकारकी हिचकी दूर हों। गमे 
गर्म ची आधापाव पीवे अथवा गमे गमे दूध गायका 
आधा सेर पीवे अथवा गर्म गर्म गन्नाका रस आधासेर 
पीवे तो पाँचौं प्रकारकी हिचकी दूर [हों । हरापोदीना 
प्रासे शङ्कर मासेर मिलाकर घुखमें चाबे तो हिच 
की दूर हो । नारियलकी गिरी रत्ती २ शक्कर रत्ती २ 
मिलाकर लड़कोंको देवे तो छडकोंकी हिचकी दूर हो 
अथवा रीडेकी माला बनाकर लडकों के गलेमे पहिरावे 
तो सप प्रकारकी हिचकी लडकोंकी दूर हों। हिचकी 
वाळे रोगीको कोई ऐसी बात सुनावे जिसके सुनतेही 

उसको अत्यंत क्रोध अथवा शोक व रज्ञ हो अथवा 
ठण्ढे पानीका छौंटा उसक मुखपर घोखेसे मारे अथवा 
श्रासको रोककर प्राणायाम करे अथवा वमन करे 
अथवा छींके लेवे अथवा मुद्दर हिलावे तो सर्व प्रकारः 
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की हिचकी दूर हों। कालीमिचे २१ सोंफ मासे ९ 
कासनी मासे ९ इन सबको पीसकर खावे तो हिचकी 
दूर हो । गायकी नेनू तोळे ३ मिसरी तोला १ मिला- 
कर खावे तो हिचकी दूर हो। कालीमि चे आगपर रख- 
कर उसका धुआँ नाकमें लेवे परन्तु हम मिचके साथ 
अजवाइन भी मिलाकर आगपर रखकर नाकमें धुआ 
खिचवाते हैं तो अधिक लाभ पाते हैं। भोजन करनेके 
पीछे हिचकी पैदा हो तो वमन करदेवे।अथवा अनारः 
की कली, तुलसीकी पत्ती, दूब इनको बराबर लेकर 
बारीक पीसकर दो चार बून्द नाकमें टपकावे तो 
हिचकी दूर हो ॥ | 
अथ श्वास चिकित्सा । 

श्वास, दमा, अब, और यनानीमें जीकुन्नफ्स कहते 
हैं यह ५ प्रकारका है महाश्वास१, छित्नश्वास२, ऊर्ध्वः 
श्वास ३, तमकश्वास ४, क्वुद्रश्वास ५ । 

अदरखका स्वरस मासे ६ शहद मासे ६ मिलाकर 
पीवे तो श्वास खाँसी व कफ दूर हों । पेठाकी जडका 
स्वरस तोला १ या चूण गम पानीसे पीवे तो श्वास 
खाँसी शीत्रही दूर हों । गुड तोला १, तेल सरसों- 
का तोला १ इन दोनोंको हाथसे खूब मथकर खावे 
दिन ६० तो श्‍वास जडसे दूर हो । बेलपत्रका स्वरस 
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मासे ६, अहूसेके पत्तोंका स्वरस मासे ६,तेल सरसौं- 
का मासे ६ सबको मिलाकर पीवे दिन ७ तो उग्र 
खस दूर हो। शोधा हुआ आमलासार गन्धक मासे 
३, काली मिचे मासे ३ इनको गायके घी १ तोलासे 
चाटे या केवल गन्धकहीको चाटे तो ११ दिनमें 
श्वास व खाँसी व राजयक्ष्मा दूर हो ॥ 


अथ गंधक शोधनेकी विधि। 

आगपर किसी बटलोईको गर्म करो और उसमें 
पावभर घी डालो जब घी पककर ठीक होजाय तब 
आमलापारगन्चक आधापाव उसी घीमें डालदो वह 
डालतेही गलजावेगा फिर बटलोईको उतारकर 
एक बर्त्तनर्मे जो गायका कच्चा दूध आधासेर रक्खा 
है उसीमें बटलोईको उल्टादो कि, जिस्में बटलोईके 
भीतरका घी व गन्धक दूधमे गिरजावे वह दूधमें 
गिरतेही मोटी रोटीके समान जमजायगा फिर निकाल 
कर गमेपानीसे धोकर कपड़ेमें पोंछकर रख छोडो और 
वह दूध व घी धरती खोदकर उसमें गाड देओ ताकि 
कुत्ता वगेरः कोई जीव उस जहरको पीकर हानि न 
उठावे । बडी सीपीको जलाकर अद्रखके रसम खरल 
कर चनाके बराबर गोलियां बनाकर छायामं सुखावे 
फिर गोली सबेरे रोज खावेतो श्वास दूर हो) आकका 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(७० ) रसराजमहोदघि । 


पत्ता३,कालीमिच२५कूटपीसकरउडदके बराबर गोली 
बनावे जवानको ६ गोली और बच्चेको १ गोली सबे 
रेके समय देवे तो श्वास दूर हो। रीठाकी मींगी मासे 
९ सबेरे दिन १५ तक खावे तो श्वास दूर हो। अरूसे 
के बीज,नकछिकनी, बंगलापान ये तीनों बराबर 
लेकर आगपरसूनकर फिर सबको महीन पीसकर रत्ती 
४ बंगलापानमें रखकर रोज सबेरे खावे तो अतिउप्र 
श्वास दूर हो फायदा अजीब दिखावे रोगी आश्चर्य करे 
आकके पीले पत्ते जो आपसे दरख्तसे गिरगये हों एक 
सेर लेकर उन पर चूना तोला १,संघानमक तोला १ 
दोनोंको पानीमें खूब बारीक पीसकर पत्तोंपर दोनों 
तरफ लेपकर छायामें सुखा लेवे फिर एक हाँडीमें सब 
पत्त भरकर मुख बन्द करदेवे और केडोंकी आंच १ 
पहरकी देकर भस्म कर लेवे फिर ठंढा होनेपर निकाल 
कर वह भस्म रची१पानमें रखकर खावे तो श्वासका 
रोग दूर हो । अथवा आकके शिरेपरका सबसे छोटा 
कोमल पत्ता एक पानमें रखकर खावे बाद ३ दिनकें 
आधापत्ता हररोज बढाते जावें तो४०दिनके सेवनसे 
श्वास अवश्यही दूर हो।इलायची छोरीके बीज मासा 
१मालकंगनीमासा१दोनोंको बिना चबिलायेही निग 
लजावे तो११दिनमें दमा दूर हो । अदरखका स्वरस 
पियाजका रस, लहसनका रस, घीकुआरका रस, 
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चौथा भाग। (७१) 


शहद ये सब एक एक छटांक लेकर एक शीशीमै भरकर 
मुख बद्‌ कर धरतीमे तीन दिन गाड देवे चौथे दिन नि- 
कालकर मासे ७ प्रतिदिन खाया करे तो २१ दिनमै दमा 
जडसे जाता रहे.विसखोपरेकी जड मासा१पानमें रख- 
कर रोज सबेरे खावे तो२१दिनमें दमा दूर हो । ईस- 
बगोल तोळा १ सबेरे व शामको बराबर चार महीने- 
तक खावे तो सर्वप्रकारका असाध्य भी दमा जडसे 
जाता रहै यह कईबारका परीक्षा किया हुआ हे।सम्रु- 
न्द्रफूल २९ और पीपारि छोटी ५० लेकर दोनों 
को आगमे किसी बत्तेनमें रखकर भस्म करे फिर वह 
भस्म मासा१पानमें रखकर रोज सबेरै खावे तो तो१९ 
दिनमै दमा दूर हो। मकडीका जाला रत्ती १ शुड मा 
सा १ में मिलाकर खावे तो दमा शीघ्रही आराम हो 
परन्तु यह गर्मी बहुत करता है। चिरचिरेका खार रत्ती 
२, या थूहरका खार रत्ती २, या आकका खार रत्ती 
२, या तमाखूका खार रत्ती २ पानमें रखकर खावे या 
शहद मासा १ से खावे तो दमा दूर हो गले व छाती. 
में जो कफ भरा है सो अलग हो। जमालगोटा१छील- 
कर मींगी उसकी चिरागमें जलावे जब छुआं निकः 
लना बन्द होजावे और वह जलकर राख होजावे तब 
पीसकर चार खुराक करे और प्रतिदिन सबेरे १ खु- 
राक बंगलापानमें रखकर खावे तो छाती व गलेका 
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( ७२ ) रसराजमहोदघि । 


कफ दूर हो दमा दूर हो । फिटकरी शुनी हुई 

मिसरी तोळे २ दोनोंको पीसकर मिलाकर भाग 
या दो सबेरे खावे तो दमा दूर हो । थूहरकी मोटी 
लकडी एक हाथ लम्बी लेकर एक तरफसे पोली कर 
उसमें फिटकरी एक छटांक रखदेवे फिर कपडमिट्ठी 
चढाकर केडेकी आगमें जलादे फिर ठंढा होनेपर 
निकालकर उसमेंसे फिटकरी निकालकर पीसकर शी 

शीमें रख छोडे फिर हररोज रत्ती २ पानमें रखकर 
खावे दिन १९ तो दमा दूर हो । अथवा मदारकी जड 
तोले ३, अजवाइन तोले२,शुड तोळे ५ सबको मिला- 
कर गोलियां जंगली बेरके बराबर बनाळे फिर प्रति- 
दिन दो गोलियां सबेरे खावे तो दमा दूर हो। पिया 
बांसाको जड छायामें सुखाकर महीन पीलकर मासे8 
प्रतिदिन सबेरे खाया करे तो दमा दूर हो। अथवा बार- 
हसींगाका सींग जलाकर राखकरे फिर वह राख मासा 
१ शहद मासे ३ में मिलाकर खावे और प्रतिदिन १ 
मासा बढाता जावे जब एक तोलातक पहुंचे तब न 
बढावे तो दमा दूर हो यह परीक्षा कियाहुआ है,काला 
नमक मासे २ महीन पीसकर रातको सोनेके समय 
फांक लेवे और हररोज आधा मासा बढाता जावे जब 
मासे ६ होजाय तब उतनाही रोज खाया करे अगर 
प्यास बहुतही जोरसे लगे तो गर्म पानी पीवे तो २१ 
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चौथा भाग । (७३) 


दिनमें दमा जडसे जाता रहे । तमाखूके हरे पत्तोका | 
स्वरस मासे ६ और गुड मासे ६ एकहीमें खूब मि- 
लाकर रक्खे बाद तीन दिनके एक एक तोला दोनों 
वर्त खावे तो ५ दिनमें श्वास बिल्कुल आराम 
हो परंतु कमजोर और बूढेको यह दवा न दे क्योंकि 
कमजोरको इस दवासे वमन व दस्त आने लगते हैं। 
अलसी मासे ३ और इस्पन्द मासे३दोनोंको पीसकर 
शहद १ तोलामें मिलाकर प्रतिदिन खावे अथवा 
शुनी हुई अलसी तोळे ३ कालीमिर्च तोला १ दोनों- 
को मिलाकर रख छोडे और उसमेंसे मासे ६ शहद 
तोला १॥ से प्रतिदिन खाबे तो श्वास जाय छाती 
वृ गलेका कफ दूर हो परन्तु कोई वैद्य मिचे न मि- 
लाकर उतना पोदीना मिलते हैं । सुहागा छुना 
तोळे ३ शहद तोले४में मिलाकर रख छोडे और सोते 
समय रातको मासे ३ खाया करे तो १९ दिनमै श्वास 
दूर हो । गेहूँका सत9छटांक,शक्कर आधापाव,पोस्ता- 
का दाना १ तोला,मीठे कद्दू ( लौकी ) के बीजोंकी 
मींगी तोला १, पानी आधासेर, सबको कडाही 
डालकर लपसी बनाकर खाया करे र तो श्वास 
खांसी, कलेजेका द्दे, पुराना ज्वर, आंतोंकी गांठ, 
इतने रोग दूर हों ।शरीरमें ताकत आवे और दिमागको 
तरावट ब ताकत पहुँचे । रेवन्दचीनी,एछुआ। सुहागा 
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(७७ ) रसराजमहोदधि । 


मुना सबको बराबर लेकर कसोंदीके स्वरसमे चनेके 
बराबर गोलियां बनाकर छायामें सुखाकर एक गोली 


' सबेरे १ शामको खाया करे तो श्‍वास दूर हो।अथवा 


एलुआ और कालीमिचे दोनों बराबर लेकर अदरखके 
स्वरसमें उड़दके बराबर गोली बांधे फिर १ या दो 
गोली सबेरे खाया करे तो दमा दूर हो । नीलाथोथा . 
मासा१;गुड़ मासा १ में गोली बॉधकर निगल जावे 
परन्तु सात दिनतक खावे प्रथम तीन दिनतक गर्मी 
धबराहट और जलन और दस्त व के होवेगी जब बहुत 
ही बेचैनी मालूम हो और दस्त व के बहुत हों तो 
मूगकी दाल चावलकी खिचडी बनाकर आधापावधी 
डालकर खावे बाद तीन दिनके दस्त व वमन व बेचेनी 
सबदूरहो जावेगी फिर चौथे दिनसे कोई भी तकलीफ 
न होगी और सातवें रोज बीस बरसका भी पुराना 
दभा जडसे जाता रहेगा यह बहुत उत्तम व परीक्षा की 
हुई औषधि हे इसको बूढे व कमजोरको नहीं खिलाना 
चाहिये । भटकटेयाकी जड मासे ६ लेकर उसके दो 
टुकड़े करे एक टुकडेको साँभरनमक मासे दोमें मि" 
लाकर चबाजावे फिरदूसराटुकडा भी ऊपरसे चबाजावे 
तो इससे वमन होगी और सब कफ निकल जावेगा 
और दमा आराम होगा।चूदेका पित्ता गुडमें लपेटकर 
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निगल जावे तो३दिनमें दमा जडसे दर हो।थूहरका दूध 
मासेरको आटामें मिलाकर टिकिया बनाकर आगमं 
भूनळे फिर जवान आदमीको आधी टिकिया खिलावे 
इसके खानेसे दस्त होंगे जब सात दस्त होचुकें तब 
दही पावभर खिलावे अगर इससे दस्त बन्द न होवें 
तो गायका मक्खन २१ बारका घुला हुआ छटांक 
एक या दो खिलावे फिर आधी टिकिया वह भी 
खिलादे और तीन दिनतक मुलायम भोजन खानेको 
देवे तो ७ दिनमें दमा जडसे दूर हो परन्तु बदनमें हवा 
न लगनेदे । सँधानमक मासे ३ को खूब बारीक काज- 
लके समान महीन पीसकर गायके घीमें मिलाकर 
बीच छातीमें केठतक मालिश करे तो कफ हटे दमा 
शान्त हो अथवा कालेघतूरेके बीज प्रथम दिन ५ 
तावे फिर प्रतिदिन एक बीज अधिक करे जब ३० 
बीजतक होजावें तब प्रतिदिन एक बीज कम करे तो 
दमा जडसे जाता रहे। तुलसीका स्वरस मासे३ काली 
मिचै पिसीपुई मासा १ घी मासे ४ सब मिलाकर 
खावे तो सवे वात विकारोंको दूर करे। 


अथ स्वरमेदचिकित्सा । 


जब आवाजमें भेद पडजाता है तब उसको स्वर" 
भेर व गला बैठ जाना व आवाज पडजाना कहते है। 
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(७६) . रसराजमहोद्घि। 


वह ६ प्रकारका है वातका १, पित्तका २, कफका ३, 
सन्निपातका ४, क्षयका५, मेदका ६. ब्राह्मी, बच,हई, 
अहूसा, पीपारे छोटी ये सब बराबर लेकर महीन पीस 
मासे ४ शहद मासे ६ से खावे तो स्वरभेद दर हो 
संरसोंके तेलमें मिगोया हुआ कत्था मासा १ घुखमें 
धारण करे तो स्वरभेद मिटे। पीपारै छोटी और हर 
छोटीअथवा सोंठि और हरे इनको बराबर लेकर थोडा 
थोडा बार बार झुखमें धारण करे तो स्वरभेद दूर हो। 
बहेडा, संधानोन, पीपारै छोटी इनको बराबर लेकर 
मासे ६ गायकामठ्ठा एक छटांकसे दिन १५ पीवे 
अथवा हरे छोटी मासे ६ महीन पीसकर गायके पाव- 
भर दूधसे खावे दिन ७ तो स्वरभंग मिरे, अथवा 
आंबलेको उक्तरीतिसे खावे । मूलीके बीज मासे ४ 
पीसकर गर्मपानीसे पीवे तो स्वरभेद दूर हो । गन्नाको 
भूनकर चूसे या मुखमें कबाबचीनी धारण करे रहे तो 
स्वरभेद मिटे। अथवा चिरागका गुळ एक छटांक 
पानीमें डालकर पीवे तो सिन्दूर खानेसे जो आवाज 
मारी गई हे उसको ७ दिनमें दुरुस्त करे गन्नाके रसमें 
या गुडके शबेतमें चांवल पकाकर रातको सोनेके 
पहिले खूब भरपेट खावे और एक . घण्टे बाद गर्म 
पानी आधापाव पीवे ऐसा ३ दिन करे तो स्वरभेद 
मिटे । पानकी जड जिसको कुलीजन कहते है मुख- 
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चौथा भाग । ( ७७) 


में धारण करे तो स्वरभेद मिटे । अथवा बडी बेरीके 
पत्त तोळे २ पानीसे पीसकर घीमें भूनकर संघानमक 
अनुमान माफिक डालकर पीवे दिन७तो स्वरभेद मिटे। 


अथ अरोचक चिकित्सा । . 


अन्न खानेमें इच्छा ही नहीं रहती उसको अरुचि क 
अरोचक कहते हैं वह «प्रकारका है वातका १, पित्त- 
का २, कफका ३, त्रिदोषका ४, आगन्तुज*.अदरख 
का स्वरस मासे ६ शहद मासे ६ से चाटे अथवा अद- 
रख मासा १ संघानमक मासा) भोजन करनेके प्रथम 
घुखमें चबाकर फिर तुरन्त ही भोजन करे तो अरोचक 
दूर हो । अथवा पकी अमिली तोळे २ को एक छटांक 
पानीमें घोल दे फिर उसमें कालानमक मासे ३ और 
पोदीनाकी पत्ती ४० और कालीमिचे मासेर डालकर 
खावे तो अरोचक दूर हो अथवा पके अनारका स्वरस 
मासे ६ शहद मासे ६ मिलाकर पीवे तो अरोचक 
दूर हो परन्तु हम इसमें कालानम्रक मासे २ और 
मिलादेते हैं ॥ 

अथ छर्दि चिकित्सा । 

जब खाईहुई वस्तु छुखसे निकलती हे उसको छदि 
वमन, वान्त, के, उल्टी, रद कहते हें । वह ५ प्रकार 
की है वातकी १,पित्तकी २, कफकी ३, त्रिदोषकी४, 
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आगन्तुज & बडी हरकी बकली मासे ४ या ६ महीन 
पीसकर शहद मासे ६ में मिलाकर चाटे तो वमन दूर 
हो यह वृन्द ऋषीश्वरने कहा है। अथवा शुचं तोला१ 
को कुचलकर रातको एक छटांक पानीमें भिगो दे 
सबेरे मथकर वह पानी छानकर उसमें शहद मासे ६ 
डालकर पीवे तो पाँचों प्रकारकी दुनिवार भी छदि दूर 
हों।पीपलवृक्षकी छाळी या लकडीको आगमें जलाकर 
राख करे और वह राख पानीमें बुझालेवे फिर थोडी देर 
केबादरक्खा रहनेके उस राखमेंसे पानीको छानकरशी 
शीमेंभरलेवेफिर उसमेंसे दो दो तोळे बारबार पीवे तो 
सर्वप्रकारकी छार्दि तृषा दोनों बन्द हों यह कईबारका 
परीक्षा कियाहुआ है कभी खाली नहीं जाता । पित्त: 
पापडा या नागरमोथा तोळे २लेकर एकसेर पानी 
काढा करे जब आधासेर रहजावे तब छानकर थोडा 
थोडा बारबार पीवे तो छदि दूर हो।आमकी गुठलीकी 
मींगी तोला १, बेळगिरी तोला १ दोनोंका एक सेर 
पानीमें काढा करे जब आधासेर रहे तब उतार छान 
ठंडा कर उसमें शहद तोला१, शक्कर तोला मिलाकर 
थोडा थोडा बारबार पीवे तो छदि दूर हो और विरेचन 
(दस्त) भी बंदहों यह“'आत्रेयमेंलिखा है और हमारा. 
परीक्षा कियाहुआ है। बिजौरानींबूका स्वरस मासे&, 
शहद मासा १,पीपारे छोटीका वूणंमासा9इन सबको 
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मिलाकर बारबार पीवे तो वमन दूर हो यह“सुश्रुत”मे 
लिखा हे करंजके कोमल पत्तोंमें संघानोनऔर नींबूका 
रख अनुमान माफिक मिलाकर खावे तो वमन दूर हो 
यह “साससंग्रह” में लिखा है। केलाके कन्दका स्वरस 
मासे६,शहद मासे६मिलाकर पीवे तो वमन दूर हो यह 
“योगरत्न” में लिखा है। मक्खीकी बीट रत्ती २, 
शहद मासे ३ से चाटे तो वमन दूर हो यह “वृन्द'' पे 
लिखा है करंजके बीजोंको अग्निमें थोडा भून लेवे फिर 


मींगी निकालकर उसके तीन टुकड़े करलेवे फिर एक . 


एक टुकडेको मुखमें डालकर आधे घटे तक चाबा 
करे तो घोर वमन दूर हो । मरोंरफली मासे ६ महीन 
पीस कर चांवलोंके धोवनसे पीवे तो वमन दूर हो। 


अथ चांवलोंके धोवनकी विधि । 

पावभर चांवल लेकर दो सेर पानीमें एक पहरतक 
भिगोदे फिर मलकर पानी छान ले यही चांवलोंका 
जोवन सर्वत्र काममें आता है ॥ 

अथवा रीठाकी मींगीको एक घण्टेतक पानीमेंभि- 
गोदे जब मुलायम होजावे तब थोड़ा थोडा चबाकर 
खावे ज्योंही उसका रस कंठमें पहुँचे त्योंही उसी 
क्षण वमन दूर हो यह अनेक बारका परीक्षा किया 
हुआ है यह अपने मित्र चौवे लक्ष्मण प्रसादजीको 
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पेने बताया । सांठीके चांवलोंका धोवन आधा पाव 
पीवे तो शराब पीनेसे जो वमन होती है सो दूर हो। ' 
अमिलीके छोटे छोटे चियां ( फळ ) को एक एक 
चना बराबर मुखमें रखकर चाबे तो वमन तथा चढ़े 
ज्वरमें जो वमन होतीहै सो भी दूर हो यह कईबारका 
परीक्षा किया हुआ है । अथवा पोदीनाकी पत्ती 8० 
कालीमिच ५, कालानमक मासे २ इलायची छोटी 
मुनी हुई ४ जरिश्क या अमिली कच्ची या पक्की मासे 
३ इन सबको पानीसे महीन पीसकर थोडा थोडा 
बारबार चाटे तो सर्व प्रकारकी छदि दूर हो यह अनेक 
बारका परीक्षा किया हुआ है । अरुचिको तो जडसे 
नाश कर देता हे और खानेमें अत्यन्त सुस्वा ढु है कभी 
निष्फल नहीं जाता ॥ 
अथ तृष्णा चिकित्सा । | 
प्यास ७ तरहकी है-वातकी १, पित्तकी २,कफकी 
३, घावकी ४, क्षयीकी ५, आमकी ६, भोजनकी ७, 
शहदका कुल्ला दोधडी तक मुखमें खखे तो दाहव 
प्यासदूर हो। बिजोरानींबूका अक एक तोला,घीमासा 
१) संघानमक पिसा हुआ मासा १ सबको मिलाकर 
का पर लेप करे तो प्यास दूर हो, ठंढे पानी एक 
सेरमै एक छटांक शहद डालकर पिलावे और फिर 
वमन करडाले तो दारुण प्यासका नाश हो।बड़े भारी : 
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घावके लग जानेसे जो प्यास पैदा हुई हो तो बकरेका 
ताजा खून पावभर पीवे क्षयीसे जो प्यास उपजीहो तो 
गायके दूधमें पानी मिलाकर पीवे या मौरेठी मासे ६ 
३ छाक पानीमें बांट छानकर पीवे तो प्यास दूर हो। 
अथवा पीपल वृक्षकी राखका पानी कि, जिसकी 
विधि छदिचिकित्सामे लिख चुका हँ, पीनेसे अतिउग्र 
प्यास तुरन्त ही मिटे । कमलगट्टोंकी मींगी तोले २ 
के चार चार टुकडे करके आधासेर पानीमें डालदे 
बाद १ घण्टेके वही पानी थोडा थोडा बार बार पीवे 
तो लड़कोंकी प्यास दूर हो। नीमकी कोमलपत्तीपाव- 
भर ओर पंडुआमिट्टी पावभर दोनोंको बांटकर चार : 
गोला बनावे और आगमें लाल कर दो सेर पानीमें 
बुझा देवे तो फिर वही पानी थोडा थोडा बार बार पीने- 
को देवे तो अति उग्र प्यास दूर हो। आंवला १ और 
उससे आधा कत्था सफेद दोनोंको बांटकर गोली 
बनाकर मुखमें धारण कर रक्खे तो प्यास दूर हो। 
अथवा चाँदी या सोनेको गमे कर पानीें बुझा देवे . 
फिर वह बुझाइ आ पानी बार बार पीवै तो प्यास दूर 
हो । अथवा १ आलूबुखारा लेकर आगमे थोडासा 
भून लेवे फिर उसमेंसे थोडासा मुखमै धारण कर 
धीरे धीरे रस चूसा करे तो सव प्रकारको प्यास दूर हो 
यह परीक्षा कियाहुआ है॥ 
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अथ मूच्छां चिकित्सा । 

जब मनुष्य बेहोश होजाता है तब उसको सूच्छो, 
जोफ,गस कहते हैं वह ६प्रकारकी है वातकी १, पित्त- 
की २, कफकी ३, लोहूकी४, मदिराकी ९, विषकी 
६ कपूर मासा १, चन्दन मासे ६ घिसकर मस्तक- 
पर लेप करे तो बेहोशी दूर हो परन्तु हम गुलाबके . 
अकमें उक्त दोनों चीजें घिसकर लगवाते हैं । ठंडे 
पानीके छीरे पुखपर मारे और पंखेपर पानी छिडक 
कर पंखा करे अथवा थोडी देर तक नाक और मुखको 
हाथसे बन्द रखे तो मूच्छां दूर हो । लोबानका इुआं 
सँचे या खीरा अथवा खीराका अतर सुँघावे तो सूछी 

हो अथवा कोंछकी ग फलीको शरीरम रगड 
देव तो सूछा दूर होकर होशमै आजावे तब सारे 
शरीरम गायका घी खूब मालिश करे तो कोंछका 
` विष दूर हो जब किसी प्रकारसे मूर्छा दूर न हो और 
वह रोगी बडीदेर तक मरे पुरुषकी तरह बेहोश पडा 
रहे तो इस रोगीको संन्यास कहते हैं तब इस रोगके 
दूर करनेके लिये रोगीके शरीरम कई जगह नखोंसे 
चुटकी काटे और सुईकी नोक थोडी थोडी कई जगह 
शरीरमै चुभोवे और रोम उखाडे और दांतोंसे काटे 
तो संन्यास रोग दूर हो रोगी होशमै आवे । विष 
खानेसे मूछों होवे तो संखिया अफीम वगेरः जो 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


चौथा भाग । ( ८३) 


विष खाया हो उसके दूर करनेवाली औषधियां पि- 
लावे जो विषचिकित्सामै लिखी हैं वहां देख लेना ॥ 
अथ भ्रम चिकित्सा। 
जब शरीर तो चेतन्य रहे परन्तु ज्ञानेन्द्रिय और 
कर्म न्द्रिय मूच्छित हों औरउस रोगीको धरतीआकाश 
सब वस्तु चाककी तरह घूमती हुई मालूम हों और यह 
भी मालूम हो कि, में भी घूमता हूँ, तो उस रोगको 
भ्रम ब घुमेर व घुमनी कहते हैं । 
ळालरंगके जवांसा तोळे २ का पावभर पानीमे 
काढा करें जब एक छटांक रहे तब उतार छान ठंढा 
कर उसमें गायका घी आधा या एक छटांक डालकर 
पीवे तो ३ दिनमै भ्रम व घुमनी दूर हो । बारियारीके 
बीज मासे ६, मिसरी तोला १ मिलाकर खावे तो ९ 
दिनमें घुमनी दूर हो। आंवला, हरे, बहेडा इन तीनों 
की बकली मासा तीन तीन लेकर महीन पीस छान 
शहद तोला १ में मिलाकर खावे तो ७ दिनमें घुमनी 
दूर हो । अथवा अदरख मासे ३ गुड़ मासे ६ मिला' 
कर खावे तो ७ दिनमै भ्रम दूर हो । 
अथ तन्द्रा चिकित्सा । 
निद्रावाले पुरुषकी तरह शरीरम घोर आलस्य 
होवे और जम्हाई आवें आंखोंके पलक बन्द रहें कुछ 
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थोडेसे खुलै बड़े जोरसे पुकारनेपर पलक खोले फिर 
आळस्यकी अधिकतासे तुरन्तही पलक बन्द करले 
उसको तन्द्रा कहते हे । इस तन्द्रा और निद्राम यह 
अन्तर है कि, निद्रावाले पुरुषको अगर पुकारो तो 
उसका आलस्य दूर होकर तुरन्त ज्ञानेन्द्रियां और कमें 
न्ट्रियां अपने होशमें आजाती हैं आ इस तन्द्रा 
बहुत बहुत पुकारनेपर भी उन इन्द्रियांको होश व 
ज्ञान नहीं होता यद्यपि बहुत जोरसे चिल्लाने पर बह 
तन्द्रा वाला पुरुष आंखें खोळ देता है मगर तुरन्त ही 
बही बेहोशी आजाती है ॥ | | 

घोड़ेके मुखमै जो फेना छूटता है उसमें कालीमिचे 
घिसकर दोनों आंखोंमें अंजन करे तो तन्द्रा दूर हो। 
अथवा सेंघानोंन, सहिजनेके बीज, सरसों, कूट ये 
चारों चीजें बराबर लेकर बकरीके सूत्रम महीन पीस 
नाकमें नास देवे तो अतिउग्र तन्द्रा दूर हो यह परीक्षा 
किया हुआ है ॥ 


अथ मदात्यय चिकित्सा ।॥ 
भूखमें, प्यासमें, क्रोधर्मे, भयमें, कसरत करनेके 
पीछे, शोकमें, मल, मूत्र इत्यादि १४ बेगोंके बेगमे, 
घाव लग जानेके पीछे जो नशा लानेवाली कोई भी 
शराब, भाँग, गांजा, चरस, अफीम, संखिया, धतूरा 
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इत्यादिवस्तु खाई जावे अथवा नित्यप्रति नशावाली 
चीज कईबार अधिकताके साथ खाई जावे तो 
वह अनेक प्रकारके रोगोंको उत्पन्न कर उस पुरुषको 
मारदेती है इसी रोगका नाम मदात्यय है यह उन 
वस्तुओंके नामोंसे कई प्रकारका है ॥ 
मदिराके मदात्ययमें बार बार एक एक तोला 
मदिरा ही पीवे। सांठी चांबलोंका भात रोज शक्करके 
साथ खावे तो मदिराका मदात्यय दूर हो, बकरीका 
मांस और परवल दोनोंको पकाकर खावे तो चरसका 
भद्‌ दूर हो । पेठेका स्वरस तोला १ गुड मासे ६ 
मिलाकर खावे तो कोदोंका मद दूर हो।शक्कर डालकर 
गायका कच्चा दूध खूब पीवे तो धतूरेका मद दूर हो। 
संचानोन तोला १ खावे अथवा ठंढा पानी एकसेर 
पीवे तो सुपारीका मद दूर हो । अथवा शक्कर 
एक पावभर खावे परन्तु पानी न पीवे तो सुपा- 
रीका मद दूर हो। चूनाको खूब रगड रगड बार 
बार सूंघे तो पानका मद दूर हो। हरे बडी मासे ६ 
खावेतो जायफलका मद तुरन्तही दूर हो।ठण्ढे पानीमे 
स्नान करने और दही शक्कर भात खानेसे बहेडेका 
मद दूर हो। दिनभरमै आठ दे चार चार लोंग 
चाबे तो तमाखूका मद दूर हो । मदिरा पीकर घी 
तोळे २ मे शक्कर तोले २ मिलाकर खावे तो मदिराका 
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मद बिल्कुल न होवे । सवै प्रकारके मदात्ययोंमे उन 
उन नशावाली वस्तुओंके प्रथम कम करने फिर बिल- 
कुल छोड देनेकी हमेशा कोशिश करते रहना क्योंकि 
नशेकी सर्व चीजें बुद्धिको बिगाडकर उत्तम स्वभा- 
वको नष्ट करदेती हें । इस रोगमें कच्चा दूध, भात, 
शक्कर, घी, मलाई; पूरी, लड, जलेबी, शक्करका 
शबंत, शीतलजलसे स्नान, गुलाबजल पीना,कमल- 
नाळ,तूबा,लौकी,पाळक भाजी ये चीजें हितकारी हैं॥ 


अथ दाह चिकित्सा । 


हदयछातीसेलेकरकेठ पर्य्यन्त जलनका नाम दाह 
है।वहऽप्रकारका है. गायकी नेनूको १०८बार धोकर 
पेट ब छाती व कंठतक लेप कर शूलके गिलास व 
कटोरेसे आधाघण्टा मालिश करे तो दाह दूर होवे । 
अथवा सिरकामें कपडा भिगोकर गीला ही पेट व 
छाती पर रक्खे तो दाह दूर हो । सफेद चन्दनको 
गुलाबजलमें घिसकर फिर उसीमें कपूर घिसकर सारे 
शरीरम लेप करे तो दाह दूर हो।नींबके पत्ते या बेरीके 
पत्तोंकोपानीमें बांटकर दहीकी तरह मथे और मथनेसे 
जो फेना उठे उसको पेट ब छाती पर बारबार लेप 
करे तो तत्क्षण दाह शान्त हो।अथवा केलाके पत्ते या 
कमलके पत्ते या सिवालको खाटपर बिछाकर उसपर 
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रोगीको लिपटावे और खसके पंखेकी हवा करे तो दाह 
शान्त हो । अथवा पित्तपापडा, खस, नागरमोथा, 
` झाळचन्दन, पदमाख ये तीन तीन मासा लेकर 
` डढपाव पानीमें काढा करे जब एक छटांक रहे तब 
ठंढा कर उसमें शहद तोला १ डालकर पीवे तो अति- 
उग्र दाह दूर हो तथा ज्वर व प्यास व वमन भी मिटे 
यह अनेक बारका परीक्षा कियाइआ हे कभी निष्फल 
नहीं जाता है ॥ 
अथ उन्माद चिकित्सा। 
इसको लोकमें पागल, सिडी, बावला कहते हें 
यह मनका रोग है इसमें बुद्धि बिगडजाती है । यह ६ 
प्रकारका है- वातका १, पित्तका२, कफका ३.्रिदो- 
बका ४, मानसिक दुःखका ९, विषसे पेदा हुआ ६, 
परन्तु यूनानीवाले हकीमलोग इसको दो ही प्रकारका 
मानते हैं एक मानसिक दूसरा अन्यअङ्गज । इसको 
खफगान, होलदिल, दीवाना कहते हैं ॥ 
चम्पाके फूल तोले २ शहद तोला १ में मिलाकर 
खावे तो उन्माद दूर हो पकी अमिली तोळा २ को 
आधापाव पानीमें बांटकर एक तोला शक्कर डालकर 
पीवे तो मन प्रसन्न हो परन्तु अमिली पकी लेवे।ईसब- 
गोल तोळा 3 को पानीमें बांटकर १ तोला शक्कर 
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डालकर पीवे । रेवन्दचीनी तोळेरको पानीसे महीन 
पीसकर दोनों केधोंके बीचमें लेप करे तो उन्माद 
जाय । पित्तके उन्मादमें विरेचन (जुल्लाब ) देवे कफके 
उन्मादर्म वमन ( के ) करावे और बाकी उन्मादोंमें 
बस्ति (पिचकारी) देवे । दश वर्षके पुराने धीको बलके 
अनुसार नित्य सेवन करे तो उन्माद जाय । सरसोके 
तेळकी नास देवे ओर सारे शरीरमें मदन कर घाममें 
बैठे तो उन्माद जाय। कच्ची छालरंगकी चिरमिडी 
( घुंघुची ) रती २ को गायके आधापाव दूधके साथ 
पीवे तो उन्माद जाय ।परन्तु यह उपविष है इसवास्ते 
बडी होशियारीके साथ पीना चाहिये । पेडाके बीजों- 
की गिरी तोळे २ को रातको एक छरांक पानीमें 
पत्थरके बत्तेनम भिगोदे सबेरे बांट छान कर शहद : 
मासे ६ मिलाकर पीवे तो ११ दिनमै उन्माद जाय । 
भय और शोकसे कामज उन्माद शान्त होता है। 
और भय व कोधसे शोकज उन्माद शांत होता है । 
और काम व शोकसे भये पैदा हुआ उन्माद शान्त 
होता है तथा उक्त प्रकारसे कामज उन्माद भी शान्त 
होता है। और हष, ईषां, लोभसे उत्पन्न हुए उन्माद, 
शोक, क्रोध, भय, कामसे शान्त होते हैं । मनचाही 
व अतिप्यारी वस्तुके विनाशसे जिसको उन्माद 
हो उसको उसीके समान मनचाही वस्तु मिलने- 
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चोथा भाग । (८९) 


से तथा शान्त बचन और विद्वानोंके शान्त उपदेशसे 
शान्ति होती हे अथवा हवन करना, वेदकी पवित्र 
ऋचाओंका जप तथा अनेक प्रकारकी पूजा, बलि, 
मत्र इत्यादिके करनेसे देवता, पितर, यक्ष, राक्षस, ग 
न्धव इत्यादिसे उत्पन्न हुए उन्माद शान्त होते हैं ॥ 


अथ हिग्वादिष्वत । 
हींग, कालानमक, सोंठि, मिर्च, पीपरि ये दो दो 
तोळे, गायका घी ४ सेर इसमें १६ सेर गोमूत्र मिलाय 
घृत सिद्ध करे,फिर शरीरका बळ देखकर एक तोला 
दो तोळे अथवा४तोले नित्य पीवे तो उन्माद जाय॥ | 


अथ नरसिंह मंत्र । 


ॐ नमो नारसिंहाय हिरण्यकशिपुवक्षःस्थलः 
विदारणाय त्रिभुवनव्यापकाय भ्ूतश्रेतपिशाचडाकिनी 
शाकिनीकुलोन्सूलनाय स्तभोद्ववाय समस्तदोषान्‌ 
हन हन सर सर चलचल कम्पय कम्पय मथमथ ईफर्‌ 
हुंफट्‌ हुँफटू 5ः 3 महारुद्र आज्ञापयति स्वाहा ॥ 
इक्कीस बार पढकर मोरपंखसे झाडा दीजे तो क्षत, 
प्रेत, यक्ष, गन्धर्व आदि दूर हों ॥ अथवा आगे अप- 
स्मार रोगमें जो जो ओषधी लिखी हैं वे सब. उन्मा- 
दको दूर करती हें सो नीचे देखलेना ॥ _ ' 
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अथ अपस्मार चिकित्सा । 


इस रोगमें स्मरण शक्तिका नाश होजाता है, एक 
तरफ बात करता जाता है और एक तरफ भूलताजाता 
हे लोकमें इसको मृगी और फारसीमें सुरा कहते हें। 
यह चार प्रकारका है बातका १, पित्तका २, कफका, 
३, त्रिदोषका ४ पित्तका कोप हो तो १५ दिनमेंशगी 
आती है ओर वातका कोप हो तो १२ दिनमें और 
कफका कोप होतो एक महीनेमें सृगीका दौराहोताहे॥ 

लहसुन १ तोळा तिरुकाले तीन तोला अथवा 
तिलका तेल २ तोले दोनोंको मिलाकर २१ दिन स 
बेरे खावे तो मृगी दूर हो । अथवा ब्राह्मीबूँरीका स्व- 
रस तोला १ में शहद तोला१ मिलाकर पीवे तो ३ दिनमें 
मृगी व उन्माद दूर हो। सरसों मासे ६ महीन पीसकर 
खावे और सरसोंको गोमू्रमें पीसकर सारे शरीरमें 
लगावै तो मृगी दूर हो।मोरेठी पिसीहुई मासे ६को पेठा 
का स्वरस तोला 9में मिलाकर खावे तो तीनही दिनमें 
मृगी दूर हो परन्तु दूध भातका भोजन करे।पुष्यनक्ष- 
में कुत्तेकापित्ता मंगाकरदोनों नेत्रोंमेंअंजनकरे और 
उस पित्तेमें घी मिलाकर शरीरम धूप देवे तो मृगी 
दूर हो। आककी जडकी बकलीको बकरीके दूधमें 
घिसकर मृगी आनेपर दो चार बूद नाकम टपकावे 
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HE र द लोह १ तोला,जोका आटा 
गोलि हद । तोला सबको मिलाकर उडदके बराबर 
लियो बनाकर छायामें सुखावे फिर सबेरे शाम एक 
dl गोली रोज खावे तो१९दिनमें मृगी दूर हो।कडुई 
तुर्‌इको पानीमें पीसकर दो चार बुँद नाकमें टपकावे 
तो मृगीवाला अचेतन पुरुष उसी समय होशमें आवे 
यह औषधि जादूके समान हे । अकरकरा तोले ५, 
गन्नेके रसका सिरका तोले «, शहद तोले ३० फिर 
इन सबको कडाहीमें डाल आगपर गमे करे जब गाढा 
होजावे तब उतारकर शीशीमें भरकर रख छोडे फिर 
प्रतिदिन सबेरे मासे ६ गर्म पानीके साथ खाया करे 
तो मृगी अवश्य दूर हो । यह हकीम जालीबूसका 
परीक्षा किया हुआ है। रीठाको खूब महीन पीस छान 
कर रख छोडे और हमेशा नास लिया करे तो मृगी 
दूर हो। आगबोट नामका कीडा जो उटकता रहता 
है और अक्सर आकके पेड़पर रहता है उसको पकड 
कर सुखाकर पीसकर छानले फिर उसमें थोडी सी 
कालीमि् या घी मिलाकर एक चनेके बराबर नाकमें 
डाले तो मृगी दूर हो । २१ जायफलको माला बना- 
कर गलेमें हरसमय धारण करे रहे तो मृगी दूर हो । 
उत्तम असली हींग तोलाको कपडेमें बांधकर गलेमे 
पहिरे रहे या कि, सुअरके सुमकी अंगूठी बनवाकर 
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मंगलके दिन दाहिने हाथकी छोटी अंगुलीमे पहिने या 
कि,गायके बायंसींगकीअँगूठी बनवाकर बाये हाथकी 
छोरी अंगुलीमें पहिने तो मृगी दूर हो। भेडियेकी बीट 
और हड्डी हमेशा अपने पास रक्खे तो मृगी दूर हो। 
अथवा उन्मादरोगमें जो ओषधियाँ ब वस्ति तथा 
वमन विरेचनमें वर्णन किये गये उन सबसे शृगी दूर 
होती है। माजून, बडी हरकी बकली, निसोत,सोंडि, 
अगर, मस्तंगी, ऊदसलीबः हरएक साढेतेरह मासा, 
उस्तूखुढ्स साढेचार मासा,छोटी हरे आंवला ये सवा 
दो दो तोळे दालचीनी तोला१॥,बादामकातेलतोला 
१॥ इन सबको पीसछानकर सब ओषधियोंसेतिगुना 
शहद लेकर कडाहीमें डाले फिर उसीम सब दवा 
मिलाकर मन्दाग्मिसे काढा कर लड्डू बांध लेवे बाद 
दिनके खावे खुराक साढेचार मासा है ॥ यह मृगी 
मस्तिष्क ( दिमाग )का रोग है इसकी बड़ीसावघा- 
नीसे औषधि करना चाहिये ॥ 
अथ वातव्याधि चिकित्सा । 
वातके ८० व ८४ रोग हैं उन सबका निदान 


लक्षण तो हमारे बनाये “आयुर्वेद प्रकाश” में देखो 
यहाँ वातब्याधिकी चिकित्सा कहते हैं । 


मीठी तथा नमकीन चीजोंके सानेसे खड़ी बस्तु 
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चिकनी वस्तुके भोजनसे, नास लेनेसे;गमै वस्तुओंके 
खानेसे, नींदभर सोनेसे, सूथकी धूप सेवनेसे, 
पसीना लेनेसे, अग्नि तापनेसे, गर्मजल पीनेसे, 
तेलकी मालिश करनेसे इतने कर्मासे प्रकुपित वात 
शान्त होता है । 
अथ जम्हाई चिकित्सा । 

पानका बीडा खानेसे, या गर्म गर्म सरसोंका 
तेल लगानेसे, सोनेसे, बार बार जम्हाई आनेका रोग 
दूरहो॥ 

अथ हनुग्रह चिकित्सा । 

मुख खुला रह जावे या दांतही बन्द होजाबें उसको 
हनुग्रह कहते हैं। गर्म पानीके कुळे करावे अथवा 
पीपारे छोटी और अदरख वे दोनों पुखमें चबाचबा- 
कर थूंके तो हनुग्रह दूर हो | लहसुन मासे ६ को 
तिलोंके तेल तोळे २ में भूने फिर संघानमक डालकर 
खावे तो हजुग्रह दूर हो ॥ 

अथ तवचा शून्य चिकित्सा । 
लोहू निकलवानेसे यह रोग दूर हो । जवासेका 

स्वरस तोळे २० को तेल सरसोंके आधपावर्म आगपर 
जलावे जब तेल मात्र बाकी रहे तब उतारकर मदन 
करे तो त्वचाशून्य दूर हो । नाखूना, करुआ सुरंजान 
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ये दोनों बराबर लेकर पानीसे पीसकर आगपर गर्म 
करे फिर गुनगुना कर मोटा लेप करे तो त्वचाशून्य 
दूरहो ॥ र 
अथ अदित रोग चिकित्सा । 

जब आधा मुख टेढा होजाता हे उसको अदिति 
कहदेते है । 

लहसुन १ तोलाको पानीमे घाटकर तिलोंके दो 
तोळे तेळमे पकाकर खावे तो या गर्म गर्म दूध पीवे 
तो अदित रोग दूर हो इसी रोगको फारसीमें लकवा 
कहते हैँ। राई मासे ६ अकरकरा मासे ६ शहद मासे 
६ सबको मिलाकर दिनभरमें चार बार जीभपर मला 
करे तो लकवा दूर हो ॥ 

अथ मन्यास्तम्भ चिकित्सा । 

गदनकी सब नसें जकड जाती हें जिससे गर्दन 

हिलती नहीं उसको मन्यास्तम्भ कहते हैं ॥ 
तेल व घीका मदेन कर आक या अरंडके पत्तेगर्म 
कर बांधे तो मन्यास्तम्भ दूर हो। मुर्गीके अंडेमें घी व 
संघानमक मिलाकर गमंगर्म गर्दनपर बांधे तो मन्या- 
स्तम्भ दूर हो ॥ 
अथ भुजाशोष चिकित्सा । 


बरियारीकी जड तोलेरका पावभर पानीमे काढा 
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करे जब एक छटांक रहे तब उतार छान कर संघानमक 
सांसा २ डालकर पीवे तो ७ दिनमै भुजाका सूखना 
व पीडा व कन्धोंकी पीडा अवश्य दूर हो ॥ | 
अथ शुजास्तम्भ चिकित्सा । 

जब सारी भुजा जकड जाती है हिलती नहींऔर 
ददे बहुत होता है, उसको भुजास्तम्भ कहते हे । 

ठेढे पानीकी नास लेवे या बरियारीकी जड नीम- 
की छाल,कौंछकी जड इन तीनोंका स्वरस मासे तीन 
तीन लेकरपीवे तो भुजास्तम्भ दूर हो। उडदके स्वरस- 
की दो चार बून्द॒ नाकमें डालकर नास लेवेतो भुजा- 
स्तेभ शीघ्र दूर हो और वञ्रके समान भुजा हो ॥ 

. अथ आध्मान चिकित्सा । 

पीपर छोटी तोला १ निसोत तोले ४ शक्कर तोले 
४ सबको पीस छानकर तोला) शहद तोला १से चाटे 
तो आध्मान ( पेटमे गुडागुडाहट होना और अपान 
वायुका रुकजाना ) दूर दो इसीको अफरा भी कहते 
हे । सैघानमक डालकर दही व भात खावे तो अफरा 
दूरहों॥ | 

तूनी प्रतितूनी चिकित्सा । 

पीपारछोटी मासे& महीन पीसकर आधापाव गमे 

पानीसे पीवे तो तूनी प्रतितूनी दूर हो । जब मलस्थान 
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(९६ ) रसराजमहोद्धि । 


और मूत्रस्थानसे पीडा उत्पन्न होकर नीचेको जाय 
उसको तूनी और ऊपरको पेटकीबाई कोख तक आवे 
उसको प्रतितूनी कहते हैं ॥ _ 
अथ त्रिकशूल चिकित्सा । 

कपडेमे पावभर बालू बांधकरआगमें गमेकर सेंके 
और खाटके नीचे अरने कंडोंकी अग्नि रखकर संके 
तो त्रिकशूल दूरहो जब कटि ( कमर ) पीठ और बांस 
(वह लम्बा हाड जो चूतड़से लेकर गर्दनतक सीधा 
चला गया हे उसको बांसकहते हैं) इन तीनोंमें बहुत | 
दर्द होता हे उसको त्रिकशूल कहते हैं । 

अथ बूत्राधिक्र्य चिकित्सा । 

बरियारीकी जड़की छाल १ तोला, मिसरी १ 
तोला दोनोंको पीसकर पावभर गायके दूधसे पीवे तो 
१५ दिनम बारम्बार सूत्रकरनेका रोग दूर हो ॥ 


अथ मूत्रनिग्रह चिकित्सा । 
जवाखार मासे ६ मिश्री मासे मिलाकर खावे तो 
मूत्रबन्ध तुरन्त खुळे । पेठाके बीज तोला १ ककडीके 
बीज तोला १ इनको पानीसे महीन पीसनाभिकेनीचे 
लेप करे तो मूत्रबध छूटे आंवला तोळे २ को पानीसे 
महीन पीसकर नाभिके नीचे लेप करे तो मृत्रवन्धछूटे 
बूसकी मेंगनी (बीट) १ तोला; शोरा मासे ६ मिला- 
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चौथा भाग । ( ९७) 


कर पानीसे बाँटकर गुनगुना कर नाभिके नीचे लेप 
करे तो सू्रबंध तत्क्षण छूटे ॥ 
अथ शृध्रसी चिकित्सा । 

अरण्डका तेल तोला १ या २ गायके आधापाव 
शूरं डाळकर१महीना पीवे तो ग्रभसी दूर हो । अर- 
ण्डके बीजकी मींगी तोळे ३ को गायके आधासेर 
दूधमें खीर बनाकर खावे तो १५दिनमें गृप्रसी दूर हो 
अरूसा तोला १;अमिळतास तोला१;जमालगोटाकी 
जड़ तोला १ इन तीनोंका आधासेर पानीमें काढा 
करे जब आधापाव रहे तब उतार छानकर उसमें अरं- 
डीका तेल तोला १ डालकर पीवे तो गृध्रसी दूर हो 
और चलनेकी शक्ति आवे ।महानींबका गोंद मासा१ 
को पानीसे पीवे तो१«दिनमै असाध्य भी गृधसी दूर 
हो । सम्हालूके पत्ते तोळेर का पावभर पानीमें काढा 
करे जब एक छटांक रहे तब छानकर पीवे तो७दिनिमे 
असाध्य भी गृश्रसी दूर हो और चळनेकी शक्ति 
अवश्य होवै । लहसुन तोला १ गूगल तोले ५ इनको 
घीसे पीसकर बेर बराबर गोली बनावे फिर 9 गोली 
रोज खावे तो गृध्रसी दूर हो। जब कटि (कमर), 
चूतड़, गुदा, जांच, पीठ, पिंडली, पैर इनमें अधिक 
पीडा (ददे) उत्पन्न होजाय और मारे ददेके चला न 
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जाय चलनेकी शक्ति नष्ट होजाय और पसीना उत्पन्न 
हो उसको संस्कृतमें गृध्रसी और BE कुलिंग 
वायु कोई टंकनवायु कोई रींचनवायु कोई जांघफटना 
कहते हैं फारसीमे इसको इरळुन्निसा कहते है।सबरसको- 
तरी तोला१,बडी हरे की बकली तोळे २ सुरंजान 
मीठा तोला १ सबको पीसकर पानीसे गोलियां 
बनाकर छायामें सुखावे फिर मासे श्या डे या ४ 
प्रतिदिन पानीसे खावे तो विरेचनहोकर इर्ङुन्निसाका 
ददै दूर हो । केशर मासा १, सकसूनियां मासा ३॥, 
बड़ी हरंकी बकली मासा १०॥, बादामकी मींगी, 
मासा १॥, सनाय तोले २; सुरंजान मीठा तोले३, 
मिसिरी तोला ८॥ इन सबको पीस छानकर ढंढे 
पानीसे प्रतिदिन एक तोळा १०॥ पासा खावे तो 
इरकुन्निसा अवश्य दूर हो ॥ 


अथ कोष्टुशीषिकचिकित्सा। 
गूगुल मासेर, गुचे मासे३, हरे मासे३, बहेडामासे 
३ आंवला मासे ३े इन सबको पीस छानकरएकतोला 
अरंडीके तेळमेंमिलाकर खावे तो १५दिनमेंक्रोष्ट्शीषक 
दूर हो जबवायुओररुधिरके विकारसे पेरकी पिंडलीमें 
अधिक सूजन होकर सियारके मस्तक सरीखी गांठ 
पैदा होजाती है उसको क्रोष्टुशीषक रोग कहते हैं । 
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चौथा भाग । (९९) 


तीतर पक्षीके मांसके शोरुवेके साथ गृगुल मासे ६ 
रोज खावे तो २१ दिनमै कोष्ठशीर्षक दूर हो ॥ 
अथ खली चिकित्सा। 

कूठ मासे ६, सेंधानोंन मासे६,चूका मासे ६ इन- 
को एक छटांक पानीमें बांटकर घी मासे ३ मिलाकर 
खावे तो २१ दिनमें खडी दूर हो। जब पैर, जंघा, 
पिंडळी, और हाथकी जड इनको रोगी घुमाया करे 
उसको खल्ली कहते हैं । लोकम इसका कोई प्रसिद्ध 
नाम नहीं है ॥ 


अथ वातकण्टक चिकित्सा । 


दिनम चारबारएक एक तोला अरंडीका तेल पीवे 
तो वातकंटक ( पिंडलियोंकी घोर पीडा ) दूर हो! 


अथ पाददाह चिकित्सा । 


उण्डे पानीमें मसूरकी दालको पीसकर थोडा कपूर 
मिलाकर पेरके तलुओंमें लेप करे तो पाददाह इर हो। 
गायके मक्खनको पेरके तलुओंमें चुपडकर आगमें 
पेर संके तो पुराना तथा अतिउग्र पाददाह दूर हो । 
जब पित्त और लोहूके कोप सहित वायु पैरके तलु- 
ओंमें दाह जलन उत्पन्न करदेता है उसको पाददाह 
कहते हैं ॥ 
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अथ पादहर्ष चिकित्सा । 
जायफलको महीन पीसकर पेरके तलुओंमें रगडे 
या आगमें पेरोंको सेके तो पादहषे दूर हो। जब वात 
और कफकी अधिकतासे पेर झन्नाने लगते हैं, उसको 
पादहर्ष कहते हें । छोकमें इसको पैर सोगये ऐसा 
कहते हैं ॥ 
अथ आक्षेप चिकित्सा । 
जब नसोंके भीतर वायु प्रविष्ट होकर आक्षेप करता 
है, जेसा कि, हाथीपर बेठा हुआ पुरुष हिलता है 
ठीक यही दशा आक्षेप रोगमें रहती हे । जब हाथ, 
पेर,शिर,पीठ, चूतड इन्होंको वायु रोक देता है और 
शरीरको बारबार आक्षेप ( फेंकना) करता है उसको 
दंडाक्षेप कहते हें।शोधा हुआ कुचिला रत्ती दो पानमें 
रोज खावे तो आक्षेप व दण्डाक्षेप दूर हों । 
अथ दण्डापतानक चिकित्सा । 
अफीम,शुद्ध कुचिला,कालीमिचे ये तीनों बराबर 
लेकर बँगलापानके रससे गोली एक रत्ती प्रमाण बांधे 
बल एक गोली याते का बीडा खावे तो 
दु पतानक दूर सूजन,मृगी,हैजा , 
हों ॥ यह गोली वायुके सवे रोगोंमे का देती रो 
इसका नाम समीरगजकेसरी बटी है। जब वायुके 
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चौथा भाग । (१०१) 


साथ कफ भी मिलकर नसोंमें प्रविष्ट होजाताहे तव 
सम्पूर्ण शरीर दंडा अथवा मुदांकी तरह जकड जाता 
है कहीं पर भी हिल डुल तक नहीं सकता उसको 
दंडापतानक रोग कहते हैं ॥ 
अथ अन्तरायाम व बाह्यायाम चिकित्सा । 

एक तोळे लहसुनको सरसोंके दो तोळे तेलमें भूनकर 
खावे तो १५ दिनमें उक्त दोनों रोग दूर हों कबूतरके 
` माँसमें लहसुन डालकर खावे तो उक्त दोनों रोग दूर हों। 
जब अंगुली टखना पेट छाती हृदय गला इतने स्थानों 
की नसों में वायु अधिकतासे प्रविष्ट होकर रोगीको घनु- 
षकी तरह टेढा करदेता है और आंखें अधिक फट जाती 
हैं और दोनों पसलियोंमें अति उग्र ददे होताहे और 
घुखसे बहुत कफ निकलता है और रोगी पेटकी तरफ 
घनुषकी तरह झुक जाता है इसको अन्तरायाम कहते हैं 
और जब रोगी पीठकी तरह उल्टा झुक जाताहे उसको 
बाह्यायाम त हैं बस अन्तरायाम और बाह्यायाममें 
इतना ही फकै है ॥ 

अथ धनुस्तम्भ चिकित्सा । 

जब पुरुष धनुषकी तरह झुक जाताहै उसको घनु- 
स्तम्भ रोग कहतेहे।इस रोगीके सबै अंग ढीले होजाते 
हें और पसीना बहुतही निकलता है और बुद्धि बिलकुल 
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भ्रष्ट हो जाती है यह रोगी दस दिनसे अधिक किसी 
हालतमें नहीं जी सकता । अफीम रती दो पानमें र- 
खकर खावे तो लाभ करे ॥ चिकि 
अथ कुब्ज चिकित्सा। | 

जब प्रकुपितवायु हदय अथवा पीठको ऊँचा कर 
देता है उसलो कुबड़ा कहते हें ॥ 

लहसुनको महीन बांटकर उस स्थान पर एक अंगुल 
मोटा लेप करे, बाद एक घण्टेके गर्म पानीसे धो डाले 
वहां पर बड़ा फफोला आजावेगा उसको सुईसे छेद 
कर पानी निकाल डाले ऐसा कईदफे करे और मीरके 
मांस या कबूतरके मांसके शोरूवेके साथ लहसुनको 
खाता रहे तो कूबड अच्छा हो ॥ 


अथ अपतंत्रक चिकित्सा। 

काली मिच मासा 9, सहिजनेके बीज मासा १, 
बायबिडंग मासा १,मरुआ मासा १इनको खूब महीन 
पीस छानकर नाकमें नास देवे तो अपतंत्रक रोग दूर हो 
शुद्धकुचिला रत्ती २,काले धतूरेके बीज रत्ती २इनको 
पानमं रखकर खावे तो अपतंत्रक रोग दूर हो।जब बाथु- 
के कोपसे हृदयम पीडा शुरू होकर उपरको बढती 
है और शिरमें पहुंचकर दोनों कनपटियोंमें दई पैदा 
कर रोगीको धबुषकी तरह झुकाकर आक्षेप 
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चौथा भाग । (१०३) 


( झटकेदेना ) और मोह पैदा करदेती है,उसको अप- 
तन्त्रक रोग कहते हैं,इस रोगवाला बडे क्ठसे ऊंचेऊंचे 
श्वास लेता है नेत्र उपरको चढजाते हैं, आंखे बन्द 
किये रहता है और कबूतरकी तरह बोलता है और 
शरीरका ज्ञान नहीं रहता है ॥ 
अथ अपतानक चिकित्सा । 

कालीमिचे तोला १ महीन पीसकर एक नींबूके 
अकंके साथ पीवै तोअपतानक रोग दूर हो।गायके पाव 
भर गमदूधमें अरंडीका तेल एक छटांक डालकरपीवे 
तो जुल्लाब लगे और अपतानक दूर हो कबूतरकेमां- 
सके शोरुवेमं छोटी पीपरि मासे ९ पीसकर मिलाकर 
खावे तो अपतानक रोग दूर हो। जब दृष्टि रुकजाती 
है अर्थात्‌ आंखोंसे देखता हुआ भी दूसरेको नहीं पहँ- 
चान सकता और घुखसे बोलता हे फिर तुरन्त ही बे- 
खबर होजाता है इसको अपतानक रोग कहते हैं ॥ 


अथ पक्षाघात चिकित्सा । 
काले उडद मासे ४,कोंछके बीजमासे ४,अरंडकी 
जड़ मासे ४,बारियारीकी जड मासे ४ इनका पावभर 
पानीमें काढा करे जब डेढ छटांक रहे तब छानर्कर 
हींग मासा १ और संधानमक मासे ३ डालकर पीवे 
तो १५ दिनमें पक्षाघात दूर हो । जब वायु ङुपथ्यसे 
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(१०७ ) रसराजमहोद्धि । 


कोपको प्राप्त होकर शरीरके आधे भागको अथात्‌ 
शरीरके एक तरफके भागको या कमरसे नीचेभागको 
निकम्मा व बेकाम करदेता हे उसको पक्षाघात वा 
एकांतवात या पक्षवध या अद्वांग कहते है । फारसीभे 
इसको फालिज कहते हैं । इस रोगमें शरीरके बन्धन 
ढीले होजातेहें और त्वचाका ज्ञाननहीं रहता फारसी 
पुस्तकोंमेलिखा है कि।इस रोगमेंआधाशरीर लम्बाइमें 
ढीला हो जाताहे और यह रोग कफसे पेदा होता है। 
गर्भिणी ख्ीके हो या जिसके लडका पैदा हुआ हो उस 
ल्लीके हो बालकके बृद्धके क्षीणपुरुषके जिसके शरीरे 
खून कम होगया हो उसके हो पीडासहित हो सूजन 
भी हो चात॒क्षय हो तो असाध्य है उक्त प्रकारोंवाला 
आराम नहीं होता । वैद्यलोग इसकी उत्पत्ति वातसे 
और हकीम लोग कफसे बतळाते हें इस रोगमें बुद्धि 
बिल्कुल भ्रष्ट होजाती है ।यूनानीपुरुतकोंमें लिखा है 
कि, गर्मपानी इस रोगमें कभी पीनेको न देना चाहिये 
और चनेकी रोटी कबूतरके माँस या तीतरके मांसके 
साथ खाना चाहिये शुद्धकुचिला १तोलाकालीमिचं १ 
तोला दोनोंको महीन पीसकर पानीसे उडदके बराबर 
गोलियां बना लेवे फ्रि छायामें सुखाकर १ गोली 
बंगलापानम रखकर रोज सबेरे खायाकरे तो,अथवा 
शोधे हुए कुचिलाको आगपर रखदे जब धुआँ निकः 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


चौथा भाग । (१०६) 


छना बन्द होजावे तब उसको निकालकर उसीके 
बराबर काली मिच महीन पीसकर मिलाकर पानीमें उड़ 
दके बराबर गोली बनाकर खावे तो पक्षायात दूर हो 
और अर्दित ( लकवा) व कमरका दर्द और मस्तिष्क 
(दिमाग ) की कमजोरी भी दूर हो और सद स्वभा- 
बको यह दवा बदल देवे यह उत्तम दवा हे । इस रोग- 
वालेकोहमेशा अंधेरे स्थानमें रक्खे ओर गमपक्षियोंका 
मांस खानेको देवे । भिलावांकी गिरी मासे३कोशक्कर 
मासे ६ के साथ खावे तो १५ दिनमें पक्षाघात व मृगी 
दूर हो बीरबहूटी नामका सुखरंगका कीडा जो बर- 
सातमें बहुत होता है उसको लेकर उसका शिर और 
घेर काटकर फंकदे बाकीको पानमें रखकर खावे तो 
२१ दिनमें पक्षाघात दूर हो स्वभाव ठीक हो बुद्धि 
दुरुस्त होवे भंग मासे ६, कालीमिचे मासे६,दोनोंको 
बिना पानीके पीसकर खावे और उक्त औषधि सरसों- 
के तेळमें मिलाकर शरीरपर एकघण्टा मालिश करे तो 
पक्षाघात दूर हो। प्रसिद्ध यूनानी हकीम जालीबूस 
कहते हैं कि,मेरी रायमें इस रोगके लिये यह सबसे 
उत्तम दवा है मैंने इस दवामें अजीब तासीर देखी है । 
सनके बीज तोला १॥ शहद तोळा १ में मिलाकर 
खावे तो २१ दिनमे पक्षाघात दूर हो। सफेद कनेरके 
जड़की बकली, सफेद चिरमिठी ( घुघुची ) काले 
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(9०६) रसराजमरोदांचे । 


घत्रेकी पत्ती ये चार २ तोळे लेकर महीन पीसे और 
सरसोंके पावभर तेलमें डालकर जलावे जब दवा 
जलजावे तब उसी तेलमें घोटदे फिर जोड़ोंपर रोज 
मालिश करे तो पक्षाघात दूर हो और कामदेव चैतन्य 
हो । सोंठि मासे ३, कालानमक मासे ३, दोनोंको 
पीसकर रत्ती दो या ४ नाकमें नास ले तो पक्षाघात 
व अदित अथात्‌ फालिज लकवा दोनों दूर हों ॥ 
अथ सर्वौगवायु चिकित्सा । 

जब वायुके कोपसे पुरुषकी आंख, कान, नाक, 
भौंह, माथा, होंठ, छाती, भुजा, स्कन्ध इत्यादि सवै 
अंग फरकें उसको सर्वांगवात कहते हैं ॥ 

अजवाइन, कालीमिचे, अफीम इनको बराबर 
लेकर तिलोंके तेलमें मिलाकर तमाम बदन पर मालिश 
करे। और सांभरनमक तोळे २ गेहूंकी भूसी पावभर 
इनको पानी डालकर आगपर पकावे फिर उससे 
फरकनेकी जगह सेके तो यह रोग दूर हो ॥ 

अथ क थातुगत वातके लक्षण यत्न । 

रसमें जब वायु प्रविष्ठ होजाता हे तब त्वचाको 
काली करदेता और फाडदेता है। और जब लोहूमेंबात 
प्रविष्ट होजाता हैं तब शरीर दुबेल होजाता और शरी 
रमें पीड़ा पेदा होजाती है, भोजन पचता नहीं तथा 
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चौथा भाग । ( १०७ ) 


अन्नमें अरूचि होजाती है। और मांसमें जब वायु प्रवि- 
४ होजाता है तब शरीर बहुत भारी तथा स्तम्मित व 
पीडायुक्त होजाता है । और मेदमें जब वायु प्रविष्ठ 
होजाता है तब शरीरमें पीडा तथा फोडे होजाते हैं । 
हाडोंमें जब बायु प्रविष्ट होजाता है तब संधियोंमें 
पीडा उत्पन्न होजाती है और बल व मांस न्यून होजाते 
हैऔर मजामें जब वायु प्रविष्ठ होजाताहे तब तीव्र पीड! 
तथा बलका नाश होजाता है और शरीर सूखजाता 
है। और वीर्यम जब वायु प्रविष्ट होजाता है तब रति- 
समय अतिशीत्र वीये निकल जाता है ॥ 
अथ क्रमसे उक्त सातौं घातुगतवायुकी 
चिकित्सा लिखते हैं। 

त्वचाके वातमें सरसोंके तेलमे अफीम मिलाकर 
मालिश करे और रुईसे सेंके । लोहूके वातमे खसको 
पानीमें पीसकर लेप करे और फस्त ( लोहू निकल- 
वावे ) खोलावे । और मांसके वातमें सनाय तोला १ 
को पावभर गायके दूधमं औटाकर्‌ पीवे तो हरुका 
जुलाब लगे। और हाड तथा मजाके वातम लहसुन 
तोले ३ को तिलोंका तेल तोले १० में जला देवे फिर 
उस तेलकी मालिश शरीरपर करे और उसमैसे १ 
तोला पीवे तो बात दूर हो । अथवा केतकीकी जड 


(१०८) रसराजमहोदघि । 


तोले ३, बरियारीकी जड तोळे ३,ककइईकी जड तोले 
३, चावलोंका घोवन तोले १० इन सबको आधापाव 
तिलोंके तेलमें मिलाकर आगपर औटाकर तेलको 
सिद्ध करे फिर उसको १ या २ तोला रोज पीवे और 
शरीरमे मदेन भी करे तो मजागत वात दूर हो । और 
बीर्मके वातमे घीके साथ लहसुन रोज खावे और . 
काले तिळ एक छटांक रोज ४० दिनतक खावे और 
तिळोंके तेळंका मर्दैन रोज शरीरमे करे ॥ 


अथ आमाशयवातकी चिकित्सा 


सेंघानोंन तोले २,पानी आधासेरमं औटाकर पीवे 
तो वमन होवे और सनाय तोळे २ को पावभर दूधम 
औटाकर पीवे तो हलका जुलाब लगे फिर हरे मासे 
६ और सेंधानोन मासे३ मिलाकर गर्म पानीसे खावे 
तो १५ दिनमै आमाशयकी वायु दूर हो । नाभिसै 
दोनों स्तनोंके बीचकी जगहको आमाशय कहते है 
इसमे जब वायु प्रविष्ट होजाता हे तब हृदय, पेट, 
छाती, पसली, नाभि इनमें पीडा और प्यास, कच्ची 
डकार, हिचकी, खाँसी, श्वास, केठ सूखना ये रोग 
उत्पन्न होजाते हें आकके फूल मासे ३ और सांभर- 
नमक मासा १मिलाकर गर्मपानीसे खावे तो ७दिन- 
मं आमाशयका वात दूर हो ॥ 
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चौथा भाग। (१०९) 


अथ पकाशयगतवातकी चिकित्सा । 

गायके पावभर गम दूधमें अरंडका तेल तीन या 
४ तोले डाल कर पीवे तो दो दिनमें विरेचन होकर 
पक्काशयकी बादी दूर हो । पक्काशयमें जब वात प्रविष्ट 
होजाता है तब आंत गल गल गल गल बोलती रहती 
है और अपानवायु बन्द होजाती है ओर मल मूत्र 
दुश्खसे उतरते है और अफरा तथा जिकशूल भी पैदा 
हो जाते हैं। बडी हर॑की बकली तोला १ शहद तोला 
१ से खावे तो पक्काशयकी बादी दूर हो ॥ 

अथ उद्रवातकी चिकित्सा। 

सोंठि मासे ६, हरे छोटी मासे ६, कालानमक 
मासे ६ इन तीनोंको पानी डालकर पत्थरपर चन्द- 
नकी तरह घिस लो फिर आधी छटांक पानी मिला- 
कर गुनगुना करके पीजाओ तो आधे घण्टेमें उद- 
रस्थ वात दूर हो-उदरमें जब वायु प्रविष्ट होजाता है 
तब एकाएक अतिउग्र पीड़ा पेटमें उत्पन्न होजाती 
है। सांभरनमक तोले २ को महीन पीसकर फॉक- 
लेवे परन्तु पानी बिल्कुल न पीवे तो उद्रकी वायु व 

पीडा ईर हो । 
अथ मलस्थानवातकी चिकित्सा । 
जब मळस्थानमें वायु प्रविष्ट होजाव तब मलमूत्र, 
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अपान वायु ये रुकजावे और अफरा व शूल और 
पथरी ये पैदा होजावें और जाँघ, पिंडली, पसली, 
पीठ, कन्धा, त्रिक इनमें पीडा उत्पन्न हो जाती है। 
अरंडीका तेल तोला १ में साबुन मासे ६ को चिसो 
फिर अँगुछीमैँ लगाकर पाखानेकी जगहके अन्दरतक 
लगादो तो अपानवाथु तुरन्त खुलेगी और पांच 
भिनिरमें एक पाखाना भी होगा । निसोत तोला १ 
पीसकर शहद तोला १ से खावे तो उक्तरोग दूर हो! 
अथ हृदयगतवायुकी चिकित्सा । 

जब हृद्ये पीडा और श्वास उत्पन्न होजावे तब 
जानो कि, हृदयमें वायु प्रविष्ठ है।गुर्च मासे ३,काळी 
मिच मासे ३ दोनोंको पीसकर गर्म पानीसे पीवे। 
असगंध मासे ६, बहेडाकी बकली मासे ६ इनको 
पीसकर गुड तोला १ मै मिलाकर गर्मपानी आधा 
पावसे पीवे तो ३ दिनमै हृदयस्थवात दूर हो देवदारु 
मासे ६, सोंठि मासे६इनको पीसकर पानीसे पीवे तो 
हृदयका वात दूर हो ॥ 


अथ श्रोत्रवातकी चिकित्सा । 


कानभें जब वायु प्रविष्ट होजावे तब कानों में अनेक 
प्रकारकी आवाजें सुनाई पडें और कानोंमें ददे भी होवे 
और बहने भी लगे । एक तोले सरसोंके तेलमें लह- 
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चौथा भाग । (१११) 


सुन मासे६जलाडाले फिर ठेढा कर वह तेल कानोंमें 
डाला करे अथवा अफीम रत्ती २ को सरसोंके तेल 
मासे६ या पानीमें घोले फिर उसको कानोंमें डाले तो 
पीडा व बहना व अनेक प्रकारकी आवाज सुनपडना 
दूर हो। सोवाको तेलमें जलाडाले फिर वह तेल डाले 
तो दर्द व आवाजका सुनाईदेना दूर हो ॥ 


अथ ढँगडाकी चिकित्सा । 
जब मोटी नसोंमें वायु प्रविष्ठ होजाता है तब 
नसोंमें ददे व सूजन पैदा करके मनुष्यको लंगडा, 
लूला, पांगला, व खोडा करदेता हे । इस रोगमें ददे- 
की जगह जोंक लगाकर लोहू निकलवाडाले और 
गर्म रुईसे संके और अफीम वा कुचिलेको तेलमें मिला 
कर मालिश करे ऊपरसे थूहरके पत्ते या धतूरेके पत्ते 

गर्म करके बांधे ॥ चिकि 

अथ अकडवात चिकित्सा । 
जब बहुत छोटी और पतली नसोंमें वायु प्रविष्ट 
होजाता है तब हाथ पैरोंमें हडफूटन ब ददै और 
कांपना और हाथ पेर अकड जाते हैं इस रोगमें अग्नि 
से खूब सेके और शोधा हुआ कुचिला दो रत्तीसे 
प्रतिदिन बढाकर एक मासा तक पानमें खावे क्योंकि 
नसोंके अन्दरकी वायुके दूर करनेको कुचिलासे बढ- 
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| ( ११२ ) रसराजमहोदघि । 


कर दूसरी औषधि नहीं हे और एक छटाँक सरसोंके 
तेलमें दो तोले कुचिलाको जलाडाले फिर उस तेलकी 
मालिश भी किया करे तो उक्त रोग दूर हो ॥ 
अथ संधिवात चिकित्सा । 
जोडोंमें जब वायु प्रविष्ट होजाता हे तब जोडोंको 
ढीला करदेता हे और जोडोंके अन्दर सूजन और 
पीडा पैदा करदेता हे । इन्द्रायनकी जड मासे ६, 
पीपरि छोटी मासे ६, गुड तोळे १ मिलाकर खावे 
तो सात दिनम संधिवात दूर हो, परन्तु इस दवासे 
चार पांच दस्त रोज होंगे । गूगुळ मासे ६, सोंठि 
मासे ६, घी तोला १ मिलाकर खावे तो जोडोंकी 
वायु दूर हो । अरंडका छिला हुआ दाना १ सबेरै 
निगले फिर सात दिन तक एक दाना रोज बढावे फिर 
आठवें दिनसे ७ दाने रोज निगला करे तो २१ दिनमें 
उक्त रोग दूर हो ॥ 
अथ वातरोगीके लक्षण | 
वातरीगमै बाल छोटे होजाते हैं । पुरुष बकवादी 
होजाता है। पेटमे गुडगुडाहट शब्द हुआ करता है। 
पसलियोंम दद, पाखाना गाढा.ओरएकदो दिनतक 
पाखाना होताही नहीं । शरीरमें कम्पन और रोमांच 
शरीर हूखा और दुबल और काला होजाता हे और 
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चोथा भाग । (११३) 


शरीर ठंडा रहता दै । कानोंमे घण्टीसी बजने लगतीहै 
शिर फरकता और चित्त अतिचंचल होजाता है। रात- 
को निद्रा नहीं आती । पसीना नहीं आता । बलका 
नाश, वीयंका नाश , परिश्रम, थकावट और डरपों- 
कपना बुरे बुरे स्वप्न देखना, अत्यन्त चिन्तायुक्त 
रहना, अंग फरकना इतने वातरोगीके लक्षण हे । 
हनुस्तम्भ, अदित, आक्षेप, पक्षाचात, अपतानक इन 
पांच रोगोंबाले पुरुष बहुतदिनतक पूर्णपथ्य परहेज 
से रहकर बहुतसी अनेक प्रकारकी अति उत्तम ओष- 
घियाँ खाकर भी अगर रोगी जवान और बलवान 
हो तो कोई बिरला ही आराम होतां है। 
अब यहाँपर बहुतसी परीक्षित 
औषधियाँ लिखते है । | 
जो वातके ८४ रोगोंमें अवश्य ही पूर्णलाभ देतीहें 
बातका कोई रोग क्‍यों न हो इनमेंसे किसीभी औष- 
चिके देनेसे फायदा होता है॥ 
अथ योगराज ग्रूणुल । 
सोंडि, पिपरामूल+, चाब, कालीमिर्च, चीतेकी 
छाली, भुनीहींग, अजमोद, सरसों, दोनों जीरे, सम्हा 
लुके बीज,इन्द्रजौ,पाट,बायबिडंग,गजपीपरि,कुटकी, 
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अतीस,भारंगी.वच और मरोरफळीये बीस चीजें प्रत्ये 
क मासे चार चार और त्रिफला(औंरा-हरं-बहेडा)सब 
औषधियोंसे दूना औरशुद्धगूगुल सबके बराबर लेकर 
लोहेकी कडाहीमें डालकर लोहेके दंडसे घी डालडाल 
कर खूबघोटे । जब खूब महीन काजलकी तरह होजावे 
तब झरबेरीकी बराबर गोलियां बनाकर घीके चिकने 
बर्तन अथवा कांचके बर्तनमे भरकर रख छोड़े । 
फिर बलाबल देखकर १ मासा या ३ मासे प्रातः- 
काळ रास्नाके काढा अथवा गर्मदूध या गर्मपानीे 
कुछ दिन सेवन करे तो वातके ८४ रोग अवश्य नाश 
हाँ । और कोढ,बवासीर, संग्रहणी, प्रमेह, वातरक्त, 
भगन्दर, नाभिशूल, यक्ष्मा,उन्माद्‌, उगी, वातगुल्म, 
उरग्रह, मन्दाग्नि, श्वास, खांसी, अरुचि, वीर्यदोष, 
प्रदर इत्यादि रोग दूर हों । यह रसायनी है इसपर 
मेथुन व भोजनादिका कुछ भी परहेज नहीं । यह : 
काकोलीके काठाके साथ पित्तके रोगोंको हरता ओर. 
अमिळतासके काढासे कफके रोगोंको और दारुहल्दीके 
काढासे सवै प्रमेहको और गोमू्रके साथ पांडुरोगको 
और शहदके साथ मेद व स्थूलताको और नीमके 
काढेसे १८ प्रकारके कोढोंको और गुर्चके काढेसे 
आमवातको और सोनापाठाके काढेसे सूसाके विष- 
को और ब्रिफलाके काढासे नेत्रके सर्व रोगोंको 
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चोथा भाग । (११५ ) 


और पुननंवाके काढासे आठौं उदररोगोंको हरताहै॥ 
अथ त्रयोदशांगगूगुल । 
असगंध,हाऊबेर,गुर्चे,शतावरी, गोखरू, बिधारा, रा- 
स्ना,सौंफ,कत्ूर,अजवाइन,सोंठिये सबबराबर ले और 
सबके न शुद्धगूगुळ, आधा गायका घी मिलाकर 
लोहके बतेनभें लोहदंडसे खूब रगडकर दो दो मासेकी 
गोलियां बनाकर घीके बतेनमें याकांचके बर्तनमे रख- 
छोडे फिर रोगीका बळ देखकर $ मासेसे ३ तक गर्म 
जल या गम दूध या मदिरा या मांसका अक या अजवा 
इनका अके या चोबचीनीका अर्कके साथ वातके 
अतिउग्र रोगोंमें कुछ दिन सेबन करावे तो८४वातवि- 
कार अवश्यही दूर हों कुबडा व खंजापन मिटे । टूटी 
हड्डी जुडे इसके समान और कोई गूगुल उपकारी नहीं। 
यह अनेकबारका परीक्षा किया हुआ है परन्तु चोब- 
चीनीके अकेके साथ सेवन करे दिन ४० तक ॥ 
अथ वातारि तेल। 

लहसुन तोळे २०, लालमिचे तोले २०, अफीम 
तोले ३ इनको कुचिलकर सेरभर तिलोंके तेलमें एक 
लोहेके बर्तनमें डालकर सरईसे उस बतेनका मुख बंद 
कर चूल्हेके नीचे गाड़देवे जब १५ दिन होजावें तब 
निकाल कर तेलको छानकर बोतलमें भरलेवे और 
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बातविकार वाले रोगीके कुछदिन बराबर लगायाकरे 
तो सबै वायुविकार हरलेता है परीक्षा किया हुआ है॥ 
अथ सैंघवादितेल। 

सेंघानमक ८ तोळे, सोंठि ५ तोळे, पीपलासूल २ 
तोळे, चीता २ तोले, मिलावांकी मींगी ४०० तोले, 
कांजी २९७ तोळे, तेल तिलोंका ६४ तोळे,इन सबको 
मन्दाग्रिसे लोहेकी कड़ाहीमें पकाकर बोतलमें भर 
रक्खे फिर इसका मर्दैन करे तो वातके ८४ रोग दूर 
हों जब नारायण तेलसे लाभ नहीं होता तब इससे 
लाभ होता है ॥ Mey: 
अथ अठरगा तळ। - 

आक, महानीम,अरंड,सम्हारू, सहिजना+धतूरा, 
सेइँड, रास्ना इनके पत्ते अथवा इन सबका स्वरस 
बराबर २ लेवे और सबसे चौथाई तिलोंका तेल लेवे 
फिर सबको कडाहीमें डालकर मन्द्राग्रिसे तेलको 
पचालेवे फिर ठण्डा कर बोतलमें भरलेवे और प्रतिदिन 
मालिश करे तो वायु सम्बन्धी सवरोग दूर हों ॥ 

अथ षट्धरणयोग । 

चीता, इन्द्रजी, पाठ, अतीस, कुटकी, हरे इनको 
बराबर लेकर महीन पीस छान कर चूर्ण बनावे फिर७ 
मासे या ६ मासे गर्मजलके साथ कुछदिन सेवन करे 
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उत्तम औषधि है ॥ 


चौथा भाग । ( ११७) 


तो वातके सर्वरोग नाश हों इसके खानेसे भूख बहुत 
बढजाती है। और दो तीन दस्त रोज होते हैं । यह 


अथ विष्णुतेल । 

सरिवन, पिठवन, खरेटी, गोखरू,गंगेरन, अंडकी 
जड़, दोनों कटाई,करंज, शतावरी,पियाबांसा ये सब 
आठ्श्तोले और तिलोंका तेल सेर ४ और गाय या 
वकरीका दूध सेर <लेवे फिर सबको कडाहीमें डाल 
मन्दाय्रिसे तेलको सिद्धकर बोतलम रख छोडे फिरइस 
तैलकी कुछ दिनतक मालिश करे तो मनुष्य तो किस 
गिनतीमें है यह तेल हाथी और घोड़ोंकेभी प्रबलवात 
को शीभही दूर करदेता है टूटी हड्डीको जोड़ता तथा 
शरीरको फौलादसा बना देता है इसकानामविष्णुतेल 
हे इसको भगवान्‌ विष्णुने बनाया है हमारा परीक्षाकि- 
याहुआ हे वातके दर्दको तो३दिनमेंहीनाशकर देताहे। 

अथ छागलादिष्वत। 

बकरी जवान विना ब्याईहुईका मांस सेर३० और 
दशमूलतोले४ ० ०, असगन्ध तोले४० ०, बरियारीकी 
जड़ तोळे ४००लेवे फिर प्रत्येक चीजोंकी अलग २ 
चोगुने पानीमें ओटावे जब चौथाई रहे तब सबको 
लोहेकी कड़ाहीमें छानदेवे इसीप्रकार ऊपर लिखी हुई 


रसराज महोदधि - (चतुर्थ भाग) ५ 
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सब चीजोंका काढा कररकड़ाहीमें छानदेवे और उसी 
कड़ाहीमें गायका घी सेर«डालदेवे और शतावरिका 
रस भी ६सेर डालदेवे फिर जीवन्ती, महुआ, दाख, 
दूधी,कमल, नागरमोथा, चन्दन, रास्ना, सरिवन्‌, 
पिठवन्‌, बरियारी, अनन्तमूल, शतावरि, असगंध' 
बिदारीकन्द, कचूर,हल्दीःदारुहल्दी, मियंशु, विफला, 
तगर,तालीस, पद्माख,इलायची, तेजपात, नागकेशर, 
चमेलीके फूल,घनियाँ, मजीठ, अनार, देवदाइ, 
एलुआ, रेणुका, बायबिडग, जीरा सफेद, केशर ये 
प्रत्येक चार चार तोळे लेकर सबको पीसकर इसी 
कडाहीमे डालदेवे और मन्दाग्निसे घ्ृतकोसिद्धकरलेवे 
जब सब अर्क जलकर घृतमात्र शेष रहे तब उतार 
छान कर कांचके वत्तनमें रखछोडे परन्तु उसमेंमिसिरी 
सेर१मिलादेवे फिर बलाबल देखकर १ तोलासे ३ 
तोळे तक खावे तो बहुतपुरानेअसाध्य भी बातकेसर्व 
रोग दूर हों तथा अनुपानसे पित्तके सर्वरोग व कफके 
सवरोग भी दूर होवें अगर हम इस घीकी पूणप्रशंसा 
लिखें तो कई पृष्ठ भर जावें इससे सर्व प्रमेह,सर्व कोढ़ 
सर्व उद्र रोग तथा स्त्रियोंके सवे रोग, राजयक्ष्मा 
वातरक्त, गर्भेस्राव, बन्ध्यात्व इत्यादि सवंरोग दूरहोते 
हें इसके सेवन करनेसे मनुष्य ३०० वर्ष तक जीता है॥ 
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चौथा भाग। ( ११९ ) 
अथ नारायण तेल। 


बेळगिरी, अरनी, सोनापाठा, पाढ, महानीम, 
प्रसारणी, असगंघ, कटाई, बारियारी,ककई, गोखरू 
पुनर्नवा ये हर एक दश दश तोळे लेकर चतुगुण 
जलमें पकावे जब चौथाई रहे तब उतारकर कडाहीमें 
छानदेवे और तेल दोसेर तथा सौंफ,देवदार,बालछड, 
छरीला, बच, लाळचन्दन,तगर,कूट, इलायची,उडद, 
मूगपणी, सरिवन्‌) पिठवन्‌, रास्ना, असगंध, सैघान- 
मक, पुननवा ये प्रत्येक दोदो तोले लेकर पीस लेवे 
और शतावरीका रस सेर २ और बकरीका दूध सेर८ 
फिर इन सबको उसी कडाहीमे डालकर मन्दाग्रिसे 
सिद्ध करे जब सब रस जलकर तेलमात्र शेष रहे तब 
उतार छान ठंढा कर बोतलम भर देवे किर इसकी 
मालिश करे, कानमें डाले, खावे पिचकारी लेवे तो 
ऊध्वेवात, अधोवात, मन्यागतवात, शिरोगतवात, 
हनुस्तम्भ, बधिरता, पंगुता, गूंगापना, भुजाशोष, 
पादशोष, जिह्वारोग इत्यादि बात के ८४ रोग दूर 
होते हैं। इसके लगानेसे हाथी व घोडोंके भी सबं 
वायुविकार दूर हो जाते हैं । तब आदमी किस 
लेखेमें रहा ॥ 
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(१२०) रसराजमहोदधि। 


अथ वातारिवटी। 


चीतेकी जड, सोंठि, शोधा हुआ गन्धक, काला 
नोन, सेंधानोन, भुनीहींग, हरे, आंवला, बहेडा, 
पिपरामूल, सुह!गा मुना हुआ,कुचिला शोधा हुआ, 
गुड पुराना इन सबको बराबर लेकर महीन पीसकर 
नींबूके अकेसे मासे मासे भरकी गोली बांधकर छा- 
याम सुखाकर रख छोडे फिर एक गोली प्रतिदिन 
प्रातः काळ सेवन करे तो वातके ८४ रोग दूर हों 
शरीर मोटा व बलवान्‌ हो क्षुधा बढे दस्त खूबसाफ 
हो शरीरकी नसोंमें पूर्ण ताकत आनेके लिये इसके 
बराबर अन्यऔषधि नहीं है यह मुझ ग्रन्थकत्तांगौरी- 
शंकर जिपाठीका अनेकबारका परीक्षा किया हुआ है। 


अथ वातपन्नगवटी । 


घतूरेके फल सेर १, सोंठि आधासेर, अजवाइन 
आधासेर, एक मिट्टीकी बडीहांडी लेवे उसमें प्रथम 
आधे फल धरे फिर सोंठि धरे फिर अजवाइन धरे 
फिर आधे फल घरे फिर ऊपरतक जल भरदेवे और 
हाँडीका मुख बन्द करदेवे फिर मन्दाग्निसे दो पहर 
चुरावे फिर बाद दो पहरके उतारकर हांडीमेंसे केवल 
सोंठि लेलेवे बाकी सब फेंकदेवे फिर वह सोंठि छांहमें 
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चौथा भाग । ( १२१) 


सुखाकर महीन पीस छानकर सहिंजनेके रसमें घोर 
कर चनाके बराबर गोली बांधे फिर एक गोली प्रति- 
दिन सबेरे खावे तो ८४ वायुविकार दूर होयँ। यह 
बहुत तेज और चमत्कारिकऔषधि है यद्यपि काष्ठादि 
औषधि हे तथापि रसमात्रा बराबर काम देती हे ॥ 
अथ असगंधादि चूर्ण । 

असगंध, रास्ना, अरंडकीजड़, अजवाइन, सोंडि 
सौंफ, अ जमोद, शतावरी, हाउबेर, बावची, बिधारा 
सफेद जीरा इन सबको महीन पीस छानकर मासे 
४ प्रातःकाल गर्म दूध या गर्म पानी या मांसरस 
या मदिरा या ची या छाँछ या गोमूत्र इनमेंसे कि- 
सीके भी साथ खावे तो सर्वेवाथु विकार दूरहों परन्तु. 
कुछ द्नितक सेवन करे ॥ | 


अथ वातारि अर्क। 

जवासा, नागरमोथा, अरंड़की जड़, अरूसा; 
अतींस, पियाबाँसा, चाब, पीपल, सांठी, देवदारु, 
कटेली, धनियां, बच, सौंफ, शतावरि, बरियारी 
सोंड, बिधारा, हर, गोखरू, अमिलतास, कचूर 
असगघ, गोखरू बडा, कालाजीरा, बहेडा, बादाम 
ये सब पांच पांच तोळे अजवाइन सेर १ राख्ना सेर 
२, धनियां पाव भर फिर सबको मिट्टी या तांबेके 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( १२२)  रसराजमहोदधि | 


बत्तनमें ८ सेर पानीमें जवकुट कर एक दिनरात 
भिगोदे दूसरे दिन भट्टीपर चढाकर बाष्पयत्र ( नली 
भाफद्रारा ) से अर्क खींचकर बोतलमे भर रक्खे फिर 
१ तोला या ३ तोळे या « तोले रोज बलानुसार 
दिनमै एकबार या दोबार या तीनबार पीवे तो शरीर- 
का सवे दर्द व सूजन व चिलक व सर्व वायुविकार 
अवश्यही दूर हों, यह बहुत गुणकारी अर्क है, सूखे 
अंग भी इसके सेवनसे हरे व बलवान होजाते हैं और 
बवासीर, हृदयरोग, शुक्रदोष, ख्रियोंके रोग, पीलपांव, 
आमवात, लकवा, फालिज इत्यादि वातके ८४ रोगों- 
का अवश्यही नाश होजाता हे, गठियावगेरह तो दोही 
दिनमें अच्छे हो जाते हैं ॥ दु 
अथ धन्वंतरिवटी । 

हींग भाग १, बच २, बायबिडंग ३, सेंघानमक ४, 
जीरा ५, सोंठि ६, मिर्च ७, पीपरि ८, कूट ९, हर१०, 
चीता १9, अजमोद १२ भाग और पुराना गुड इन सब 
से दुगुना लेकर सब पीस छान कर गुड मिलाकर छोटी 
सुपारीके बराबर गोली बना लेवे फिर 9 गोली प्रातः- 
काल ओर १ गोली शामको गर्मजलसे खावे तो वायुके 
८४ रोग अवश्यही दूर हों और वातहर्ष, गुल्म, वीस 
मेह, हृदयरोग, १८ कोढ ८ शूल, गल खास, 
संग्रहणी, अग्निमंदता,पांड, अरुचि इतने रोगांको अव- 
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चौथा भाग । (१२३ ) 


श्यही दूर करे परन्तु कुछदिन बराबर सेवन करे शरी- 
रमें बल बढे बुद्धि बहुत बढे यह औषधि महाराज 
धन्वन्तारेजीने खास अपने पुत्रको बताई है। यह | 
औषधि बहुत चमत्कारिक है कभी निष्फल नहींजाती 
चने अनेक बार परीक्षा की है ॥ 
अथ वातारि चूर्ण । | 

सोंठि, मिचे, पीपारे, सफेदजीरा, कालानमक ये 
सब बराबर लेकर महीन चूणे करे फिर गर्मपानीसे 
मासे 8 एक समय खावे तो ८४ वायु दूर हों सवेअं- 
गोंकी शूळ व ददे दूर हो भूख बढे दस्त खूबसाफ हो 
शरीरका भारीपन व सुस्ती मिटे॥इतिवातव्याधि चि० 

अथ उरुस्तंभ चिकित्सा । 

जब ऊरु ( पिंडिलियों )में कफ व मेद व वाते 
इकट्ठा हो जावे तब उसमें शूल, चिलक. झंझनाहट, 
भारीपन ये उत्पन्न होजाते हैं और भीगे कपड़ेमे लपेटी 
हैं ऐसी शीतल तथा सुन्न ( स्पर) ज्ञान नहीं रहता 
चलनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है उसको ऊरुस्तम्भ 
कहते हैं ॥ 

वातरोगमें जो योगराजगूगुल और सेंधवादितेछ 
तथा वातारि अके कह आये हैं ये उरुस्तभको अवश्य 
हरते है जिस तरफसे नदीका प्रवाह आता है उसीतरफ 
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(१२४) रसराजमहोदघि। 


को एक या आधा कोश नदीके पानीमें चलनेसे 
ऊरुस्तंभ दूर होता है। अथवा वातरोगम कहे षट- 
' . धरन चूर्णके खानेसे ऊरुस्तभ दूर होता है अथवा 
करंज, त्रिफला, सरसों इनको गोमूजमे बांटकर मोटा २ 
लेप करे अथवा सांपकी बँबीकी मिट्टी और सरसों 
को महीन पीसकर शहद मिलाकर आगमे थोडा गुन 
गुना कर मोटा लेप करे तो ऊरुस्तम्भ अवश्य दूर हो 
अथवा बडे जोरसे नदीके किनारे सूरजकी गमीसे 
तपी हुई बाळूमें दौडावे तो ऊरुस्तंभ अबश्य दूर हो ॥ 
इति ऊरुस्तम्भ चिकित्सा ॥ 


अथ आमवातके लक्षण चिकित्सा । 
सवेशरीरमे टूटनेके समान पीडा हो खानेकी इच्छा 
न होना, प्यास, आलस्य, ज्वर शरीरमें भारीपन 
ओर पांव, पिडली, जंघा, कटि, ग्रीवा इनमें सूजन 
और विच्छू काटनेके समान पीडा होनां, शरीरमें 
दाह, मूज अधिक आना, आंतोंका बोलना ये आम- 
वातके लक्षण हें ॥ 
क डाय सा । 
बडी हरेका इणे मासे६, अरण्डीका तेल 
मिलाकर चाटेतो७दिनमें आमवात दूर हो 0077 
अरंडकी छाली, देवदारु, अमिलतास, चीता ये बरा- 
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चौथा भाग। (१२५) 


बर लेकर १ तोलेका पावभर पानीमें काढा करे जब एक 
छटांक रहे तब छानकर प्रतिदिन तीनबार अर्थात्‌ 
प्रात मध्याह्नः संध्यामें पीवे तो ७ दिनमें आमवात 
दूर हो, कटिपीडा व पँसुरीकी पीडा भी मिरे। अथवा 
वातरोगमें योगराजगूगुळसे व सेंधवादि तेलसे भी 
आमवात हूर हो । अथवा हरेको गोमूत्रमें २१ दिन 
भिगो रखे फिर छायामें सुखाकर पीस लेवे फिर 
मासे ६ अंडीके तेल तोले ३ से खावे तो आमवात 
अवश्य दूर हो । अथवा अमिलतासके पत्तोंकी तर- 
कारी सरसोंके तेलमें छौंक कर बनाकर ७ दिन खावे 
तो आमवात दूर हो। अथवा निसोत, सेंधानोन; 
सोंठि इनको सम भाग लेकर मासे ४ प्रातःकाल 
कांजीके साथ खावे तो क 20 हो॥ 
अथ वैश्वानर चरण | 

अरणी भाग, अजवाइन भाग, सोंठि भाग ५, . 
अजमोद भाग ३, हरे भाग १२ इन सबको पीस छान 
चूर्ण करे फिर मासे ४व ६ गर्मपानी थी, छाँछ, 
दहीका पानी, व कांजी इनमेंसे किसी एकके साथ 
खावे तो सर्व उपद्रव सूजनसहित आमवात दूर हो और 
गोला, हृदयरोग, तिल्ली, गांठ, बवासीरःशूछ, अफरा, 
बस्तिशूल) विबंध और सबै वातरोग दूर हों पेट 
साफ हो क्षुधा बढे ॥ 
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८१२६) रसराजमहोदधि । 


अथ अजमोदादिवटी । 

' अजमोद, मिर्च, पीपारि, बायबिडंग) देवदार, 
चीता, शतावरी, सेधानोंन, पिपरासर, आककी 
. जड ये प्रत्येक चार चार तोळे और सोंडि बिधारा ये 
चाळीस चाळीस तोले हर॑ तोळे २० इन सबको पीस- 
कर सबके बराबर शुड मिलाकर मासे चार चारकी 
गोली बनाकर १ गोळी प्रभात १ संध्याको गमेपानीके 
साथ खावे तो घोर आमवातका नाश होवे और वात. 
के ८४ रोग १८ कोढ भी अवश्य हूर हों शरीरम बहुत 
बल बढे ॥ 

अथ आमगजसिहणुटिका । 

सोंठि ६४ तोळे, अजवाइन ३२ तोले, जीरा सफेद 
८तोले, धनियाँ <तोले, सौंफ, लोंग, सुहागा, मिचे, 
निसोत, त्रिफला, जवाखार, पीपारि ये सब चार चार 
तोळे लेकर सबको पीस छान चूर्ण करे ओर इन सब 
से चोगुनी शक्कर लेकर चाशनी कर उक्त चूणे उसीमें 
मिलादे और शहद तोले २० और कचूर, इलायची, 
तेजपात, दालचीनी ये भी दो दो तोला लेकर महीन 
पीसकर उसी चाशनीमें डालकर एक एक तोलाभरके 
लड्डू बनालेवे फिर १ मोदक सबेरे खावे तो असाध्य भी 


आमवात नाश होवे तथा अम्लपित्त व रक्तपित्त भी 
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दूर हों यह गहननाथ योगीका कहा हुआ हे नुसखा 
कदापि निष्फल नहीं जाता ॥ 
अथ वातारिगूगुल । 

शोधा हुआ आमलासार गन्धक तोछे&,गूगुल शुद्ध 
तोले&, त्रिफला तोळे «,अरंडका तेल तोले « इनको 
महीन पीस छान कर तेलमे मिलाकर रख देवे फिर 
उसमेंसे तोला १ प्रातःकाल गर्मपानीके साथ १महीना 
खावे तो महाघोरअसाध्य सेकडोंवैद्योंकरके छोडाहुआ 
भी आमवातरोगी अवश्यही अच्छा होवे यह बातके 
भी ८४ रोगोंका नाश करता है, कटिशूलको एकही 
दिनमें दूर करदेता हे यह हमारा अनेक बारका परी- 
क्षित है बहुत उत्तम है॥ 

दही, दूध, मछली, गुड, मांस, उडद, बैंगनइत्यादि 
बादी व शीतल बस्तुओंको आमबातबाला रोगीत्याग 
देवे । और परवळ,करेला,को दों, जो,कुलथीबथुआका 
शाक और लवाका मांस ओर मटर व चनाकीदालका 
यूस और पुराने सांठीके चांवल इतनी वस्तुयें आम" 
वातमें पथ्य हें ओर लंघन. स्वेदन (पसीना), जुलाब 
स्नेहन, बस्ति, पिचकारीइतने उपघारोंसे आमवात- 
की चिकित्सा करे । कपडेमें गा बांधकर 
आगमे गरम करकर सवैशरीरको कपडेसे ढककर सेके 
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तो पसीना निकलकर आमवातको दूर करे ॥ इति 
` आमवात चिकित्सा ॥ 


अथ पित्तव्याधिके लक्षण व चिकित्सा । 

अधिकखट्टा, बहुतगर्म, बहुतनमक, बहुतउपवास, 
बहुतक्रोध करनेसे पित्तके ४० रोग उत्पन्न होजाते हैं 
उनके नाम लक्षण ॥ 

१ युवा अवस्थामें बाल सफेद होना, २ नेत्र लाल, 
३ नेत्र पीले, ४ मूत्र लाल, ५ मूत्र पीला,६मल पीला 
७शरीर पीला, ८ नख पीले, ९ दांत पीले, १०आंखो- 
में अंधियारालगना,११सबङुछ पीलासा दीखना, १२ 
निद्रा थोडी, १३ घुखसूखना, १४ मुखमै दुर्गन्ध, १५ 
मुख तीक्ष्ण, १६ मुख खड़ा, १७ श्वास गर्म, ८डकारमें 
धुवांसा निकले, १९ भ्रम, २० चिन्ता, २१ उदासी,२२ 
ग्लानि, २३ क्रोध,२४दाह, २९ अतीसार,२६तेजवस्तु 
अग्नि दीप इत्यादि नहीं सुहावे, २७ शीतल बस्तुओंमें 
चित्त चला करे, २८ चित्त चंचल,२९ भोजन करनेमें 
दाह, २० क्षुधा बहुत, २१ नाकसे रुधिर निकलना,३२ 
पतला दस्त होना, २३ गरम दस्त होना, ३४मूत्र गर्म 
और बूदबूंद टपकता तथा दर्द व झूलके साथ उतरता 
है, २५ शरीर गर्मरहता है,२६ पसीना बहुत आता हे, 
३७ पसीनेमें दुर्गन्ध आती है, ३८ शरीर रूखा और 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


चौथा भाग! (१२९) 


फटासा होजाना, ३९ शरीरमें हडफूटनसी रहना,४० 
शरीरमें बहुतसी गुमडी होजाना ये इसके लक्षण हें ॥ 
अथ चिकित्सा । 
नीम इत्यादि कडवे पदार्थ खीर इत्यादि सुस्वादु 
पदार्थ आमला इत्यादि कसैले पदार्थोका खाना,शीतल 
पवन वट व पीपलकी शीतल छायामें बैठना, रातमै 
चांदनीकी किरणोंमें घूमना, छायामें शीतल जला- 
शयों व फुहारा आदिसें स्नान करना, सुगंधित पुष्पों- 
की माला और खसके पंखेकी पवनओर पुन्द्र हपवती 
युवति श्रीका स्पर्श करनेसे, गुलाबका अक पीनेसे, 
शबेत अनारके पीनेसे, फस्द ( रुधिरनिकलवानेसे ) 
गायके कञ्चेदूधमें शक्कर व शबंतअनारडालकर पीनेसे, 
शीतलपदार्थोका शरीरमें लेप करनेसे, जुलाब लेनेसे 
पित्तके चालीसों रोग दूर होजाते हैं॥इतिपित्तव्याधि॥ 
अथ कफव्याधिके लक्षण व चिकित्सा । 

बहुतमीठादही व चिकनी वस्तुएँ पूडी कचौरी वगेरः 
व खटाई इन वस्तुओंके अधिक खानेसे,द्निकेसोनेसे, 
शीतल उपचारोंसे, कफके २० रोग उत्पन्नहोते हैँ उनके 
नाम १ मुख मीठा,२ मुख कफसे व्याप्त, रेघुखसे लार 
बहना, ४ निद्राकी अधिकता;९कठम खरखर होना,६ 
कडुआ पदार्थ खानेकी इच्छारहना,७गर्मवस्तुखानेकी 
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इच्छा,८ बुद्धि मन्द होजाना,९ आलस्य बहुत रहना, 
१० थोडी चैतन्यता,११ अग्नि मन्दहोजाना,१२ मल 
अधिक होना, १३ मूत्र सफेद व फेनायुक्त, १४ वीर्य 
अधिकहोजाना, १५शरीरभारी रहना, १६ शरीर शी- 
तल रहना, १७ शरीरबन्धासा रहना, १८भूख न छगना, 
१९उत्साहका नाशहोजाना,२० मस्तक भारीरहना॥ 
अथ सबकी सामान्य चिकित्सा । 
कडवी, खड़ी, कसेळी, नमकीन वस्तुओंके अधिक 
खानेसे, दंड, घुहूर, कसरत, व्यायामादि करनेसे, 
कुश्ती लडनेसे, मार्ग चलनेसे,बमन करनेसे, पसीना 
निकलनेसे, उपवास करनेसे, प्यासके रोकनेसे, जळमें 
पेरनेसे, राजिमें जागनेसे, बहुत कुल्ला करनेसे, गर्म- 
वस्तुओंके खानेसे, नस्य सूंघनेसे, मैथुन करनेसे, 
गम व चरपरे छालमिरचकी कहुतासे युक्त भोजन 
करनेसे इन उपचारोंसे कफके बीसों रोग शान्त होजाते 
हैं॥ इति कफव्याधि॥ . 
अथ वावरक्तके लक्षण व चिकित्सा । 
वातरक्त६ प्रकारका हे । अधिकरक्त १, अधिक पित्त 
२,अधिककफ २,अधिकरक्तपित्त४, अधिकरक्तकफ«, 
अधिकरक्तपित्तकफ६, अंगफरकना, सूजन बखुजली, 
रूखापन, श्यामता, शरीरमें पीडा ब कम्प, पेरोंमें 
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पीडा, शरीरमें गुमडी व चकत्ते पडना, अधिकरक्तमें 
खुजली और पीडा बहुत तेज होती है सूजन ब जलन 
खूब होजाती है। अधिक पित्तमें दाह,जलन।पसीना, 
मूर्छा, प्यास, विकलता, मोह ये उत्पन्न होजातेहें, पीडा 
व दाह व सूजन अधिक होजाती, सूजन पककर फूट- 
जाती है।कफाधिकम हाथ पेरोंमें झंझनाहट, शरीर शी- . 
तल पड़जाना, शरीर चिकना, खुजली बहुत होना ये 
कफ अधिकके लक्षण हैं । दो दोषवालेमें दोनों दोषोंके 
और जिसमें तीनोंके लक्षण मिलें उसको त्रिदोषका 
जानो, यह त्रिदोषवाला दोनों पेरोंके तहुओंमे अवसर 
होता है वहांपर सफेद मटरके बराबर हजारौं छाले पड़- 
जाते हैं पर कभी कभी जिदोषवाला हाथोमें भी हो 
जाता है तब दोनों हाथोंकी हथेलियोंमें सफेद मटरके 
समान सेकडों फफोले पडजाते हैं वहां जलन व 
खुजलीभी होती है ॥ 
अथ अपथ्य । 
दिनमें सोना, कसरत करना, मैथुन, कोच, भारी 
व्‌ गर्म ब कड़वे पदार्थ, खटाई, नमक इतनी वस्तुएँ 
वातरक्तवाला त्याग देवे ॥ 


अथ पथ्य । 2 
पुराने जौ, गेहूँ, चावल और छवा, बतक 
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बटेर, तीतर इनका मांस और चना, गँग, मसूर, 
कुल्थी इनकी दालका जूस और मकोय, शता- 
वरी, बथुआ, पोई, बेंतके पत्ते इनकी भाजीमें 
कालानमक डाल धीमे छोककर खावे ये सर्व परम 
हितकारी जानो ॥ 


अथ चिकित्सा । 

गेहूँके आटामें बकरीका दूध और घी मिलाय 
लेप करे अथवा तिलोंको भूनकर बकरीके दूधमै पीस- 
कर लेप करे तो वातरक्त नष्ट होय। अथवा अलसी या 
अरंडीकी मींगीको बकरीके दूधमें पीसकर लेप करे तो 
वातरक्त दूर होवे । अथवा गुचेका केवल काढा पीवे या 
गर्चके काढामें गुगुल डाल पीवे अथवा गुर्चके काढा- 
से योगराज गूगुल खावे.तो वातरक्त दूर हो । गुर्चका 
सेवन अनेक रोगोंको हरता हे प्रसंगवश शुचेकी विधि 
लिखते हैं-चाहे गुचेको गीली ही पीसकर स्वरस निका- 
ल ले चाहे छायामें सुखाकर पीस छान ले चाहे काढा 
कर ले अगर गुर्चको गूगुलके साथ खाय तो वातरक्त 
जाय । और गुर्चको घीके साथ खाय तो वातका 
नाश कर । अगर गुचेको गुडके साथ खाय तो पित्तको 
दूर कर । अगर गुचेको मिसरी व शहदके साथ खाय 
तो कफको दूर करे । अगर अरंडके तेलके साथ गुर्च- 
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को खाय तो वातरक्त नाश होवै । अगर सोंठिके साथ 
गुर्चको खाय तो घोर आमवातका नाश करे । अगर 
शहदके साथ गुचको खाय तो २० प्रमेह नाश हों । 


त अथ मैजिष्ठादिकाढा। . 

ठा, हरे, बहेडा, आमला, भली , बच, 
देवदारु, हल्दी, गुच ये सब चीजें बराबर लेकेर पाव 
भर पानीमें दो तोले औषधियोंका काढा करे जब एक 
छटाँक रहे तब ठंढा कर छानकर पीवे तो वातरक्त, 
कोढ, खुजली, फोडा, फुसी, खाज, सेहुआँ, विसपे 
इतने रोगोंका अवश्य नाश करे यह अनेक बारका `. 
परीक्षा किया हुआ है। व 

अथ णुच 

गुचे, बावची, पमाडके बीज), नीमकी छाल, 
हर, हल्दी, आंवला, अरूसा, शताबारे, सुगंधवाला, 
वरियारीकी जड, मोरेठी, महुआ, गोखरू, परवल, 
खल, मँजीठ, लालचन्दन ये सब बराबर लेकर जव- 
कुट कर १ या २ तोळे लेकर पाव भर पानीमें मंदा- 
मिसे काढा बनावे जब एक छटांक रहे तब ठण्डा कर 
छानकर पीवे तो वातरक्त व १८ कोढ दूर हों और 
खाज, मंडल, चकत्तोंका समूल नाश हो । अगर एक 
महीने तक प्रतिदिनमें दो बार यह काढा पिया जावे 
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तो वातके ८४ रोग व संपण रुधिरविकार अवश्य ही 
नाश होवें।यह हिमालय पहाडपर तप करते हुये घुनि- 
जनोंने परम दयाकर मनुष्योंके उपकारकेलियेबताया- 
यह बड़ा चमत्कारी काढा है अनेक बार हमने परीक्षा 
किया है जो तीन रुपयेकी छोटीसी शीशी अंगरेजी 
सालसापरेलाकी पीते हैं उन सुजनोंसे विनय है कि, 
अगर घोर रुधिरविकारसे पीडित हों तो इसको केवल 
८ दिन पीके देखें यह सारसापरेलासे १० ०गुनाअधिक 
शीत्र लाभ करता है इसकी १बोतलकीबराबरी साल्सा 
की ९०बोतल नहीं करसकतीहे।इसका सविस्तरवणन 
हमारे बनाये “मुजरिवातगौरीशंकर” नामक श्रन्थमे 
देखो।गायकी नेनू अथवा घीको पानीसे १०८ बार 
चोकर लेप करे तो वातरक्त दूर हो अथवा भेडके दूधसे 
संक करे तो वातरक्त दूर हो । 
अथ निबादिचूर्ण। 

_ नीम, गुर्च, हर, आंवला, बावची ये चार चार 
तोले और सोंठि, बायबिडंग, पमाडके बीज, पीपारि, 
अजवाइन, बच, जीरा, कुटकी, सफेद खेर, सेंधा- 
नोंन, जवाखार, हल्दी, दारुहल्दी, नागरमोथा, 
देवदारु, कूट ये सब एक एक तोले लेवे फिर सबको 
पीस छान कर चूर्ण बनाकर गुर्चके काढाके साथ मासे 
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चार प्रतिदिन खावे तो एक महीनेमें सोनेके समान शरीर 
चमकने लगे और अतिउग्र महा असाध्य वातरक्त व 
सफेद कोढ व उदुम्बर और चमंदलकोढसे, हुआँ,दाद, 
खाज, विचचिका, मंडल, चकत्ता, किट्टिम, विप्लुता, 
आमवातकी सूजन व जलोदरादि आठों उदररोग, 
प्लीहा, बायगोला, पांडुरोग, कामला, सवैव्रण इतने 
रोगोंका नाश होवे यह निम्बादिचृण महाराज नागा- 
जुनघुनिका कहा हुआ हे, रुधिर विकारके नाश 
करनेके लिये यह सर्वोत्तम औषधि है। 


अथ योगसाराग्रत । 


शतावरी, गगेरन, बिधारा, उटंगनके बीज,सांठी, 
शुचे, पीपारे, असगन्ध, गोखरू ये पांच पांच तोले- 
लेकर महीन पीस छान कर चूर्ण करलेवे। मिसिरी 
तोळे २२, शहद तोळे १७२,घी तोले ८५ और दाल- 
चीनी, इलायची, तेजपात ये तीनों चार चार तोळे 
लेकर महीन पीसकर सबवस्तुओंको एकमें खूब मिला- 

कर पत्थर या कांचके बत्तेनमें भर रखे फिर बलानु- 
' सार प्रातःकालसेवन करे तो वातरक्त, राजयक्ष्मा, १८ 

` कोढ, दुबेलता, पित्तरक्त, वातपित्त, कफके सवेरोग 
तथा सवै रुधिर विकारोंको दूर करे । शरीरमें बहुत 
बल बढे, बाळ काले हों वलीपलित दूर हो सोनेके 
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समान शरीरका रंग निकले इंस औषधिके खानेमें 
इच्छाबुसार आहार करे किसी वस्तुका परहेज नहींहे। 


अथ प्रमाकरलेप । 
राळ, गन्धक,आमलासार, फिटकरी ये तीनोंदो दो 
तोळे और रसकपूर मासे ३ सबको एकमें खूब बारीक 
पीस लेवे फिर गायका नेवू अथवा थी १० < बार 
पानीसे घोये इयेमें मिलाकर कटिसे पेरोंतक फेलेहुये 
वातरक्तम लेप करे तो खुजली व पानी व चप बहना 
पीडा होना दोही दिनमें अवश्य दूर हो लाली मिटै 
सवे फुन्सी सखकर झड जावें । यह बहुत उत्तम लेप 
है अनेकबारका परीक्षा कियाहुआ हे । विसपे वउपदु- 
शके फोडे व मसूरिकाकोमी अवश्यही पूरापूरा आराम 
करदेता है अतिशीघ्र चंप व पानीसा पीला मवाद 
बहनेको दूर कर ३ व ४ दिनमै आराम करदेता है। 
अथ अमतादिचर्ण । 
गुर्चका सत तोले& गूगुल तोले« दोनोंको पीसकर 
उसमेंसे मासेशेप्रभात पानीके साथ खावे तो १ मही- 
नेमें घोर वातरक्तका नाश हो परन्तु तेल, खटाई,हींग 
नमक इनसे पूरा परहेज रक्खे । अथवा शुच, धनियां, 
सोंठि, अरंडकी जड इनको बराबर लेकर पीस छान 
मासे ६ प्रभात पानीके साथ खावे तो १ महीनेमें 
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घोर वातरक्तका नाश हो अथवा मौरेठी, राल, जामु- 
नके फलकी मींगी अनन्तमूल ये सब बराबरलेकर १६ 
मासेका पावभर पानीमें काढा करे जब एक छटांक 
रहे तब ठंढा कर अरंडका तेल तोले २ डालकर पीवे 
अथवा इनका चूर्ण मासे ७ को १ तोला अरंडके 
_तेलमें मिलाकर खावे तो १ महीनेमें वातरक्त दूरहो 
अथवा युच, अरंडकी जड, साँठीकीजड,शतावारि, 
पीपारै, देवदारु, असगंध, चिरायता, कुलिजन, 
पिपरासूळ, सोंठि ये सब सम भाग लेकर पीस 
छानचूणणकरे फिर प्रभात ही ४ मासे या ६ मासे 
चूर्णको $ तोला घीमे मिलाय खावे तो १ महीनेमें 
वातरक्त दूर हो । 


अथ सिहनादगूगुल । 

आंवला, हरे, बहेडा, बायबिडंग, शिलाजीत, 
रास्ना, चीता, सोंठि, शतावरि, जमालगोटेकी 
जड्,पिपलामूल, देवदारु, शुचे, दारुहल्दी, सांठीकी 
जड, इलायची, गजपीपरि ये सब बराबर लीजे और 
इन सबके बराबर शुद्ध गूगुल, फिर सबको पीसछान- 
कर गूगुल मिलाकर गायके घीमें खूब घोटकर चिकने 
बतेनमें धर रक्खे फिर मासे ३ या ६ गर्म पानी या 
इथके साथखावे तो बातरक्त अवश्य हूर हो तथाकोढ, 
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पित्त, पांडुरोग, नाभिपीडा, जलोदर, शोफोदर 
ये रोग भी नाश हों । 
अथ अमृतादिगूणल । 

आँवला, हरे, बहेडा, सोंडि, मिच, पीपारि। बाय- 
बिडंग, तज,गुर्च, निसोत, जमाळगोटेकी जड़, ये 
सब मासे चार चार और गुचे तोळे ५ शूशुल तोले११ 
त्रिफला तोले १७ लेवे फिर सबको महीन पीसकर घी. 
मिलाकर लोहेके देडसे लोहेकी कडाहीमें दो पहर चोट- 
कर चिकने बत्तेनभं रख छोडे फिर मासे ६ गर्भपानी 
अथवा दूधके साथ खावे तो घोर वातरक्त दूर हो तथा 
घोर बण, प्रमेह, भगन्दर, आमवात, शोफ़ व सूजन 
सबका नाश हो ॥ इति वात० ॥ 


अथ शलके लक्षण ब चिकित्सा । 

शूलरोग < प्रकारका है । वातका १, पित्तका २, 
कफका ३, वातपिक्तका ४, वातकफका ५, पित्तक- 
फका ६, सन्निपातका ७, आमका ८। 

स्थानविशेषमं होनेके कारण इसके और भी कई 
नाम व भेद हैं जैसे हृदयमें हो तो हूच्छूल, पसलीमें 
हो तो पाश्च (पसली ) शूल और नाभिके नीचेके 
भागम हो तो बस्तिशूल, नाभिमें होतो नाभिजूल 
कहते है। अगर भोजन करनेके पीछे शूळ होवे तो 


क 
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परिणामशूल कहते हे । अब हम सबके अतिसूक्ष्म 
लक्षण कहते हँ ॥ 

जो बस्तिमें शूल होवे वह वातका, जो झूल ना- 
मिमे होवे वह पित्तका, और जो शूल हृदय पसली 
कटिमं होवे वह कफका, और जो ऊपर कहे सर्व 
स्थानोंमें शूल हो -वह सन्निपातका, और बस्ति, 
हृदय, कटि, पसली इन स्थानोंमें शूल होवे बह कफ- 
वतका, और जो कोखि, हृदय, नाभि इनके बीचमै 
शूल होवे वह कफपित्तका, और जो दाह व ज्वरस- 
हित शूळ होवे वह बातपित्तका शूल है और अन्नके 
पचनेके समय जो शूल होता है वह आमका शूल है; 
` जोझूल सदा रहे वह अन्नद्रव शूल है ॥ 

अथ चिकित्सा । 

वमन कराना, पसीना निकालना, दीपन पाचन 
औषधियोंका पिलाना, शूल रोगमें उत्तम हे । बालू- 
रेतको कपडेमें बांधकर आगमें गर्म कर कर बारम्बार 
पेर व शूलकी जगहको सँके अथवा एक बडी बोत- 
लम थोडा गमपानी भर बोतलका सुख बन्द कर 
पेटपर बोतल फेरे तो झूल दूर हो यह डाकटरीक्रिया 
है इसको कोमेन्टेशन कहते हैं ॥ | 

अथवा काले तिलोको कांजीमे खूब महीन बांटकर 
बड़ा गोला बनाकर पेटपर फेरे ( घुमावे) तो शूल 
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दूर हो । अथवा मैनफलको कांजीमें चन्दनवत्‌ घिस- 
कर थोडा गर्म कर नाभिमें लेप करे तो सकेशूल दूर 
हों । अथवा जुलाब लेवे तो सबशूल नाश हों। 
आमला मासे ६ को पीसकर शहदके साथ खावे तो 
शूल दूर हो । अथवा पिसी हर मासे ६, घी मासे ६, 
गुड तोला १ मिलाकर खावे तो झूल दूर हो । अथवा 
हरे, बहेडा, आमला, राई इन सबको बराबर लेकर 
चूर्ण कर मासे ६ में घी व शहद मिलाकर खावे तो 
सर्वशूल नाश हों । अथवा देवदारु, कूट, शतावारि, 
हींग, सेंधानमक, चोक इन सबको कांजी व गज्नाके 
सिरकामें महीन पीसकर गुनगुना कर पेटपर गाढ़ा ३ 
लेप करे तो सर्वशूल नाश हों । चोकको संस्कृतमें 
( हेमक्षीरी ) और भाषामै सत्यानाशी कटेरी कहते 
हैं उसीकी जड लेना । अथवा बेलकी जड, अरं- 
डकी जड, चीतेकी जड, सोंठि, हींग इन सबको 
बराबर लेकर पानीसे बॉटकर पेटपर गुनगुना 
करके लेप करे तो सर्वशूल नाश हों । अथवा 
वतूरेका फल और कुडा अर्थात्‌ इन्द्रजौके वृक्ष- 
की छाली इन दोनोंको बराबर लेकर काँजी 
अथवा सिरकामें हे महीन पीसकर गरम कर नाभि 
व नाभिके चारों तरफ लेप करे तो घोर शूल 
मिटे । अथवा सांडि, हर, कालानमक इन तीनोंको 
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मासे तीन तीन लेकर पत्थर पर पानी डाल चन्दन- 
वत्‌ चिसे फिर एक कटोरीमें पोंछकर तोले ३ पानी 
डालकर आगर्मे गुनगुना कर पीवे तो सर्वझूलोंका 
' नाश हो परन्तु इसके पीनेसे दो दस्त भी होते हैं। 
अथवा पीपरि, कुटकी, चिरायता, हर॑, एलुआ इन 
सबको मासा तीन तीन लेकर पानी मिला महीन 
बाँटकर गम करके सारे पेटपर मोटा मोटा लेप करे 
तो सर्वश्रकारके शूलोंका नाश हो मल दवे तीन दस्त 
भी हों ५ अथवा धनियाँ, हरे, हींग,पुष्करमूल,काला 
नोन, सैघानोंन, काचनोंन इन सबको बराबर लेकर 
पीस छान मासे गमेपानीके साथ खावे तो सर्व- 
शूल और बायगोळा व अपतंत्रवात इतने रोगोंका 
अवश्य नाश हो। अथवा अमलबेत, सफेद जीरा, 
कालानोंन मिर्च ये कमसे तोले दो व ४व १ ब ८ 
लेकर बिजौरा नींबूके अकेमें घोलकर चनासम गोली 
बनाकर खावे तो शूल दूर हो अथवा हींग मासा १, 
कालानोंन मासा २, सोंठि मासा ४, हरं मासा ८ 
लेकर महीन पीस गर्मपानीके साथ खावे तो कटि, 
कोखि, हृदय, बस्ति इतनी जगहका झूल दूर हो। 
अथवा अजमोद, सँधानोन) हर, सोंठि ये बराबर 
लेकर महीन पीस छान मासे ६ चणे गर्मपानीके साथ 
खावे तो शूल दूर हो। अथवा शंख,कालानोंन,भुनी 
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हींग, सोंठि, मिर्चे, पीपरि इन सबको समभाग 
लेकर चूर्ण करे फिर ६ मासे गरमपानीसे खावे तो 
घोर शूल मिटै । अथवा हिरणके सींगको लोहेकी 
रतीसे रिताय ले फिर मिट्टीकी कुहिहियामें रखकर 
उसका खूब मजबूतीके साथ मुख बन्द करके मिट्टी व 
कपड़ेकी तीन कपरोटी कुल्हियापर करके घाममें 
सुखाकर भट्ठीमँ डाळदे १ प्रहरके बाद निकाल ठंडा 
कर कुल्हियाके भीतरसे भस्म निकालकर शीशीमें 
अररक्खे फिर उसमेसे मासा १ भस्म गायका घी 
मासे ३ के साथ खावे तो सम्पूर्ण शूल ब॒ विशेषः 
कर हदयकी शूल और चूतरकी शूल दूर हो । अथवा 
शंखकी भस्मको गमपानीसे पीवे तो परिणाम झूल . 
मिटे । अथवा तिळ, सोंठि, हरे, शंखकी भस्म ये 
बराबर भाग लेवे और इन सबसे दुगुना गुड मिला- 
कर सुपारीके समान गोली बनाकर १ गोली प्रातः- 
का शीतलजलसे खांवे और दूधका भोजन करे तो 
सवे प्रकारके झूल दूर हों ॥ | 
अथ शम्बूकादि वटिका। 

हु घोंघाकी भस्म, सोंठि, मिचे, पीपरि, कालानोंन, 
धानोंन, सांभरनोंन, खारीनोंन, जवाखार ये 
समभाग लेकर कदम्ब अथवा सिरसके रसमें 
खरल कर मासामासा भरकी गोली बनाकर छायामें 
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चौथा भाग । (१४३) 


सुखाकर बोतलमें रख देवे फिर गर्मपार्न 

गोली खावे तो घोर परिणामझूलका बा डा 
बारहसिंगाके सींगको पानी डाल चन्दनवत्‌ घिसै 
उसमें चनासम हींग मिलाय गरम कर गुनगुना लेप 
करे तो पसुलीकी झूल मिटे । अथवा काले तिलोंको 
बकरीके दूधमें खूब महीन बांट ले फिर गरम कर शुन- 
गुना लेप पसुलीमें करे तो पसुलीकी शूल मिटे । 
अथवा सोडि, हींग, पोहकरमूल, बारहसिंगाका 
सींग गोभूजमें इन सबको बराबर२चन्दनवत्‌ घिसकर 
गर्म Ss पेटपर गुनगुना लेप करे तो सर्व प्रकारके 
शूलोंका नाश हो ॥ इति शूलचिकित्सा ॥ 


अथ उदावत चिकित्सा । 
| मल सूत्र आदि १४वेगोंके रोकनेसे उदावतरोग पैदा 
` ` होता है सो उन्हीं उन्हीं वेगोंके नामसे १४ भांतिका 
। है। हदय भारी व शूल युक्त, डकार न आना, 
` मस्तकमे झूल, आंखोंमें जलन, पेटमें अफर; 
अन्नम अरुचि, दस्त बहुत थोड़ा होना, सूत्र छाल 
व पीला, चिन्ता बहुत इत्यादि उदावत्तेके बहुत 
विस्तारपूर्वक लक्षण व उत्पत्ति चिकित्सा अगर 
देखना चाहो तो हमारे बनाये “आयु्वेदपकाश” में 
देखलेना ॥ ` 
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(१४४)  रसराजमहोदघि। 


अथ नाराचचूर्ण । 

निसोत तोला १, पीपरि तोले २, मिसरी तोले ४ 
इन सबको पीस छान शहदके साथ तोला १ खावे 
तो मल दवे चित्त प्रसन्न हो उदावत्त दूर हो ॥ 

अथ गुडाष्ठक । 

सोंठि, मिर्च, पीपारे, पिपलामूल, निसोत, 
चीता, जमालगोटाकी जड़ इनको बराबर भाग 
लेकर चूर्ण बनाकर प्रातःकाल चूर्ण मासे ६ गुडके 
साथ खावे तो घोर उदावत दूर हो । और तिल्ली, 
वाथुगोला; सूजन, पांडुरोग इन रोगोंका भी नाश हो 
अग्नि बढे, क्षुधा बढ़े, शरीरमें बल बढे शरीरका 
रंग सुखं होवै । अथवा निसोत ओर हरको समान ले 
महीन पीसकर सेहुँडके दूधके साथ चनासम गोली 
बनालेवेफिर१गोली प्रातःकाळ खाकर ऊपरसे गमेदूध 
या गमेपानी पौवे तो आनाह (दस्त न होना)दूरहो उदा- 
वत्तं जाय । अथवा आधासेर गर्मदूधमें अरंडीका तेल 
तोळे ३डालकर पीवे तो मल द्रवे आनाह ब अफरा व 
उदावते दूर हो॥ इति उदावर्तं व आनाह चिकित्सा ॥ 

अथ गुल्मरोगके लक्षण व चिकित्सा । 

गुल्म ५ प्रकारका हे-१ वातका, २ पित्तका, ३ 
कफका, ४सन्निपातका,«रक्तका, प्यास हो, शूल हो, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


चौथा भाग । ( १४५ ) 
दाह हो, अरुचि हो, शरीर गमे हो, व्याकुलता हो 


ये लक्षण है ॥ | 
अथ चिकित्सा । 
शरपुंखाका पंचांग अथवा जड़ तोळे ५, सेवा- 
नमक तोले ३, हरे तोले ३ इन सबको पीस हे 
मासे ४ गम पानीके साथ खावे तो गुल्म दूर हो 
अथवा सजीखार तोला १, गुड तोला १ इनकी 
गोली बनाकर मासे २ प्रभात खाये तो गुल्म दूर हो॥ 
अथ हिग्वादिचूर्ण । | 
हींग, पिपलामूल, धनियां, जीरा, बच, चव्य, 
चीता, सोनापाठा, कचूर, अमिलबेंत, सँघानमक, 
कालानमक, साँभरनमक, सोंठि, मिर्च, पीपारि, जवा- 
खार, सज्जीखार, अनारदाना, हरे, पुष्करमूल, अमि- 
ली, हाऊबेर, स्याहजीरा ये सब बराबर लेकर 
अदरखके स्वरसभ्र भिगोकर फिर बिजौरानींबूके 
रसमें भिगोकर ज्ञरबेरीके वेर बराबर गोलियाँ बनाकर 
छायामें सुखाकर रखदेवे फिर रोगाबुसार १ ब २ व 
३ गोली खावे तो सवे प्रकारके गुल्म नाश हों और 
अफरा, संग्रहणी, बवासीर, उदावत, शूल) . 
उद्ररोग, पथरी, अरुचि, उरुस्तंभ, पसली, शूल, 
हद्यशूल, बस्तिशूळ, वातविकार, जलोदर, कठोद्र 
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(१४६) रसराजमहोदधि। 


इतने रोग अवश्यही नाश हों इस गोलीको गमे पानीके 
साथ कुछ दिनतक सेवन करे तो पूर्ण चमत्कार 
दिखावे यह अशिनीकुमारोंने कहा है बहुत उत्तम 
अमोघ औषधि है। 
अथ वज्रक्षार । 

सांभरनोन,सेंधानोंन,कालानोंन,खारीनोंन,काच- 
नोंन, जवाखार, सजीखार, सुहागाखार ये सब बराबर 
भाग लेकर महीन पीस छान कर सेहुँडके दूधम भिगो 
देवे परन्तु तीन दिनतक रोज दूध डाले और घाममें 
रक्खे फिर तीन दिन उसी तरह आकका दूध डाले और 
` घाममें रक्खा करे जब सूख जावे तब आकके पत्तोंके 
बीचमें रखकर मट्टीके बतनमें रखकर उसका घुख 
मजबूत बन्द कर उस बतेन पर तीन कपरोटी कर 
चाममें सुखाकर आगमें खूब पकावे परन्तु इतना ध्यान 
रक्खे कि दवा भस्म न हो जावे फिर आगसे निकाल 
ठण्डा कर उसके भीतरसे वह चूण निकालमहीन पीसलेवे 
और सांडि, मिच, पीपारे, आंवला,हरे,बहेड़ा,अजवा- 
इन, जीरा,चीता ये बराबर भाग लेकर ऊपरके चूणमें 
मिळादेवे परन्तु जितना तौलमं ऊपरका चूण होवे उतना 
हीतोळमे यह चूर्ण भी लेकर मिलावे फिर एक बोतळमें 
रख देवे उसमेसे मासे ४ प्रातःकाल जलके साथ इस 
वञ्रक्षारका सेवन करे तो सवं प्रकारके असाध्य भी 
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चौथा भाग । ( १४७) 


गुल्म नाश हों तथा सर्व प्रकारके असाध्य झूल, 
अजीर्ण, नी जलोदरादि आठौं उद्ररोग, मन्दाग्नि, 
उदावत्ते, तिछ्ली ये सब अवश्य ही दूर हों। वातके 
कोपसे उत्पन्न हुए उक्तरोगोंमें गम पानीके साथ खावे 
पित्तके कोपसे उत्पन्न हुए उक्त रोगोंमें घीके साथ 
खावे और कफके कोपसे उत्पन्न हुए उक्त रोगोंमे 
गोमूत्रके साथ खावे और निदोषसे उपजे उक्त रोगोंमें 
कांजी ब गन्नाके सिरकाके साथ इस वञ्रक्षारको खावे 
यह अजीणे तथा wi उत्पन्न हुए ह रोग हैं उन 
सबका नाश करता है बहुत उत्तम अमोघ औषधि 
इसे श्रीव्रह्लाजीने कहा है ॥ शि 
अन्य औषधि । 

शोरा ४मासेको अदरखके ४ मासे स्वरससे खावे 
तो गुल्म दूर हो । अथवा सीपी मासे ३ को पीसकर 
शुड़मे लपेटकर खावे तो गुल्म दूर हो । अथवा सोंठि, 
मिचे, पीपरि, हर॑, सेंधानांन इनको सम भाग लेकर 
चूर्ण करे, फिर मासे ३ चूर्ण और मासे ६ घी और 
घीङुवारका गूदा मासे ६ इतने सब एकमे मिलाकर 
खावे तो सवे प्रकारके गुल्म दूर हाँ । मांस, मछली, 
सूखाशाक, संग, उडद, अरहर, आळू, मीठेफल, ये 
सब हानिकारक हैं । एक रक्तगुल्म केवल ख्नरियोंके 
होता है पुरुषांके नहीं होता । आमलेका रस मासे ६ 
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(१४८) रसराजमहोदधि। 


मिचेका चूर्ण मासे ३ मिलाकर पीवे तो रक्तगुल्म दूर 
हो । अथवा इन्द्रायणकी जडको पीस छानकर मासे 
: ४व६ में शकर व शहद मिलाकर खावे तो दस्त हो- 
` कर रक्तगुल्मका नाश हो । अथवा सोंठि, मिर्च, 
पीपारि, भुनीहींग, भारंगी इन सबको बराबर लेकर 
: उसमें सबके समानभाग गुड मिलाकर तोला १खाकर 
. झपरसे तिलोंका काढा पीवे तो रक्तगुल्म दूर हो । और 
` यदि रक्तगुल्मके कारण खीको मासिक धर्म रुकगया 
. हो तो इस औषधिसे मासिक यमे भी जारी होबे ॥ 
अथ सरजिकाचूणं । 

सजीखार, जवाखार, चीता, सोंठि,मिर्चे, पीपरि, 
नील, सांभरनोंन, कालानोंन, सैधानोंन, खारीनोंन, 
काचनोंन इन सबको समभाग लेकर चूर्ण बनाकर 
मासे ४ ब ६ घीमें मिलाकर खावे तो सर्व प्रकारके 
गुल्म नाश हों । अथवा चीता, झुनीहींग, हरै, सैघा- 
नमक, अमिलबेत; जवाखार, अजवाइन इन सबको 
समभाग Ee चूर्ण हिप प्रातःकाल गर्मजलके 
साथ मासे ४ या ६ खावे तो गुल्म 
इति गुल्मचिकित्सा ॥ चित 

अथ प्लीहाके लक्षण व चिकित्सा । 

अपथ्य वस्तुओंके खानेसे मनुष्यकी बाई पसलीके 
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चोथा भाग । (१४९ ) 


नीचे कफ और रुधिर इकट्टे होकर गांठकी तरह जम- 
कर बढने लगते हैं इसीको प्लीहा व तिल्ली व ता 
लरक व पिलही भी कहते हें ये ४ तरहकी होती है 
वातकी, पित्तकी,कफकी,रुधिरकी। जाडेका ज्वर जब 
२० दिनसे अधिकका होजाता है तब पेट्ये तिछी 
बनना शुरू होता हे । शरीर पीला पड जाता होबल- 
का नाश होजाता हे । मलका अवरोध रहता है । यह 
बढते २ सारे पेटमें फेलकर मनुष्यको मार देती है ॥ 
यही प्लीहा जब दाहिनेतरफ होती हे तब उसको 
यकृत्‌ कहते हैं । यकृतकी उत्पत्ति ब लक्षण सब 
प्लीहाके समान हें ॥ 
अथ चिकित्सा । 

आकके पीले पत्तोंमें पानीके साथ सैघानमक खूब 
बारीक पीसकर ws फिर छायामेंसुखाकर एक छोटी 
मिट्टीकी हांडीमें पत्तोंको रखकर उसका मुख खूब मज- 
बूतीसे बन्द करके उस हांडीपर कपड़ा ब मिट्टी लपेट 
कर तीन कपरौटीकरके गजपुटे भस्म करेफिरशीतल 
होनेपर निकालकर वह भस्म शीशीमें भरकर रके 
और फिर दहीका पानी अथवा शहदके साथ भस्म 
मासा १ व २ खावे तो सर्व प्रकारकी प्लीहा दूर हो 
अथवा पीपल तोला १० लेकर किसी कांचके बर्न 


रसराज महोदधि - (चतुर्थ भाग) ६ 
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(१५० ) रसराजमहोदधि । 


में रख देवे उसमें ढांकके खारका पानी इतना भर 
देवे कि, जिसमें सब पीपलें डूब जावेंजब छायामें रखा 
रहनेसे वह पानी सूख जावे फिर उसी प्रकार और 
पानी डालकर सुखावे इसी तरह सात भावना देकर 
छायामें सुखाकर पीस छान रख छोडे फिर मासे दो 
चूर्ण गर्म पानीके साथ खावे तो प्लीहा गुल्म दूर हो क्षुधा 
बढे । अथवा शंखकी नामिका चूण मासे ४ को जंभी- 
रीनींबूके अरक तोला २ के साथ खावे तो बहुत भारी 
कछुआके आकारवाली सर्व प्रकारकीप्लीहाकानाशहो 
अथवा शरफोंकाकी जड तोला १ को खूब महीन बांट 
कर गायके आधापाव मड्टामें मिलाकर पीवे तो २५ 
दिनमं बहुत पुरानी व असाध्य भी प्लीहाका समूल 
नाश हो अत्रिके पुन महर्षि आत्रेयजीका वचन है कि 
अगर इस औषधिसे प्लीहाका नाश न हुआ तो जानो 
कि पानीपर पत्थर तिरगया ( तेरने लगा ) अथवा 
सत्यानाशी कटेरीका स्वरस तोला १, शहद तोला १ 

दोनोंको मथकर पीवे तो १९ दिनमें घोर प्लीहाका 
नाश हो यह कभी निष्फल नहीं जाता । अथवा समु- 

द्रफेन और मिसरी दोनोंको महीन पीसकर मासे १० 

निराहारमुँह पानीके साथ खावे तो प्लीहाकानाशहो! 

अथवा बथुआका स्वरस एक छटांक सांभरनमक 

१मासा महीन पीसकर उसीमें मिलादेवे फिर निराहार 
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चौथा भाग । ( १५१ ) 


` मुँह पीजावे परन्तु पहिले भुने हुए चने ११ मुखमें 
डालकर ओठ बन्द करके खूब चभिलावे फिर चने 
थूककर बडीजल्दी फुर्तीके साथ उक्त बथुआका स्वरस 
पीजावे क्योंकि; भुनेचनेकी सांधी खुशबू लगनेसे 
पेटमें लरक मुँह खोळ देती है इसीसे चने यूँककर 
तुरन्त ही अकं पीलेना चाहिये यह २१ दिनमै लर 
कको गला देता है ॥ 
अथ यकृत चिकित्सा । 

ऊपर जो दवाइयाँ प्लीहाके नाशकरनेको कही गई 
हैं उनसे यक्ृतका भी नाश हो जाता है और पीपरि 
बायविडंग, जवाखार इनको समभाग लेकर मासे ४ 
व ६ करंजके पत्तोंक एक तोला स्वरसमै मिलाकर 
खावे तो यकृत्‌ और प्लीहा दोनों नाश हाँ ॥ 
इति प्लीहा चिकित्सा ॥ 

अथ हृदयरोगके लक्षण व चिकित्सा । 

हृदयरोग*प्रकारका हे-१वातका,२पित्तका, रेकफ- 
का, ४ समिपात ता छातीमें हक 
अथवा सजी चुभानेके समान अथवा भा 
ना समान पीडा होवे उसको हृद्रोग 
कहते हैं । शरीर शीतल, सुख मीठा, अरुचि, मन 
दुःखी, प्यास, पसीना ये उपजते हैं ॥ 
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( १५२ ) रसराजमहोदघि । 
अथ चिकित्सा । 


अर्जुन अथवा कोह वृक्षकी छालका चूर्ण मासे ६ 
दूधके साथ अथवा धीके साथ पीवै तो सर्व प्रकारके 
हृदयरोगोंका नाश. हो । अथवा पीछे शृलरोगमै 
कही हुई हिरणके सींगकी भस्मसेभी हृद्रोग दूर हो । 
अथवा पोहकरमूल मासे ९ का चूण शहदमें मिलाकर 
खावे तो ११ दिनमें हृद्रोग मिटे । अथवा पीपरि 
सोंठि, अनारदाना, कालानमक, भुनीहींग ये सब 
समभाग लेकर नींबूके अरकमै खरल कर झरबेरीके 
बेर समान गोली बनाकर छायामें सुखाकर एक गोली 
गरमपानीके साथ खावे तो असाध्य हृद्रोग दूर हो ॥ 
इति हृद्रोग चिकित्सा । 


अथ मूत्रकच्छूके लक्षण ब चिकित्सा । 

मूत्रकच्छु ८ प्रकारका है-१ वातका, २पित्तका,३ 
कफका, ४ सञ्निपातका, ५ मलका, ६ वीयैका,७पथ- 
रीका, ८ चोटलगनेका । बहुत ही कसे बड़ीभारी 
व्यथाके साथ बूंदबूंद कच्चे रुधिरसहित बराबर 
थोड़ा २ मूत्र उतरे तोंदीके नीचे व जांघोंमें ब मूजन- 


लमें अधिक पीड़ा हो उसे मूत्रकृच्छ्‌ 
0 7 कहते क मापामें . 
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चौथा भाग॥ (१५३) 


अथ चिकित्सा । 


गायके कच्चे आधासेर दूधमें तीन तोला गुड मिला- 
कर थोडा गरम कर गुनगुना पीनेसे मूजकृच्छू दूर 
हो। अथवा पके पेठेके रसमें जवाखार मासे ३ और 
शक्कर तोला १ डालकर पीवे तो मृत्रकृच्छ दूर हो। 
अथवा गोखरू तोले२ का पावभरपानीमे काढा करे 
जब एक छटांक रहै तब ठण्डा कर उसमें जवाखार 
मासे ४ डालकर पीवे तो मूत्रकृच्छ दूर हो । अथवा 
आंवला, घुनक्का, बिदारीकन्द, मोरेठी,गोखहू इनको 
बराबर ले जवकुट कर तोळे २ का पावभर पानीमे 
काढा करे जब एकछटांक रहे तब ठण्डा कर उसमे 
मिसिरी तोळे २ डालकर पीवे तो असाध्य भी मूत्र 
कृच्छू दूरहो । अथवा पिसेहुए आमलेके ६ मासे 
चर्णमें 9 तोला गुड मिलाय खाय तो दाह शूलसहित 
मूत्रकृच्छ दूर हो बीर्य बढे । अथवा मिसिरी मासे ६ 
में जवाखार मासे ६ मिलाकर खावे तो सर्व प्रकारके 
मृत्रकृच्छू दूर हों। अथवा शहद तोला 9 में जवा- 
खार मासे ६मिलाकर खावे तो सबै उपद्रव सहित 
मूत्रकृच्छुका नाश हो। अथवा सूर्यमुखीके बीज मासे 
६ पत्थरपर पीसकर बासी पानीके साथ पीवे तो 
असाध्यभी मूत्रकृच्छू अच्छा हो । अथवा शोधाहुआ 
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( १९४ ) रसराजमहोदधि। 


आमलासार गन्धक मासे४,जवाखार मासे४, मिसिरी 
तोला १ मिलाकर गायके पावभर छांछके साथ 
पीवे तौ असाध्य भी मूत्रकृष्छका नाश होवे। अथवा 
शिळाजीत, गोखरू, पाषाणभेद, इलायची, केशर, 
ककडीके बीज, संघानमक इन सबको बराबर लेकर 
पीस छान चूर्ण बना मासे ४ व ६ चावलोंके धोवनसे 
खावे तो महा असाध्य मूत्रकृच्छ दूर हो । गन्धक 
शोधनकी विधिव चावलोंके धोवनकी विधि व 
जवाखार बनानेकी विधि पीछे विस्तारपूर्वक वर्णन हो 
चुकी है। यह सुजाकका रोग बहुतही अधिकताके 
साथ होता है इस वास्ते हम इसकी अधिक विस्तारे 
साथ चिकित्सा लिखते हैं । धुनी फिटकरी मासे ३, 
गेरू मासे २, मिसरी मासे ६ सबको गायके पावभर 
कच्चे दूधके साथ १९ दिन खावे तो सुजाक दूर हो। 
अथवा सहिजनेका गोंद १ तोला गायके पाबभर 
दहीमें मिलाकर १० दिन खावे तो सुजाक दूर हो। 
अथवा राळ मासे ६ मिसिरी मासे६ दोनोंको मिला- 
कर पानीके साथ १५ दिन खावे तो मूत्रके साथ जो 
: कच्चा लोहू आता है वह बन्द हो । अथवा शोरा कल्मी 
मासे ६ बड़ी इलायचीके दाने मासे६दोनोंको मिला 
कर सांठीके लाल चावलोंके घोवनसे ७ दिन प्रातः- 
काल खावे तो सुजाक अवश्य ही दूर हो मूत्रके 
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चोथा भाग । (१०५) 


सर्व कष्ट मिटें । अथवा मुरगकेशके बीज मासेदशक्कर 
मासे ६ मिलाकर पानीसे खावे तो१५ दिनमें सुजाक 
अवश्य दूर हो अथवा गन्दापिरोजाका सत मासा१, 
गुड मासा १ में मिलाकर खावे और ऊपरसे गायके 
आधापाव दहीमें एक छटांक पानी मिलाकर घोलकर 
पीवे तो १ १ दिनमें छुजाक दूर हो । अथवा सिरसके 
कोमलपत्ते तोला १ आधापाव पानीमें बांट छानकर्‌ 
२ तोळे मिसरी मिलाकर पीवे। अथवा बबूलकी 
कोमलपत्ती तोला १, गोखरू तोला १ दोनोंको एक 
छटांक पानीमें बांट छानकर १ तोला मिसरी मिला- 
कर पीवे तो सुजाक दूर हो। अथवा कतीरा तोला), 
शक्कर तोला १ दोनोंको गायके पावभर कच्चे ढूचमें 
मिलाकर कुछदिन निराहार सुँह सेवन करे तो बहुत 
पुराना भी सुजाक अच्छा हो । अगर पेशाबके साथ 
खून आता हो तो सफेद चन्दनका बुरादा तोले २ 
लेकर रातभर आधापाव पानीमें मिट्टी या पत्थरके 
बत्तनमें भिगो दे सबेरै मलकर छानकर चाकसूके २१ 
बीज चाबकर वह पानी पीजावे तो रुधिर अवश्य 
बन्द हो । इति मूत्रकूच्छू चिकित्सा ॥ 

अथ मूत्राघातके लक्षण व चिकित्सा! 

विशेषकर मल मूत्र और बीयके वेगको रोकनेसे१३ 
प्रकारका मूत्राघात उत्पन्न होता है। १ वातकुंडलिका 
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(१५६) रसराजमहोद्धि। 


२ अष्ठीला, ३ वातबस्ति, ४ मूत्रातीत, ५ सूत्रजठर, 
६ मूत्रोत्संग, ७ मूत्रक्षय, ८ सूअग्रन्थि, ९ मूजशुक्, 
१० सूत्रवात, ११मूत्रशाद, १२विद्वघात) १३ वस्तिः 
कुण्डलिका ॥ इस मूत्राचातको भी भाषामें सुजाकही 
कहते हैं फरक केवल इतना है कि, सू्रकृच्छूमें पेशा- 
बकी रुकावट तो थोड़ी ही देर रहती है परन्तु पेशाब 
` करते समय अत्यन्त कष्ट पीडा होती है और मूत्रा- 
घातमै पेशाबकी रुकावट बहुत ही अधिक देरतक 
रहती है परन्तु पेशाब करते समयमे पीडा ब कष्ट 
बिलकुल कम होता है ॥ 

जो जो चिकित्सा मृत्रकृच्छुमें वर्णन होचुकी है 
उन्हींसे मूत्रचात भी अवश्यही आराम होजाता है। 
राई मासा १, शोरा कलमी मासा १, शक्कर मासे २ 
मिलाकर पानीके साथ सावेतो मूत्रबंध छूटे। अथवा 
गेंदाकी पत्ती तोळे २ एक छटांक पानीमें पीस छान 
कर मिसरी तोला १ मिलाकर पीवे तो मूत्रबंध छूटे । 
अथवा मूसाकी मेंगनी तोळे २, शोरा कल्मी तोळा) 
दोनोंको पानीसे बांटकर गमे कर गुनगुना लेप नाभिके 
नीचे ०४ करे तो मूत्रबध तुरन्त छूटे । अथवा केवल 
मूसाकी मेंगनी व केवल शोराहीके लेपसे भी बही 
लाभ होता हे । अथवा पलाशके फूल आधी छटांक 
लेकर थोडे पानीमें बांटकर गुनगुना लेप नामिके 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


चौथा भाग । (१५७) 


नीचेके भागमें करे तो मृत्रबन्ध छुटै । अथवा खवन्द- 
चीनी तोला १ सौंफके अरकम पीसकर नाभिके चारों 
तरफ गाढा गाढा लेप करे अथवा शोरा कल्मी तोल। 
१ शहतूतके रसमें पीसकर नाभिके चारोंतरफ गाढा 
२ लेप करे तो मूत्रबन्ध तुरन्त छुटे । अथवा थोडासा 
कपूर या शोरा लेकर मूत्रनलके छिद्रमँ रक्‍खे तो 
शूत्रबन्ध तुरंत छूटे । अथवा पेठेके बीजोंकी गूदी 
तोला १, मिसिरी तोला १ गायके पावभर कच्चे 
दूधके साथ पीवे तो पेशाब जारी हो। अथवा शोरा 
तोले ९ पावभर पानीमें बांदकर पीवे तो पेशाब जारी 
हो । अथवा बिनौलाकी मींगी तोला १गायके कच्चे 
दूध पावभरके साथ पीस छानकर पीवे तो पेशाब जारी 
हो । अथवा छोटी इलायची, पाषाणभेद, शिलाजीत, 
पीपरि ये सब सम भाग लेकर चावलके धोवनके 
साथ तोला १ पीवे तो मूत्रबन्ध तुरन्त छुटे । अथवा 
सोंडि तोळे ८, मिसरी तोले८ मिलाकर ठण्डेपानीसे 
दिनभरमें चारबार सब पीजावे तो मूजबन्ध छुटै । 
अथवा आंवला, हर॑,बहेडाकी बकली बराबर बराबर 
लेवे उसमेंसे तोला १॥ का पावभर पानीमें काढा करे 
जब आधापाव रहजावे तब उतार छानकर उसमें 
मिसिरी तोले २ मिलाकर पीवे तो सूत्रबंघ छूटे ॥ 
इति सूत्राघात चिकित्सा ॥ | 
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( १५८ ) रसराजमहोदघि । 


अथ पथरीके लक्षण व चिकित्सा ॥ 

इसको संस्कृतमें अश्मरी और भाषामें पथरी कहते 
हैं। अपथ्यकारी वस्तुओंके अधिक खाने और मल- 
ूतरादिके वेगोंको रोकनेसे बस्तिस्थानका वायु बिगड- 
कर वहां रहनेवाले वीर्य, मूत्र, पित्त,कफको खुश्क कर 
बहाँपर पथरी पैदा कर देता है, वह पथरी ४ तरहकी 
है-१ वातकी, २ पित्तकी, ३ कफकी, ४ वीयको इस्में 
नाभि व वस्तिमें घोर पीडा हो मूत्र बन्द होजाताहे। 

| अथ चिकित्सा । 

जवाखार मासे २, सुहागा कच्चा मासे २ दोनोंको 
पीसकर गोखरूके दो तोला रसमें मिलाकर पीवे तो 
पथरी गल जावे। अथवा नीमकी पत्तियोंका खार 
बनावे फिर वह खार मासेरबासी पानीके साथ खावे 
तो ७ दिनमें बडीभारी पथरी गलकर पानी हो जावे 
खार बनानेकी सविस्तर विधि पीछे वर्णन हो चुकी हे। 
अथवा अंगूरके दररूतका खार मासे २ गोखढके स्व- 
रस तोळे दोमें मिलाकर पीवे अथवा करंजके पचोंका 
खार मासे २ शहद तोला १ में मिलाकर खावे अथवा 
तिळके दरख्तका खार मासेरगन्राके दो तोले सिरका- 
के साथ पीवे तो पथरी अवश्य ही गलकर पानी होजावे 
अथवा अंग्रके पत्ते तोळे २ का पावभर पानीमें 
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चोथा भाग । ( १५९) 


काढा करे जब आधापाव रह जावे तब दो तोला 
मिसरी मिलाकर पीवे तो पथरी व मूत्रकृच्छ्र ब सूञा- 
घात इत्यादि मूत्रके सव रोग दूर करे। अथवा बरना- 
की छाळी तोळे १॥ का पावभर पानीमें काठाकरेजब 
आधापाव रहे तब गुड तोले २ डालकर पीवे तो बड़ी 
भारी पथरी १० दिनमें गल जावे । अथवा मूलीका 
खार मासे २ बासीपानीके साथ खावे तो पथरी गल- 
कर पानी हो जावे। अथवा दारुदल्दी, सोंठि, हरे, 
जवाखार इनको बराबर लेकर पीस छानकर मासे ६ 
गायके दहीके साथ पानीसे पीवे तो पथरी ८ पहरमें 
गळलकर पानी होजावे । पथरीवाला पुरुष दाहिनेहाथ- 
की बीचकी अंगुलीमें लोहेका छल्ला पहिने रहे ॥ इति 
पथरी चिकित्सा ॥ 


अथ प्रमेहके लक्षण व चिकित्सा । 

मदिरा, मांस,ख्री,शीत, उष्ण,क्ेश, दिनकासोना, 
गुड, तेल, खटाईके अधिकखानेसे पुरुषकेशरीरमें२० 
प्रकारके प्रमेहरोग पैदा होजाते हैं। १ उदकप्रमेह, २ 
इक्षुप्रमेह; ३ सान्द्रप्रमेह, ४ सुराप्रमेह्‌, ९ पिष्ठप्रमेह,६ 
झुक्रप्रमेह, ७ सिकताप्रमेह, < शीतप्रमेह,९शनेःप्रमेह, 
१०लालाप्रमेह । ये कफके दश प्रमेह हैं ये सब साध्यहे 
क्षारप्रमेह १, नीलप्रमेह २,काळाप्रमेहर,हारिद्रप्रमेह४, 
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( १६० ) रसराजमहोदधि । 


मांजिष्ठप्रमेह ५) रक्तप्रमेह ६ ये ६ पित्तके प्रमेह हैं ये 
कष्साध्य हें । वसाप्रमेह १, नीलप्रमेह२,कामप्रमेह ३, 
हस्तीप्रमेह ४ये ४ प्रमेह वायुके हैं ये चारों असाध्य हे 
आराम नहीं होते । परन्तु आत्रेयादि कई आचाये 
२४ व २६ प्रमेह मानते हैं ॥ इन सबके लक्षण बुद्धि" 
मान्‌ वैद्य नामके अर्थसे जान लें जसे उदकप्रमेह, 
इश्लुप्रमेह, शुक्रप्रमेह, सिकताप्रमेह, नीलप्रमेह, वसा" 
प्रमेह इत्यादि अर्थात्‌ पानीके समान सूत्र उतरे वह 
उदकप्रमेह है । ईखके रसके समान मीठा पेशाब उतरे 
वह इक्षुप्रमेह । वीर्यसहित पेशाब हो तो जुक्रप्रमेह । 
पेशाबमें बाळूसा रेत आवै वह सिकताप्रमेह । नील 
पेशाब हो वह नीलप्रमेह । हल्दीसा पीला पेशाब हो 
वह हारिद्रकप्रमेह । चरबी व मजा सहित पेशाब आवे 
वह वसाप्रमेह है इत्यादि सबके लक्षण इसी तरह जानो 
सारा शरीर सुस्त रहे। बहुतही आलस्ययुक्त रहे। 
चिन्ता बहुत व्यापें। वीय बहुत पतला ब प्रसँगमै 
स्वप्नमें तुरन्त खलास हो । क्षुधा मन्द हो । पाखाना 
साफ न होता हो। शरीर दुबेल रुधिर व मांस कम हो 


`. जावे। किसी भी काम करनेका उत्साह न हो ॥ 


अथचिक्त्सा। 
गेहू, चना, मूंग, उड़द, जो, चांवल, अरहर ये 
अन्न और करेला, ककोडा, गोभी, तोरई, परवल, 
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चौथा भाग । ( १६१) 


चौलाई, कददू, तोंबी, कमलनाल, ककडी, खेखसी, 
मेथी ये तरकारियां हित हैं। और गुड,खटाई, तेल, 
लालमिचे, छाछ, दही, दूध, धी,गन्ना,आसव,शराब, 
मांस,मछली,लहसुन,पिआज, मूली,नारंगी, अमरूद, 
केला,चूका,पूडी, कचौरी, बुझयां, आळू, सांभरनमक 
और सवै खट्टे व बादी पदार्थ हानिकारक ब अपथ्य 
हैं। नागरमोथा, हर, लोध, कायफल ये सब समान 
भाग लेकर१॥ तोलेका पावभर पानीमें काढा बनावे 
जब आधापाव रहे तब छान ठंढा कर इसमें शहद १ 
तोळा डाल पीवे तो कफके दशों प्रमेह १ महीनेमें दूर 
हों । और परवल, नीम, आंवला, गुच इनको 
बराबर लेकर १॥ तोलेका काढा उक्तरीतिसे बनाकर 
उसमें १ तोला शहद मिलाकर पीवे तो पित्तके छओं 
प्रमेह दूर हों । अथवा गुर्चका स्वरस तोला १॥में शहद 
अथवा हलदीका चूर्ण तोला १ डालकर पीवे तो २१ 
दिनमें सबै प्रमेह दूर हों । अथवा त्रिफलाके १ तोला 
चूर्णको १ तोला शहदर्मे मिलाय खावे अथवा आंवला- 
के १ तोला स्वरस या चूर्णमें १ तोला शहद मिलाकर 
खावे तो बीसों प्रमेह दूर हों । अथवा शहद तोला 
१ में शिलाजीत मासे २ मिलाकर खावे तों २१ 
दिनमें सर्व प्रमेह दूर हों । अथवा छोटी दूधीको 
छायामें सुखाकर उसके बराबर शक्कर मिलाकर 
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( १६२ ) रसराजमहोदधि । 


तोला १ गायके पावभर दूधके साथ खावे तो 
सवै प्रमेह २१ दिनमें दूर हों। अथवा एक छटांक 
बिनौला लेकर शामको आधापाब पानीमें भिगोदे 
सबेरे मलकर वह पानी कडाहीमें छानकर उसमें 
मिसिरी तोले ३ डालकर पकावे जब शहद समान 
गाढी होजावे तब उतार ठंढाकर पीजावे इसी तरह 
प्रतिदिन करके पीवे तो १५ दिनमें सवे प्रमेह हूर 
हों । प्रमेहरोगी जहां पेशाब करे वहां तेलके समान 
अथवा शहदके समान दाग पडे और उस जगह 
हजारों मक्खी व चींटियां जमा हो जावें और पेशाब 
अधिक और बारबार करे प्यास बहुत बढे इसको 
फारसीमें जीयावेतुस कहतेहें । उक्त दबासे यह रोग 
अवश्य नाश हो ॥ 
अथ कामदेवचूणं । 

गोखरू, बिदारीकंद, कुलिजन, शतावारे ये सब 
चार चार तोरे और कोंचके बीज,उटंगनके बीज,इला- 
यची, पीपारे, लाळचन्दन, नागकेशर, सफेद मूसली, 
छडीला, शुचे, बंशलोचन ये सब मासे चार चार लेवे 
फिर सबको पीस छान चूर्ण बनाकर पत्थरके बर्त 
नमें रखकर सेमरके रसकी पुट २१ देवे फिर डाभः 
के रसकी २१ पुट देकर छायामें सुखाकर सबके 
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चौथा भाग । (१६३) 


समान भाग मिसिरी मिलाकर रख छोड़े फिर सबेरे 
शाम मासे नौ नौ गायके पावभर दूधसे खावे तो 
सर्वप्रमेह नाश हों, शरीरमें बहुत बीर्य बढे, अपूर्व परा- 
क्रम प्राप्त हो, इस चूर्णकी प्रशंसा कहनेमें नहीं आस- 
कृती ॥ इति कामदेवचूर्ण ॥ 

अथवा महानीमकी पकी व कच्ची निबोळी लेकर 
छायामें सुखाकर चूर्ण करे फिर तोला १ चावलके 
धोवनसे खावे तो सवेप्रमेह नाश हों ॥ 

अथवा बबूलकी कोमल पत्ती तोला १ अगर 
सूखी हो तो मासे ६ लेकर उसकी बराबर मिसिरी 
मिलाकर पानीसे पीवे तो १५ दिनमें सवैप्रमेह नाश 
हों, यह अत्यन्त लाभदायक और शीघ गुणकारी 
औषधि है अपना चमत्कार दिखाये बिना कदापि नहीं 
रहती । अथवा बबूलके फूल या बबूळको फली जिनमें 
अभी बीज न पडे हों ये भी उक्त रीतिसे खाये जावें 
तो वही लाभ करतेहें जो ऊपर वर्णन हो चुका । अथः 
वा पत्थरपर पानी डालकर निर्मलीको चन्दनकी तरह 
घिसै फिर मासे २ में काळीमिचे रत्ती ६ मिलाकर 
चाटे तो धातुके सर्वरोग नाश हों । यह औषधि 


चमत्कारी हे। | 
्रमेहारित्रण। | 
गोखरू, तालमखाने, मूसळी दोनों,शतावारि, कॉ 
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(१६४) रसराजमहोदधि। 


` चके बीज, उटंगनके बीज,कच्चा सिंघाडा, ईसबगोल- 
की भूसी, बबूरका गोंद,वहिमन सफेद, वहिमन लाल, 
तोदरीजदं, तोदरी सुखं, कसेखू,लहसोडा, रूमीमस्तंगी 
ये सब बराबर लेकर पीस छान चूर्ण करे फिर सबके 
बराबर मिसरी मिलाकर कांचकी शीशीमें भर रक्खै 
फिर सबेरे शाम दोनों वक्त गायके पावभर दूधके 
साथ तोला एक एक दिन २१ खावे तो सर्व प्रमेह 
दूर हों शरीरमें वीयं व रुषिर बढे शरीर चमकीला 
और मोटा ताजा महाबळवान्‌ होजावे धातु अत्यन्त 
गाढी होवे ॥ 

अथवा घीकुआँर जिसको ““गमारमाडा” भी 
कहतेहें उस का गूदा सेर एक लेकर हाथोंसे खूब मथ 
लेवे फिर कड़ाहीमें घी सेर एक डालें उसीमे बह 
गूदा भी डाले और एक घडीभर चुरावै फिर उसीमे 
गेहुकी मेदा आधासेर और शक्कर सेर एक डालकर 
लड़ एक एक छटांकके बना रक्खे फिर निराहार सुँह १ 
मोदक क दूधके साथ खावे तो ११ दिनमें सर्व 
प्रमेह दूर हों. हमने अनेक प्रमेहरोगी आराम किये 
परन्तु इस औषधिके २१दिन खानेसे शरीरम जितना 
मांस बढताहे उतना किसी भी औषधिसे हमने नहीं 
देखा और इससे भूख बढ़ती,बल बढ़ता.वी थे बढता,रू- 
घिर बढता और सबसे अधिक मांस बढता है । रोगीका 
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चौथा भाग । (१६५) 


रोग दूर होकर खूब मोटा ताजा होजाता है।परन्तुहम 
उक्त औषधिको कई प्रकारसे काममें लाते हैं, कभी 
गमारपाउेका बिना पानी मिलाये बाष्पयंत्र (भबका ) 
से अर्क खींचकर दूध या शक्कर या शहदके साथ खवाते 
हैं, कभी गमारपाठाके गूदामें गेहूके मेदाको घोलकर 
घीमें जलेबी व बून्दी या बाळूसाही बनाकर शक्करकी 
चाशनीमें तलकर दूधके साथ खिलाते हें इत्यादि ॥ 

अथवा मोतीके दानावाली सीपीकी भस्म तोले २ 
तजसुरती तोळे सफेदमुसली तोळे ९ इन सबको पीस 
छान चूर्ण करे फिर चरणे तोला १ निराहार सुंह खावे 
ऊपरसे दूध वा पानी कुछ भी न पीवे तो २१ दिनमें 


स प्रमेह दूर हाँ । मोतीवाली सीपी ३ व ४ गिरह 


लम्बी और २॥ वा ३ गिरह चौडी और करीब दो 
अंगुलकी मोटी और उसकेभीतर मूँगके दानाकेसमान 
२० व २५ ऊंचे ऊंचे शीतला ( चेचक )के दानोंके 
समान दाने उभरे हुए रहते हैं उन्हींके भीतर मोती 
अनबिधि रहते हैँ । अथवा खेन्द्चीनी मिसरी 

सिंघाडा इन सबको बराबर लेकर चूर्ण करे फिर मासे 
९ निराहारमुँह गायके पावभर दूधके साथ खाय त 
बहुत पुराने भी प्रमेह दूर हों । अथवा उड़स्त 

पक्के « फल थोड़ा संधानमकके साथ २१ दिन तक 
प्रातःकाल खाय तो सबै प्रमेह नाश हों। अथवाभीमः 
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( १६६ ) रसराजमहोदघि । 


सेनी कपूर मासा १, कस्तूरी मासा १, अफीम मासे 
४,जावित्री मासे४इन सबको बॅगलापानकेरसमें घोट- 
कर एक एक रत्तीकी गोलियां बनाकर छायामेंसुखा- 
लेवे फिर एक एक गोली सबेरे शाम इधकेसाथ खावे 
तो सर्व प्रमेह नाश हों वीये बहुत पुष्ट व गाढा होवे 
अथ प्रमेहनाशन चूणे । 

आँवलाकी बकळी तोला १॥ हरैकी बकली तोला 
१॥ बहेडाकी बकली तोला १॥, सफेदजीरा तोले८, 
धनियां तोले ८, कौंचकेबीज तोलेट, दाळचीनीतीले 
४, लोंग तोले४, नागकेशर तोळे ४, तुख्मरैहाँ तोळे 
छोटी इलाचीके बीज तोळे ४ इन सबको पीस छान 
चूर्ण करे फिर चरण मासे ९ बराबरकी मिसरी व 
चीके साथ खावे चाहे उक्त चूणको धीमे भूनकर एकसेर . 
मिसरीकी चाशनीमें तीन तीन तोलेके मोदक बना 
लेवे फिर एक मोदक प्रातःकाल दूधके साथ खावे तो 
सवै प्रमेह अवश्यही नाश हों वीयं बहुत गाढा होवै, 
शरीरमें अत्यन्त बल बढे ॥ 

अथ त्रिफला तेल धातुरोगपर । 

नीमकी छाळी आधापाव, चिरायता आधापाब, 
हल्दी आधापाव, दारुहल्दी आधापाव, लालचन्दन 
आधापाव इन सबको एकत्रित कर जवकुट करे. 
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चौथा भाग। ( १६७) 


फिर सबका तीनसेर पानीमें काढा करे जब तीन पाव 
पानी शेष रहे तब उतार कर कडाहीमें छान देवे 
फिर उसी कडाहीमें आधासेर तेल तिलोंका डाल- 
कर सन्दाग्निसे तेल सिद्ध कर लेवे जब पानी जलकर 
फेनारहित तेल होजावे तब शुद्ध जानकर किसी कांचकी 
शीशीमें रख देवे फिर इस तेलकी प्रतिदिन मालिश 
करे तो धातु अत्यन्त पुष्ट हो शरीरमें रुधिर व मांस 
बढे चित्त प्रसन्न रहे तथा शिरका घूमना, चक्कर खाना, 
आँखाँकी जलन भी अवश्यही दूर हो यह बहुत गुण- 
कारी तेल है । अथवा नगौरी असगंध और बिधारा 
दोनोंको समभाग लेकर चूर्ण बनावे फिर प्रातः काल 
मासे ९ दूचके साथ खावे तो धातु अत्यन्त गाढी व 
पुष्ठ होवे । धातुके सर्वरोग नाश हों शरीर मोटा हो 
यह असगंधादि चूर्ण हे ॥ 
अथ खंडादिदर्ण सर्वप्रमेहपर । 

शक्कर सेर १, मिर्च, लोंग, छुहारा, बादाम, 
चिरोंजी, तज, तेजपात, इलायची, लालचन्दन, 
पीपरि, सफेदजीरा, स्याहजीरा, सोंठि, धनियां, पिप- 
रामूल, कोंचके बीज, नागरमोथा,वंशलोचन, कमल- 
गट्टा, तवाखीर, शातावारि, स्याहमूसली, सफेद 
मूसली ये सब तोला दोदो लेकर पीस छान इण 
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( १६८) रसराजमहोदधि। 


बनाकर गायके दूघके साथ प्रातःकाल तोला १ खावे 
तो एक महीनेमें सर्वप्रमेह नाश हों घातु बहुत चढे 
शरीर खूब मोटा व पुष्ट होवै ॥ 
अथ प्रमेहहरण चूर्ण । 

शखाहूली तोले «छोटी इळायचीके बीज तोले& 
_ शिलाजीत शोधा हुआ तोळे ५, तबाखीर तोळे १०, 
मिसिरी तोळे १०इन सबको एकत्रित कर पील छान 
चूर्ण बनाकर मासे९ प्रातःकाल दूध अथवा बासीपानी 
के साथ खावे तो सवै प्रमेह नाश हों ॥ 


अथ प्रमेहपर मधुयष्टीचणे । 
मौरेटी, शुचं ऑवला, हरे, बहेडा, बिदारी- 
कन्द, सफेद सूसली, स्याहसूसली, नागकेशर, 
शतावारे ये सब बराबर लेकर पीस छान चूणे, बनावे 
प्रातःकाल मासे ४ व ६ घी और शहदमें मिलाकर 
खावे तो १ महीनेमें धातुके सर्वरोग नाश हों शरीरमै 
इतना वीय बढे कि, लिखनेमें नहीं आसकता,अथवा 
केवल मोरेटीका चूण मासे ६ शहदमें मिलाकर चाटे 
ऊपरसे पावभर गायका दूध पीवे तो शरीरमें बळ ब 
वीर्यं अत्यन्त बढे ॥ 
अथ प्रमेहपर शतावरिचर्ण। 
शतावारे, गोखरू, कोंचके बीज, बरियारीकी 
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चौथा भाग । (१६९) 


जड, तालमखाने, ककईकी जड ये सब बराबर लेकर 
पीस छान चूण बनाकर मासे ६ प्रातःकाल गायके 
दूध पावभरसे खावे तो धातुके सवेरोग दूर हों वीर्य 
अत्यन्त बढे । अथवा शुर्च, आंवला, गोखरू ये बरा 
बर लेकर पीस छान चूण बनावे फिर प्रातःकाल मासे 
६ चूण शहद और घीमें मिलाकर खावे तौ निर्वीर्य 
भी वीर्यवान्‌ और महाकामी होवे ॥ 


अथ प्रमेहकी उत्तम दवा। 

सालिबमिसरी, सोरंजानमीठा, बोजीदान, शीत- 
लचीनी, दालचीनी, हृमीमस्तंगी ये सब मासे छः 
छः और गोखरू और मिसिरी तोळे तोले भर लेवे फिर 
सबको पीस छानकर मासे ४ व ६ प्रातःकाल 
बकरी या गायके दूधसे खावे और खटाई, मिर्चा, 
तेल, गुडसे परहेज करे तो १५ दिनमें धातुके सवे 
रोग नाश हों और शरीरमें रुधिर और धातु बहुत 
बढे स्तम्भन पैदा हो ॥ न 

अथवा भूनेहुए चने, खशखशदाना, धरूनी हुई 
धनियां, गोखरू, दालचीनी, सालिबमिसरी सबको 
समभाग और सबके बराबर मिसरी मिलाकर पीस 
छान चण बनावे फिर मासे९प्रातःकाल गायकेपावभर 
दूघके साथ खावे तो धातुके सर्वरोग २४ दिनमें अवश्य 
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( १७०) रसराजमहोदधि। 


नाश हों । अथवा मौरेठी तोला १॥, गुलनार तोले 
३, काहूके बीज तोले ४॥, सम्हारूके बीज तोले &, 
फिरे सबको पीस छानकर निराहारशुँह मासे ६ व ९ 
पानीके साथ खावे तो ७ दिनमें धातुके सवेरोग नाश 
हों यह उत्तम औषधि है । अथवा मोतीभरीहुई सच्ची 
सीपी तोले « लेकर तीनदिन तक खूब महीन खरल 
करे । तालमखाना तोले ५) मिसिरी तोळे ५, सबको 
बारीक पीस छानकर एकमे मिलाकर बड़के दूधमे 
भिगोकर झरबेरीके बेरकी बराबर गोली बनाकर छा" 
यामें सुखाकर रख छोड़े फिर १ गोली निराहार झुंह 
गायके पावभर दृधसे पहिले दिन खावे, दूसरे दिन १ 
गोली सबेरे १ शामको । तीसरे दिन दो गोळी सबेरे 
हो शामको खावे । इसीतरह ७ दिन खावे तो धातुके 
सर्वरोग जडसे नाश हों अगर कोई पुरुष इस गोलीको 
४० दिनतक ब्रह्मचयंके साथ खा सके तो जो जो 
चमत्कारिक लाभ हों वह लिखनेमें नहीं आ सकते 
परीक्षा कर देखो ॥ 


दिलखुशचूर्ण। 


शकाकुलमिसिरी ४ तोले, सालिबमिसरी१तोला, 
छोठी इलायचीके बीज १० मासे, बहिमन सफेद १ 
तोळा,बहिमनलाळ१तोला,दाळचीनी१तोला, मूसली 
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चौथा भाग । ( १७१ ) 


स्याह २ तोला, मूसलीसफेद२तोला, छुहारा २ तोला 
गोखरू मासे १० गावजवां १० मासे, मिसिरी १७ 
तोळे फिर सबको पीस छान चूर्ण बनाकर मासे १० 
निराहारसुँह गायके दूधसे खावे तो धातु पुष्ट होशरीर 
मोटा हो । मस्तक, हृदय, कलेजा और कामदेव 
अत्यन्त बलवान हो । यदि इस रोगपर अनेक बार- 
की परीक्षा की हुईं अनेक प्रकारकी फकीरी जड़ी 
बूटियाँ जानना चाहो तो मुझ ग्रंथकत्ताके बनाये 
“बूँटीग्रकाश” नामक ग्रंथको देखो ॥ 
अथ सदाबहार वटी । 

शोधा हुआ कुचिला १ तोला, मिचे, कंकोल, 
मिच, अगर, अगरबिलसां अकरकरा, दोनों इला- 
यची, आमला, तालमखाना, बालछड़, मौठ- 
इन्द्रजौ, दालचीनी, हूमीमस्तंगी, छोटी हरे, सौंफ, 
लौंग, नागरमोथा, पीपल, जायफल, ये सब छः छः 
मासे लेवे और शहद तोळे ३२ लेवे फिर सब दवाइयों- 
को पीस छान कर शहदकी चाशनीमें पांच २ मा- 
सेकी गोलियां बना रक्खे फिर हर रोज निराहारमुह) 
गोळी खावे तो ४० दिनमें गईहुई जवानी फिर दुबारा 
वापिस आवे और घातुके सर्वरोग दूर हों तथा आत- 
शगमीं और गठिया वातादि ८४ वातरोग भी नाश हों, 
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( १७२ ) रसराजमहोदधि । 


क्षुधा खूब बढे शरीरका रंग चमकदार निकले काम दे- 
बका प्रताप शरीरको रात दिन संतप्त करे ॥ 
अथ धातुरोगपर अड्भतच्वर्ण । 

छोहारे १८ तोले ४ मासे, छूमीमस्तंगी १ तोला 
८ मासे, सफेदसुसली १ तोला ८ मासे इन सबको 
महीन पीस कर शक्कर २३ तोले ४ मासे मिलाकर 
सबकी १३ खुराक बांधे फिर रातको सोते समय १ 
खुराक अर्थात्‌ ३॥ तोळे खाकर उपरसे गरमागरम 
दूध गायका जो सेरभरका तीन पाव रहगया हो पीवै 
तो वीयं अत्यन्त गाढा हो।खट्टा, खारी, बादी,इनका 
और ख्लीका परहेज रक्खे यह वीर्यको निर्दोष करनेके 
लिये अव्वल दर्जेका नुस्खा हे जो अनेक बार तजरु- 
बामें आजका हे अथवा सिरसके बीज और पलाशके 
`. बीज दोनोंको बराबर लेकर पीस छान चूर्ण बनाकर 
उसके बराबर शक्कर मिलाकर १ तोला रोज गायके 
पावभर दूधके साथ खावेतो धातु बहुतगाढी हो अथवा 
आंवलाकी बकली,हरंकी बकली,बहेडाकीबकली)बब्‌ 
लके फूल,हल्दी,छोटी दूधिया ये सब बराबर लेकर पीस 
छान चूणे बनाकर सबके बराबर शक्कर मिलाकर १ 
तोला गायके पावभर दूध के साथ खावे तो धातुके 
सवरोग दूर हों दस्त साफ होवे भूख बढे । अथवा 
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चौथा भाग) (१७३) 


कचा सिंघाडा, ढाकका गोंद, समुन्दर क 
बन्द, सेमलका गोंद, बबूलका गोंद, सल 
गोखरू, कौंचके बीज, धनियाँ, मेदा लकडी, ३सब- 
गोलकौ भ्रूसी ये सब दो दो तोले और काहूके बीज६ 
तोळे, मिसिरी १५ तोळे लेकर सबको पीस छान चण 
बनाकर १ तोलाभर गायके पावभर दूधके साथ खावे 
तो धातुके सर्वरोग नाश हों शरीर मोटा ओर ताकत- 
वर होवे ॥ इति प्रमेह चिकित्सा ॥ 
अथ प्रभहपिडिकाके लक्षण व चिकित्सा। 

प्रमेहरोगीके १० भांतिकी पिडिका उत्पन्न होती 
हैं १ शराविका, २कच्छपिका,३ जालिनी,४ विनता, 
५अलजी, ६ मसूरिका, ७ सर्षपिका, < पुत्रिणी, ९ 
बिदारिका, १० विद्रधी ॥ सराईके आकार हो वह 
शराविका, कछुआके समान हो वह कच्छपिका । 
सरसोंके समान हो वह सर्षपिका । बिदारीकन्दके आ- 
कार हो वह बिदारिका । इसी प्रकार उन उन नामोंसे 
मशहूर हैं ॥ 


अथ सबकी चिकित्सा । 


सबसे प्रथम उनमें जोंक लगाकर लोहू निकलवा 
फिर गाय अथवा बकरीके मूत्रसे दिनमै दो बार उन- 
को धोया करे फिर, बबूलकी हरी पत्ती तोळे २ इला- 
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यची छोटी४, कत्था सफेद मासे ३लेवे आगपर एक 
कटोरी रखदेवे उसीमें बबूलकी पत्ती डालदेवे थोडी 
देरम् पत्ती जलकर भस्म होजायगी उसको बारीक पीस 
लेवे फिर इलायची ४ आगमे डालकर भस्म करके 
पीस लेवे और कत्था भी पीसलेवे फिर सबको एकमे 
मिलाकर शीशीमें रखदेवे फिर प्रतिदिन साबुन अथवा 
निर्मलीके पानीसे पिडिकाको धोकर कपडेसे पोंछकर 
. उसपर थोडासा अरंडीका तेल चुपडकर बह शीशी 
वाली उक्त दवा उसपर बुरका देवे तो«दिनमें सवप्रकार 
की असाध्य भी पिडिका दूर हो । अथवा पत्थर पर 
पानी डालकर नीमकी बकली घिसे और उतनाही घुर 
दासंग घिसे फिर दोनोंको मिलाकर पिडिकाओंपर 
. चुपड देवे तो पिडिका अच्छी हों॥इति प्रमेह पिड़िका॥ 
अथ मेररोगके लक्षण व चिकित्सा । 
दंड कसरत इत्यादि किसी प्रकारका परिश्रम न करने 
से दिनके सोनेसे बहुत मीठी खट्टी और पूडी कचोरी 
इत्यादि अधिक खानेसे कफके बढानेवाले अधिक 
आहार विहारोंके करनेसे मनुष्यके शरीरमें मेद बढ 
जाता है तब मोह, ग्लानि, निद्रा, आलस्य, भूंख, 
पसीना, मांस, चरबी ये बहुत ही बढ जाती हैं बल 
और मेथुनशक्ति ये बहुत ही घट जाती हैं । पेट व 
छाती बहुत बढ जाते और चलनेमें चूतड उद्र (पेट) 
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चौथा भाग । ( १७५) 


छाती ये थलर ९ खूब हिलते हे यह रोग मनुष्यको 
बेकाम करदेता है । 
अथ चिकित्सा । 

सोंठि, मिचे, पीपरि, चाब, सफेद जीरा, हींग, 
काला नमक, चीता इनको समभाग लेकर चूर्ण बना 
कर मासे ६ गर्म पानीसे सबेरे पीवे तो मेदरोग दूरहो। 
अथवा सोंठि, मिचे, पीपारे, आंवला, हरे, बहेडा 
इनको का भाग लेकर चूणे बनाकर सरसोंका तेल 
और सेंघानमकके साथ मासे ६ रोज सबेरे खावे तो 
६ महीनेमें मेदरोग अवश्य ही दूर हो अथवा पावभर 
बासीपानीम दोतोले शहदडालकर निराहार मुँहपीवे तो 
३ महीनेमें मेदरोग दूर हो । अथवा अरनीका स्वरस 
तोला १ में शुद्ध शिलाजीत २ मासे मिलाकर सेवन 
करे तो मेदरोग दूर हो । अथवा चीतेकी जडका चूण 
मासे४ शहद तोले १ से चाटे तो मेद्रोग दूर हो। 
अथवा पीपरिका चूर्ण मासे ६ शहद तोला १ से चाटे 
तो मेदरोग दूर हो । अथवा त्रिफलेके१तीला चूणको 
शहद मिलाकर खावे या आधापाव गोमूजमें 3॥ 
तोला शहद डालकर पीवे तो मेदरोग दूर हो ॥ 

अथ दशांग छुगुल | 

सोंठि, मिच, पीपरि, चीता, आंवला, हरे, बहेडा 

नागरमोथा,बायबिडंग, शुद्ध गूगुल ये सबबराबरलकर 
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पीस छान चणे बनाकर मासे६शहद या पानीके साथ 
सेवन करै तो मेदरोग मिटे पुराने चांवल,मूँग,कुलथी, 
कोदौं, जौ, सामा, जागरण, मेथुन,दंड-कसरत, पारै- 
श्रम, चिन्ता, मार्गश्रमण, शहद इतनी वस्तुओंको 
मेदरोगी हमेशा सेवन करे । इति मेदरोग चिकित्सा॥ 


अथ काइ्यरोगके लक्षण व चिकित्सा । 
वातकारक व रूखे पदा्थोके खाने पीनेसे लंघन 
या भरपेट न खानेसे, बहुत वमन विरेचन लेनेसे, ध- 
नादिके अधिक शोचसे, नींद,मल, सूज्रादि वेगोंके 
रोकनेसे, चित्तके बिगाडनेवाळे काम करनेसे, बहुत 
भयसे,मनुष्यके शरीरमें कृशताकारोग उत्पन्न होजाता 
हे।तब शरीरके जोड और मुखको छोडकर शेष सर्वश- 


` रीर, चूतड, पेट, कंशा इत्यादि ये सब सूख कर नसे 


निकल आतीं और केवळ हाड और खाळमात्र बाकी 
रहजाता हे तब भी अगर चिकित्सा न की जावे तो 
प्लीह,खांसी,यक्ष्मा,गुल्म,बवासीर, जलोद्र,संग्रहणी 
इत्यादि रोग पैदा होजाते हैं । 
अथ चिकित्सा । 

असगन्ध, दोनों मूसली ये तीनों बराबर लेकर 
समभाग मिलाकर गायके दूधसे तोला १ प्रतिदिन 
खावे तो शरीर मोटा होवे यह दवा ख्लियोंको बहुत 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


चौथा भाग । (१७७) 


लाभ देवे । अथवा गेहूँका सत, बादामकी मींगी, 
कतीरा, शक्कर ये सब समभाग,लेकर पीस छानकर१ 
तोलाभर गायके दधसे प्रतिदिन खावे । अथवा काली- 
मिचे २॥तोले, सोंठि २॥ तोळे, पीपारे ७॥ तोळे, 
तिळ १२॥ तोळे, अखरोटकी गिरी १२॥ तोले, 
शक्कर २ सेर, शहद आधासेर इन सबको पीसकर 
शक्करकी चासनी बनाकर उसीमें शहद वगैरः सर्व 
औषधी डालकर दो दो तोलाके लडू बनाकर खावे 
तो कृशता दूर हो मोटा व बलवान्‌ होवे । यदि भय 
व धनादिकी चिन्तासे यह रोग हो तो समझावे 
तसछी करे दिलासा देवे ॥ इति ॥ 


अथ उदररोगके लक्षण व चिकित्सा । 

मन्दाग्रिसे अजीर्णसे बुरे अन्न व खराब पानीके 
। पीनेसे पाखाना खुलासा न होनेसे वात पित्त और कफ 
। बिगड़कर पसीना और जल व रसके बहानेवाले स्रोतों- 
को रोककर प्राण व अपानवायुको बिगाड़कर मनुष्यके 
शरीरमें वातका, पित्तका, कफका,त्रिदोषका,प्लीहका, 
बद्धगुदोदर,क्षतोदर, जलोदर ये आठ प्रकारके उदररोग 
पैदा करतेहे,पेटमें अफरा रहे चलने फिरनेकी शक्ति नष्ट 
होजावे बल बिल्कुल जाता रहे, मंदाम्रि होजावे, सर्व 
अंग शिथिल होजावें।अपानवायु और मळ बहुत कम 
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उतरे, शरीरमें सूजन पैदा हो, आंखोंके पलक सूजे 
रहें, शरीरमें दाह और आलस व ओंघाई बहुत 
आवे तब जानो कि, उदररोग है ॥ 
वातोदरके लक्षण । 

हाथ, पैर, नाभि, कोखमें सूजन होवे और कोखि, 
पसळी, कमर, पीठ और जोडोंमें फाडनेके समान 
पीड़ा होवे । सूखी खांसी होवे। शरीर टूटा जावे। 
दस्त उतरे नहीं, तोंदीके नीचे बोझासा माळूम होवे 
खाल, नख, नेत्र ये काले या लाल होवें पेट बोले 
और बढिजावे तथा बहुत शूल होवे और पेटमें महीन 
और काली नसोंका जालसा होजावे पेटमें अंशुली 
मारनेसे फूली मशककासा शब्द होवे हवाका गोला. 
सा पेटमें फिरता रहे ॥ 
| पित्तोदरके लक्षण । | 

ज्वर, मूच्छो, दाह, प्यास, मुखमें कड़वापन,भम, 
अतीसार, खाल, नख व नेत्रोंमें पीली रंगत, पेट 
हरा, पीली तांबेके समान पेटकी नसें होजावें । पसीना 
व डकार बहुत आवे दद खूब होवे ॥ 

कफोदरके लक्षण । 

अंग शिथिल, नींद बहुत आवे, सुजन होवे, 

आल्स्य, ग्लानि, अरुचि, श्वास, खांसी, खाल, 
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नेत्र, नख ये सफेद होवें । पेट गीला और सफेद 
नसोंसे युक्त और कड़ा व ठंडा और भारी और 
पत्थरसा होजावे और उसपर हाथ रखनेसे मालूम 
ही न होवे ॥ [ 
त्रिदोषजके लक्षण । 
जिसमें ऊपर कहे हुए सब लक्षण मिलें बह त्रिदोष- 
का है ॥ | 
प्लीहोदरके लक्षण । 
बाई या दाहिनी तफे उदरमे अत्यन्त कठोर होवे 
और उसीमें प्लीहाके सर्व लक्षण मिलें ॥ 
वड्गुदोरके लक्षण | 
हृदय और नाभिके बीचका भाग बढि जावे और 
उसमें ददे होवे मल बहुत थोडा उतरे यह बिना 
शोधा अन्न व पानी कि जिसमें बाल कंकड रेत धूल 
वगैरह मिले हों उसके खानेसे होजाता है ॥ 
क्षतोंदरके लक्षण । 
जिसके मलद्वारसे सफेद पानीसा थोडा थोडी 
हर समय निकला करे और नाभिके up भाग 
बढि जावे और उसमे शूल होवे यह भी अन्नमें रेत 
पत्थर वगेरः खानेसे होजाता है ॥ 


(१८०) रसराजमहोदधि। 


जलोदरके लक्षण। 


वमन विरेचन व स्वेदन या वस्तिकर्मके पश्चात्‌ 
तुरन्त ही शीतलजल पीनेसे और ज्वस्में ठंढा पानी 
पीनेसे यह रोग होजाता है नाभिके चारोंतरफ पेटमें 
बहुत पानी भरजानेसे पेट भी बहुत बढ जाता है और 
झलझलाता हे तथा खूब थलर थलर हिलता है अगर 
पेटपर हाथ मारे तो तबलेकीसी आवाज आती है 
शूल हो, अतीसार हो, मूजरातीसार हो, उद्रके सर्वरोग 
कष्टसाध्य हैं। अगर बलवान और युवा पुरुषके हों तो 
बडी मुश्किलसे आराम होते हें ॥ 

अथ चिकित्सा । 

पावभर गोमूत्रमे दो तोला अंडीका तेल डालकर 
पीवे अथवा मट्टामं पीपलका, चूर्ण और संघानमक 
मिलाकर पीवे । अथवा केवल उँटनीका दूध पीवे तो 
वातोदर दूर होवे । कूट, दन्ती, जवाखार, त्रिकुटा, 
सेघानमक, कालानमक,सांभरनमक, बच; जीरा,अ- 
जवाइन, हींग, सजी, चाब, चीता,सोंठि ये सब सम- 
भाग लेकर पीस छानकर मासा६दगमंजलके साथ पीवे 
तो वातोदर दूर होवे अथवा समुट्रनमक ,कालानमक, 
सेंधानमक, जवाखार,अजमोद,पीपल, चीता, अदरक, 
हींग, सांभरनान, खारीनोन सब समभाग लेकर 
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चूर्ण बनाकर मासे ४ घीमें मिलाकर भोजनके प्रथम 
ग्रासमें खावे तो वातोदर, गुल्म, अजी, संग्रहणी, 
बवासीर, पांडु, भगन्दर इतने रोग नष्ट होवें। 
पृष्ठिपणी, खरंटी, करेरी, लाख, सोंठि ये समभाग 
लेकर दूधमें पकाकर पीवे तो पित्तोदर दूर होवे । 
गम दूधमें अंडीका तेल डालकर पीवे तो कफोदर 
दूर होवे । सांडीचावळ, गेहूँ, जौ, निवारधान्य, विरे- 
चन, वस्तिकम येउदररोगमें पथ्यहें और मांस,मछली, 
शाक, तिलके पदार्थ, दंड, कसरत, परिश्रम, मार्ग 
चलना, दिनमै सोना, हाथी व घोडेकी सवारी गर्म 
ब नमकीन वस्तु, खट्टे व बादीपदार्थ, दाहकारक व 
भारीपदाथ,इतनी वस्तुर्ये उदररोगी त्याग देवे। माल- 
कांगनीके तेलको गर्म दूधमे डालकर ८ दिन पीवे 
तो सवे प्रकारके उदररोग दूर होवें । अथवा थूहरके 
दूधमें छोटी पीपरिको भिगोकर खावे तो सवे उद्ररोग 
दूर होवै । अथवा शिलाजीतको गोमूत्रं डालकर 
पीवे अथवा गूगुलको ब्रिफलाके काढामें डालकर पीवे 
अथवा भेंसका मूत्र या ऊंटनी या बकरीका मूत्र दूधके 
साथ पीवे तो ७ दिनमै शोथोदर दूर होवे । अथवा 
बबूलकी छालके काढाको कडाहीमें डालकर खूब 
गाढा करके जंगलीबेरकी बराबर गोलियां बनालेवे 
फिर १ गोली मट्टाके साथ खावे तो जलोदर दूर 


रसराज महोदधि - (चतुर्थ भाग) ७ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१८२) रसराजमहीदचि। 


होवे । अथवा आकका दूध ८ तोले, सेहुँउका दूध २४ 
तोले, हरे, कबीला, पीपारे, अमिलतास, विष्णुका- 
न्ता, नील, निसोत, देती, शंखाहूली, चीता ये सब 
चार चार तोळे लेकर पानीम पीसकर सब चीजोंको 
एक कडाहीमें डालकर उसमें एक प्रस्थ घी डालकर 
पकावे जब उक्त दूध वगेरह सब जलकर केवल चीमात्र 
रहे तब उतारकर छान कर शीशीमें रख छोडे इसका 
नाम बिन्दुघ॒त है। इसकी जितनी बंद खावे उतने ही 
दस्त होवें यह कोढ, भगन्दर, गुल्म, उदावते, सूजन 
और आठौं प्रकारके उदररोग दूर करे । तोंदीपर लेप 
करदेनेसे भी दस्त आते हैं, सभुद्रकी सीपीके खारको 
दूधके साथ पीवे । अथवा पीले आकके पत्तोंमें सेधा. 
नकम लगाकर उनको पुटपाककी रीतिसे भस्म करके 
दहीके पानीके साथ मासा १ खावे तो प्लीहोदर दूर 
होवे अथवा जम्बीरी नींबूके रसम शंखनाभिका चूर्ण 
मासे २ पीवे तो अत्यन्त बढी हुई कछुआके समान 
भी प्लीहा शीघ्रही शान्त होवे अथवा शरफोंकेकी 
जडके १ तोला कल्कको मट्ठाके साथ पीवे तो असाध्य 
भी प्लीहा शीभही नाश होवे । अथवा सेमलके फू- 
लोको उबालकर रातभर रक्खा रहने देवे सबेरे 


राईका चूण १ तोला मिलाकर खावे तो प्लीहाका 
नाश होवे ॥ 
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# अथ त्रह्मचत । 

शिलारस, सोंठि, नाडीका शाक, कौआउोंडीकी 
जड़, कटेरीकी जड, पांचोंनमक, हींग, पीपल येसब 
एक एक तोला लेवे और गायका घी एक प्रस्थ, गो- 
मूत्र प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ लेकर सब औषधियोंको गो- 
भूत्रमें पीसकर सर्वेपदार्थोको एककड़ाहीमेंडा ल देवेऔर 
मन्दाय्रिसे घीको सिद्ध कर डानकर रखलेवे फिरमासा 
६ खावे तो प्लीहोद्र, शोथोदर इत्यादि सबै उद्ररोग 
नाश होवें ॥ 

अथ शंखद्राव । 

सजी, जवाखार, कसीस,सुहागा,शोरा,संधानमक 
नवसादर, फिटकिरी ये सब समभागलेकरमहीनपीस 
कर एक हांडीमें रखकर नली लगाकर तेजाब खींचे 
फिर दांतोंको बचाकर युक्तिपूर्वक १ बूँद खावे तो 
गुल्म, प्लीहा, आनाइ, बवासीर, संग्रहणी; भगन्दर 
त्रण और सवंप्रकारके उदररोग दूर होवें ॥ इति ॥ 

अथ शोथरोगके लक्षण व चिकित्सा । 
शोथरोग ९ प्रकारका है वातका, पित्तका,कफका, 

पातपित्तका, पित्तकफका, कफवातका, त्रिदोषका। 
अभिघातका, विषका. 

वमन, विरेचन, ज्वर, लंघन इत्यादि कारणोंसे 
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` जब पुरुष दुबल और बलहीन हो जाता है उससमय 
खट्टे व बादी व रूख और कच्चे व भारी और विरोधी 
` पदाथ दही, लहसुन, मछली, दूध, शाक इत्यादि 
' खानेसे शरीरकी वायु बिगडकर कफको, बाहरकी 
नसोंमें प्राप्त कर उनकी गमनक्रियाको रोंककर सूजन 
उत्पन्न करदेती है। शरीर भारी, चित्तमें व्याकुलता, 
ऊंची सूजन, दाह, नसे पतली, रोमांचहोना,शरीरका 
रंग बदल जाना, अंगुलीसे दबानेसे गढा पडना 
इत्यादि लक्षण होते है । जो सूजनशरीरके मध्यभागमें 
अथवा सारे शरीरमें स्थित हो वह कष्टसाध्य हे । 
यदि मनुष्यके पेरोंसे सूजन उत्पन्न होकर ऊपरको 
जाय और स्रीके झुखसे उत्पन्न होकर पेरोंपर जावे 
अथवा गुप्त स्थान या वस्ति स्थानसे उत्पन्न होकर 
सारे शरीरम फेले तो रोगी अवश्यही मरे । जिस 
सूजनवाले रोगीके श्वास,तृषा, वमन, दुबेलता; ज्वर, 
अरुचि ये उपद्रव होवें वह अवश्य मरे ॥ 
सय चिकित्सा। 
दूध, अन्न, ह छोडकर सात दिनतक भैसकेमूत्र 
को अथवा ऊंटनी या बकरीके मूत्रको पीवे A 
व उद्ररोग अवश्यही नाश होवें । सहिजनेकी छाला 
करंज,आक,दारुहल्दी,अमल्तासकीजडयेसबसमभाग, 
लेकर गोमूत्रमें पीसकर लेप करे तो सूजन दूर होवे । 
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मोर अथवा कबूतरके मांसके शोरुवाको सरसोंकेतेलके 

साथ पीवे तो बहुत भारी व असाध्य भी सूजन दूर 

होवे । अथवा गोमूत्रके साथ अंडीका तेल या हर॑खावे 

अथवा थूहरके दूधम भावना दी हुई पिपरी खावे 

अथवा बेलपत्रका स्वरस २ तोले रोज पीवे तो असा- 

च्य भी सूजन दूर होवे । अथवा त्रिफलाके काढाके 

साथ १ मासा शिलाजीत रोज पीवे तो अत्यन्त बढी 
हुई सूजनका नाश होवे तिळ और काली मिट्टीको 

पीसकर लेप करे तो भिलावांकी सूजन दूर होवे या. 
भैसके मक्खन या तिलोंको दूधम पीसकर लेप करे 

अथवा कालानमक और तिरके पेडकी मिट्टीको पीस 

कर लेपकरे तो भिलावांकी सूजन दूर होवे।अथवा हरे, 

गिलोय, भारंगी,पुननेवा, चीता, दारुहल्दी, देवदारु, 

सोंठि ये समभाग लेकर इनका काढा बनाकर 

पेट, हाथ, पांव, मुख इतनी जगहकी सूजन तुरन्त 
ही नाश होवें । अथवा देवदारु, पुननवा, सोंठि इनको 
समभाग लेकर द्धम ओटाकर पीवे अथवा चीता, 
निसोत, देवदारु, सोंठि, मिच, पीपरि ये समभाग 
लेकर दूधमं औटाकर पीवे तो सवै प्रकारकी सूजन दूर 
होवें । अथवा पुननंवा, देवदारु, सोंठि, सरसो सहि 
जना इनको समभाग लेकर काँजीमें पीसकर लेप करे 
तो सर्व प्रकारका शोथ नाश होवे । अथवा बहेडेकी 
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मजा पानीमें घिसकर लेप करें तो दाह व पीडा शान्त 
होवे अथवा मौरेठी, नागरमोथा, केथाके पत्ति,चन्द्न 
सफेद, ये समभाग पीसकर लेप करे तो शोथ व शोथ 
की पिडिका नाश होवें । अथवा गूगुल मासे ६ को 
गोमूत्रसे पीवे या पीपलको गोदूधसे पीवे या 
गुड और हरे, अथवा गुड और सोंठि अथवा 
गुड और अदरख अथवा शुड और पीपारे 
बराबर लेकर १ तोला खावे और मूँगकी दाळ, 
दूध, मांसका शोरुआ खावे तो सर्वे प्रकारकी सूजन 
दूर होवें। अथवा गोमूत्रको पीवे या गोमूजमें अंडीका 
तेल डालकर पीवे । अथवा पुननंवाका स्वरस १ 
तोला रोज पीवे । अथवा विष्णुकांताका स्वरस १ 
तोला रोज पीवे । अथवा पुराने मानकंदके चूणैको 
खीरमं पकाकर खावे तो सर्वप्रकारकी सूजन श्वास, 
खासी, जुकाम, पीडा, आम, विबन्ध, मन्दाग्नि, 
अफरा, आनाह, गुल्म,उदावत्ते,उद्ररोग नाश होवें॥ 
इति शोथ चिकित्सा ॥ 

अथ अंडट़डिके लक्षण व चिकित्सा । 

अंडवृद्धि रोग ७ प्रकारका हें । वातका, पित्तका, 
कफका, रक्तका, मेदका, सूत्रका, आंतका ॥ 

वातको कोप करनेवाले आहार विहारोंसे वायुकोप- 
'को प्राप्त होकर अंडकोशोंमें सूजन ब पीड़ा उत्पन्न कर- 
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ती है । अंडबृद्धिवाला इतनी वस्तुओंको त्याग देवे 
मलमूत्रादि वेगोंका रोंकना, हाथी घोडे इत्यादिकी 
सवारी, दंड, कसरत, परिश्रम, प्रसंग, अति भोजन, 
मार्गंगमन, उपवास । और ये पथ्य हें करेला,ककोडा, 
जमीकन्द, आलू, मेथी, लहसन, प्याज, जो, गेहूँ, 
सूग, अरहर, दूध, घी, तेल ॥ 
अथ चिकित्सा । 
पावभर गम दूधमें २ तोळे अडीका तेल डालकर 
१ महीना तक पीवे । अथवा गूगुल मासे ६, अंडीका 
तेल तोला १, गोमूत्र आधापाव ये सब एकमे मिला- 
कर पीवे तो बहुत दिनोंकी पुरानी भी अंडवृद्धि दूर 
होवे । अथवा एक तोला शहदमें 9 तोला अदरखका 
स्वरस मिलाकर ४० दिन पीवे । अथवा जोंक लगा 
देवे । अथवा त्रिफलाके काढामें गोमूत्र डालकर पीवे। 
अथवा बच,सरसोंको समभाग लेकर पानीसे पीस गग 
करके अण्डकोशोंपर लेप करे।अथवा स्हिजनेकी छाल 
को घीमें घिसकर गर्म कर लेप करे अथवा धूप,अगर, 
कूट, देवदारु, सोंठि, ये समभाग लेकर गोमूत्र और 
कांजीमें पीसकर गर्मकर री करे तो अण्ड i आराम 
इन्द्रायणकी जडका चण माल ४ आधा 
0 मे पीस छान कर१तोला अंडीका तेल डालकर 
ऽद्नितक पीवे । अथवा राख्रा, मौरेठी, गिलोय,अंड- 
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की जड, खेरेंटी, गोखरू ये समभाग लेकर इनके 
काढामै १ तोला अंडीका तेल डालकर पीवे तो आंत 
उतरना दूर होवे । अथवा भारंगीकी जडको पानीसे 
घिसकर गमे कर गालीकी गिल्ट्योंपर लेप करे तो 
गिल्टी, गंडमाला, अंडवृद्धि इतने रोग आराम होवें । 
अथवा घोंघामें घी भरकर ७ दिन रखा रहने देवे 
आठवे दिन निकालकर उसमें संघा नमक मिलाकर 
संघिकी गिल्टियों पर लेप करे तो गिल्टियां आराम 
होवें । अथवा तांबेके पात्रमें घी डालकर उसमें 
सँघानमक बारीक पीसकर मिला देवे फिर उसको 
घाममें रखकर हाथसे खूब मथे इस मथनसे जो मल 
निकले उसको गालीकी गिल्टियों पर रातदिन 
लगावे तो अत्यन्त बढी हुई गिल्टिये शीघ्रही आराम 
होवै । अथवा लजावन्तीकी जड और गीधकी विष्ठा 
ये दोनों पीसकर गर्म कर लेप कॅरे तो गालीकी 
गिल्टियाँ अवश्यही नाश होवें ॥ इति अंडबृद्धि 
चिकित्सा ॥ न, 

अथ व्रप्न रोगके लक्षण व चिकित्सा । 

भारी व बादी और खट्टे तथा बहुत मांस मछली 
इत्यादिके खानेसे वात, पित्तकफ बिगडकर जांघोंकी 
सन्धिमें पीडा सहित बडीभारी गांठको उत्पन्न करदेते 
हैं उसको भाषामें बद्‌ कहते हें ॥ 
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अथ चिकित्सा । 


गेहूका आटा, कुन्दछका चूर्ण ये समभाग लेकर 
भेडके दूधमें पीसकर गुनगुना लेप बदपर करे ।अथवा 
एक बडे कोवेको मारकर उसका पेट तुरन्त ही फाड- 
कर बदमें बाँध देवे परन्तु एक घड़ी बाद खोलकर फेंक . 
देवे तो उसी समय बद पानी होजावे इससे अन्य 
उत्तम औषधी बदकी नहीं है। अथवा जीरा, हाउबेर, 
कूट, गेहूँ, बेर ये समभाग लेकर कांजीसे पीसकर गम 
कर बढ्पर लेप करे तो अथवा पुष्य नक्षत्रमें भारंगीकी 
जड उखाडकर कॉजीमें घिसकर पीवे तो बदका नाश 
होवे । अथवा नीलकी पत्ती पीसकर टिकिया बाँधे तो 
बद्‌ बैठ जावे । अगर बदको फोडना चाहे तो शोण 
कल्मी पीसकर उसपर लेप करे ॥ इति ॥ 


अथ गलगंडरोगके लक्षण व चिकित्सा। 


मनुष्यके गले या ठोढीमें कडी और अचल अंड- 
कोशके समान सूजन लटके उसको गलगंड कहते है। 
वृह तीन प्रकारका होता हे १ वातका, २ कफका, ३ 
मेदका । इसको भाषामें घेघा या थाथीकी बीमारी 
कहते हें । यह बीमारी जिला बहरायच व बस्ती व 
गोंडा ब फेजाबादमे कसरतसे होती है॥ 
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( १९० ) रसराजमहोदचि । 


अथ चिकित्सा । 

सरसों,सहिजनेके बीज,सनके बीज,अलसी,जौ,सूलीके 
बीज इनको समभाग लेकर खट्टे दहीम पीसकर लेप करे 
तोगलगंड अच्छा होवे।अथवा पुन्नागकी भस्म सरसोंके 
तेलमें मिलाकर लेप करे तो पुराना भी गलगंड अवश्य 
ही अच्छा होवे।अथवा सफेद फूलवाली विष्णुकान्ता- 
की जड मासे ६ को एक तोला घीमें महीन पीसकर 
सबेरे पीवे तो»दिनमें गलगंडका नाश होवे । अथवा 
कडुई तोंबीके पके हुए फलमें पानी भरकर७ दिनरात 
रक्खा रहनेके बाद पीवे या मदिरा पीवे तो शीघ्रही गल- 
गंडका नाश होवे!अथवा गिलोय,नीम,जटामांसी तुत, 
पीपारि, बारेयारी, गंगेरन, देवदाली ये समभाग लेकर 
पानीमें महीन बॉटकर चौएुने तिलके तेलमें पचाकर 
तेल सिद्ध करके१तोला प्रतिदिन पीवेतो गळगण्डका 
नाश होवे । अथवा जलकुम्भी,संधानमक, पीपारि ये 
समभाग लेकर १ तोला प्रतिदिन पीवे तो गलगंडका 
नाश होवे । जौ, ग्रॅग, अरहर, चना,बाजरा, परवल, 

करेला, तोंबा, जमीकन्द, मेथी, सोवा, कडुवे पदार्थ, 

वमन करना, जोंक,इत्यादि लगाकर लोहू निकलाना : 
सेंकना, बफारा देना, दागना इतनी चीजें इस रोगमें 

पथ्य हैं । जलकुम्भीकी छालकी भस्म १ तोलेको १ 

ठटांक गोमूत्रमें सानकर पीवे और कोदोंके भातका 
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=> 


चौथा भाग । (१९१) 


भोजन क्रे तो शीघ्रही गलगंडका नाश होवे । अथवा 
हस्तिकण ( जंगली पलाश) की छाल या लालअरं- 
डकी जडको चांवलोंके पानीमें पीसकर लेप करे तो. | 
गलगंड शीघही नाश होवे। अथवा पुराने ककोडेके १ 
तोला स्वरसमें कालानमक ३ मासे सेघानमक ३ 
मासे मिलाकर नस्य लेवे तो उग्र गलगेड भी शीघ्रही 
नाश होवे। अथवा नीले फूलके घमिराको औटाकर 
बफारा लेवे तो शीघ्रही गलगड दूर होवे। अथवाकाय- 
फलके चूर्णकी मालिश करे तो शीत्रही गलगडका 
नाश होवे ॥ इति गलगंड चिकित्सा ॥ 

अथ गंडमालाके लक्षण व चिकित्सा । 

. जब गलेमें, बगलमे, पेड्में, जांघोंकी सन्धिमें 
ठोटीबड़ी चनासे लेकर आमलापयैन्त मेद ब कफकी 
अनेक गांठे उत्पन्न हो जाती हैं उनको गलगड कहते 
हैं, तब कुछ कुछ ज्वर व गांटोंमें ददे रहता है ॥ 

अथ चिकित्सा । | 
कचनारकी छाली२तोलेका पावभर पानीमें काढा 
करे जब आधी छटांक रहजावे तब छानकर उसमें 0 
मासे सोंठिका इणे डालकर पीवै या उसी भकार 
बरनाकी छालका काढा बनाकर उसमें १ तोला 


शहद मिलाकर पीवे पुरानी भी गंडमाला*दिनमें 
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(१९२ ) रसराजमहोदधि । 


अच्छी होवे। या २ तोळे कचनारकी छालको चावः 
लोंके पानीमें बांटकर पीवे । अथवा निर्गुण्डीके स्वर- 
समें कारेयारीको बांटकर चोगुने तिलके तेलमेंपचाकर 
तेल सिद्ध करके उसकी नस्य लेवे तो उग्र गंडमालाका 
नाश होवे । इसका नाम निुण्डीतेल है ॥ 

अथवा पमारकी जड भंगराके स्वरसमै बांटकर 
चौगुने सरसोंके तेलमें पचाकर तेलको सिद्ध करके 
उसमें चौथाई हिस्सा सिन्दूर ( बन्दन) मिलाकर 
मालिश किया करे तो गण्डमाला दूर होवे इसका नाम 
चक्रमदेतेल है ॥ 

अथवा सफेद घोंघचीकी जड या फलको पानीमें 
महीन बांटकर चौगुने सरसोंके तेलमें पचाकर तेल 
सिद्ध करके मालिश किया करे तो गण्डमाला अति- 
शीघ्र नाश ह । कोस गुजातेल है ॥ 

, अथवा अमिलतासकी जडको चांब 
बांटकर लेप करे ओरनस्य भी सोके i 
अ ) की पानीमें घिसकर नस्य लेवे 
कडुई तोंबी या कडुई तुरईके स्वरसकी 

लेवे या तोंबीके स्वरसमे पीपरिका चूर्ण मिलाकर व | 
लेवे या नींबके तेलकी नस्य लेवे या पीपारिका चूण 
मासे६,शहद मासे६के साथ चाटे अथवा इन्द्रायणकी 
जड या विष्णुकान्ताकी जडको गोमूत्रमें पीसकर 
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चौथा भाग । (१९३) 


मासे ६ पीवे तो पुरानी भी गण्डमाला नाश होवे। 
अथवा तोंबीका स्वरस या लजावन्तीका स्वरस २ 
तोळे पीवे तो गण्डमाला, कमलवाय, गलगड, अंड- 
वृद्धि, गांठ इतने रोग शीघ्रही नाश होवें । अथवा 
छेळूंदरके माँसको तेल्मे जलाकर फिर उस तेलकी 
मालिश करे तो घोर गंडमाला दूर होवे। अथवा 
भारंगीकी जड़को मोरेठीके रप्तमें बांटकर लेप करेतो 
दारुण गंडमाला शीघ्रही दूर होवे । अथवा सहोरा 
या पीलुआको छालीको पानीसे बांटकर सरसोंके 
चौगुने तेलमें पचाकर तेल सिद्ध करके नस्य लेवे तो 
आतिशीध गण्डमाला दूर होवे ॥ | 
अथवा कचनारकी छाली २० तोले,सोंठि ४ तोले 
पीपरि४तोले, मिचं४तोले, हरेर तोळे, बहेडा २ तोले, 
आमला २ तोले, बरनाकी छाली१ तोला,इलायची७ 
मासे,तेजपात»मासे,दालचीनी०मासे लेकर सबको 
महीन पीस छानकर सबके बराबर शुद्धगूगुलमिलाकर 
चार चारमासेकी गोलियां बनाकर छायामें सुखालेवे 
फिर प्रतिदिन सबेरे १गोली घुण्डीके काढा या खेर 
सारके काढा या हरके गर्मागरम काढाके साथ खावे 
तो गलगण्ड,गण्डमाला, गांठ, घाव, गुल्म, कोढ, 
भगन्दर इतने रोग अवश्यही नाश होवे परन्तु पथ्यसे 
रहे नमक,खटाई ब सर्वप्रकारकी बादी प सदे चीजोंसे 
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(१९४) रसराजमहीदघि । 


परहेज रक्खे । इसका नाम कचनारगूगुल है । कोई 
आचाय इसमें गूगुलसे आधा शहद भी मिलाकर 
गोलियां बनाते हैं ॥ इति गेडमाला चिकित्सा ॥ 

अथ अपचीके लक्षण व चिकित्सा । 

ऊपर कहा हुआ गंडमाला जब बहुत दिनोंका 
होजाता है तब उसको अपची कहते हैं इसमें कोई 
गांठे पकती हैं कोई फूटती हं कोई बहती हे कोई सूख- 
तीहें कोई नई पैदा होती हें ॥ 

अथ अपचीकी चिकित्सा । 

चन्दन, हरं, लाख, कुटकी ये समभाग लेकर 
` पानीमें बांटकर चोगुने सरसोंके तेळमें पचाकर तेल 
सिद्ध करके नित्य १ तोला पीवे तो अपचीका समूल 
नाश होवे । इसका नाम चन्दनादि तेल हे । अथवा 
सोंठि, मिचे, पीपारे, बायबिडंग, महुआ, सँधानमक 
देवदारु ये समभाग लेकर पानीमें बांटकर उक्त रीतिसे 
तेलको सिद्ध कर नस्य लेवे तो अपचीका नाश होवे। 
अथवा जंगली कपासकी जड़ २ तोलेको चांवलोंके 
पानीमें पीसकर पूडी बनाकर खावे तो अपचीदूरहोवे 
या सहिजनेकी छाल और देवदारु ये दोनों समभाग 
लेकर कांजीमें पीसकर गम करके लेप करे तो घोर 
अपचीका नाश होवे। अथवा सरसों, नीमके पत्ते, 
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चौथा भाग । ( १९५) 


मिलावा ये समभाग लेकर इनको जलाकर भस्म करे 
फिर उस अस्मको बकराके मूत्रमे सानकर लेप करे तो 
अपचीका नाश होवे अथवा पीपलकी छाल, बत, 
गायके दांत ये समभाग लेकर भस्म करके शूकरकी 
चरबीमें मिलाकर लेप करे तो अपचीका नाश होवे 
अथवा कमलकी जड़ या चिरचिरेकीजड़को विधिपू- 
वैक न्योतकर घुष्य नक्षत्रम लाकरगलेमें रेशमके धागेसे 
बांघे तो अपचीका नाश होवे ॥ इति अपची चि०॥ 
अथ ग्रन्थिरोगके लक्षण ब चिकित्सा । 
वात,पित्त,कफ ये तीनोंदोष जब मांस,मेद नसोंको 
दूषित करके गोल, ऊँची,दर्द संयुक्त सूजनपेदा करतेहे 
उसको ग्रन्थि व गांठ कहते हैं । बह ५ प्रकारकी है १ 
वातकी, पित्तकी,३े कफकी,४ मेदकी, ५ नसोंकी ॥ 


अथ चिकित्सा । 
सजीखार, सूलीखार, शंखका इण ये समभाग 
लेकर महीन पीसकर लेप करे तो ग्रन्थि दूर होवे। 
अथवा एक कागजके टुकड़ेपर गुलरीका दूध लगाकर 
उसपर थोडासा नमक बारीक पीसकर बुरकाकरगांठ 
प्र चिपका देओ तो गांठ दूर होवे । इस रोगकी सवि- 


स्तर चिकित्सा हमारी बनाई पुजर्रिवात गौरीशंकरमें 
देखो ॥ इति ग्रेथिचिकित्सा ॥ 
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(१९६) रसराजमहोदधि। 


अथ अबुंदके लक्षण व चिकित्सा । 

बहुत मांस खानेसे लोहू और मांस दूषित होकर 
शरीरम कहीं बडी गोल अचल गांठको पैदा करते हे 
वह कभी भी पकती नहीं और न उसमें कभी ददेही 
होता है उसको भाषामें बडी कहते हैं वह& प्रकारकी 
है १ वातकी, २ पित्तकी, ३ कफकी, ४ रक्तकी, ६ 
मांसकी, ६ मेदकी। परन्तु रक्तका अबुद्‌ जब असाध्य 
होजाता है तब पकता भी है ॥ 

अथ चिकित्सा । 

हल्दी, लोध, पतंग, धुयेंका करेंहुआँ, मनशिल 
ये समभाग लेकर शहदमें मिलाकर लेपकरे तो अर्बुद 
दूर होवे। अथवा बडका दूध, कूट, शहदमें मिला- 
कर लेप करे तो अबुद दूर होवे अथवा बडका दूध, 
कूट, खारीनमक ये समभाग लेकर महीन पीसकर 
लेप करके ऊपरसे बडके पत्ते बांधे तो ७ दिनमें 
अबुदका नाश होवे । सहिंजनेके बीज, मूलीके बीज, 
राई, पी इ) र ५१ ये समभाग लेकर 
मट्ठाम पीसकर लेप : अबुंदक 
इति अबुंद चिकित्सा ॥ IRS a 

अथ स्लीपदके लक्षण व चिकित्सा । 

पेड ओर जांघोंमें प्रथम पीडासंयुक्त सूजन उत्पन्न 
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चौथा भाग । (१९७ ) 


होकर धीरे २ पैरतक आवे उसको छीपद कहते हैं । 
फारसीमें इसको फीलपाँव॑ कहते हैं।जो देश आ 
शीतळ हैं जहांसे पुराना पानी नहीं सूखता हे ऐसी 
जगहमें यह रोग बहुतायतसे होता है । रायपुर, सम्ब- 
लपुर, कटक और बनारसमें' यह रोग अधिकतासे 
देखा गया हे । यह तीन प्रकारका होता है १ वातका, 
२ पित्तका, २ कफका, वात और पित्तवालेमें कुछ कुछ 
ददे व ज्वर भी रहता । है भाषामें इसको हाथीपांव 
कहते हैं ॥ हर ' 
अथ चिकित्सा। 


पसीना निकालना, लंघन करना, जुछाब लेना, 
लोहू निकालना, कफको नाश करनेवाले उपाय, 
बफारा लेना इतने उपायोंसे यह रोग नाश होता है । 
सरसों, सहिंजना, देवदारु, सोंडि ये समभाग लेकर 
गायके मृजमें पीसकर लेप करे। अथवा सोंठि, पुन- 
नेवा, राई ये समभाग लेकर कांजीमें पीसकर लेप करे 
अथवा घतूरा, अरंडकी जड़, सम्हाळू, पुननेवा, 
सहिजनाकी छाल, राई इनको समभाग लेकर पीस- 
कर गर्म कर लेप करे तो श्लीपद आराम होवे । 
अथवा सहदेवीकी जडको ताडफलके रसम पीसकर 
लेप करे तो असाध्यभी श्लीपदका नाश होवे। 
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अथवा थूहरके पत्तोंको पानीमें पीसकर नमक मिला- 
कर दो तोले रोज खावे । अथवा सहोरा या पीलु- 
आकी छालीके काढामें गोमूत्र मिलाय पीनेसे श्लीप- 
दका नाश होवे । अथवा हल्दीका चूण १ तोला दो 
तोले गुडमें मिलाकर कांजीके साथ नित्य पीवे तो १ 
वर्षका श्ळीपद व दाद नाश होवे। अथवा पुनमेवा, 
हरे, बहेडा,आमला, पीपरि ये समभाग लेकर चणे कर 
१तोला शहदसे खावे तो पुराना भी श्लीपढ़ नाश 
होवे । अथवा अरंडका तेल २ तोलेमे हरेका चूणे २ 
तोळे मिलाकर पावभर गोमूज्नसे पीवे तो १छीपद 
अवश्यही नाश होवे, परन्तु इसको ७ दिनसे अधिक 
न पीवे ॥ इति श्लीपद चिकित्सा ॥ 

अथ विद्रधिके लक्षण व चिकित्सा। . 

जब वातादि तीनों दोष दूषित होकर रक्त, 
मांस, मेदको बिगाडकर शरीरम गोल, ऊंची, कठोर, 
पीडायुक्त सूजन उत्पन्न करदेते हैं उसको विद्रधि कहते 
हैं भाषाम फोडा कहते हैं । यह ६ प्रकारकी होती है। 
१ वातकी, २ पित्तकी, ३ कफकी, ४ सन्निपातकी; 
« चोट लगनेकी, ६ लोहूकी ॥ 

और भी एक अन्तरविद्रधि है उसके भी लक्षण 
सुनो। जब भारी पदार्थ,सूखासाग,अत्यन्त खट्टा,अति 
मैथुन।कसरत,मल मूत्रादि १४ वेगोंका रोकना, विरुद्ध 
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भोजन इत्यादि कारणोंसे वात,पित्त,कफ दूषित होकर 
शरीरके भीतर गोल कठोर सूजन ( फोडा )को उत्पन्न 
करे उसको अन्तरविद्रधि कहते हैं। वह 3० प्रकारकी 
हे-१ गुदामे, २ पेइमें, ३ नाभिमें, ४ कोसिमे, « पेद: 
और जांघोंकी संधिमें, ६ बेठनेकी जगह, ७ प्लीहमें, 
८ यङ्कत्‌म, ९ हृदयमें, १० प्यासकी नालीके पासमें 
होती है । इनमेंसे नाभिके ऊपरके भागमें जो विद्रधि 
हैं वे महा असाध्य हें और ताभिके नीचे भागमें जो हैं 
वे कष्टसाध्य हैं ॥ 


अथ सबकी चिकित्सा । 


जोंक लगाना, लोहू निकलाना, हल्का जुल्लाब, 
लंघन ये लाभदायक हें और त्रिफलाके काढामे६भाग 
निसोतका चूर्ण मिलाकर पीवे तो विद्रधि दूर होवे। 
` अथवा इंट या बालू या गर्मलोहेसे बार २ गम करके 
सके अथवा सफेदफूलवाले पुननंवाकी जड, बरनाकी 
जड ये दोनों समभाग लेकर काढा बनाकर पीवे तो 
अन्तर विद्रधिका नाश होवे अथवा सहिजनेकी जडको 
पानीमें बांटकर कपडेसे छानकर शहद डालकर पीवे 
तो अन्तरविद्रधिका नाश होवे । अथवा सहिँजनेके 
काढामें हींग और संधानमक मिलाकर पीवेतो अन्त- 
रविद्रधि दूर होवे ॥ इति विद्रधि चिकित्सा ॥ 
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(२००) रसराजमहोदधि। 


अथ ब्रणशोथके लक्षण व यल । 

ब्रणको भाषामै फोडा कहते हें । पहिले फोडा होवे 
फिर सूज जावे फिर पके फिर फूटे । वह ६ प्रकारका है 
१ वातका,२पित्तका, ३कफका,४सन्निपातका,*खराब 
खूनका, ६ चोटलगनेका । सवे प्रकारके ब्रणोंमें विना 
वायुके पीडा नहीं होती।और विना पित्तके पकना नहीं 
होता और विना कफके मवाद नहीं होता । अर्थात्‌ 
वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष फोडेको पकातेहे । यह 
रोग अनेक कारणोंसे उत्पन्न होता हे और यह फोडा 
फुँसीका रोग अक्सर अधिकतासे होता हे इस वास्ते 
इसकी उत्तम चिकत्सा वर्णन करते हैं । जानना 
चाहिये कि सर्वप्रकारके फोडा छँसी सम्बंधी रोगके 
लिये(चाहे चोट लगनेसे या हथियार वगेरः लगनेसे 
या आगमे जळ जानेसे अथवा किसी भी कारणसे 
पकगया हो ) सुश्वतसुनिने ११ तरहकी चिकित्सा 
कही है। अर्थात्‌ १ लेप करना, २ औषधिके गमंगमे 
काढाकी उसके ऊपर धार छोडना,डे सेंकना, ४ लोहू 
निकाळना+९पकाना,६फोडना,७ मवाद निकालना, 
८ निमल व साफ करना, ९ आराम करना, १० 
सुखाना, ११ त्वचाके रंगके समान रंग करना ॥ 
अरण्डके तेलमें सूखा चूना रगडकर लेप करे तो फिर 
फोडा बढता नहीं । अगर फूटे हुए घावपर उक्त लेप 
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चौथा भांग । (२०१) 


करे तो ३ दिनमें घाव सुखाजाता है ।अथवा बिजौरा 
नींबूकी जड, छडीला,देवदारु, सोंठि,लहसन, अरनी 
ये समभाग लेकर पीसकर गम लेप करे तो दई व 
सूजन कम होजाती है । अथवा सिरसकी छालीको 
चन्दनकी तरह घिसकर फोड़े पर लेप करे तो दर्द दूर 
होवे और शीघ्रही फूट जावे । अथवा नागफनीके 
ऊपरका हरा बक्कळ छीलकर फेंक देवे फिर अन्दरका 
गूदा बांटकर गर्मेकर फोडापर बांघेतो दर्द दूर करैओर 
अतिशीघ्रही फूटे । अथवा छुइमिट्टी जिससे मकान 
पोततेहें उसे पानीसे महीन गाढागाढा पीसकर लेपकरे 
अथवा कल्मीशोरा पानीसे बांटकर फोडापर लेप करे 
तो «मिनटमें सारी तकलीफ दूर होवे जलन मिटे और 
फोडा तुरन्तही फूटो।फोडाकी लाख दवाइयां एकतरफ 
और लोहू निकलाना एक तरफ है क्योंकि, पीड़ाकी 
जड खराब लोहू ही है जब खराब लोहू निकलजावेगा 
तबही पीडा शान्त होगी जोंक लगाना सींगी लगाना 
नस्तरसे चीरदेना दाग देना ये सब परम लाभदायक 
हैं। अथवा पुनर्नवा, देवदाली, सोंठि, सहिजनेकी 
छाली, राई ये सब समभाग लेकर खट्टीचीज ( नींबू 
मठ्ठा वगेर्‌ह)मे पीसकर थोड़ा गर्म करके फोडेपर लेप 
करे तो द॒दे व सूजन शीप्रही दूर होवें । अथवा सनके 
बीज,सूलीकेबीज,सहिजनेका फल,तिल, राई,अलसी, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(२०२) रसगजमहोदधि। 


जौके सत्त, मदिराका बोदरुपिछुआकेफल,नौसादर ये 
हरएक शीघही फोड़ेको पकाकरफोड देतेहे।इनमेंसे कोई 
भी चीज पानीमें बांटकर फोडेपर टिकिया बांधो जब 
इसके बांधनेसे फोडा पकजावे तब करंजकी जड, चीते 
की जड,जमालगोटेकी जड, कनेरकी जड़, कबूतरकी 
बीट, गिद्धकी बीट, घुगांको बीट, लाल चन्दन ये सब 
समभाग लेकर पानीमें पीसकर लेप करे तो फोडा तुरन्त 
ही फूटे । अथवा खारी नमक, जवाखार, सज्जीखार 
चिरचिराखार, हाथीदांत इनको पानीमें घिसकर 
केवळ १ बूँद फोड़ेपर टपकावे तो केसाहू 'बंड़ा व 
सख्त वउग्र फोडा हो तुरन्त ही फूट जावे।अथवा अन- 
न्तमूलका काढा पीवे और उसका लेपभी करै तो सर्वे 
प्रकारके फोडा फुँसी आराम होवें परन्तु विशेष कर छूटे 
हुए फोडेपर लेप करनेसे चमत्कारिक लाभ दिखलाता 
है।अथवा नीमके पत्ते,काले तिल; जमालगोटाकी जड 
निसोत, संचानमक, शहद,ये समभाग लेकर पीसकर 
टिकिया बनाकर बांघे। अथवा केवल नीमके पत्तोंको 
बाँटकर टिकिया बनाकर बाँधे या विषमारके पत्तोंकी 
टिकिया बाँचे तो खराबसे खराब फोड़ा भी अच्छा 
होवे, मवाद साफ होवे। अथवा शरफोंकेको शहदमें 
घिसकर या पीसकर लेप करे तो घाव पूरि आवे । 
अथवा गेहूँकी मेदा, शहद, घी, सरसोंका तेल, ये 
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सब समभाग लेकर एकमें मिलाकर फेटकर गर्मकर 
लेप करे तो जलन और ददं घाव दूर होवें ॥ 

अथवा कंजाकी जड, नीमकी जड;सम्हालूकी जड 
इन सबको समभाग लेकर पानीमें घिसकर लेप करे 
तो फोडाके कीडे दूर होवें । अथवा नीमके पत्तोंमें 
हींग मिलाकर लेप करे अथवा लहसुनका लेप करे 
तो कीडे ब खाज फोडासे दूर होवें । अथवा त्रिफलाके 
काढामें शूणुल मिलाकर पीवे तो खराबसे खराब बुरी- 
गंचवाला और पुरानेसे पुराना जो बारंबार भरता फूटता 
हो ऐसा फोडाभी आराम होवे । अथवा परवल;नीमकी 
छालि, कपूर, आमला, हरे, बहेडा ये सब समान 
भाग लेकर दो तोलेका काढा बनाकर उसमें गूगुल 
मिलाकर पीवे तो स्वप्रकारके फोडे, विसपे, विस्फो- 
टक, रुधिरविकार इतने रोग नाश होवें। 

अथवा बबूलकी पत्ती«तोले) सफेद कत्थादमासे, 
इलायची छोटी नग १०, शीतलचीनी ६ मासे, लेवे 
पहिले एक कटोरीमें बबूलकी पत्ती डालकर कोयलेकी 
आगपर वह कटोरा रखदेवे ताकि सर्वपत्ती राखहोजावें 
फिर इलायची आगपर रखकर भून लेवे फिर सबको 
एकमे खूब महीन पीसलेवे फिर घावपर अंडीकातेल चु- 
पडकर उक्त बुरकीबुरकाय देवे तो अतिशीत्र घाव सूख 
कर पपडी जमजावे,जब पपडीबन्धकर आपही उधिड 
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जावे तब मनशिल, मजीठ, लाख,हल्दी,दारुहल्दी ये. 
समभाग लेकर पानीमें बांटकर घी और शहद मिला- 
कर लेप करे तो शरीरके रंगके समान फोडेकी जगह- 
का रंग होवे ॥ 

पुराने चांवल, घी, हिरन वगेरह जंगली जीवोंका 
मांस, शकर, दूध, मूंग ये पथ्य हैं । और नमक्‌ 
खटाई/मिर्च ये बिलकुल छोड देवे।और चौलाई, लुरइ 
बथुवा, मूली,बेंगन, परबळ, करेला, ऑवला,अनार 
ग्रेथी,पाळक,लोकी,ककडी,इनको घीमें भूनकर संघाः 
नमक मिलाकर खावे और पुराने चांवलोंका भात सूंग- 
की दालके साथ खावे तो शीधही चाव आराम होवे, 
परन्तु दिनमें सोना,रािमें जागना , मैथुन करना,पारे- 
श्रम करना ये९बाते फोड़ा व घाववाला रोगी बिल- 
कुल छोड़ देवे क्योंकि इनसे तुरन्तही सूजन व ददै व 
मोतभी होजातीरै।अगर तलवार वेगरहसे करकर घाव 
होगया हो तो गुलशकरी या बारियारीका रस वहांपर 
भरदेवे तो शीघ्रही चाव आराम होवे। अगर आगसे 
जलगया हो तो परवळके काठामें रससोंके तेलको सिद्ध 
कर मालिश करे तो दाह, ददे दूर होवे। अथवा 
जौको जलाकर भस्म करदेवे फिर अलसीके तेळमें 
मिलाकर लेप करे तो अग्निका जला घाव अच्छा होवे 
अथवा बैरीकी पत्ती या छालीको घीमें घिसकर लेप 
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करे।अथवा मोम, महुआ, लोघ, राल, मैजीठ,चन्दन, 
सूर्बा ये समभाग लेकर पानीसे बांटकर घीमें पकाकर 
घी सिद्ध करके उस घीकी मालिश करे तो आगके 
जले सब फोडे व घाव अच्छे होवें। 

अथवा घी एक छटांक, मोम आधी छटांक,सफेद 
कत्था धमासा, आमलासार गन्धक ६ मासा, गन्दा 
विरोजा १ तोला, फिटकरी ६ मासा, रसकपूर मासा 
गेरू ६मासा,शीतलचीनी ६ मासा, सिन्दूर६ मासा, 
पहिले थी और मोमको एक कटोरीमें रखकर आगपर 
पिषलालेवे फिर बाकी सब चीजे महीन पीसकर उसी 
में मिलाकर खूब फॅट देवे फिर इसी मलहमको लगावे 
तो सब प्रकारके फोडा, फंसी, घाव, चकत्ते, मण्डल, 
उपदेशक,विस्फोटक,मसूरिका, विसप बगेरः शीघ्रही 
अच्छे होवें ॥ इति ब्रगचिकित्सा ॥ 

अथ भग्नरोगके लक्षण व चिकित्सा। 

भाषामें भग्नरोगको हड्डी टूटना कहते हैं यह अनेक 
कारणोंसे होता हे और अनेक तरहका है अब इसकी 
चिकित्सा कहतेहै।मजीड और महुआको ठेढे पानीमें 
बांटकर टूटे हाडपर लेप करे तो टूटा हाड जुड। 
अथवा १०८ बार धोये हुए गायके मक्खनमें सांठीके 
चावलोंका चूर्ण मिलाकर लेप करे । अथवा चावलोंके 
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(२०६) रसराजमहोदघि । 


चूणमे नमक मिलाकर लेप करे। अथवा अमिली या 
आमके रसका लेप करे तो सूजन व दर्द व टूटा हाड 
अच्छा होवे । अथवा पीपलकी लाख गेहूकी मैदा 
अजुनकी छाली ये समभाग लेकर धीमें पीसकर दूधके 
साथ पीवे । अथवा हारसिंगारका चूर्ण घीमें मिलाकर 
खावे तो टूटी सन्धि टूटा हाड अच्छा होवे अथवा 
केवल कच्ची फिटकरी ६ मासेको गाय या बकरीके 
कच्चे दूधसे पीवे। अथवा लहसुन, शहद, पीपलकी 
लाख, ची,मिसिरी ये समभाग लेकर महीन पीसकर 
रोज खावे तो सवेप्रकारके टूटे हाड जुड़ें ! अथवा 
पीपलकी लाख, बडी खेटा, अजेनकी छाळी, अस- 
गन्ध, हारसिंगार, शूगुळ ये समभाग लेकर महीन 
पीसकर प्रतिदिन१तोला खावे तो टूटा हाड जुड़े शः 
रीर वज्रके समान होवे इसका नाम लाक्षादिगूगुल है। 
इसमें मांसका यूष चावल गेहूँ घी दूध मक्खन बादाम 
अंगूर ये पथ्य है। और नमक मिर्चा खटाई मेथुन 
परिश्रम रूखाअन्न घाममें बैठना चिन्ता करना दिनमै 
सोना रातिमें जागना ये बिल्कुल छोड देवै।और टूटे 
हाडको सबसे बढ़क उत्तम औषधी मोमियाई है 
इसको ३ मासे लेकर दूधके साथ खावे तो टूटा हाड 


जुडे शरीर मजबूत होवे यह दवा यूनानी है ॥ इति 
भग्नचिकित्सा ॥ 
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चौथा भाग। (२०७) 


अथ नाडीत्रणके लक्षण व चिकित्सा । 

जब फोडा आराम होकर एक सूराखसे मवाद बहा 
करता हे उसको नाडीत्रण और भाषामै नासूर कहते 
हैं। थूहरके दूध और आकके दूधमें दारुहल्दीको घिस 
कर बत्तीसी बनाकर सूराखमें भरदेवे तो सव प्रकारके 
नासर शीघही अच्छे होवें। अथवा अमिलतास,हरुदी, 
मंजीठ ये समभाग लेकर शहदमें पीसकर बत्ती बना 
कर नासूरके घुखमे देवे तो सवेप्रकारके नासूर अच्छे 
होवें । अथवा भैसके सींगकी भस्मको घीमें मिलाकर 
लेप करे तो नासूर अच्छा होवै । अथवा गूणुळ, हरे, 
बहेडा, आमला,सोंडि,मिचं, पीपरि ये समभाग लेकर 
घीमै मिलाकर तीनतीन मासेकीगोली बनाकर गिलो- 
यके रस या काढामें एक एक गोली रोज खावे तो 
बिगड़ा हुआ नासूर, भगन्दर, ददै, गुल्म इतने रोग 
दूर होवें इसका नाम सप्ताङ्ग गृगुल है ॥ इति 
तास्र चिकित्सा ॥ 

अथ भगन्दरके लक्षण व चिकित्सा । 

गुदाके इदेगिद चारोंतरफ दो दो अगुलके फासिलेमै 
फुंसी व गांठ होवें और दद करें पके फूटें बहतीरहें उसको 
भगन्दर कहतेहे फारसीमें उसको नवासीरकहतेहै यह 
प्रकारकाहै। १वातका,२पित्तका,३ेकफका 8 सन्निपातका 
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५चोटलगनेका।यह भगन्दर जब अपथ्य आदिसेबिगड़ 
जाताहे तब उस जगह सुराख होता हे फिर उसी सुरा- 
खसे कभी सूत्र व कभी मल भी निकला करता है 
वैद्यको चाहियेकि भगन्दरकी गांठ व फुंसीको कभी 
पकने न देवे बल्कि ऐसी दवा करे जिससे फुसी बैठ 
जावे । पुनर्नवा, गिलोय, सोंठि, मोरेठी, 
बेरीके पत्ते ये समभाग लेकर महीन पीसकर गर्मेकरके 
वहां बांचे तो गांठ बैठ जावे । अथवा अफीम ६ मासे 
एलुआ ६ मासे, मुनका २ मासे इनको पानीसे 
पीसकर टिकिया बनाकर बाँधे तो भगन्दरकी 
गांठ बैठ जावे । अथवा त्रिफला ३ तोळे ग्गुल१ 
तोळा, पीपरि ५ तोले, इनको पानीसे पीसकर तीन 
तीन मासेकी गोलियां बनाकर खावे तो गुल्म बवा- 
सीर,भगन्दर, अवश्य ही आराम होवें। इसका नाम 
नवकाषिक गूगुल है। और परिश्रम, प्रसंग, सवारी, 
युद्धकरना, भारी व देरमें पचनेवाली चीजें खाना 
इनसे भगन्द्रवाला रोगी बचारहे बल्कि आराम | 
होजानेके १ वषतक उक्त चीजोंसे परहेज रबखे । 
अथवा त्रिफलाके रसमें बिलावकी हड़ी घिसकर लेप 
करे। अथवा त्रिफलाके पानी या काढासे रोज धोवे 
सा घिसकर हड्डीको लगावे। अथवा गधाके 
लोहूमं अञ्चनकी छालीको पकाकर लेप करे तो भग- 
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चौथा भाग । (९०९) 


न्द्रका नाश होवे । अथवा अहसेके पत्तोंकी टिकिया 
बनाकर उसपर सेंघानमक बुरककर बांधे तो भगन्दर 
अच्छा होवे ॥ इति भगन्दर चिकित्सा ॥ 
अथ उपदंशरोगके लक्षण व चिकित्सा । 

रजस्वला अथवा रोगिणी ख्नीसे प्रसंग करने व 
हथरस आदि कारणोंसे मबुष्यके मूत्रनलम फुसी, 
खाज, घाव इत्यादि होजाते हैं उसीको उपदेश 
कहते हें । यह ५ प्रकारका हे,१ वातका, २ पित्तका, 
३ कफका, ४ सन्निपातका, ५ चोट लगनेका । इसको 
भाषामें गर्मी और फारसीमें आतिशक कहते हें । 
फिरंगगर्मी ब आतिशक तो सूत्रनल व सर्वशरीरसमै 
विस्फोटककी तरह फेलजाती हे परन्तु उपदंश केवल 
सूत्रनलहीमे रहता है इतनाही दोनोंमे भेद हे । वैद्यको 
चाहिये कि, इस रोगकी इस प्रकारसे चिकित्सा करे 
कि, जिसमें सूत्रनल पकने न पावे क्योंकि, पकनेपर 
अधिकांश गलकर गिरजाना सम्भव है। जब इस 
रोगकी बहुत दिनोंतक उत्तम प्रकारसे चिकित्सा नहीं 
कीजाती तब शिश्नके शिरमं धानके अंकुर सरीखा या 
सुर्गाकी शिखा सरीखा निकल आता है उसको लिंगा- 
शे अर्थात छिंगकी बवासीर कहते हैं, कोई कोई 
इसको छिंगवतीं भी कहते हैं, यह रोग तिदोषसे उत्पन्न 
होता हे ॥ 
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अथ उपदंश चिकित्सा । 

बफारा देना, लोहू निकालना इस रोगमें अत्यन्त 
ला भदा यक हे। त्रिफलाके काढा या घमिराके रससे 
उस स्थानको बार बार धोवे । अथवा गुलेदोपहारियाके 
पत्तोंका चूणे या अनारकी छालीके चणेसे उस जगह 
मालिश करे।अथवा चिकनीसुपारी या सफेदकनेरकी 
छालीको पानीमे घिसकर लेप करे। अथवा त्रिफ- 
लाको कढाईमें डालकर भस्म करे फिर शहद 
मिलाकर लेप करे तो उपदेश शीश्रही आराम होवे । 
सज्जीखारका लेप करे तो लिंगाशे दूर होवे । सिरसकी 
छालीको पानीमें घिसकर रसोंत मिलाकर लेप करे 
अथवा हरंको पीसकर रसोंत मिलाकर लेप करे तो 
` छिंगके सर्वरोग नाश होवें अथवा बबूलकी छाली, 
चांवल, अनारकी छाली, मनुष्यके मस्तककी हड्डी ये 
समभाग लेकर महीन पीसकर लेप करे तो उपदंश दूर 
होवे । दिनमें सोना, मूत्रके वेगको रोकना भारी- 
अन्रका भोजन, मेथुन, गुड, खटाई, तेल, मिचा, 
परिश्रम, मट्टा, बेंगन, उदे, नमक मदिरा इतनी चीजे 
उपदंशवाला बर्ज देवे। अब इस रोगके जडसे नाश 
होनेके लिये रसशेखरं कहते हें। पारा तोला, अफीम 
१ तोला लेकर छोहेके बत्तनमं डालकर नीमके सोंटासे 
श्यामा तुळसीका स्वरस डाल डालकर ३ पहर- 


ह | 
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चौथा भाग! (२११) 


तक मदैन करे बाद उस मदैनकेउसमेंतोला सुहागा 
डालकर फिर भी तुलसीका रस डाल डालकर १ 
पहरतक मदन करे फिर जावित्री,जायफल,खुरासानी, . 
अजवाइन, अकरकरा इनको ढाई ढाई तोळे लेकर 
उसीमें मिलाकर तुलसीका रस डालडालकर खूब रगडे 
फिर वंशलोचन तोळे २४, खेरसार तोळे २४ उसीमें 
मिलाकर फिर तुलसीका रस डालकर सबको एकहीमे 
एक घडीतक घोटकर चना समान गोली बनाकर 
छायामें सुखा लेवे फिर दो दो गोली शामको खायाकरे 
और नमक, मिर्चा, खटाई, गुड इन४ चीजोंसे परहेज 
रक्ख तो उपदेश, गलितकुष्ठ, गद॑भिका, घाव, फिरंग 
विसपे, विस्फोटक इतने रोग अवश्यही जडसे नाश 
होवें, इसका नाम सिद्धरसशेखर है ॥ इति उपदेश 
चिकित्सा ॥ 
अथ शकरोगके लक्षण ब चिकित्सां। 
लिंगके बढानेके निमित्त उसमें अनेक औषधियों- 
का प्रयोग करनेसे उसमें १८ प्रकारके झूकरोगउत्पन्न 
होते हे उनके नामके अर्थासे प्रायः लक्षण विदित 
होजाते हैं। १ सर्षपिका, २ अष्ठीलिका, ३ ग्रथित, ४ 
कुंभिका, ५ अलजी,६मृद्ति,७ संघूढपिडिका८ अवः 
मंथ,९पुष्कारिका,१° स्पर्शहानि, ११ उत्तमा, ?३रातः 
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पोनक, १३ त्वक्पाक,१४ शोणिताबुद, १५मांसाबुद 
१६ मांसपाक, १७ विद्रधि, १८ तिलकालक ॥ अब 
इनके भाषामै क्रमसे अथे कहते हैं,ये सवैरोग शिश्नके 
ऊपर होते हैं ॥ . 

१ सफेद सरसोंके समान फुन्सी होना, शबडीबडी 
लंबी कठोर फुन्सी होना, शबहुतसीगांठ होना,४जाघु- 
नकी गुठिलीसी फुंसी होना, « पोस्ताके दानासमान 
फुन्सी होना, ६ लिंगका सूजना,७एक छोटीसीफुन्सी 
होना,८ छोटी व बडी कई तरहकी फुन्सी होना, ९ 
लिंगके शिरपर बहुतसी फुन्सी होना, १० ददै होना 
लोहू निकलना, ११ मूँगके बराबर सुख फुन्सी होना, 
१२ लिंगमं अनेक छेद होजाना, १३ लिंग पकजाना, : 
१४ काली व लाल फुन्सियाँ होना,१५एक बड़ीफुंसी 
होना, १६ लिंगका मांस गलगलकर गिरना १७अनेक 
प्रकारकी कठोर फुन्सी होना१८ अनेकतरहकी काली 
फुन्सी होना व पकना फूटना व मवाद बहाकरना व 
मांस गलना ॥ 


अथ चिकित्सा । 


इन्‌ रोगोंमें लोइू निकलाना, जुलाब लेना, हल्का 
भोजन करना लाभदायक है और त्रिफलाके काढामे 
युगुल मिलाकर पीवे तो सर्व शूक रोग दूरहोबें।अथवा 
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: गाय या गधीके कच्चे दूध या शहदमें लिंगको१या 
२ पहर तक डुबाये रक्ख । अथवा रसौंतका लेप करे 
तो दद व सूजन और खाजसंयुक्त बहता व गलता 
हुआ भी लिंग अच्छा होवे । अथवा दारुहरुदी, 
निगुण्डी, मोरेठी, धुयंका करेहुआं, हल्दी, देवदारु 
ये समभाग लेकर पांनीसे बांटकर चोगुने सरसोंके 
तेलमें पचाकर तेल सिद्ध करे फिर नित्य इस 
तेलकी मालिश किया करे और थोडा थोडा पीवे 
भी तो लिंगके सर्वरोग नाश होवें, इसका नाम दार्वी- 
तेल है ॥ इति झूकरोग चिकित्सा ॥ 

'अथ कुष्ठरोगके लक्षण व चिकित्सा । 

'मल सूजादिके वेगको रोकनेसे, विरुद्ध भोजन 
( जैसे दही-मछली, तेल-गुड, नमक, खटाई, उडद- 
तिळ ) के खानेसे, बहुत मेथुन करनेसे, दिनकेसोनेसे 
महापातकके करनेसे, किसी सिद्धके शापसे,वातपित्त 
कफ ये तीनों दोष शरीरकी सातो धातुओंको बिगाड 
कर १८प्रकारके कुष्ठरोग पैदा करदेते हें उनके नाम-१ 
कपाल,२ उदुम्बर, ३ मंडल,४कऋक्षजिह्,« पुण्डरीक्‌। 
६ सिध्म (सेहुआं ) ७काकण,८ एकङुष्ठ, ९ गजचम, 
१० चमेदल, ११ किट्टिम,१२ वैपादिक, १३ आलः 
सक, १४ कच्छदाद, १५पामा (खाज),१६ विस्फोटक 


रसराज महोदधि - (चतुर्थ भाग) ८ 
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१७ शतारू, १८ विचचिका इनमेंसे पहिले ७ महा- 
कुष्ठ हें । और १ एकळुष्ठ, २ चमेदल, ३ गजचम, ४ 
विचाचिका, ५ खाज,६दाद,७विस्फोटक,८किट्टिभ, ९ 
आलसक, १० शतारू, ११ विपादिका ये क्षुद्रकुष्ठ हैं 
बाघके समान भयानक पुख होजावे,भौंह,गाल,नाक, 
होंठ और हाथ पांवकी अंगुली बहुत मोटी और शून्य 
होजावें।उनमें पीडा बहुत होवे ये कुष्ठरोगके लक्षणहें॥ 


अथ कुष्ठ चिकित्सा । 


एक मही नेमें दो दफे वमन विरेचन करतारहे,लोहू 
निकलाना घी पीना लामदायकहे।यहरोग संक्रामकहै, 
संसगसे भी होजाता हे, इसवास्ते कोढीके साथबैठना 
भोजन करना,एक खाटपर षेठना,छूना,उसका कपडा 
या माला या जूता पहिनना याउसके झुँहकी हवालग- 
ना, ये सब पूणेरीतिसे बचावे क्योंकि कोढ १, ज्वरर, 
यक्ष्मा ३, नेत्रदुखना ४, चचक ९, जुकाम ६, हैजा 
७ ये सात रोग संक्रामक अथात्‌ उडकर दूसरेको तुरन्त 
लग जाते है. इस वास्ते इनसे बहुतहीअळग रहे परन्तु 
इन सबमें कोठ ही सबसे खराब है क्योंकि कोढ- 
वाला मरकर फिर दूसरा जन्म लेता हे, तब भी 
उसको कोढरोग होता है। बावचीके चणमें अद्रख- 
का रस मिलाकर शरीरमें उबटन लगावे तो कुष्ट दूर 
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होवे । अथवा नीसका पंचांग १० तोला लेकर पीस 
छान चूर्ण करके घमिराके रसकी ७ भावना देकर फिर 
त्रिफला, सोंठि,मिचपीपारे, बराह्ली,गोखरू,मिलावाँ, 
चीता,बायबिडंग,बाराहीकेद, लोहचूणे, हल्दी, दारु- 
हर्दी,बावची, अभिलतास, कूट, इन्द्रजौ,पाढ, शक्कर 
ये एक एक तोला लेकर खेरसार, आसना, नीम 
इनके काढामें भावना देकर छायामें सुखाकर सबको 
एकमे पीसकर रख देवे फिर प्रथम कोढीको वमन 
विरेचन देकर उक्त चूर्ण) तोला शहद या घी या खेर- 
सारके काढा या गर्मपानीके साथ खिलावे । प्रथम६ 
मासोंसे प्रारंभ करके४तोले तक धीरे धीरे खुराक बढावे 
और इसपर हल्का भोजन करे इससे १८ प्रकारके _ 
कोढ अवइ्यही नाश होवें । यह पंचनिम्बावलेह है । 
इसको शरीब्रजझाजीने मार्कडेयादि घुनियोंसे कहा है । 
अथवा चीतेकी जड,हरे, बहेडा, आमला,सोंठि;मि चे, 
पीपारि, जीरा,कलोंजी,बच, सेंघानमक,अतीस, कूट, 
चाब,इलायची,जवाखार,वायबिडंगशअजमोद, नागर- 
मोथा,देवदार ये सब समभाग लेवे और सबके बरा- 
बर गूगुल लेकर सबको एकमें मिलाकर घोट छानकर 
घीसे सुपारी प्रमाण गोलियां बनालेबे फिर १ गोली 
या २ गोली प्रतिदिन गर्मदूध या गर्मपानीसे खावे 
तो अठारहों प्रकारके कुष्ठ दूर होवें। इसका नाम एकः 
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. विंशति गूगुल हे।षुराने चावल,गेहूँ, चना, सँग, मेथी, 
सोवा,करेला,जमीकन्द,जंगलीजीवोंके मांस,खेर इतनी 
चीजें पथ्य हैं, और दूब, हरे, संघानमक, पमारके बीज, 
तुलसी ये सब बराबर लेकर कांजी या खट्टे मट्टामें पी" 
सकर लेपकरे तो महा असाध्य कच्छदाद, खाज, आ- 
दि सबको दूर करे।और पमारके बीज,कूट, सँघानमक 
कांजी ,सरसों,बायविडंग ये सब समभाग लेकर पीसकर 
लेपकरे तो कृमि सेहुँआँ,दाद,खाज,कोढ्का नाश होवे 
अमिलतास ओर मकोयके पत्तों या कनेरके पत्तोंको 
खट्टे मट्टामें पीसकर पहिले उस जगह तेल लगाकर फिर 
उक्त लेपकी मालिश करे तो दाद, खाज, सेहुआं,कोढ 
दूर होवें । बायबिडंग, सेधानमक,हरे,बाव ची, सरसों, 
करञ्च, हल्दी इनको गोमूजमें पीसकर लेप करनेसे सवं 
कुष्ठ नाश होवे।कॉस या कसोंदीकी जडको कांजी या 
खट्टे मट्ठामें पीसकर लेपकरे तो दाद और किट्टिभ कोढ 
का नाश होवे।पमारके बीजों को थूहरके दूध या गो मृत्रमें 
पीसकरर्घड़ी धूपमें रखकर लेप करे तो किट्टिभ कोढ 
नाश होवे। चिरचिराके रस या मड्टामें सूलीके बीजों- 
को पीसकर या केलाके खारमें हल्दीको पीसकर या 
जवाखार i गन्धकको नींबूके अके या पानी या मठ्ठा 
या सरसोंके तेलमें मिलाकर लेपकरे तो सेहुँआंका नाश 
होवे, कूट, मूलीके बीज, माळकांगनी, सरसों, हल्दी, 
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केशर ये सब समभाग लेकर मड्टामें पीसकर लेप करे 
तो बहुत पुराने सेइुँआंका नाश होवे।सिन्दूर और मिच 
ये समभाग लेकर भैसके मक्खनमें मिलाकर लेप करे 
तो खाज दूर होवे।कनेरके पत्तोंके रसको सरसोंके तेलमे 
पचाकर तेल सिद्ध करके लगावे तो खाज आराम हो 
अहूसेके पत्ते और हल्दी ये दोनों समभाग लेकर गोमू- 
जम पीसकर लेप करे तो३दिनमें खाजका नाश होवे। 
मकोय, पमारके बीज, कूट, पीपारे इनको समभाग 
लेकर बकराके मूत्रम पीसकर लेप करे तो सफेद दाग 
अच्छा होवे । बावची) तोला, हरताल४तोला इनको 
गोसूत्रमें पीसकर लेप करे तो सफेद कोढका नाश होवे 
या आमला और कत्था ये दोनों समभाग लेकर दो 
तोलेका काढा बनाकर उसमे शहद या बावचीका चूण 
१ तोला डालकर पीवे तो सफेद कोढका नाश होवे । 
या सफेद फूलवाली अरणीकी जड रविवारको लाकर 
दूधमें घिसकर १तोला प्रतिदिन पीवे तो सफेद कोढका 
नाश होवे।या मनसिल और चिरचिरेकी भस्म समभाग _ 
लेकर पानीमें पीसकर लेप करे तो सफेद कोढ अच्छा 
होवे।बावचीका १ तोलाच्‌ण गर्मपानीके साथ पीकर १ 
पहर तक धूपमें बैठे तो सवे कुष्ठ १% दिनमै दूर होवे 
परन्तु केवल दूधका ही आहार करेऔर कोई वस्तु न | 
खावे।नीम,परवल,कटाई, गिलोय/अहसा येपां च रतो छे 
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लेकर दो सेर पानीमें काढा करे जब आधासेर बाकी 
रहे तब कडाहीमें छानकर उसमें आधासेर घी और 
आधासेर त्रिफला मिलाकर पकावे और घीको सिद्ध 
कर प्रतिदिन १ या २ तोले पीवे तो८०प्रकारके वात- 
रोग,४०पित्तके रोग, २०कफके रोग, १८ कोढ, कफ, 
खांसी,घाव,कृमि,बवासीर इतने रोग दूर होवें। इसका 
नाम पेचतिक्त घृत है।चीतेकी जड,निगुण्डी (सम्हारु), 
कनेरकी जड, नारी, मीठा तेलिया विष ये चार चार 
तोळे कांजी या खट्टे मठ्ठामं पीसकर उसमें करंजका 
तेल ३२ तोले, कांजी ४ तोळे मिलाकर घूपमे पकाः 
कर यह तेल लगावे तो कोढ़ और सवे प्रकारके घाव 
अच्छे होवें । इसका नाम पृथ्वीसार तेल है ॥ 

मंजीठ, इन्द्रजो, गिलोय, नागरमोथा,वच,सोंठि 
हल्दी, दारुहरुदी, कटाईकी जड; कूट, नीमकी छाली, 
परवल, कुटकी, भारंगी, बायबिडंग, मूर्वा, देवदारु, 
घमिरा, पीपरि,पाढ,बनप्सा, शतावरि, खेर, त्रिफला, 
चिरायता, बकायन, आसना, अमिलतास, निसोत, 
बावची,बरना,जमालगोटाकी जड,स हो रेकीज ड ,अरू- 
सा,पित्तपापडा,अनंतमूल, अतीस,धमासा,इंद्रायणकी 
जड,नेत्रबाला ये समभाग लेकर २तोलेका विधिपूर्वक 
काढा बनाकर पीवे तो सर्व प्रकारके रुधिर विकार, 
१८ कोढ, विस्फोटक, विसर्प, वातरक्त, झून्यबहरी, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


चौथा भाग । ( २१९) 


नेत्ररोग अतिशीघ्र आराम होवें । इसका नाम बुहन्माँ: 
जिष्ठादि काढा है ॥ | 

मिचे, निसोत, जमालगोटाकी जड़,आकका दूध, 
गोबरका रस, देवदारु, हल्दी, दारुहल्दी, जटामांसी, 
कूट, चन्दन, इन्द्रायणकी जड,कनेरकी जड,हरताल, 
मनशिल, चीता, कारियारी, नागरमोथा, वायबिडंग, 
पमारके बीज, सिरसों,इन्द्रजो, नीमकी छाली,सेहंड, 
थूहर) गिलोय, अमिलतास, सेरसार, बावची, बूच, 
मालकांगनी ये सब चार चार तोळे लेवे और मीठा 
तेलिया विष ८ तोळे लेकर सबको पानीमें पीसकर 
२९६ तोले सरसोंके तेलमें मिलाकर उसीमें तेलसे 
चौगुना गोमूत्र डाले फिर मन्दाग्निसे तेलको सिद्ध 
करलेवे फिर इस तेलकी मालिश करे तो १८ कुष्ठ, 
दाद्‌, खाज, विस्फोटक,८०प्रकारके वातरोग अवश्य 
ही नाश होवें । शरीर वायुके समान वेगवाला होवे । 
इसका नाम बृहन्मारिचादितेलहे॥इति कुष्ठ चिकित्सा॥ 

अथ शीतपित्तके लक्षण व चिकित्सा । 

ढँढी हवाके लगनेसे मच्छडोंके काटनेके समान 
. श्रीरमें सुर्खरंगके चकत्ते पडजाते हैं जिनमें खुजली 
चलती है उसको शीतपित्त और भाषामें पित्ती उछ- 
लना कहते हैं ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(२२० ) | रसराजमहोदघि । 


अथ चिकित्सा । 


जुछाब लेना, वमन करना, गर्मगम सरसोंके तेल- 
की मालिश,गम जलसे स्नान करना लाभदायक है। 
त्रिफलाके चूणके साथ खावे अथवा घीमें संघानमक 
मिलाकर शरीरमें मालिश करे तो पित्ती आराम होवे 
अथवा सोंठि, मिर्च, पीपारि ये समभाग लेकर उसके 
बराबर मिसिरी मिलाकर खावे या आमलेका चूण 
१ तोला १ तोला गुडमें मिलाकर खावे या अदर- 
'खके रममें पुराना गुड मिलाकर खावे तो पित्ती व 
मन्दाग्नि दूर होवे। या गुडके साथ अजमोद खावे 
तो पित्ती आराम होवे । अथवा अदरख ५० तोले, 
गायका घी २९ तोले, गायका दूध१०० तोले,शक्कर 
«० तोले, पीपारि, पिपरामूळ; मिच, सोंठि, चीता, 
बायबिडग, नागरमोथा, नागकेशर,दालचीनी,इला- _ 
यची, तेजपात,कचूर ये सब चार चार तोलेभर लेकर 
पानीमें पीसकर सबको एकमें मिलाकर मन्दाग्रिसे 
विधिपूर्वक पकाकर तैयार करे फिर १ तोला या २ 
या ४ तोले प्रतिदिन खावे तो रक्तपित्त, खांसी, श्वास, 
वातरक्त, गुल्म, उदावत्त, सूजन, दाद, खाज, पित्ती, 
कृमि, मन्दाग्नि इतने रोग अवश्य ही नाश होवें । 
क्षुचा व बल बढ़े, शरीर मोटा होवे। इसका नाम 
आद्रकखण्ड है ॥ इति शीतपित्तचिकित्सा ॥ 
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चौथा भाग । ( २२१) 


अथ विसपेरोगके लक्षण व चिकित्सा । 

बहुत गम व हरे शाक खाने व बहुत शराब पीनेसे 
व बहुत खटाई ल वात.पित्तःकफ ये तीनों दोष 
शरीरकी सातों धातुओंको बिगाडकर ज्वरसंयुक्त 
अनेक प्रकारकी फुंसियां ( जिनमें पीडा व दाह व 
खुजली व चेप निकले और अतिशीध सारे शरीरें 
फेल जावें) पैदा करदेते हैं उसको विसर्पं कहते हैं, वह 
७ प्रकारका है १ वातका, २ पित्तका, ३ कफका, ४ 
सन्निपातका, « वातपित्तका, ६ वातकफका, ७ कफ- 
पित्तका । इनमेंसे पहिले ३ साध्य हें यहीआराम होते 
हैं बाकी ४ महान असाध्य हैं॥ | 

अथ चिकित्सा । 

जुल्लाब लेना, वमन करना, पसीना निकालना, 
लोइू निकालना ये उपाय परम लाभदायक हैं॥ 
गायके मक्खनको १०८ बार धोकर उसमें शुद्ध 
आमलासारगन्धक १ तोला; फिटकरी १ तोला, रस- 
कपूर६ मासा ये सब पीसकर उसीमें मिलाकर लगावे 
तो विसपै आराम होवे। अथवा सिरसकी छाळीको 
पानीसे पत्थरपर घिसकर लेप करे तो विसपे अच्छा 
होवे । अथवा कसेरू, सिंघाडा, कमळगड्टा, सिवार, 
लालचन्दन ये समभाग लेकर घीमें मिलाकर लेप 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 
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करे । या तगर, सिरसकी जड, मोरेठी, लालचन्दन, 

इलायची, छड, हल्दी, दारुहल्दी, कूट, नेत्रवाला ये 

समभाग लेकर महीन पीसकर घीमें मिलाकर लेप 

करे तो विसे कुष्ठ, ज्वर, सूजन इतने रोगोंका नाश 

होवे । इसका नाम दशांगलेप हे अथवा कमलगडटा, 

खस, चन्दन इनका लेप करे तो विसपं दूर होवे ॥ 
इति विसपेचिकित्सा ॥ 


अथ ख्नायुरोगके लक्षण व चिकित्सा। 

खराब पानी पीने और खराब अन्नफे खानेसे वायु 
बिगडकर पेरोंमें फफोलेको फोडकर उसके भीतर 
डोरा (धागा ) पैदा करदेताहै । अगर औषधिसे वह 
धागा बाहर निकल आवे तो रोग आराम होजायगा। 
अगर टूट जावे तो उस जगहको लँगडी कर देवे इस 
रोगको भाषामें नहरुआ और बाला कहते हैं, यह 
रोग जिला दमोह व मंडलामें अधिक देखा गया है॥ 

अथ चिकित्सा । 

शीतल पानीमें हींगको घोलकर पीवे तो नहरुआ 
न होवे।या कलोंजीकी जड उण्डे पानीमें पीसकर पीवे 
या अरंडकी जडका रस गायके घीमें मिलाकर पीवे या 
बबूलके बीजोंको महीन पीसकर लेप करे या गायके 
चीमें निगुंडीका रस मिलाकर पीवे तो स्नायुरोगका 
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चौथा भाग । (२२३) 


शीत्रही नाश होवे। सहिजनेके पत्तोंको कांजीसे पीस. 
कर सेघानमक मिलाकर लेप करे तो नहरुआ दूर हो 
या वालछडकी जडको पानीके साथ पत्थरपर घिस- 
कर लेप करे तो नहरुआ डोरा बाहर निकल आवे। 
या कबूतरकी पर दो चांवलभरको गुड़में मिलाकर 
खावे । अथवा ७ दाना बकायनके रोज निगल जावे 
अथवा एलुआ १ मासा पहिले दिन खावे, दूसरे दिन 
दो मासा इसी तरह ७ दिनतक रोज बढ़ाकर खावे 
और लेप भी करे। अथवा चौलाईकी जड पीसकर 

नहरूपर बांधे तो शीत्रही अच्छा होवे ॥ इति नहरू 
` चिकित्सा ॥ 


अथ विस्फोटकके लक्षण व चिकित्सा। 

मिर्चा, खटाई, नमक,तेल इनको अत्यन्त अधिक- 
ताके साथ खानेसे, अत्यन्त परिश्रम करनेसे, बहुत 
घाममें रहनेसे, वात, पित्त, कफ कोपको प्राप्त होकर 
शरीरके माँस व लोहू व हाड़ोंको दूषित करके प्रथम 
घोर ज्वर उपजाकर भयंकर फोड़ोंको पैदा करदेते रे, 
वह फोड़े कभी शरीरके एक स्थानमें होतेहें और कभी 
सारे शरीरमें फेलजाते हैं, इन फोड़ोंमें जलन ब वत 
होती है कोई बहुत जल्द पकतेहें कोई देरमें पकते है 
यह रोग ८प्रकारका है-१वातका।२पित्तका, ३कफका 
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४ वातपित्तका, ९वातकफका,६कफपित्तका, ७ सन्नि- 
पातका,< रक्तका । इनमें पहिले ३ साध्य हैं ॥ 
अथ चिकित्सा । 

लंघन करना,वमन व जुल्लाब लेना अत्यन्त लाभ- 
दायक हे और पुराने चांवल, पुराने जो, सँग, मसूर, 
चना, परवल, करेला, तुरई ये पथ्य है।चिरायता,बच, 
अरूसा)त्रिफला,इन्द्रजो,ङडाकीछाली, नीमकीछाली, : 
परवल, ये समभाग लेकर काढा बनाकर उसमे शहद 
डालकर पीवे तो विस्फोटक दूर होवे । या ए॒ञजीवछ- 
की मींगीको पानीमें पीसकर लेप करे तो विस्फोटक, 
गांठ, कखवारी इत्यादिका नाश होवे । अथवा इन्द्र- 
जौको चांवलोंके पानीमें पीसकर लेप करे तो विस्फो- 
टक आराम हीर ॥ इति विस्फोटक चिकित्सा ॥ 

अथ फिरंगगर्मीके लक्षण व चिकित्सा । 

रजोवती वा गर्मीवाली ख्रीसे प्रसंग करनेसे या 
अत्तिगमं प्रकृतिवाली स्रीके संगमसे यह रोग पैदा 
होजाता हे, प्रथम लिंगपर फुन्सी आती हैं वहांकी 
खाल फट जाती हे फिर धीरे धीरे जीभमें सुखमें 
ओठोंम सारे शरीरम छोटी छोटी फुन्सियाँ हो जाती 
हैं जिनमें बहुत पीडा व जलन होती है।जब यह रोग 
. बढ जाता है-तब ताळू फूट जाता हे। और कौआ व 
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चौथा भाग । (२२५) 


लिंग व अण्डकोश गळकर बिलकुल जडसे गिरजाते 
हें इस वास्ते इस रोगके उत्पन्न होते ही चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ 


अथ चिकित्सा । 

इस रोगमें डाक्टर व हकीम व वेद्य रसकपूरको 
अत्यन्त लाभदायक समझते हैं और प्रायः उसीका 
प्रयोग करते हँ, परन्तु उसके खानेसे घुखमें सूजन 
आजाती है इसवांस्ते अब रसकपूर खानेकी उत्तम 
तकींब लिखते हैं, जिससे घुख नहीं सूजता । गेहूँके 
आको पानीसे मांडकर उसंके भीतर चार चार रत्ती 
रसकपूर भरकर उस आटाकी गोली बना लेवे फिर 
उसके ऊपर लोंगका चूण पेटकर घुखमें रखकर 
शीतळ पानीले इस प्रकार निगले जिसमें दांत न लगने 
पावें, ऊपरसे बँगला पानके १० बीड़ा ह और 
नमक, खटाई, मिर्चा, गुड इन चार चीजोंसे बिल्कुल 
परहेज करे तो ७ दिनमें फिरंगगर्मीका नाश होवे । 
अथवा पारा ४ मासा, अकरकरा ८ मासा, शहद १ 
तोला इन सबको खूब घोट कर ७ गोली बनाकर १ 
गोली रोज शीतलपानीसे खावे तो फिरंगगर्मीका 
नाश होवे । अथवा पीले फूलकी बरियारीका स्वरस 
४ मासामें ४ मासा पारा मिलाकर दोनोंको हाथोंसे 
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खूब मसले यहांतक कि, पारा दिखलाई न देवे ऐसे ७ 
दिनतक करे तो फिरंगगर्मीका नाश होवे। अथवा 
चोबचीनी महीन पीस छान कर ६ मासेको १ तोला 
शहदसे प्रतिदिन खावे तो विना दर्द तकलीफके ७ 
दिनमें फिरंगगर्मीका नाश होवे । अथवा सुखें फिट- 
करी १० तोला लेकर एक सेर खटाईके स्वरसम ४ 
पहर खरल करके चनाके समान गोली बनाकर 
१ गोली तेलके आमके,अचारमें लपेटकर खावे तो 
फिरंगगर्मीका नाश होवे यह एक फकीरकी बताई हुई 
उत्तम औषधि है। फिरंगगर्मी पर अनेक प्रकारकी चम- 
त्कारिक औषधियां देखना चाहो तो हमारी बनाई 
“बुजरिंवात गौरीशंकर ” में देखो ॥ इति फिरंग 
चिकित्सा ॥ 
अथ मसूरिका रोगके लक्षण व चिकित्सा । 
खटाई) नमक,मिचां, जवाखार, बासी पूडी वगे- 
रहके बहुत खानेसे, खराब हवा व पानीके पीनेसे 
तीनों दोष बिगडकर शरीरमें मसूरके समान लाल 
व काली एुंसियोंको पैदा करते हें, उनमें पीडा होवे, 
जलन होवे, ज्वर होवे, देरमें पकें । यह मसूरेकारोग 
१४ प्रकारका हे-वातका १ पित्तका २ कफका ३ 
रक्तका ४ सन्निपातका«रसधातुगत ६ रक्तधातुगत ७ 
मांसथातुगत ८ मेदधातुगत ९ अस्थिधातुगत १० 
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चौथा भाग । ( २२७) 


प्रजाधातुगत ११ वीयेघातुगत १२ चर्मज १३रोमा- 
न्तिक १४ । इनमें पहिली ३ साध्य हें ॥ 
_ अथ चिकित्सा 

इस रोगमे चाँवल, मूँग,मस्तूर, सँधानमक,मिसिरी 
आमला, सिंघाडा, कसेहू, लोकी, पेठा ये पथ्य हें॥ 
परबलको जडका काढा पीनेसे पित्तकी मसूरिका दूर 
होवे । लोहू निकलानेसे रक्तकी मसूरिका दूर होवे । 
कलोंजीके पत्तोंके स्वरसमें हलदीका चूर्ण मिलाकर 
पीवे तो रोमान्तिकमसूरैका दूर होवे । फिटकरीको 
महीन पीसकर घावपर बुरक देवे तो घाव अतिशीघ्र 
सूख जावे। जो जो दवाइयाँ फिरंगरोग ब कोढ व 
विसपम कह आये हैं उन सबसे मसतारेकारोग आराम 
होता है इसी वास्ते यहाँ थोडी ही चिकित्सा कही 
गई है॥ इति मसूरिका चिकित्सा ॥ 

अथ शीतला रोगके लक्षण व चिकित्सा । 

पहिले शरीरमें दो तीन दिन उग्र ज्वर रहै फिर 
मसूरके दानोंके समान या उससे छोटी बडी फुंसिया 
सारे शरीरम निकलें और बहुत जल्दी बढकर दो तीन 
दिनमें पककर फूट जावें और ७ दिनमें आपसे आप 
सुखकर झडजावें इसको शीतलारोग कहते हैं। यह 
भीम सारिकाकी एक किस्म है । भाषामें कोई इसको 
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चेचक व देवी निकलना व माताकी बीमारी कहते हैं। 
यह रोग ७ प्रकारका है। इस रोगवालेको पवित्र 
स्थानमं पवित्रताके साथ खखे और नीमकी डालीसे 
मकिखयाँ डुलाते रहे । और अमिलीके बीज और 
हढ्दीको शीतलपानीम पीसकर पीवे तो उसके शीत- 
लाका कोप कभी न होवे । या केलाके रसमै सफेद 
चन्दनको पीवे या अहसाके रसमें महुआकी छालीको 
पीवे या शहदसे महुआकी छाली पीवे। अथवा 
जूहीके पत्तोंके स्वरसको पीवे तो शीतला नहीं निकले 
या गधीके दूधको पीवे परन्तु शीतला निकलनेके 
पहिले ही उक्त औषधियाँ खानी चाहिये । जो फुसी 
पककर फूट जावें वहाँ अरने कंडेकी राख लगा देवे तो 
घाव तुरन्तही सूख जावे अथवा चन्दन,अरूसा,नागर- 
मोथा, गिलोय,दाख,ये समभाग लेकर रातको पानी 
में भिगोकर सबेरे मटकर छानकर पीवे तो शीतलाका 
ज्वर शान्त होवे, इस रोगमें जप, होम, दान, शिव 
पावेतीका पूजन, बलिदान, ब्राह्मणभोजन, गोपूजन, 
स्वस्तिपुण्याहवाचन करानेसे रोगकी शान्ति होती 
है ॥ इति शीतालरोग चिकित्सा ॥ 


अथ पलित रोगके लक्षण व चिकित्सा! 


बहुत क्रोध व शोक व पारिश्रम करनेसे शरीरका 
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चौथा भाग । (२२९ ) 


पाचक पित्त शिरमें प्राप्त होकर शिरके काले बालों 
सफेद करदेता है इसको पलित रोग कहते हैं hi 
अथ चिकित्सा । 

लोहका चूर्ण १ तोला, आमकी गुठली « तोला, 
आमला नग२,ह्रे नग१, बहेडानग१लेकर इनसबको 
लोहेके पात्रमें पीसकर राजिभर रक्खा रहने देवे फिर 
सफेद बारोंपर लेप करे तो बाल काले होवें। सम्हारि 
की जड, कटसेलाके फूल, केतकीकी जड, लोहेका 
चूण, जिफला, घमिरा, ये समभाग लेकर पानी पीस 
कर चोगुने तिलोंके तेलोंमें पचाकर तेल सिद्ध करके 
लोहेके पात्रमें डालकर १ महीने तक जमीनमें गाड 
देवे फिर निकालकर मालिश करे तो भौंराके समान 
बाल काले होवे ॥ इति पलित चिकित्सा । 

अथ इंद्रल॒प्तके लक्षण ब चिकित्सा। 
खून खराब होकर शिरके बाल गिरा देता है फिर वहां 
पर्‌ बाल नहीं जमते इसको खालित्य व गंज कहतेहे। 
अथ चिकित्सा । 

कड्ये परवलके पत्तोंके रसमें कुटकीको पीसकर 
लेप करनेसे बाल फिर जम आते हैं, अथवा गोखरू, 
तिलके फूल, इनको समभाग लेकर शहद और धीमे 
मिलाकर लेप करे तो गिरे हुए बाल फिर जामं। या 
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(२३०) ' एसराजमहोदघि । 


हाथीदांतकी राख, बकरीका दूध, रसोंत ये समभाग 
लेकर एकमें पीसकर लेप करे तो बाल अवश्यही जपे 
यह सर्वोत्तम औषधि है कभी निष्फल न जावे।अगर 
हथेली पर इसका लेप करे तो वहां भी बाल जमेंफिर 
और जगहकी क्या गिनती ?॥इति गञ्जचिकित्सा॥ 
अथ दारुणरोगके लक्षण व चिकित्सा । 
वात कफके कोपसे बालोंकी जड कठोर व सूखी 
होजावे वहां भूसीसी निकला करे उसको दारुणरोग 
कहते हें भाषामें फिहांसो व खौसी निकलना कहतेहें॥ 
अथ चिकित्सा । 
महुआकी छाली, कूट, उडद, सँधानमक ये समः 
भाग लेकर शहदमें पीसकर लेप करे, अथवा पोस्ताको 
दूधमें पीसकर लेप करे तो फिहांसो दूर होवे ॥ इति 
दारुणरोग चिकित्सा ॥ . | 
अथ अस्षिकाके लक्षण व चिकित्सा । 
कफ, लोहू, कृमि, इनके बिगडजानेसे अनेक मुर 
वाली बहुतसी एंसियां होजावें इसको भाषामें बराही 


कहते हें ॥ 
अथ चिकित्सा । 


नीलाकमळ,केशर,आमला, मोरेठी,महुआकी छालीये 
समभाग लेकर इनका लेप करे तो अरुंषिका दूर होवे 
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चौथा भाग । (२३१) 


अथ इरपेलिकाके लक्षण व चिकित्सा । 
मस्तकमे घोर पीडावाली गोल फुसी होने उसको 
इरवेल्लिका कहते हें ॥ 
अथ चिकित्सा । 
जोंक लगवाकर लोहूँनिकलवाकर हजारबार घोए 
सक्खनका लेप करे तो इरवेल्लिका दूर होवें ॥ 
अथ पनसिकाके लक्षण व चिकित्सा । 
वातके कोपसे कानके भीतर उग्र पीडावाली फुडि- 
या होवे उसको पनसिका कहते हे ॥ 
अथ चिकित्सा | 
चोआको रुईकी फुरेरीमें लगाकर कानके भीतर 
लगा देवे तो पनसिका तुरन्त ही आराम होवे ॥ 
अथ पाषाणगदेमिकाके लक्षण ब चिकित्सा। 
वात कफके कोपसे ठोढीके नीचे कठोर सूजन पीडा 
संयुक्त हो उसको पाषाणगर्दमिका कहते हैं ॥ 
अथ चिकित्सा । 
जोक लगाकर लोहू निकलवा देवे फिर सिरसकी 
छाली पानीसे घिसकर लेप करे तो यह रोग दूर होवे॥ 
अथ पुखदूषिकाके लक्षण व चिकित्सा । 
वात कफ रक्तके कोपसे युवा अवस्थामें 


(२३२) रसराजमहोदधि | 


सेमळके कांटोंके समान बहुतसी फुन्सियाँ उपजती हैं 
उसको भाषामे मुहांसा निकलना कहते हैं ॥ 
अथ चाकत्सा । 
लोघ, धनियाँ, वच ये समभाग लेकर पानीमें 
पीसकर सुखपर लेप करे अथवा गोलोचन, मिचे 
. पानीमें बांटकर सुखपर लेप करे । अथवा सरसों,बच, 
लोघ,सेंधानमक इनको पानीमे बांटकर लेप करे या 
सेमळके कांटोंको दूधमें पीसकर लेप करे तो ३ दिनम 
कृमळके समान मुख होजाता है । 
अथ व्यंगके लक्षण व चिकित्सा। 
बहुत क्रोध व परिश्रमके करनेसे वात पित्त बिग” 
डकर सुखरंगके दाग चेहरेपर कर देते हैं, उसको भा- 
घाम झाई कहते हैं. अगर काले रंगके दाग पडजावें 
तो उसको नीलिका व नीली झांई कहते हैं ॥ 
अथ चिकित्सा । 
बडके अंकुर और मसूर इनको गायके दूधमै 
. पीसकर लेप करे तो झॉई दूर होवे अथवा शहदमें 
मंजीठ पीसकर लेप करे। अथवा खरगोशके लोहूका 
लेप करे । अथवा बरनाकी छालीको बकरीके मूत्रमें 
घिसकर लेप करे। अथवा जायफल या बादामकी 
गिरीको पानीमें घिसकर लेप करे। अथवा मसूरकी 
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चौथा भाग । (२३३) 


दालको दूधम पीसकर कपूर और घी मिलाकर लेप 
करे तो कमलके समान मुख हो जाता है ॥ इति झाई 
चिकित्सा ॥ 
अथ वल्मीक लक्षण व चिकित्सा । 
बगल, हाथ, पैर, गला इन स्थानोंमे बांबीके 
आकारकी कठोर व लम्बी अनेक छेदोंवाली गांठे 
उपजें और फूटकर बहाकरें उसको बल्मीकरोग 


कहते हैं ॥ 
अथ चिकित्सा । 
जोंक लगादेवे या दागदेवे या नस्तरसे चीर देवे 
फिर पीछे कहे हुए ब्रणरोगकी दवाइयोंसे आराम करे॥ 
अथ कांखोंलाई और गन्धनामाके 
लक्षण व चिकित्सा । 
हाथकी जडमें या बगलमे या केधाम या पीठमे 
पित्तके कोपसे उग्र पीडावाला बडा फोडा निकले उसको 
कखवारी कहते हैं। और कखवारीके आसपास ऐसी 
ही दूसरी फुसी निकल आवे उसको गंघैल कहते है. 
अथ चिकित्सा | 
जदवारखताईको गुलाबजलमें घिसकर लेप करे कु 
अथवा चकचूनीकी पत्ती और अरंडकी पत्ती य दोनों 
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(२३४) रसराजमहोदधि। 


बराबर लेकर पीसकर उसमें थोडा नमक मिलाकर 
गम करके बांधे तो कखवारी दूर होवे ॥ 


अथ अग्निरोहिणीके लक्षण व चिकित्सा । 

बगलमें मांसको फाडनेवाला भयंकर फोडा निकले 
उसमें उम्र दाह व पीडा और ज्वर भी उपजे और दाह 
ऐसा उग्र होवे मानो अंगार भरदिया, अगर इसका 
इलाज तुरन्त न हो, तो ७ दिन या १२ दिन या १९ 
दिनमें रोगी मरजाता है यह सन्निपाते पेदा होती हे 
और महा असाध्य है । इसीको अंगरेजीमें प्लेग अं 
फारसीमें ताऊन कहते हें । इसकी चिकित्सा अनेक 
मुनियोंने नहीं कही परन्तु पतंजलि ( चरक ) ऋषिने 
इसकी चिकित्सा लिखी है सो लिखते हैं ॥ 

अथ [चाकत्सा । 

लंघन कराना, लोहू कढाना, जुलाब दैना, 
दाग देना लाभदायक हे । यदि इस पर भी बढ जावे 
तो त्याग देना ही उचित है । जदबारखताईको गुला- 
बजलमै चिसकर लेप करे । अथवा नींबूके अकेगें 
लालचन्दन, गूगुल, चीतेकी जड़ ये तीनों समभाग 
घिसकर गर्म कर लेप करे । अथवा नागफनीका 
हरा बक्कल छीलकर फेंक देवे फिर भीतरके गूदेको 
बांटकर गमे करके लेप करे तो गांठ बैठ जावे॥इति 
अग्रिरोहिणी चिकित्सा ॥ 
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चौथा भाग। (२३५) 


अथ बिदारिकाके लक्षण व चिकित्सा । 

बिदारीकंदके समान गोल और सुखं पीडासंुक्त ' 
फुन्सी बगल अंडकोशोंकी संघिमें उपजे उसको बिदा- 
रिका कहते हैं । इसमें जोंक लगाकर लोहू निकलबा 
देवे फिर वणमें कहा हुआ इलाज करे ॥ इति बिदा- 
रिका चिकित्सा ॥ 


अथ कुनख व चिष्परोगके लक्षण व 
चिकित्सा । 

नखके पकजानेको चिप्प और नखके उखड़ जाने- 
की कुनख कहते हैं, लोह निकलवाकर व नस्तरसे 
चीरकर लोहेके बतेनमें हल्दीके रसको डालकर उसमें 
हरे घिसकर लेप करे। अथवा सुहागा या फिटकरीको 
महीन ste देवे तो रोग शान्त होवे ॥ 
इति कुनख 7॥ ` 

अथ परिवर्तिकाके लक्षण व चिकित्सा । 

छिंगके मुख ( सुपारी ) के नीचे एक लम्बीगांठ 
उत्पन्न होवे और उपरका चमड़ा लोट जावे उसमें 
जलन व पीडा होवे उसको पखितिका कहते हँ। इस 
रोगमें लिंगपर घी मलकर धीरे धीरे ऊपरकी खालको 
सीधा करे फिर महांनीमकी पत्तीको औटाकर बफारा 
'लेवे तो रोग दूर होवे ॥ 


(२३६) रसराजमहोदधि। 


अथ अवपाटिकाके लक्षण व चिकित्सा । 
अनेक कारणोंसे छिंगके उपरकी चमड़ी उतरजावे 
उसको अवपाटिका कहते हैं। खेरको पीस कर चुपड़ 
देवे तो यह रोग अच्छा होवे ॥ i 
अथ निरुद्धप्रकाशक लक्षण व चिकित्सा । 
लिंगकी सुपारीके ऊपस्की चमड़ी बातके कोपसे 
लिंगको ढककर मूत्र बन्द कर देवे उसको भाषामें 
प्रुदरीक रोग कहते हें । चोयाको लगावे तो यह रोग 
दूर होवे ॥ £ 
अथ सन्निरुद्वशुदके लक्षण व चिकित्सा । 
मलके वेगको रोकलेनेसे मळ निकलनेका द्वार छोटा 
होजाता है, तब सूखा मळ बडे कष्ठसे उतरता है, 
उसको सग्निरुद्धगुदकहते हैं, वातनाशकतेलोंके लगा- 
नेसे या हिनाके अतरको लगानेसे यह रोग दूर होवे॥ 
अथ हृषणकच्छूरोगके लक्षण व चिकित्सा । 
अंडकोशोंमें मेल जम जानेसे खाज व फुंसियां 
होकर पानी सा चेप निकले और फोडे हो जावें उसको 
वृषणकच्छू कहते हँ । राल, कूट, संघानमक, सरसों 


ये समभाग लेकर पानीमें पीसकर उबटन करे तो यह 
रोग अच्छा होवे ॥ 


चोथा भाग । (२३७) 


अथ अहिपूतनारोगके लक्षण व चिकित्सा। 
बालकको गुदामे मल भरा रहनेसे या पसीना नि- 
कलनेपर स्नान करानेसे सारे शरीरम गीली खाजके 
फोडे होकर बहा करें घाव होजावे उसको अहिपूतना 
कहते हँ । जिफला और खेरके काढासे घावको धोवे 
फिर शंख, सुरमा,मौरेठीको पीसकर लेप करे या फिट- 
करीको बारीक पीसकर लेप करे तो आराम होवे ॥ 
अथ गुदभ्रंश रोगके लक्षण व चिकित्सा । 
बहुत दस्तोंके होनेसे गुदा बाहर निकल आवे उसको 
भाषामें कांच निकलना कहते हे । इसमें तेल चुपड- 
कर धीरेसे गुदाको दबाय दे और कमलके पत्तोंको 
शक्करके साथ खावे अथवा मूसाकी हड्डीको तेलमें 
जलाकर वह तेल लगावे तो कांच निकलना दूर होवे॥ 
अथ शकरदंश्रीगके लक्षण व चिकित्सा । 
शरीरमें कहींपर पक जावे और जलन व पीडा और 
ज्वर उपजे उसको झूकरदं्टर कहते हें । जलभाँगरा- 
की जड और हल्दीको पीसकर लेप करे । अथवा 
कमलकी जडके काढामें घी मिलाकर पीवे तो यह 
रोग दूर होवे ॥ 
अथ अनुशयीके लक्षण व चिकित्सा । की 
पैरमें फोडा होजानेको अनुशयी कहते हैं । फोडामे 
कहा हुआ इलाज करे तो आराम होवे ॥ 


(२३८) रसराजमहोदघि । 


अथ अलसकरोगके लक्षण व चिकित्सा । 
कीचडमै चलनेसे पेरकी अंगुलियोंमें खाज होकर 

चेंप सा बहा करे उसको खरुवा कहते हैं। अंडीके 

तेळमें चूना मिलाकर लगावे तो यह रोग दूर होवे ॥ 


अथ दारीके लक्षण व चिकित्सा । 
पैरके फट जानेको दारी अर्थात्‌ बिवाई जाना कहते 
हँ । उसमें मोम भरदेवे और लोहेके सूजाको गर्म कर 
दाग देवे या मेंहदी लगावे तो यह रोग अच्छा होवे ॥ 
अथ कदरके लक्षण व चिकित्सा । 
पेरके तलुयेमें गांठ सी हो जावे उसको गोखरू 
कहते हैं । तेज छ्रीसे काटकर गर्मलोहेसे वहाँ दाग 
देवे तो यह रोग दूर होवे ॥ 


अथ जतुमणि, मासा, तिल लक्षण 
बझ चिकित्सा। 


काला या लाल खालसे किंचित्‌ ऊंचा दाग शरीर- 
पर पड जावे उसको जतुमणि अर्थात्‌ लहसुन कहते हैं 
काली और उदड या चना समान बिना पीडाके शरी- 
रमे बहुतसी गांठे ऊपर उठ आवें उसको मसा कहते हैं। 
तिळके समान काले रंगके दाग शरीरमें पड जावें 
उसको तिलरोग कहते हें ॥ | 


चौथा भाग। (२३९) 


अंथ तीनोंकी चिकित्सा। 
इनको तेज छुरीसे छीलकर तेजाबसे या लोहेको 
गर्म करके उससे वहाँ जला देवे तो रोग अच्छे होवें॥ 
अथ पश्चिनीकंटकरोगके लक्षण व चिकित्सा 
शरीरें कहीं पर खरखरे चकत्ते पड जावें उनमें 
पीडा व खाज होवे उसको पञ्चिनीकण्टक रोग कहते 
हैं। नीमकी छालीको धिस कर लगावे और पीवे और 
वहाँ पर नीमकी पत्ती औदाकर बफारा लेवे तो यह 
रोग दूर होवे ॥ 
अथ अजगटल्लिकाके लक्षण व चिकित्सा । 
५ सूँगकी बराबर विना पीडाकी बच्चोंके शरीरमें 
गाँठ उत्पन्न होवें उसको अजगछिका कहते हैं । जोक 
लगाकर लोहू निकाल देवे फिर तेजाबसे जला देवे 
तो यह रोग दूर होवे ॥ . 
अथ यवप्रख्या व अन्त्रालजीके लक्षण व 
कित्सा । 
जीके समान लम्बी गाड शरीरमें उपजे उसको यव- 
प्रख्या ओर गोलबेरके समान गाँठ होवे और फूटकर 
बहे उसको अन्त्रालजी कहते हें । इन दोनोंमें पहिले 
नीमका बफारा देवे फिर तेज छुरीसे काटकर लोहा 
गर्म करके वहां पर दाग देवे तो ये रोग अच्छे होवें ॥ 
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(२४०) रसराजमहोद्षि। 


अथ विहता, इन्द्रटडा,गर्दभिका और जाल- 
गर्दमिकाके लक्षण व चिकित्सा। 

फटे घुखकी सूजन संयुक्त फुन्सी होवे उसको 
विवृता और कमळगड्टेके समान फुन्सी होवे उसको 
इन्द्रवृद्धा और गोळ चकत्ते पीडा संयुक्त हों उसको 
गर्देभिका और प्रथम चकत्ते होकर सारे शरीरमें फेल 
जावें ओर पीडा व ज्वर भी उपजे उसको जालगदे- 
भिका कहते हैं अब इन चारोंकी चिकित्सा कहते हैं 
प्रथम नीमका बफारा देकर जोक लगाकर लोहू 
निकाल देवे फिर पीछे ब्रणरोगमें कहा हुआ, मलहम 
लगावे तो चारों रोग अच्छे होवें ॥ 

अथ कच्छपिकाके लक्षण व चिकित्सा । 

कठोर कछुआके समान शरीरमें पांच छः गाँठे 
निकले उसको कच्छपिका कहते हैं । फोडेकी तरह 
नस्तरसे चीरकर मलहम लगावे तो आराम होवे ॥ 

अथ शकेराबुदके लक्षण व चिकित्सा। 

शरीरमें बिना पीडावाली गांड उपजे और फूटकर 
बहा करे उसको शर्कराबुंद कहते हें । छुरीसे काटकर 
गर्म लोहा या तेजाबसे जलादेवे तो आराम होवे ॥ 
अथ आलस्य, अरति, उत्छेश, ग्लानि,डकार, 

 तमकेलक्षण व चिकित्सा । - 

उत्साह न होनेको आलस्य कहते हैं। और खेदयुक्त 
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चौथा भाग ।' (२४१) 


चित्त रहनेको अरति और अन्नको थूंकनेका नाम उत्छे- 
श और मुख मीठा रहना औंधाई लगना भोजनकी 
इच्छा न होनेको ग्लानि और भोजन न पचनेसे 
बारंबार शब्द सहित घुखसे उदान वायुके निकलनेकी 
डकार और पेट बोलना आंखोके सामने अंधे 

होनेको तम कहते है।इन सर्वरोगोंमें गम जलसे स्नान 
करना । शरीरें गमगर्म तेलकी मालिश करना। कस- 
रत करना । देशाटन करना । चाय पीना। गर्मदूध 
पीना । उत्तम गाना सुनना । या प्रसन्ना नामकी 
मदिरा थोडी थोडी पीना। इत्र आदि उत्तम खुशबू 
सूघना परम लाभदायक हैं॥इति क्षुद्रोग चिकित्सा॥ 
` अथ सिररोगके लक्षण व चिकित्सा । 

। शिरमें ११ प्रकारके रोग हें-१वातका, २ पित्तका, 
३ कफका, ४ जिदोषका, ९ लोहूका, ६क्षीणताका;७ 
.कृमिका, ८ सूर्यांवते, ९ अनन्तवात, १० कनपटीकी 
' पीडा, ११ अद्धावभेदक इन११ प्रकारके रोगोंसे शिरमै 
` पीडा होती है। तेलकी मालिश करना, बफारा लेना 
` नस्य सूंघना, छींक लेना, वमनकरना, जलाब लेना, 

` इतने उपाय परम लाभदायक हें।और जगळीजीवोंके 
' मांस, सांठी चांवल, मूंग, उड़द, कुल्थी, घी, दूध ये 
पथ्य हें। सफेद चन्दनका लेप, खसके पेखकी हवा, 
गुलाबका इत्र सूंघना लाभदायक है । चन्दनका तेल 
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(२४२) रसराजमहोदधि। 


या दालचीनीका तेल या १००वार धोये हुए गायके 
मक्खनका लेप करना । अथवा आधा पाव खोवाकी 
पट्टी मस्तक पर बांधनेसे शिरके सर्व रोग आरामहोतेहे 
अथवा गुलरोगन या चमेलीके तेलको लगावे या 
रोगन बादाम याकाहूका तेल लगानेसे या लोहू 
निकलवानेसे या लंघन करनेसे शिरके सर्व रोग दूर 
होते हें। अथवा अरंडकी जड, तगर, सौंफ, लोकी, 
रासना,संघानमक, जलभांगरा, बायबिडंग, मौरेठी, 
सोंठि ये सब दो दो तोळे लेकर पानीमें बांदकर 
२० तोले तिलोंका तेल और ८० तोळे बकरीका दूध 
और ८०तोले घमिराका रस, ये सब एक कडाहीमें 
डाल कर मन्दाग्रिसे पकाकर तेल सिद्ध करे, फिर 
इस तेलकी ६ बून्द नाकम डालाकरे तो सर्वप्रकारके 
शिरके रोग दूर होवे और हिलते हुए दांत मजबूत 
होजावें और बाल फिर जमें और शरीरमें बहुत बल 
बढे इसका नाम षड्बिदुतेल है।बायबिडंग और काले 
तिल समभागं लेकर पीसकर लेप करे । अथवा 
नारियलके दूधम शक्कर मिलाकर पीवे या निमेलीको . 
पानीसे घिसकर नाकमें ४ बून्द डालकर खींचे तो 
आधाशीशीका दद्‌ दूर होवे अथवा जमालगोटेको 
पानीमें घिसकर सींकमं लगा कर मस्तकमे लेपे करके 
१ मिनट बाद भीगे कपडेसे पोंछ डाले तो२ वर्षका 
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चौथा भाग। (२७३) 


भी शिरददे केवल १ बारमें अच्छा होवे परन्तु १ 
मिनटसे अधिक मस्तकमें लेप न लगा रहने पावे 
नहीं तो वहांपर फफोला पड़ जावेगा ॥ 
इति शिररोग चिकित्सा ॥ 

अथ नेत्ररोगके लक्षण व चिकित्सा । . 

नेत्रमँ ७८ रोग होते हैं । उनका भारी विस्तार 
चरकमें लिखा हे । यहाँ इस छोटेसे ग्रन्थमें मुख्य 
मुख्य रोगोंकी आजमाई हुई चिकित्सा लिखते हैं, जो 
अक्सर हुआ करते हे । नेत्रोमें जो नसे हैं बह पेरके 
तलुयेमे आकर मिली हैं इस वास्ते जो अपने नेत्रोंको 
आरोग्य रक्खा चाहे बह पेरोंकी हमेशा रक्षा करते रहें 
अर्थात्‌ पेरके तळुयेको नित्य साबुनसे धोना व तेलकी 
मालिश करना, मोजा पहिनना, जूता पहिनना, 
खडाऊं पहिनना, अत्यावश्यक है। और पुराने चांबळ, 
गेहूँ, जो, मूंग, जंगळीपक्षियोंके मांस, बेंगन, बथुआ, 
कालीमिचे, चौलाई, परवल, ककोड़ा, करेला इनको 
घीमें पकाकर संधानमक डालकर खावें ये हमेशा 
पथ्य व हितकारक हैं । और लालमिर्चा, खटाई, 
तीक्ष्ण रस, बहुत गर्म वस्तु, उड़द, सोंठ, नमक, मेथुन 
करना, मदिरा पीना, बासी माँस, तिलकी खली, 
मछली खाना, चना व सरसों इत्यादिका शाक, 
दिनमें सोना, हूरकी वस्तुको देखना, अग्नि तापना, 
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(२४४) रसराजमहोदधि । 


बारीक अक्षरोंका पढना इतनी चीजे हमेशा नेत्रांको 
हानिकारक हैं ॥ आँखोको त्रिफलाके काढासे धोवे 
तो नेत्रांके सवेरोग दूर होवें और फिर नेञ्रोंमें कोई रोग 
ने होवे। भोजन करके पानीसे भीगे हुए दोनों हाथोंको 
आपसमें खूब रगड रगड़ कर आँखोंमें बारम्बार 
लगावे तो वह हाथोंका पानी आखोंके वास्ते अषृतके 
समान लाभ देवे ॥ हफ्तेमें १ बार काळे तिलोंका 
शरीरमें उबटन लगा कर स्नान किया करे और 
कानोंमें तेल डाला करे और शरीरमें आमलेका उब- 
टन लगानेसे दृष्टि बढती है ॥ आंखके भीतर घीकी 
दो इन्द या सरसोंके तेलकी दो बून्द या घीकुआँरके 
स्वरसकी दो बँद दूरसे टपकावे तो नेन्रोंके सर्वे रोग 
नाश होवें ॥ 

आमलाको बाँटकर टिकिया बनाकर आँखोंके 
ऊपर बांघनेसे गर्मीसे उत्पन्न होनेवाले आंखोंके सवे 
रोग नाश होते हें और सहिजनेके पत्तोंकी टिकिया 
उसी प्रकार बांधनेसे कफके सवे रोग आराम होते है 
और नीमके पत्तोंकी टिकिया उसी प्रकार बांधनेसे 
सरदी गर्मीके नेतरोंके सवेरोग आराम होते हैं। अथवा 
त्रिफला, घमिरा, सोंठिका काढा, घी, गोमूत्र, शहद, 
बकरीका दूध इन हरएकमें शीशेको गर्म कर करके 
इक्कीस इक्कीस बार बुझाकर सलाई बनाकर आंखोंमें 
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चोथा भाग । ( २४५ ) 


फेरा करे तो आँखोंके सर्वरोग नाश होवें इसका नाम 
इष्टिप्रसादिनी शलाकाहे। अथवा शंखनामि,बहेडाकी 
मज्ञा, हरे, मनशिल, पीपारि, मिर्च, कूट, बच ये सम 
भाग लेकर बकरीके दूधमें महीन पीसकर जौके समान 
गोली बनाकर छायामें सुखालेवे फिर पानीमें चिसकर 
अंजन करे तो मांस बढना, तिमिर, १ वर्षका फूला, 
जाला; रतौंधी, दद्‌, लाली, कडक इतने रोग नाश 
होवे इसका नाम लेखनी बडी है।अथवा रसोंत,शिला- 
जीत, केशर, ्नशिल,शंख,केकोल,मिचं, मिसिरी ये 
सम भाग लेकर पीसकर बरती बनालेवे फिर छायाम 
सुखाकर नेत्रोंमे फेरा करे तो जाला, फूला, तिमिर, 
गाड, ददे, लाली इतने रोग नाश होवें इसका नाम 
चन्द्रोदयावतीं है। अथवा ना शहदमें घिसकर 
थोडा कपूर मिलाकर अंजन करेअथवा बडके दूधमे 
कपूर मिलाकर अंजन करे अथवा स्याह काँचको खूब 
महीन पीसकर उसमें समुद्रफेन और मिसिरी मिला- 
कर अंजन करे तो जाला व फूला अवश्यही नाश 
होवे । अथवा सुरगेके अंडेका छिलका,मनशिल, काँच 
नमक, शंखका पैदा, चन्दन, संधा नमक इनको सम 
भाग लेकर अंजन बनाकर आंखोंम लगावै तो फूला 
जाला अवश्यही दूर होते । अथवा रसाँतको ख्रीके 
दूघमे मिलाकर आंखोंमे रोज लगावे तो नेत्रोंके सबैरोग 


रसराज महोदधि - (चतुर्थ भाग) ९ 
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(२४६) रसराजमहोद्धि। 


दूर होवे यह ममीराके समान लाभ देनेवाली दवा हे॥ 
अथवा पुननवाकी जडको दूधमें घिसकर अंजन करे 
तो नेत्रोंकी खुजली मिरे । शहद घिसकर अञ्जन. करे 
तो पानी बहना दूर दो, घीमें घचिसकर लगावे तो 
फूला दूर होवे तेलमें धिसकर ळगावे तो तिमिर दूर 
होवे कांजीमें घिसकर लगावे तो रतोंधी दूर होवे इसके 
समान नेत्रोंके रोगोंको नाश करनेवाळी और दबा 
नहीं है। इसको देशीममीरा कहते हैं ॥ 

बबूलके पत्तोंके काढाको खूब गाढा करके उसमें 
शहद मिलाकर नेत्रोंमे अंजन करे तो ढरका दूर होवे। 
अथवा पीपारे, संघानमक,मिचे, रसौंत,सुरमा,सघुव्र- 
फेन, मिसिरी,लालपुननवा, हल्दी,लालचन्दन,शहद, 
नीलाथोथा,हर्‌,मनशिल, नीमके पत्तेलोध+फिटकरी, 
शंखनाभि, कपूर ये संम भाग लेकर खूब बारीक पीस- 
कर तांबेके बतेनमें तांबाके सोंटेसे दूध और शहद डाल 
डाल कर१पहर तक खरल करे फिर नेत्रोंमें अंजन करे 
तो तिमिर, फूला व जाला दूर होवे इसका नाम 
नयनामृतअंजन हे । अथवा हल्दी, नीमके पत्ते 
पीपारि, मिर्च, बायबिडंग, नागरमोथा, हरं ये सम- 
भाग लेकर बकरीके मूत्रम पीस कर गोली बनाकर 
छायामें सुखारकखे फिर इस गोलीको पानीमे घिसकर 
अंजन करे तो तिमिर दूर होवे गोमूत्रमें घिसकर 
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अंजन करे तो नाखूना दूर होवे । शहदम चिसकर 
अञ्जन करे तो धुंदला दीखना दूर होवे । खीके दूधर्म 
घिसकर अंजन करे तो आंखका फूला मिटे इसका 
नाम चन्द्रप्रभावर्ती है और श्रीमहादेवजीकी कही हुई 
है ॥ शहदमें मिर्च या पीपरि या सोंठिको घिसकर 
लगावे तो रोधी उसी वक्त अच्छी होवे ॥ इति नेत्र 
रोग चिकित्सा ॥ 

अथ कर्णरोगके लक्षण व चिकित्सा । 

कानमे २८ प्रकारके रोग होते हें वे सब विस्तारः 
पूर्वक “सश्चत” में लिखे हें इस छोटेसे ग्रन्थमै मुख्य 
घुख्य रोगोंकी आजमाई हुई चिकित्सा लिखते हैं। 

अद्रखका रस, शहद, संघानमक,तिलोंका तेल, ये 
सम भाग लेकर थोडा गमे कर कानमे डाले तो का- 
नकी पीड़ा दूर होवे । अथवा बकरेके सूत्रको थोडा 
गर्म कर उसमें सेंघानमक मिलाकर कानमें डाले तो 
कानकी घोर पीडा और आबाज आना व बहना 
दूर होवे। अथवा सोनापाठाकी जड तेलमे पकाकर 
वह तेल कानमें डाळे तो घोर कानकी पीडा मिटे । 
अथवा बेलके गूदेको गोमूत्रमं पीसकर बकरीका दूध 
और पानी मिलाकर उसको तिलोंके तेलमें पकाकर तेल 
सिद्ध करके कानमें डाले तो बहिरापन व कान बहना 
व घण्टीसी बजना व कीड़ा पीडा सब दूर होवें। 
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अथवा बिजोरानींबूके रसमें थोडासा सज्जीका चूणे 
डालकर कानमे डाले तो कान बहना दूर होवे और 
दद्‌ व जलन शीघ्रही मिटे अथवा फिटकरीकी खीलको 
कागजकी पोंगलीमें रखकर कानमें फूंक देवे तो २० 
वर्षका भी कान बहता हुआ उसी वक्त बन्द होवे । 
अगर कानमें फुसी होवे या उसमें बहुत तेज दद होवे 
तो चोवाको रुईकी फुरेरीमें लगाकर कानमेफेरे तो 
लगाते ही दई बन्द होवे सारी तकलीफ मिटे। यूनान- 
का प्रसिद्ध हकीम अरिस्तु लिखता है कि, जो पुरुष 
अपने कानोंको आरोग्य रखनाचाहे तो हमेशा कानोंमें 
रुई लगाये रहा करे और हफ्तेमें एक बार कानोंमें 
सरसोंका तेल अथवा रोसाका तेल या गुलाबका 
अतर डाला करे॥ इति कर्णरोग चिकित्सा ॥ 
अथ नासारोगके लक्षण व चिकित्सा । 
नाकमें ३४ प्रकारके रोग होते हैं, १पीनस (गंध 
का मालूम न होना), २ पूतिनाश (नाकमें बुरी गंध 
आना), ३ नासापाक (नाकम फुंसियां होना),४ पूय- 
शोणित (नाकसे मवाद व लोहूसा गिरना ), ५ बहुत 
छींक आना, ६ छींक बिल्कुल न आना, ७ नाकका 
जलना, < प्रतिनाह ( नाकसे इवा न निकलना ), ९ 
प्रति्राव(कफका बहना), १० नाकका सूख जाना, 
११ प्रतिश्याय (जुखामहोना), १२वातसे नाकसूखना, 
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१३ पित्तसे नाक सूखना, १४ कफसे नाक सूखना, 
१५ रक्तदोषसे नाक सूखना, १६ वातकी बतौडी,१७ 
पित्तकी बतोडी, ३८ कफकी बतौडी, १९ लोहूकी 
बतोडी, २० माँसकी बतोडी, २१ मेदकी बतोडी,२२ 
नसोंकी बतौडी, २३ वातकी नाककी बवासीर, २४ 
पित्तकी बवासीर, २५ कफकी बवासीर, २६ लोहूकी 
बवासीर और नाकका सूखना ४ प्रकारका और 
नाकका रक्तपित्त 8 प्रकारका है । इस तरह कुल ३४ 
रोग हुए और प्रतिश्याय यानी जुखाम ६ प्रकारकाहै॥ 
अथ चिकित्सा । 
पीनसरोग होते ही शुड व कालीमिचं दहीमें 
मिलाकर खावे। अथवा सोंठि, मिर्च, पीपारि, चीता, 
ताली, अमिली, अमिलवत, जीरा, इलायची, 
दालचीनी, तेजपात, ये समभाग लेकर सबके बराबर 
पुराना गुड मिलाकर सुपारी समान गोली बनाकर 
खावे तो पीनस, खाँसी, श्वास दूर होवे । इसका नाम 
व्योषादिवरी है ॥ 
मोमका धुआं नाकमें लेवें तो छींके आवैं । या 
नकछिकनी सूघे तो ब oer स 
सूपे तो जुखाम अच्छा होवे । बक का माँस खानस; 
वूमन करने जुल्लाब लेनेसे, घी पीनेसे,चाय पीनेसे, 
गर्भदूध पीनेसे जुखाम दूर होवे । अद्रखका रस १ 
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भासेमें शहद ६ मासे मिलाकर पीवे या बडी हरेका 
चूणे ६ मासेको ६ मासे शहदमें मिलाकर चाटे तो 
जुखाम अवश्यही अच्छा होवै । बतौडी गा बवासीर व॑' 
रक्तपित्तरोगमें पीछे कहे हुए उन उन रोगोंमें कही हुई 
चिकित्सा करे ॥ इति नासारोग चिकित्सा ॥ 


अथ मुखरोगके लक्षण व चिकित्सा । 

ओंठोंमें ८ रोग, मसूढोंमें १६ रोग;दांतोमे ८रोग, 
जीभम ५ रोग, ताळूमें ९ रोग, कण्ठमें १८ रोग होते 
हैं। ऐसे सब मिलाकर कुल ६४ रोग झुखमें है। 
और ३ रोग सारे घुखमें और होते है । इस प्रकार 
कुल ६७ रोग मुखके हुए इन सबका विस्तारपूवक 
वर्णन “सुश्रुत” में लिखा है । माँस,दूध, दही, उडद, 
खटाई ये चीज अधिक खानेसे मुखरोग पेदा होते हैं। 
अब उनकी आजमाई हुई चिकित्सा कहते हैं।ओंठोंके 
सबै रोगोंमें गायके मकखनको सौ बार धोकर कपूर 
मिलाकर लेप करे, मसूढोंके रोगोंमे शहदके गलगले 
या सरसोंके तेल या कांजीके गलगले करे। और 
नागरमोथा, हर, सोंठि, मिर्च, पीपारे, बायबिडंग, 
नीमके पत्ते ये सम भाग लेकर गोमूत्रमें पीसकर 
गोलियां बनाकर छायामें सुखाकर १ गोली पुखमे 
रखकर रातको सोया करे तो हिलते हुए दांत मजबूत 
होवें और दांतोंके सवं रोग दूर होवें, इससे बढ़कर 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


चौथा भाग! (२९१) 


हिलते दाँतोंको जमाने वाली और दवा नही है। हींग- 
को दांतोंमें दबानेसे दांतोंका कीड़ा दूर होवे। जीभके 
रोगोंमें लोहू निकलानेसे बडा लाभ होता हे। पीपारै- 
को बारीक पीसकर शहदमें मिलाकर जीभपर मलै फिर 
लार टपकावे तो जीभके छाले वगैरह दूर होवें । हरी 
धनिया चाबे अथवा पोदीनाकी पत्ती और मिसरी ये 
दोनों चबाचबाकर थूंके तो जीभके छाले मिटें ॥. 
शीतल औषधियोंके चूणे या काढाको घुखमें धारण 
करे तो ताळूके सवेरोग दूर होवें। लोहू निकलाना,' 
वभमन करना, धुआं पीना, गर्मपानीके कुळे करना, 
बफारा लेना, दाख और फालसाको घुखमें दबाये 
रहना ये सब उपाय कैठके रोगोंको नाश करते हैं। 
जवाखार, तेजबल, पाढ, रसोत, दारुहरुदी, पीपार ये: 
सम भाग लेकर शहदम मिलाकर जंगली बेरकी बराबर 

ली बनाकर मुखमें रबखे तो गलेके सवरोग दूर, 
होवें अथवा चमेलीके पत्तोंकी चाबनेसे घुखका 
पकना अच्छा होता है ॥ बिजोराके फलको खानेसे 
भुखरोग अच्छा होताहै। इति पुखरोग चिकित्सा ॥, 

अथ विषके भेद व चिकित्सा ! 

विष दो प्रकाका है १ स्थावर जेसे कनेर,धतूरा 
इत्यादि वृक्ष । दूसरा जङ्गम जैसे सांप,बिच्छू इत्यादि, 
अब इनकी चिकित्सा कहते हें । सवप्रकारके स्थावर 
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विष खाये हुएको वमन करावे कयोंकि,वमनके समान 
लाभदायक और औषधि स्थावरविषकी नहीं है। और 
विषपीडितको सांठीचावल,कोदों,कांगनी और सेँधा- 
नमक ये लाभदायक हैं।और सिरसका पञ्चांग गोम्ूत्र- 
में पीसकर लेप करनेसे सर्वप्रकारका विष दूर होता है। 
और घतूरेकी जड या बांसकी जडको दूथमें पीसकर 
पीवे तो कुत्ताका विष दूर होवे । अथवा हल्दी, दारू- | 
हल्दी, कटसेला, मँजीठ,नागकेशर ये समभाग लेकर 
शीतल पानीमे पीसकर लेप करे तो मकडीका विष दूर 
होवे। और जीरा, संधानमक, घी इनको पानीमें 
बांटकर शहद मिलाकर लेप करे । अथवा नीले फूल- 
वाले घमिराके पत्तोंको मलकर सूंघे तो बच्छूका विष 
तुरन्त उतरे।अथवा नींबूके रसमें जमालगोराको घिस 
कर आंखोंमें अञ्जन कर देवे तो सांपका काटा अच्छा 
होवे । सवे प्रकारके स्थावर व जङ्गम विषोंके नाश 
करनेके लिये जहरमोहरासे बढकर और दवा नहीं है, 
वह जहरमोहरा तो दो तरहका होता हे एक तो हवानी 
अथात्‌ जो मेदक वगेरहसे निकाला जाता हे, दूसरा 
मादनी अथात्‌ जो खानिसे निकलता है और अक्सर 
शहरोंमें पसारेयोंके पास एक आना तोला बिकता 
 -मिळता हे यह जहरमोहरा एक किस्मका पत्थर है कुछ 
पीलाई लिये इए सफेद रंगका होता है पहिचान इस- 
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को यह है कि,अगर नीमकी पत्तीके साथ इसको पीसे 
तो नीमकी कडुआई जाती रहे, बस इसी जहरमोह- 
राको लेकर पत्थरपर गुलाबजलमें घिसकर चटावे 
तो विष खाये हुए पुरुषको वमन होगा जब वमन 
होजावे तब फिर चटावे तो. फिर वमन होगा इसी 
तरहसे बार बार चटाते रहें जब इसके चटानेसे वमन 
न होवे तब जानो कि; अब पेटमें जहर नहीं रहा और 
काटी हुई जगह पर भी लेप करे तो जहर दूर होवे 
मगर एक बारमें १ गेहूँसे अधिक न चाटे क्‍योंकि 
इसकी खुराक दो रत्ती है, हैजेको अवश्यही दोही 
खुराकमें दूर कर देता है। शिरमें ददे हो तो गुलाब 
जरमें घिसकर लगा दो उसी वक्त ददे बन्द होगा, 
सर्वप्रकारके विषोंको सुहागा नाश कर देता है यदि 
संखिया वगैरहके साथ सुहागाको पीसै तो संखियाका 
विष दूर होजाता है इसी वास्ते विष खाये हुए रोगीको 
घीके साथ सुहागा पिलाते हैं॥ इति विष चिकित्सा ॥ 
अथ खीरोग चिकित्सा । 

क्लीके गुप्त स्थानसे लाळ, नीला, सफेद अनेक 
प्रकारका बदबूदार सडा पानी निकला करता है उसको 
प्रदररोग कहतेहें अशोककी छालीका काढ़ा दूधमें 
पकाकर ठंढा करके प्रातःकाल. पीवे तो अत्युग्र प्रदर 
दूर होवे । अथवा रसौंत, चौलाईकी जड इनको 
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चांवळोंके पानीसे पीसकर शहद मिलाकर पीवे तो 
सवैप्रकारके प्रदर दूर होवें। अथवा बारियारीकी जड 
दूचके साथ पीवे तो सर्व प्रदर दूर होवें। अथवा काले 
गूलरके फलके रसमें शक्कर व शहद मिलाकर पीवे तो 
सवप्रका रके प्रदर दूर होवें । परन्तु शक्कर दूध भात 
खावे। अथवा मूसाकी मेंगनीमें सम भाग शक्कर 
मिलाकर मासे ६ गायके पावभर दूधसे प्रीवे तो सबै 
प्रकारके प्रदर अतिशीघही दूर होवें । बारम्बार मूत्र 
करनेका नाम सोमरोग हे इसको सू्रातीसार भी कहते 
हें, आमळेके फलके रसम शहद व मिसिरी मिलाकर 
उसके साथ केलाकी पक्की फली दो खावे तो मूत्रातीसार 
दूर होवे । अथवा उडदका आरा; मोरेठी, बिदारी- 
कन्द्‌, शहद्‌, मिसिरी ये सब सम भाग लेकर दूधके 
साथ पीवे तो मूत्रातीसार दूर होवै। अथवा आमलाके 
बीजोंको पानीमें पीसकर शहद, मिसिरी मिलाकर 
पीवे तो ३ दिनमै सफेद प्रदर व मूत्रातीसार दूर होवे । 
अथवा नागकेशर ६ मासे गायके मड्टामे पीसकर पीवे 
तो ३ दिनमै प्रदर ब सोमरोग दूर होवे इसपर मड्ठाके 
साथ भात खावे ॥ सोमरोग होनेसे सोम अर्थात्‌ 
बलका नाश होजाता है चलने फिरनेकी शक्ति नहीं 
रहती और प्यास बहुत लगतीहै शिरमें शिथिलता 
रहे। मुख ब तालु सूखा रहे । यह रोग बहुत प्रसंगसे 
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शोकसे परिश्रमसे अभिचारसे जहरविकारसे उत्पन्न 
होजाता है। जब यही सोमरोग बहुत दिनोंका होजावे 
तब मूजातीसार हो जाता है तब इसमे बारंबार बहुतसूज 
उतर्रा करे और बलका नाश होजावे, सवे शरीर सुख- 
कर दुबल होजावे, प्यास बहुत लगे, मुख सूखा करे, 
उत्साह बिल्कुल नहीं आवे। ताडवृक्षकी जड, छुहारा, 
मीरेठी, बिदारीकन्द ये समभाग लेकर समभाग 
भिसिरी मिलाकर शहदके साथ १ तोला चाटे तो 
घुत्रातीसार दूर होवे। अथवा आमलेके रसमें अछ्सेका 
खार और शहद डालकर चारे तो मूत्रातीसार दूर होवे। 
अथवा पमारकी जडको चावलोंके पानीसे पीसकर 
दो तोला प्रतिदिन सबेरै पीवे तो सूज्जातीसार व पानी 
सरीखा प्रदर अतिशीत्र दूर होवे । अथवा ताडबृक्षके 
फलको मजा, खजूर, केलाका फल इनको दूधके साथ 
खावे तो मृत्रातीसार दूर होवे। छ्लीकी भगमें वातसे& 
रोग, पित्तसे ५ रोग, कफसे ५ रोग, त्रिदोषसे « रोग 
ऐसे कुछ २० रोग उत्पन्न होते हैं । उनकी उत्तम 
चिकित्सा कहते हैं। प्रथम वन्ध्याकी चिकित्सा कहते 
हैं । मालकांगनीके पत्ते और बिजयसार इन दोनोंको 
दूधमें पीसकर पीवे तो मासिक रुका हुआ जारी होवे। 
मछली, कांजी, तिल, उडद, दही इनका अधिकसे- 
वन करनेसे रुका हुआ मासिक खुल जाता है । और 
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बरियारी, मिसिरी, गंगेरन, मौरेठी, काकडासिंगी 
नागकेशर इनको समभाग लेकर शहद, दूध, घीके 
साथ १ तोला पीवे तो बन्ध्या गर्भवती होवे । अथवा 
असगन्धके कादामें दूध पकाकर घी मिलाकर ऋतु- 
स्नान करके पीवे तो गभांधान होवे । अथवा पुष्य 
नक्षत्रमें उखाडी हुई सफेद कटाई या लक्ष्मणा कटी या 
मयूराराखाकी जडको कुआंरी कन्याके हाथसे गायके 
दूधमें पीसकर ऋतुस्नान कर पीवे तो अवश्यही गर्भ 
धारण करे । अथवा शिवलिंगी या पारसपीपरके 
बीजोंको सफेद जीराके साथ मिलाकर झतुस्नानके 
बाद दूधसे पीवे। अथवा ढांकके कोमल पत्तोंको दूधमें 
पीसकर पीवे तो अवश्यही गभे धारण करे । अथवा 
वाराहीकन्द, केथा, शिवलिंगीके बीज ये सब समभाग 
लेकर चूर्ण कर दूधके साथ ऋतुस्नान करके पीवे तो 
गर्भाधान अवश्यही होवे और पुत्र ही पैदा होवे ॥ 
मूसाके मांसको काढाकी तरह पकाकर फिर तिलके 


' तेलमें वह काठा पकाकर तेलसिद् करे फिर उस तेलका 


फोहा भगमें खखे तो भगके सर्वरोग दूर होवे।घीका फोहा 
यातेळका फोहा या शहदका फोहाभगमे रक्खे तो भगके 
सर्व रोग दूर होवें।अथवा मेनफल,शहद ,कपूर या माजू- 
फरु,शहद, कपूर इनको एकमें पीसकर अंगुलीसे भगके 
अंदर लगावे तो गिरी हुईं भगआराम होवे व नसे सीधी 
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होवै और संकोचन भी होवे अथवा ४ मासे ईस- 
बगोलको १ तोला शक्करमें मिलाकर शीतलपानीसे 
पीवे तो गिरता हुआ गर्भ रक जावे। और पीपरि, 
बायबिडंग, सुहागा ये समभाग लेकर चूर्ण करके गर्म 
दूधके साथ ऋतुस्नान करके पीवे तो गर्भ नहीं रहे ॥ 

अथवा जसवन्तके १ तोला फूल कांजीमें पीसकर 
ऋतुसमयमें खरी पीवे तो गर्भ नहीं रहै । अथवा १ 
छटांक पुराने गुडको ऋतुसमयमें ३ दिन तक खावे तो 
उसके गर्भ नहीं रहे करियारीकी जड रेशमके घागेमें 
बांधकर क्ली अपने बायें हाथमें बांधे तो प्रसव(लड़का 
पैदा होनेके समय) की पीडा व कष्ट दूर हो । अथवा 
सूरजपुखीकी जड और पाटलाकी जड गभिणीके कंठमै 
बाँचे तो शीघ्रही सुखपूवक लडका पैदा होवे । अथवा 
पीपरि, बच इनको पानीमें बांटकर अरंडके तेलमे 
मिलाकर खीकी नाभि पर लेप करे तो सुखसे प्रसव 
होवे । बिजौराकी जड, मौरेठी इनको घीमें पीसकर 
पीबे तो सुखसे सन्तान पैदा होवे अथवा खत्रीके बरा- 
बर लम्बा धागा लेकर सतलडा कर उसमें तारकी जड 
बांधकर कमरमें बांधे तो सुखपूर्वक प्रसव होवे सारी 
तकलीफ दूर होवे । इन्द्रायणकी जड भगमे रखनेसे 
मरा भी गर्भ अवश्यही बाहर निकल आवे ॥ 
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रडका पैदा होजानेके बाद कुपथ्य बादी ब शीतल 
` , पदाथाँको खावे तो उसके ज्वर, खांसी, सूजन, अती- 
सार, आलस्य उत्पन्न होकर प्रसूत रोग होजाता हे,तब 
देवदारु, बच, कूट, पीपारिःसोंठि,चिरायता,कायफल, 
नागरमोथा, कुटकी, घनियां,हरे, गजपीपारि, धमासा, 
गोखरू, कटेली,अतीस,गिलोय,स्याहजीरा, काकडा- 
सिंगी ये समभाग लेकर दो तोलेका काढा बनाकर 
थोडासा संघानमक और हींग मिलाकर पीवे तो खांसी, 
श्वास, हिचकी,सूजन, ज्वर,अतीसार संयुक्त प्रसूतरोग 
अवश्यही नाश होवें इसका नाम देवदाव्यांदिकाढा है। 
कालाजीरा, सफेदजीरा, सौंफ,अजवाइन, अजमोद, 
धनियां,मेथी,सोंठि, मिच, पीपारि,पीपरामूल, चीतेकी 
जड,झाऊकी जड,बेर-कमीला ये एक एक तोळे लेकर 
पीस छानकर २० तोळे घीमें भूनकर एकसेर सोवा 
ओर दो सेर शक्करकी चाशनीमे एक एक छटांकके 
लडू बनाकर खावे तो सर्वे उपद्रव सहित सूतिका 
रोग व पांडुरोग ब पुराना ज्वर, सूजन, अतीसार, 


खाँसी, कफ सबका नाश होवे । इसका नाम 
जीरापाक हे ॥ 


_ यदि द्रीके स्तनोंमें खाज, फोड़ा, गांठ, सूजन 
वगेरह कोई रोग होजावे तो शीतळ औषधियोंका लेप 
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करे और १०८ बार धोये हुए गायके मक्खनमै मुदी- 
संग ब सिन्दूर मिलाकर फिर २१ बार धोकर लगावे 
तो फोडा, फुंसी, घाव अच्छे होवें ॥ 


यदि जोंक लगाकर खराब लोहू निकाल डाले तो 
स्तन रोग अच्छा होवे । इन्द्रायणकी जड पानी या 
बैलके मूत्रमै विसकर लेप करे तो स्तनकी सूजन व 
पीडा तुरन्तही मिटे। अथवा हल्दी और धतूराके 
पत्तोंको पीसकर लेप करे तो पीडा तुरन्तही दूर होवे। 
लोहेको गमे कर पानीमें बुझाकर बही पानी पीवे तो 
स्तन रोग नाश होवे ॥ इति श्लीरोग चिकित्सा । 


अथ बालकके रोगोंके लक्षण व चिकित्सा । 

जो जो रोग मनुष्योंको होते हैं वहीवही बालकोंको 
भी होते हैं इस वास्ते उनउनकी चिकित्सा उस उस 
रोगमें जो पीछे वणन हो चुकी है, सो देखो अब यहां 
पर बालकोंके विशेषरोगोंकी आजमाई हई चिकित्सा 
वर्णन करतेहेँ । मुंडी और मासप्णीका काढा बनाकर 
उससे बालकको स्मानकरावे तो सवे बालम्र दूर 
होवें । बच, कूट, ब्राह्मी, सरसों, अनन्तमूल,संघानमक 
पीपरि ये समभाग लेकर पानीमें पीसकर अठगुने 
धीमे पचाकर घी सिद्धकरे फिर उस घीको थोडा २ 
बालकको चटावे तो सब बालग्रह ब सवडपद्रब शान्त 
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होवे बुद्धि बढे और भूत, प्रेत, राक्षस, माता इत्या दिके 
सर्व दोष दूर होवें इसका नाम अष्टमंगलघृत हे ॥ 
बालकको कभी ल॑घन न करावे और न दूधपीना 
बंद करे।दांत निकलनेके समय जो सव रोगबालकको 
चेरते हैं वे रोग बालकको बहुत तकलीफ नही देते हैं 
जब दाँत निकल आते हैं तब वे रोग आपहीसे शांत 
हो जाते हैं, इस वास्ते उस समयके रोगोंकी विशेष 
चिकित्सा न करे । एक रत्ती छोटी पीपरिका चूर्ण 
१ मासा शहदसे चटावे तो सबै प्रकारके ज्वर, खाँसी, 
कफ, जुखाम दूर होवें । माजूफलको भूनकर माताके 
दूघमें घिसकर एक रत्तीचटावे तो अतीसार दूर होवे। 
सुहागा, संपानमक, छोटी हरे, हल्दी इनको बहुत 
थोडार पानीमें घिसकर तीसरे दिन चटाया करे तो 
बालक कभी बीमार ही न होवे यदिरोज न चटावेतो 
तीसरेदिन तो अवश्यही चटाया करे ।काकडार्सिंगीको 
पीसकर शहदमें मिलाकर एक एक रचीभर चारे तो 
सवप्रकारकी खांसी व कफ व खरखराहट दूर होवे । 
जहरमोहरा या दरियाईनारियलको आघधारत्तीशुलाब- 
जलमें घिसकर चटावे तो सर्वप्रकारकी वमन व हैजा 
दूर होवे, छोटी हरंको भूनकर उसमें सेंधानमक 
मिलाकर दो रत्ती पानीके साथ बालकको देवे तो 
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अफरा, दस्त न होना,मन्दाप्नि इतने रोग दूर होवें 

` १ रत्तीबायबिडंगको शहद मिलाकर चाटे तो 
पेटके कोडे दूर होवें। पारा, गन्धक) राळ, कपूर ये 
समभाग लेकर मक्खनमे मिलाकर मालिश करे 
तो एकही बारमे खाज, दाद दूर होवें । रसोंतको 
माताके दूधग्रं घोरकर पकी हुई नाभि या गुदामे 
लगावे तो वहांका पकना अच्छा होवे। घमिराके 
स्वरसमें दुईको ३ बार मिगोकरसुखालेवे फिर उसकी 
बत्ती बनाकर सरसोंके तेल या चमेलीके तेळमें काजल 
पाडकर आंखोंमें लगावे तो नेत्रोंके सवे रोग दूर होवें । 
आवलेका रस मसूढोंमें में या मौरेठीकी लकडीको 
छीलकर चिकनी करके बालकके हाथमे देवे बालक 
उसको घुखमें चूसा करे तो दाँत सुखसे निकले । 
अथवां सिरसके बीजोंकी माला बनाकर गलेमे पहि- 
नावे तो दाँत सुखपूर्वक निकले कोई कष्ट न व्यापे 
और शहदमें बचको घिसकर चटावे तो बुद्धि बढे ॥ 
इति बालरोग चिकित्सा ॥ 


अथ वाजीकरन विधि। 


वाज नाम वीर्य व पराक्रमका है वह वीये व पराक्रम 
जिसमें होवे उसको वाजी कहते हें । जो पुरुष हीन 
बी व हीनपराक्रम होगये हों उनको फिरसे वीयवान्‌ 
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व पराकमसंथुक्त करके घोडेके समान पराक्रम सम्पन्न 
क्रनेको वाजीकरन कहते हैं। इस वास्ते यहां पर 
उसी प्रकारकी परीक्षितउत्तम औषधियाँ वर्णन करते, 
हैं। जिनसे पुरुषके शरीरमें उक्त प्रकारका सामर्थ्य 
उत्पन्न होवे। पुराने सेमरकी जडको पीसकर समभाग 
शक्कर मिलाकर १ तोला गायके दूधसे पीवे । अथवा 
कोंछकी जडको पीस छानकर समभाग शक्कर मिला- 
करदूधसे पीवे तो निर्वीर्य वीय॑वान्‌ होवे। यदिदो मही- 
नातक दोनों समय इस औषधिको खावे तो शरीरें 
समुद्रके समान वीर्य बढे और इसका चमत्कार 
लिखनेमें नहीं आवे परन्तु खटाई, मिर्चा, तेल, गुड, | 
न खावे, वीर्य बढानेवाली इसके समान कोई औषधि 
नहीं है । अथवा बिदारीकन्दके चूणमें गूलरका रस 
मिलाकर घी और दूधके साथ पोवेतो बूढा भी 
जवानके समान वीर्यवान्‌ होवे । बकराके अंडकोशोंमें 
पीपरि और नमक मिलाकर दूध व घीमें मिलाकर 
खावे । अथवा आमलाके चूणमें आमलाके रसकी 
सात भावना देकर छायामें सुखाकर पीसकर चूर्ण 
बनाकर घी और शहदम मिलाकर चाटकर ऊपरसे 
दूध पीवे तो बूढा भो युवाके समान वीर्यवान्‌ व 
पराक्रमसम्पत्र होवे । शतावरि ३२ तोले, गोखरू ३२ 
तोले, बाराहीकन्द ८० तोळे, गिलोय १०० तोळे 
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भिळावाँ १२८ तोले, चीतेकी जड ४० तोले, काले 
तिल ६४ तोले, पीपरि ११ तोळे, मिर्च ११ तोले, 
सोंठि ११ तोले, शक्कर २८० तोळे, शहद१४०तोले, 
घी ७० तोले लेवे फिर शतावरीके समान बिदारीकंद 
लेकर चूणे बनाकर चिकने बर्तनमें रखछोडे फिर१या 
२ तोला नित्य दधसे सावे तो बूढा भी जवान होवे । 
१८कोढ, भगन्दर, सुजाक, प्रमेह, राजयक्ष्मा, पाचों 
प्रकारकी खाँसी, वातके ८० रोग, पित्तके ४० रोग, 
कूफके २० रोग, छओंप्रकारकी बवासीर, सन्निपात, 
पांडुरोग, पीनस इतने रोग अवश्यही दूर होवें, शरीरमें 
मास व खून खूब बढे री सफेद बाल काले निकलें. 
धातुके सव रोग दूर होवें, वीय अत्यन्त बढे, सोनेके 
समान शरीरकी कांति होवे।घोडेके समान वेगवान्‌ओर 
सिंहके समान पराक्रम उपजे । बूढा भी प्रतिदिन सो 
ल्ली भोगेवंध्याके पुत्र होवे जैसे वृक्षोंकी बिजली गिरा 
कर नाश करदेती हे वैसे ही यह औषधि संसारके सर्व 
ही रोगोंका नाश करदेती है।इसका नाम नरसिंह चणे 
है इस नुस्खेमें भिलावॉको शुद्ध करके डाले । अथवा 
शोधा हुआ आमलासारगन्धक॥ ०तोले, सेमरकी जः 
डका चूर्ण१०तोले लेकर प्‌ आ प सेमरकी 
छालीके रसकी ३ भावना देवे फिर छायामें सुखाकर १ 
मासा नित्य दूधसे खावे तो महादेवजी पावेतीजीसे 
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कहते हैं कि, इसके कुछदिन सेवन करनेसे कामदेवके 
समान सुन्दररूप होवे और सौ वषेतक आरोग्य 
रहकर आनन्दसे जीवे । शरीरमें रुधिर ब मांस बढे । 
बाल काले होवें । घोडेके समान बळ ब सिंहके 
समान ताकत आवे । महादेवजी फिर भी कहते हैं 
कि, हे पावेतीजी ! जो इसका सेवन करे बह १० खी 
रोज भोगे और उसकी कभी आकाळमृत्यु न होवे 
इसका नाम हरशशांक चणे है । 

अथवा शोधा हुआ आमलासारगंघक और आमला 
ये दोनों समभाग लेकर चूण बनाकर उसमें आमलेके 
रसकी ३ भावना देदेकर छायामें सुखालेवे फिर सेम- 
रके रसकी०भावना देदेकर छायामे सुखाकर समभाग 
शक्कर मिलाकर शहदसे दो मासे प्रतिदिन चाटे और 
अपरसे दूध पीवे तो बूढेमें भी तरुणके समान पुरुषार्थ 
आवे इसका नाम कामधेबुरसहे।अथबा नया गुड४० ० 
तोले, बावरी और बेरीकी छाली१००तोले, चिकिनी 
सुपारी«०तोले, लोध२५ तोले, अदरख ८ तोले लेवे 
फिर १ मिट्टीके बतनमै गुडको डालकर गुडसे आठ- 
गुना जल उसमें डालकर घोळदेवे पहिली बार अदरख 
दूसरी बार बावरीकी छाली तीसरी बार बेरकी छाली 
मिलाकर सुखपर ढक्कन ढककर मिट्टीसे निस्संधि कर 
२०दिन तक रक्खा रहने दे,फिर इक्कीसवे दिन भट्टी- 
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पर चढाकर मिट्टीके बतेनमें अर्कै चुआवे और उसी 
समय ये औषधियों सुपारी, एलवालुक ( मुसब्बर ), 
देवदारु, लोंग,पद्माख,खस, चन्दन,सोंफ, अजवाइन, 
मिच, सफेदजीरा, कचूर, जटामांसी, दाळचीनी,इला- 
यची, जायफल,नागरमोथा, पिपरामूल, सोंडि,मेथी, 
मेषी ( मेढासिंगी ), चन्दन ये हरएक दो दो तोले 
लेकर दरद्री कूटकर उसीमें खूब मिलाय देवे फिर 
शुरायन्त्रसे आसव तैयार करे फिर ३ तोले याशतोले 
या १० तोळे एक बार या दो बार या ३ बार पीवे तो 
शरीर बलवान्‌ व ताकतवर होवे,शरीरमें महानउत्साह 
पैदा होवे, क्षुधा अत्यन्त बढे, बुद्धि व स्मृति बहुत 
बढे, सर्ववातव्याथि दूर होवें,१ ०ख्लीसे नित्य रमनेकी 
शक्ति उत्पन्न होवे, भीमसेनके समान पराक्रम प्राप्त 
होवे, उत्साह व पुरुषार्थको बढानेवाली इससे बढ़कर 
और औषधि नहीं है, FE सर्वदोष दूर करे देवता ब 
असुरोंके युद्ध समयमे राक्षसोंके बरु व उत्साइके बढा- 
नेके निमित्त राक्षसोंके आचार्य गुरु भगवान्‌ शुक्राचा- 
यंजीने इसको बनाया था। इसका नाम गृतसंजीवनी 
पुरा है | 

अथवा अच्छी बीजोंसहित भाँग लेकर घीर्मे थून" 
कर महीन चूर्ण पीस लेवे फिर सोंठि, मिच) पीपारै, 
आमला, हर, बहेडा, काकडासिंगी, कूट,सैधानमक 
धनिया, कचूर, तालीस, कायफल, नागकेशर, मेथी 
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दोनों जीरे ये सब समभाग लेकर थोड़ा भूनकर पीस 
लेवे फिर जितना इन सबका चूण होवे उतनाही भागका 
भी चूण लेवे फिर सबको एकत्र पीस छानकर सबके 
बराबर शक्कर मिलाकर ची और शहद सानकर दो 
दो तोलाके लडू बनालेवे फिर एक चिकने बतेनमे 
खुशबूके वास्ते दालचीनी, इलायची, तेजपात, कपूर, - 
इनका चूर्ण डालकर उसीम उक्त लडू -भरदेंवे और 
उक्त चूर्ण थोडासा उन लइओंके ऊपर बुरक देवे फिर 
प्रातःकाल या रात्रिको एक लड़ खावे तो वात, कफ, 
खांसी, शूल, आमवात, घोर संग्रहणीका नाश होवे 
और कुछ दिनतक इस औषधिका सेवन करे तो बूढा 
पुरुष भी तरुणके समान वीय ब पराक्रमसे युक्त होवे 
थातुके सवे दोष नाश होवें । इसका नाम मदनमोदक 
हे इसको नारदमहषिने श्रीब्रह्माजीके घुखसे सुनकर 
कामदेवकी वृद्धिके लिये संसारके सुख देनेवाले भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीसे कहा था । इसी औषधिको 
सेवन कर भगवान्‌ वासुदेवजी सोलह हजार एकस 
आठ रानियोंसे रमण करते थे ॥ 
- अथवा कौंचके बीज १०० तोळे दूधमै औंटारकर 
या कूटकर छिलका निकाल डाले फिर महीन पीस 
छान कर दूधमें माडकर घीमे फुलोरी पकाकर मिसि- 
रीकी खूब गाढ़ी चाशनीमें भिगोदेवे फिर निकालकर 
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शहदमें डुबादेवे फिर दो तोला प्रतिदिन सबेरे और दो 
तोला शामको खावे तो नामदे भी मर्द होवे और 
निर्वीय भी महान्‌ वीयसम्पन्न होवे इसके खानेसे रतिमें 
घोडेके समान पराक्रम प्राप्त होवे इसका नाम वानरी 
गुटिकाहै इसके समान अन्यवाजीकरणऔषधि नहींहे। 

_ अकरकरा, सोंठि, लोंग, केशर, पीपारि, जायफल, 
जावित्री, सफेद चंदन ये सब एक एक तोला लेवे 
और अफीम ४ तोले लेवे फिर सबको एकमें बारीक 
पीसकर शहदसे उडद समान गोली बनाकर १ गोली 
रात्रिको खावे तो वीयेका स्तम्भन होवे । उत्तम गाना 
सुनना, नाच देखना, बगीचेकी शेर, जलविहार, 
हपवती युवा ख्रीसे प्रेम, उत्तम खुशबू सूंचना, खुश- 
बूदार फूलोंके हार पहिनना, मीठे व चरपरे भोजन, 
मदिरा पीना, पान खाना, मांस खाना ये सब नपुंसः 
कपनाको नाशकर वाजीकरण करनेवाले हैं। असगंध 
और बिधाराको समभाग लेकर चूण बनाकर मिसिरी। 
शहद, घीसे १ तोला रोज खावे तो शरीरमें अत्यन्त 
बल व वीय बढे । गोखरू, तहमा शतावरि, 
कौंचके बीज, बरियारी, मूसली, मौरेठी, असगंध, 
उटंगनके बीज ये समभाग लेकर पीस छान कर चूण 
करे फिर सबके बराबर मिसिरी मिलाकर १ तोला 
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रोज खावे ऊपरसे गायका दूध पीवे तो निर्वीय भी 
वीर्यवान होवे बूढा भी युवाके समान अनेक बार रमण 
करे इसका नाम कामविलास चूर्ण है ॥ 
इतिवाजीकरण चिकित्सा । 
अथ रसायनविधि 
शीतलपानी, दूध, शहद, घी इनमेंसे १ या २ 
या ३ चारोंको एकमे मिलाकर मेथुनके पहिले 
खावे तो पराक्रम घटे नहीं, जो औषधियां बुढ़ापाकी 
निर्बलताको नाश करनेवाली हैं उनको रसायन 
कहते हैं जो पुरुष ऐसी रसायन औषधिको खाता 
रहे वह बुढापेमें भी थुवाके समान वीर्य व बलसंयुक्त 
बना रहे और आंख, कान, दांत इत्यादि शरीरकी 
कोई वस्तु शक्तिहीन न होवें परन्तु जो पुरुष 
उक्त प्रकारकी औषधि सेवन किया चाहे बह प्रथम 
वमन विरेचन लेकर शरीरको शुद्ध कर लेवे तब 
रसायन औषधि पथ्य सहित खावे तो शीप्रही 
अनण ५०) दिखावे । शरीरको बिना 
शुद्ध डर ह रसायन खाता हे उसको 
भी लाभ नहीं होता जैसे मेले कप तल नहीं 
चढता । इसी वास्ते अब हम यहांपर उत्तम २ 
रसायनके प्रयोग लिखते हैं । ब्राह्मीके १ तोला रसमे 
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चौथा भाग। ( २६९ ) 


मौरेठीका चूणे मिलाकर पीवे या गिलोयके २ तोळे 
स्वरसमें शंखाहूलीकी जड और फूलोंका चृण१तोला 
मिलाकर पीवे तो आयु बढे और सर्वरोग नाश होवें 
बल, बुद्धि और अग्नि बढे । २ तोले शहदमें ६ मासे 
वंशलोचन मिलाकर खावे । अथवा छोटी पीपरिके१ 
मासा चूणेमे ३ मासा संघानमक मिलाकर खावे । 
अथवा त्रिफलाके चूणमें मिसिरी मिलाकर खावे तो 
.. रसायनका फल प्राप्त होवे परंतु कुछ दिनतक सेवन 
कृरे। अथवा घमिराका स्वरस ३ तोलेमें समभाग 
गायका दूध मिलाकर१ महीनातक नित्य प्रातःकाल 
पीवे परन्तु केवल दूधहीका आहार करे तो बूढा भी 
बळ ब वीर्य सम्पन्न होकर १०० वर्ष जीवे और उसके 
सवेरोग नाश होवें। अथवा १ तोला असगन्धका 
चूण-१ महीनातक दूध या घी या तेल या जलहीसे 
खावे तो दुबेलपुरुष मोटा होवे । अथवा आमला, 
काले तिल, घमिरा ये तीनों समभाग लेकर चूर्ण बना- 
कर १ तोला प्रतिदिन दूधके साथ १ महीना खावे 
तो १०० वर्षे जीवे और बाल, दांत, कान व नेत्रोंकी 
दृष्टि सदा युवाके समान बनी रहै। अथवा बिधाराकी 
जडके चूर्णमै शतावरीके स्वरसकी ७ भावना देकर 
छायामें सखालेवे फिर १ तोला इस चूर्णको पीके 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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साथ चाटे तो १ महीनेमें बुद्धि व स्मृति व बल बहुत 
बढे, सफेद बाल काले होवें । अथवा हस्तिकर्णकी 
जडका चूर्ण १ तोला प्रतिदिन ची या शक्कर या शह- 
दके साथ २ महीनेतक खावे और जो इच्छा आवे वही 
भोजन करे तो बळ व बुद्धि ब वीये अत्यन्त बढे बडी 
शक्ति उत्पन्न होवे । अगर कई वर्ष तक इस औषधिका 
सेवन करे तो निस्सन्देह आयु बहुत बढे परन्तु इस 
मन्ञसे अभिमन्त्रित कर उक्त औषधि खावे ॥ 
मन्त्र ॥ FE 
( ओं नमो महाविनायकाय अमृते रक्ष रक्ष मम 
फलसिदि देहि रुद्रव चनेन स्वाहा ) ॥ अथवा आम: 
लाके चूर्णमें आमलाके स्वरसकी भावना देकर उसके 
समान शहद और ची मिलाकर शहदसे आधी पीपारि 
और पीपारेसे आधी मिसिरी मिलाकर एक मिट्टीके 
बतेनमें भरकर उस बर्तनका मुख बन्द कर४महीने या. 
१२ महीने राखमें गाड देवे फिर निकालकर १ तोला' 
प्रतिदिन खावे तो बाल कभी सफेद न होवें और दांत 
न हाले, दृष्टि कमजोर न होवे, शरीरमें युवाके समान 
सदा बल बना रहे,बुद्धि व बल बहुत बढे,सम्पूर्ण रोगों- 
का नाश होबे।अथवा गिलीय, चिरचिरा,बायबिडंग, 
शखाहूली, बच, हरे,'सोंठि, . शतावारे ये समभाग: 
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चौथा भाग (२७१) 


लेकर पीस छानकर ६ मासे प्रतिदिन घीके साथ 
चाटे तो दिनमें १ हजार छोक नित्य कण्ठ करनेकी 
शक्ति उत्पन्न होवे, सफेद बाल काले निकलें, सर्वरोग 
दूर होवें, बळ वीर्य बहुत बढे।यदि सूयोंदयके १ घण्टा 
पहिले डेढसेर जल नित्य पिया करे तो वात, पित्तके 
सर्वरोग नाश होवें और वह पुरुष१० ०वर्ष तक आन 
ल जीवे । अथवा निरेण्डीकी जडका चूर्ण बनाकर 
दोगुने शहदमें मिलाकर चिकने बतेनमें रखकर सुख 
बन्द करके एक महीना तक थान्यकी ढेरीमें गाड देवे 
फिर निकालकर प्रतिदिन ३ मासा या १ तोला भर 
एक वर्षतक खावे तो सुवर्णका सा शरीरका रंग होवे 
सवरोगोंका नाश होवे, गिद्धके समान दृष्टि होवे,बाल 
कभी सफेद नहीं होवें, बल ब बुद्धि अत्यन्त बढे, 
अगर २ वषे खावे तो आयु बहुत बढे और मरने पयंत 
प्रहा वीयेवाब्‌ रहे, इसपर खड़ी वस्तुओंको छोडकर 
यथेच्छ भोजन करे, अगर इसीको गोमूज्रसे खावे तो 
१८ प्रकारके कोढ, फोडा, फुसी) झूल,प्लीहा, गुल्म 
इतने रोग दूर होवें । अगर मट्टाके साथ खावे तो सव 
रोगोंका नाश होवे, गिद्वकी सी दृष्टि शुकरकी सी 
श्रवणशक्ति, पवनका सा वेग और कामदेवके समान 
दिव्य सूरत होजावे!तीन महीनेतक इसके खानेसे वह 
पुरुष परम विद्वान्‌ व पंडित होवे इसका नाम निगुंडी' 
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कृल्प है, यह पिंगलायोगिनीका कहा हुआ है अथवा 
चमिरा २० तोळे, कालेतिल १० तोळे, आमला १० 
तोले लेवे फिर सबको पीस छान कर ४० तोले 
शक्कर या गुड मिलाकर प्रतिदिन १ तोला या अधिक 
खावे तो सवंरोग दूर होवें अगर १ बर्षतक खावे तो 
अंधा भी देखने लगे गूंगा बोलने लगे बहिरा सुनने 
लगे और सफेद बाल गिरकर मेघके समान काले बाल 
जमें जिसके दांत गिर गये हों उसके फिरसे दाँत जमें 
सर्वरोग नाश होवें २०० वर्षकी आयु होवे बळ व 
वीये व बुद्धि अत्यन्त बढे ॥ 

अथवा हरं, बहेडा,आमला- सोंठि, मिर्च, पीपरि, 
गिलोय,ब्राह्मी,छाळचीता,नागकेशर,अदरख,घमिरा, 
निर्गुडी, हल्दी, दारुहल्दी, इंद्रजी, दालचीनी, इला- 
यची, खम्हारी, बायबिडंग बच ये प्रत्येक आठ २ 
तोळे लेकर महीन पीस छान कर चूर्ण करके २०० 
तोले गुड़में मिलाकर ३६० गोलियां बनावे फिर नित्य 
१ गोळी खाकर ऊपरसे ३ या ५ चुल्लू ठंढा पानी 
पीवे और कडुआ, खट्टा, नमक ये न खावे तो एक 
बषमें पेटकी अग्नि वडवानलके समान तेज होवे और 
चन्द्रमाके समान शरीर चमकने लगे,सफेद बाल काले 
होवें हीनद्दटिवाला दूरदृष्टि होवे, बूढा व सुस्त, कम- 
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चौथा भाग । (२७३ ) 


जोर, असाध्य भी महाबल व पराक्रमसे युक्त होवे, 
रगडा अच्छा होकर उचेःश्रवा घोडेके समान वेगगामी 
होवे । सूरजका सा तेज,कामदेवका सा रूप, गन्धर्वका 
सा स्वर होवे३ ०० ०वर्षकी आयु होवे । अनेक ख्रियों- 
से नित्य रमण करे, परन्तु तिसपर भी हारे नहीं और 
न इस दवाके खानेवालेको किसी प्रकारकी आपत्ति 
आवे । दांत, नख, बाल इत्यादि जो बुढापेके कारण 
गिरगये होवे वे फिरसे नवीन जमें। इसका खानेवाला 
पुष्ठ, बलिष्ठ, पापोंका नाश करनेवाला, शान्त ऐसा 
मनुष्य होजाता है । यह अम्ृतवर्तिकानामकी गोली 
श्रीमृत्युंजय महाराजने कही है सम्पूर्ण रसायनकी 
औषधियोंमें यह औषधि मुकुटमणि है और सवे 
रोंगोंको अवश्य नाश करती है ॥ 


अथवा सोंठि, मिर्च, पीपारै) हरे, बहेडा, आमला 
ये बारह बारह तोले गिलोय, बायबिडंग, पीपरामूल, 
गठिवन, लालचीताकी जड़ ये आठ आठ तोले, 
असगंघ २० तोले लेवे फिर सबको पीस छान कर 
२०० तोले गुड मिलाकर ३६० गोलियाँ बनावे फिर 
प्रातःकाल नित्य १ गोली शीतलपानीसे १ वर्षतक 
खावे तो १ महीनेमें अच्छी वाणी होवे, दो महीनेमें 
बल व वर्ण अच्छा होवे, तीन महीनेमें १८ कोढ दूर 
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होवे, ४ महीनेमें खांसी, कफ, व दमा दूर होवे, 
५ महीनेमें अत्यन्त कामी होवे,६महीनेमें सफेदबाल 
काले निकलें, ७ महीनेमें सबै अंग सुन्दर होवें, 
८ महीनेमें अत्यन्त बल बढ़े, ९ महीनेमें १०० 
वर्षकी आयु होवे, १० महीनेमें वाणी निर्मेल होवे, 
११ महीनेमें महान्‌ पराक्रम प्राप्त होवे, १२ महीनेमें 
अदृश्य होवे । मनोवांछित भोजन करै, स्वेच्छाचारी 
होवे जहां इच्छा आवे वहां गमन करे और वह पुरुष 
देवताके समान सिद्ध होजावे सवे आपत्तियों तथा ६ 
उमियोंसे बचा रहे और हमेशा थुवा अवस्था बनी 
रहे । इसका नाम श्रीसिद्धमोदक है। यह सिद्धान्ती 
तपस्वियोंका सेवन किया हुआ है जो पुरुष इसको 
सेवन करता है उसको आठों सिद्धि आनकर प्राप्त 
होती है । अथवा जड़सहित ब्राह्मी बूटीको त्राह्वपुइत्तमे 
८० तोले लेवे और एुष्ययोगमं शतावारि, बिदारीकंद, 
हरे, खस, अदरख, सोंफ ये बीस बीस तोळे लेवे 
फिर सबको १०२ तोले जलमें काढा करे जब चौथाई 
पानी बाकी रहे तब छानकर मिट्टीके बत्तनर्म रखकर 
उसमें शहद ४० तोले, मिसिरी १०० तोळे, धवईके 
फूल २० तोळे, रेनुका, निसोत, पीपारि, लौंग, वच, 
कूट, असगंघ, बहेडा, गिलोय, इलायची, बायबिडंग, 
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चौथा भाग । (२७५) 


दालचीनी ये सब एक एक कष लेकर पीसकर 
उसीमें मिला देवे फिर उसमें १ कर्ष सोनेके वरक 
मिलावे फिर उस बर्तेनका मुख बन्द कर १ महीना 
रक्खा रहने देवे फिर निकाल कर छान लेवे फिर उस 
छनेहुए रसको चिकने बतेनमे रखदेवे फिर ४ या ८ 
मासे प्रतिदिन दूधसे सेवन करे तो बल, वर्ण, बुद्धि 
कान्ति और आयुदाय बढे, वाणी शुद्ध होवे,श्रियोके 
सवेरोग दूर होवें बीर्यके सर्वदोष नाश होवें,॥स औष- 
घिके सेवनसे चित्तम सन्तोष उत्पन्न होवे, बुद्धि व 
स्मरणशक्ति अत्यन्त बढे, दो महीने सेवन करनेसे 
संसारके सर्वरोग नाश होवें अगर १ साल सेवन करे 
तो सर्वेसिद्धियाँ प्राप्त होवें, जो पुरुष अपनी अरो- 
गता चाहे ओर अकालमृत्युको नाश किया चाहे 
और ख्लियोंका प्यारा हुआ चाहे तथा वाणीकी शुद्धि 
व स्मरणशक्ति प्राप्त करना चाहे और बडा कवीश्वरहीना 
चाहे वह इस अवलेहको अवश्यही सेवन करे सका 
नाम सारस्वतारिष्ट हे, इस अवलेहको श्रीभगवान 
धन्वन्तरिजीने अपने शिष्योंके लिये बनाया था इसी 
अवलेहको सेवन करके महषि विश्वामित्रजीके पुत्र 
सुश्ुतजी कवीश्वर होकर सुश्चतसंहिता रचते भये ॥ 
रसायन औषधिके सेवनसे सर्वरोग तो नाश होते 
हींहें परन्तु उस पुरुषको ऋद्धि व सिद्धि भी अवश्यही 


: | 
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(२७६) रसराजमहोदधि। 


प्राप्त होती हे, इसमें किंचित्‌ भी सन्देह नहीं; ऐसा 
अनेकसिद्ध, तपस्वी,महषियोंने अनुभव कर लिखा है 
कि, औषधि के प्रतापसे परबह भी प्राप्त होसकता है॥ 
इति रसायनविधि ॥ 
इति श्रीवैय शास्री पं० गोरीशंकर त्रिपाठी ठाठिया-कन्नोज 
निवासी हाळ सुकाम जिला रायपुर सी ० पी ०-रचित 
रसराजमहोदधि चतुर्थ ४ भाग समाप्त ॥ 
_ इतिशम्‌ | 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः । 
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निट अ [ आपका रुपाधिलाषी- 
सवतू १९६६ 


ऽय ९९९, | भगत भगवानदास. 
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घातुज्वरांकुशरस .... ७५ |मीठे कदुका "' .... .... ८८ 
छाक्षादितिल ..... ...ढ. ११ | क्षुधासागर गोली .... १) 
ना “I भजीणेहुरमहोदधि गोळी .... ८९ 
बासादितैल ;.. ..० ..० ७९ | कासार दसरा है: 
शतावयोदितैल .... ७७ | छौकीका शबेत .... ... ९० 
मुखरोगपर तेल .... .... ७८ जीर्णज्वरपर शबत ..., ०. !! 
बिल्वादितेल बधिरता पर .... ” | विषमज्वरपर शबेत .... .... ९१ 
हिंखादितैछ कणेरोगपर ७९ | केनकसुन्दररस «७ «०» ० 
पाठादितैळ पीनसरोगपर .... !?7 | सबैज्वरपर गोळी... «« ९२ 
दुदमूलादियो ।. क ९७ ११ बाबत! 353 8 
कानरोगपर दवा .... .... ८० | वायुशूलपेर शबेत .... .--- ९३ 
दूसरी दवा.... .... +  |तापतिछीपर ” न =¬ ? 
नामर्दीपर तैल ७० ०० ८१ । सर्वे प्रमेहपर ” ... .... ” 
ळाक्षादितेळ.... .... «« ” | उंद्ररोगपर ” ... .... ९४ 
बूसरा लाक्षादितेल .... ०० ८२ [पृष्टिरण ” .... ११ 
सर्बबातरोगोंपर तैल.... .... १? | खीरोगका वणैन .... ... ९९ 
पित्तकी जलनपर तैछ ०. ८३ | प्रसूतिरोगपर दवा .... .... ९६ 
पुराने घावपर तैल .... .... ८8 | प्रसूतिज्वरपर पुनः औषध .... " 
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विषय, 


प्रसृतिज्वरपर शबेत ..« 
दूसरा शबेत.... .. . 


 रसराजम० ५ भाग- 


चृष्ठाडू. | विषय. 


००७० 


अथ तृतीयखण्ड है. 


नामदौंको दवा सेवन 
करनेकी विधि ..«« 
मुंजिश ..० «०० 
जुलाब यूनानी ८.० 
इज्छामेदी जुलाब .... 
नामदी पर तैछ .... 
नामदीपर लेप 
दूसरी मालिश ... ` 


बृहत्पाक अनेक रोगोंपर .... 


प्रमेहनाशक दबा ... 
उद्ररोगपर दवा .... 
कामदेवमंजरी मोदक 
कामदेवमोदक रसायन 
कामसंदी पममो दक 

कामदेवपञ्चरत् चूर्ण 

प्रथम पुष्टिकरण चूर्ण 
द्वितीय ” 9 
तृतीय १ ” 
चतुर्थ ® ” 
पञ्चम ११ ११ वक 
घातुबलवद्धेक योगराज 
कामदेव गुटिका .... 
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१०८ | त्रिफळादियोग 


पीपरिपाक 
छुपारीपाक . ००० 
चोबचीनीपाक .... 
अदरखपाक ००. 
आम्रपाक 
दाडिमपाक 
हारेद्रापाक 
नारयलपाक .... 
कुचिळापाक ००० 
मिलावॉपाक «०७ 


७००० 


०००० 


| गोखरूपाक 


कुम्हडापाक 
पुष्टिमधुपाक 

महापाक .... 

प्रथम पाक नामर्दीपर 
द्वितीय पाक ह 
तृतीय पाक ” .... 
चतुर्थे पाक ?? 
औऑबलापाक , ss 
एरण्ड ( भण्ड ) पाक 
खण्डश्रृतपाक 
पिस्तापाक 

नामदैको पृष्टिकरण 


विषयाबुक्रमणिका 


विषय. पृष्ठांक 


पुष्टिकी दवा... ... १३१ 
झहापुष्टिकी दवा .... .... 
अवलेहविधि ८७ १३२ 


कण्टकारीअबलेह .... १! 


Cr 


9 दूसरा’... आर] 
कुम्हडा अवलेह .... .... १३४ 
शमूलादि अवलेह he 2) 

अष्टोत्तरीकुरेयादि अवलेह .... १३५ 
द्युत कल्याण .... . टर 

लकी विधि ( पिप्पल्यादि घृत) १३६ 
प्रीरषटूपलघृत .... .... १३७ 
-चांगेरीघत, ( मूसलीघृत) '' 

ढामदवघृत ०००० ००० १ ३७ 
नीरकल्पनाघृत (त्रिफलादिषृत १) १ ३८ 
महीत्रकृत प्रातघृत १३९ 
कोगीराघत कात 
जातीफलादिघृत .... ००० १४० 
बन्दघृत ( चित्रकादिषृत).... " 

जीफलाघृत पकड 320४४ 
मौरादघृत (हरिद्वादिघ्ृत).... १ 
मशुरादब्वत ( यष्टयादिघृत) १४९ 
त्रिफलादिघ्ृत (९) « « "" 
पक्चतक्रघृत ०००० ००० १0५९ 
ब्रिफलादिघृत (३) ० 
गर्भकरणयोग ,,० ०० 


. | विषय. 
| अमृतयोग प्रदरादिरोगपर .. 


घान्यादिविजययोग .... 
खजरामृतकस्प .... 
विजयादिमोदक .... 
हरिद्रादिमोदक .... 
गुङूष्याद्यमृतयोग .... 
सजरसादियोग 


नाडीपरीक्षा 

शरीर कथन 

सप्त त्वचा 

मेद पांच.... 

भोजन परिणाम .... 
वारतोरकीरनके नाम 
पाण्डुरोगके पांच भेद 
कामलारोगके मेद्‌... 
हलीमक .... 
रक्तपित्तके चार मेद 
कासरोगके पांच भेद 
शोषरोगके छः मेद 
इवासके पांच मेद .... 
हिक्काके पांच भेद .... 
अरोचके ,, „ **« 
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पृष्ठांक. 


«> १३४ 


५१ 


« १४९ 


99 


- १४६ 
Se १९8७ 
55९8८ 
धातुओंके फूकनेसे वेशक्षय- 
होनेन होनेका विचार .... 


अथ चतुथेखण्ड ४. 


७००० 


०००५ 


( १२) 
८ हिज णाच मो परा 


रसराजव० ९ भाग 


पष्छांक. कराह विषय. 


छादि ( बमन ) के पांच मेद १६२ | अंड मग ८ प्रकार 


स्वरमङ्गके छः भेद 
मूच्छोके छः मेद 
मदात्ययके चार भेद 
दाहरोगके सात मेद 
उन्माद्रोगके छः भेद .... 


१) » पॅन्दृह मेद .... १६३ 
पित्तप्रकृति ( लक्षण) ०. ,, 
कफप्रकृति ,, ००० ०० ९६४ 
तीनों दोषप्रकृति .... ०० ,, 
रोगोत्पत्तिवणन .... ०० 9१ 
अतीसारके छः मेद ० १६५ 


संग्रहणीके चार भेद .... 


9 


प्रवाहिका ( मुरी ) के चार भेद ,, 


अजीणके छः मेद्‌ 


अपम्मार ( मृगी ) के चार मेद १६ ६ 


आमवातके चार भेद 
उदावत १३ प्रकार, 
हृदयरोग ८ प्रकार 
मूत्रापात १३ प्रकार 
मुत्रकच्छू ८ प्रकार 
प्रमेह २० प्रकार .... .... 
प्रमेहसे उत्पन्न १० प्रकारकी 
फुन्सी १८३ 
हाला धात ८ प्रकार 


७००० 


१) 


अथिदग्धके चार मेद 
भगन्दरके पांच मेद्‌ 
शूकरोगके १८ भेद 
कुष्ठरोगके १८ भेद 
वातस्क्तके पांच मेद 


शुष्ठांक. 


०००० 


७७५० 


वातरोगके चौरासी भेद .... 


रक्तके १० रोग ..., 
मुखरोगके ६७ मेद 
ओष्ठरोग ८ 
दन्तमूलरोग १६.... 
दन्तरोग ८ 
जिह्वारोग ९ 
ताढुरोग ९ 
कण्ठरोग १८ 
सवैमुखरोग ३ 
शिरोरोगके ११ भेद 
नेत्ररोगके ७८ भेद्‌ 
ृष्टिरोग १४ ..« 
कृष्णभागरोग ४ .... 
श्वेतमागरोग ११... 
नेत्रवर्त्मरोग २१ .... 
नेत्रयक्ष्मरोग क. 
नेत्रसन्धिरोग ९ ..., 
समस्तनेत्ररोग १७ 
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बिषयानुक्रमणिका 


विषय. एृष्ठांक. | विषय. 
औषधप्रकरणप्रारम्म, 
पुटपाकविधि, ००० 
काथविधि.... ००९ 
छार्दिदवा ..., ००, 
बिजौरादिक्काध ५.० ०.० ), | एरण्डसप्तकक्काथ 
यूनिम्बादिक्काध .... ० १७९ | हरोतक्यादिक्काथ 
पटोलादिक्काथ ..«. «« 9 ।बीरतरवादिक्काथ 
पन्नभद्रक्काथ ०००७ ००. ११ | एलादिक्काथ 
लघुद्राक्षादिक्काथ .... .... 99 | गोक्षुरादिकाथ 
अमळवस्या ( अमृताष्टकक्काय) १८० | दार्व्यादिक्काथ 
दशमूलादिक्काथ .... .... 


०००. १७४ [ 
००० १७६ | चातुर्मेद्रकक्काथ 
०००० १७७ | धनापञ्चकक्काथ 


११ | न्यग्रोधादिक्काथ 


द्‌शमूलादिक्काथ हृदयरोगपर १८१ | वेस्यादपंचन ( वेसवार 


कण्ठफलादिक्काथ ०००° ११ | वरुणादिकाथ 
नगोपाहि जीणज्वर ०० ८९ | ठघुम ज्ञष्ठादिकाथ . 
सुस्तादिकाथ ००. ०० 9, | पथ्यादिक्काथ 


कुष्ठादिकाथ विषमज्वरपर -.० » | वासादिक्काथ 
गुड्च्यादिक्काथ तृतीयज्वरपर १८३ | पटोलादिकाथ 
देवदावीदिकाय चातार्थक यवागूविधि 
ज्वरपर | विधि 

थूनिस्बादिक्काध रक्तपित्तज्वरपर ,, | सुजथा 
घान्यादिकाथ आमवातपर .... ,, | उष्णोदकविधि 
कुटजादिकाथ अतीसारपर .... „ । यवागूखिचडी 
कुटजाष्टककाथ अतिसारपर १८४ | क्षीरपाकविधि 
छोहूहरादिकाय .... = 9 विलेपीविधि 


००० १७८ | रास्नादिपञ्चकक्काथ 


०७७० 


०००० 


११ 
/ ञी 
गजपीपलादिषाा ~ प्यावा वाच 
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००० १९३ 

१९३ 
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०१९.३ 


( १४) 


शवक mmm” ` - NT व हः | (विषय - | 
मातकी विधि ८१९९ 
शोधनदीपनपाचानादियोग .... ” 
मण्डविधि ०१९७ 
फाण्टविधि १) 
मघुपुष्पादिफाण्टविधि BR 

मन्थविधि SM? . ९:0 
खजूरादिमन्य ,.. .... ” 
मसूरादिमन्थ अक्का 
हिमविधि 0322 ASR 
ताऊीसादिचूणी लत 
सितोपलादिचूर्ण .... .... ,, 
पञ्चनिम्बचूणै ०२०० 


पुष्करमूळचूणै हृदयरोगपर 
यवक्षारादिचूणै उदररोगपर .. 
गोक्षुरादिक्काथ मूत्रकृच्छूपर .... 


दूसरी दवा 
तीसरी दवा 
इन्द्रियविरेचन 
रक्तपित्तहरयोग 


मारेचादियोग छार्दैरोगपर .. 


नीलो त्पलादि हिम 
युडहिम-बासाहिम 
घान्यहिम. १ 
धान्यहिम, २ 
पिष्पळी कल्क 


= 


रसराजम ० ५ भाग- 


०९२०२ 


०७० ११ 


००००२० ३ 


विषय: ` पाहे 
निम्बकल्क .२ हि 
महानिम्बकल्क २ 
लशुनकल्क 
शूलनाशकयोग २ | ५ 
रक्ताशे ( खूनीबबाशीर ) 

की दवा x 
दूसरी दवा क्ट जा 
अत्तीसारकी दवा की 
त्रिदोषहरकल्क “२०६ 
दीपनपाचनकल्क .... रि 
इमिरोगकी दवा”... । 
रक्ताशहरकल्क ... ,०० |, 


संग्रणीहरयोग .... 
चूर्णबनानेकी विधि 
भावनाका अर्थ 
त्रिफछादिचूणे ` .... 
परूषकादिचूर्ण 
>यूषणादिचूणे 
पञ्चकोलचूण | 

जी णैज्वरहरचूण 
अष्टवर्गचूर्ण 
पञ्चलवणचूणे 
क्षारचूणे 
त्रिफछादिचूणी ब 
कटूफलादिचूणे .... 
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क ; पृष्ठोक. | विषय. छृष्ठांक. 
शक्क्यादिचूणे ... .««.२११ | महावडवानलचूर्ण ... २१४ 


आंव-अतिसार पर चूणे .... महाचित्रकादिचूणे अनेक 


गज्ञाघरचूण gs: रोगोंपर .... «न रद 
झुण्ठबादिगुटिका बादीबवाझीरपर Wi ५३ क ` 

११ | हबुषादिचूणे ..« ०० हा 
अतीसारहरगुटिका --„ ९१९ | उदररोगहरचूर्ण ~ २१७ 
वूखरा योग ... “« 99 | पञ्नसमचूण ..« वह. 
मरिचादिचूण उदरब्याधिपर ,, नाराचचूर्ण ...« रर कट 
कपित्थाष्टकचूणे «« २१३ | चित्रकादिचूर्ण.... = २00८ 


दाडिमादिचूणै कासश्वासपर ,, श्भुधावर्द्वकणुटिका ...- 
छवङ्गादिचूर्णे .... „ । अझिसन्दीपनचू्णी .... ३१९ 
जातीफलादिचूणी कासञ्चासपर २१४ | अजा दादिचूर्ण Fe 


इति रसराजमहोदधिके पञ्चम मागकी विषयाः 
नुक्रष्रणिका समाप्त । 
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रसराजमहोदधि-पञ्चमभाग= 
विषयानुक्रमणिका 
शाप्त । 
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रसराजप्तहोद्घि भारः (९) (१) 
तिल निति 
| श्रीगणेशाय नमः ॥ 

॥ अथ काल्ज्वर स्तुति ॥ 


| | दिद्राविते भूतगणे ज्वरस्तु त्रिशिराञ्चिपात्‌ ॥ अभ्यपद्यत दाशा्ह दहन्निव दिझो दशी 
|| अथ नारायणो देवस्तं दृष्टा व्यम्जञज्वरम्‌ ॥ १ ॥ 

इभो ॥ माहेश्वर: समाऋंदन्वैष्णवेन बलार्दितः ॥ २॥ 
श्वरो ज्वरः 


माहेश्वरो वैष्णवश्च युयुधाते ज्वरा- 


अळः्ध्वा ऽभयमन्यत्र भीतो माहे- 
॥ शरणार्थी हृषीकेशे तुष्टाव प्रयतांजलिः ॥ ३ ॥ ज्वर उवाच ॥ नमाभि 


त्वानेतशक्ति परेशं सर्वात्मानं केबलं जञस्तिमात्रम्‌ ॥ विस्वोत्पत्तिस्थानसरोघहेतु यत्तद्रह्म 
|| त्रह्मलिगं प्रशांतम्‌ ॥ ४ ॥ कालो दैवं कसै जीवखभावो द्रब्य क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः 
|| तत्संघातो वी जरोइप्रवाहस्त्वन्माथैषा तन्निषेध॑ प्रप ॥ ५ ॥ नानाभादैळींलयैवोपपतदै- 
वान्साध्ून्‌ लोकसेतून्विभर्षि ॥ इन्स्युन्मागान्‌ हिसया वर्तसानाजन्मैतत्ते मारहाराय 
भूमेः ॥ ६ ॥ तप्तो5इंते तेजसा दुःसहेन शांतो रेम्णात्युल्वणेन ज्वरेण ॥ तावत्तापो 
|| देहिन तेंप्रिमूल नो सेवेरन्यावदाझानुवद्धाः ॥ ७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ त्रिशिरस्ते प्रस- 
त्रोस्मि व्येतु ते मज्ज्वराद्भयम्‌ ॥ यो नो स्मरति संवाद तस्य त्वत्रमवेद्भयम्‌ ॥८॥ इत्यु- 
कोऽच्युतन्पनम्य गतो माहेश्वरो ज्वरः ॥ वाणस्तु रथमारूढ; प्रागाणोत्स्यजनादेनम ॥८॥ 


हृति ज्वरस्तोत्रं संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ कालज्वर श्रीभगवान्‌ संवाद. 
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पाँचवों भाग. 


न्मत्तेबारत्तव 


पैतकडुः 


ष 


452 अबजाउग्रहज 
52 हाथमें छ 
:59 खल, टु 


१ 


५ 


WWW 
© 
८, 


आदि पूतना ग्रह. गन्धपूतना 
ग्रह. खेत ग्रह, शीत पूतना 
ग्रह, अहिपूतना ग्रह, रेवती 

ग्रह, नैगमय ग्रह. मुखमेडि- 
॥ का ग्रह. 


॥ वर्षतक केश देतेहें सो इसका 
& उपाय करना चाहिये- 
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CS रखराजमहोदाथि. 


अथ जन्मसे दश दिनमें दरा ग्रहों 
का चित्र. जन्मके पहिले दिनमें बाल 
कके नंदिनी देवीग्रहण करेहें, दुसरे 
दिन सुनंदन ग्रह ग्रहण करेहें, तिसरे 

||| दिन धंटाली ग्रहण करेहें, चोथे दिन « 
||| कंठकाली ग्रहण करेहें, पंचमें दिन अहँ- 
||| कारी दवी ग्रहण करेहें, छटबें दिल 
षष्ठिका देवी ग्रहण करेहे. सप्तर्मे दिन 


सिंहिका ग्रहण करेडै, ऋष्में दिन देवी ग्रहण करेहें. नवें दिन मेषी ग्रहण करेहे. दशमे दिन रोदनी 
प्रहण करेहे, इसीको पूतना ग्रहका जमुहा कहतेहें. इसी ग्रहसे वालकको नाना प्रकारका रोग 
होताहै बलकिन मार देत्ताहैं इसका शीघ्र उपाय करना चाहिये, 
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|| दश भद्ठिनामें 
बालकको दश प्रहपूत 
ना ग्रहण करे है 
प्रथम महिनामें कुमारी यो 
गिनी. दूसरे महिनामें कुक्छु 
टा तीसरे महिनासेंगोसुखी 
॥| चौथे सहिनामें पिंगला. 
॥ | पांचवें महिनासें बलवा 
|| हिनी. छठवें सहिनामें 
||| पद्मनाभा. सातवें महि 
||| नामें कुमारी, आठवें म 
||| हिनामे अर्गिका, ननवें 
महिनामें कुंभकर्णिका 
और दरहावें महिनामें सा 
|| पसी ग्रहण करेंह, ` 
॥ यह दरा महिनामें बाऊ- 


-कके दा यह नाता प्रकारके रोगद्वारा केश देतेहे. अथ सवे पूतनाके दूर वी 
मंत्र इस भंत्रमे हवन sm $ फद स्वाहा विधिः-सापकी काचली, छहशुन, मूवी, 
क्षरसम, नीवके पत्ता, बकराका बाल मेठारिंगी यय, शहद, इन्होंका धूप 
मपरे मंत्रसे होम क्रे तो वाळकके सवै ग्रहका ठाश होदे 
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(६) श्खराजमहोदधि. 
ह 


अथ देवकृतगर्भस्तुति प्रारंभ, 


श्रीगणेशाय नमः ॥ देवा ऊचुः ॥ जगद्योनिरयोनिस्त्वमनंतोऽव्यय एव च ॥ 
ज्योतिःस्वरूपो ह्यवशः सगुणो निर्गुणो महान्‌ ॥ १ ॥ सक्तानुरोधात्साकारो निरा. 
कारो निरंकुशः ॥ निर्यूहो निखिलाधारो नि:शंको निस्पद्रबः ॥ २ ॥ निरुपाधिश्र 
निरितो निरीहो निर्जितांतकः ॥ स्वात्मारामः पूर्णकामोनिमिषो नित्य एव च ॥ ३॥ 
स्वेच्छामय: सवहेतुः सर्वे: सर्वगुणाश्रयः ॥ सर्वदो दुःखदो दुर्गा दुजेनांतक एव च ॥४॥ 
सुभगो दुर्भगो बाग्ग्मी दुराराघ्यो दुरत्ययः ॥ वेदहेतुश्च वेदांगो सर्वात्मा वेदविद्विभुः ॥ 
॥ ५ ॥ इत्येवमुक्ता देवाश्च प्रणेमुश्च मुहर्महः ॥ हषाश्रुलोचनाः सर्वे ववर्षुः कुसुनानि 
च ॥ ६ ॥ द्विचत्वारिंशन्नामानि प्रातरुत्याय यः पठेत्‌ ॥ इढाँ भक्ति हरेदौस्यं लभते 
वाञ्छितं फलम्‌ ॥ ७ ॥ इत्येवं स्तवनं कृत्वा देवास्ते स्वालय ययुः ॥ चभूव जलबृष्टिश्च 
निश्चेष्टा मधुरा पुरी ॥ ८ ॥ 


इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुरा, 
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पाययां भाग 


रॉ 
अथशषब फिस्मफे यातुका भरसर 


DA 


ANT 


ङ 
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(८) रस राजमदो दुखि. 


Fy 
अथ अश्विनीसे लेकर रेवती पर्यन्त नक्षत्रोंमें बीमार. 


होय जिस | 
बीमार होय इस्सीखे 
खाध्य असाथ्यसे 
सव रोगको जान 
ना। कैदिनर्मे अच्छा 
सोगा. 

ए श्वि 

२ चन्दर 

३ संगर 

४ बुथ 

५ शुरू 

६ छुक 

७ शनि 

८ राहु 


९ कैलु, 


खृगशिरा.|१५|१७/२१| ८ | मूळ. 


र ERS . 


|| उनबेछ [७१२ 


ele ii 
चित्रा 


अथ अट्ठाईंस नक्षत्रले वारह राशिखे नवग्रइसे मनुष्यके शरीरमे नाना 
प्रकारका रोग कष्ट प्रगट होता है सो इख रोग कष्टके दूर करनेके सहज | 
उव हैं. 35 जप का दान उपदान गोदान इत्यादि कराना चा- 
तब पाप रोग छुटता है कर्मविपाक कराना तब निदान लक्षणदि- 
खाना अच्छे चेय की दवा करे ॥ 02 | 
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॥ श्रीः ॥ 
आथ वैद्यक रसराजमहोदचि। 


फोका भाग, 
Cn TS २ २० 
चन्दना । 

गणनायक सिथिदायक, सिद्धि करत सब काम) 
सकल मनोरथ जानहूँ, जपत तिहारो नाम ॥ 
ब्रह्मा श्रीपति उमापति, रचित सकल संसार। 
स्वर्गं पताल मृत्युलोकको, पालत जन्म संहार ॥ 
'तिनकी में अस्तुति करत, बारबार कर जोरि । 
सुभग ग्रंथ सुन्दर बने, विनय सुनो प्रभु मोरि ॥ 
बजरंगी काली कालभैरो, दासकर करत सहाय। 
बल रू बुद्धि देवें सदा, संकट हरत बनाय ॥ 
बन्दो दुगो सरस्वति, बिद्याशुणकी खाति । 
वैद्यकग्रन्थ पूरणकरो, सूरख बालक जानि ॥ _ 
चरक बागभट्ट धन्वंतरी, सुश्रुत अश्विनीकुमार । 
व्यास आदि मुनीश सब, बैद्यक करो तैयार ॥ 
मुन्शी भगवानप्रसादके, पद बन्दो धारे ध्यान। 
यूनानी मिश्रानी औषधी, दोनों बैद्यक ज्ञान ॥ 
सब ही देव मनायके, मातु पिता पद बन्द । 
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(२) रसराजमहोदधि 


ना करनी ना बुद्धिबळ, नहिं पिंगल नहिं छन्द ॥ 
ओर भाग पहिले बना, पञ्चम कहूँ: तैयार । 
सब मिलिकर रक्षा करो, वैद्यक अगम अपार ॥ 
जिला जौनपुर मोर है, चकबढबल हे ग्राम । 
सुबराजभक्तके पुत्र हम, भगवानदास है नाम ॥ 
उभय पुत्र जन्मत भये, मनीराम बलिराम। 
आयु देव सब देवता, भक्त देव श्रीराम ॥ 
सेठ खेमराज शुभ नाम है, पिता श्रीकृष्णदास । 
परमार्थके काज यह, दिया सेठके पास ॥ 
कातिक मास पुनीत है, दशमी वदि गुरुवार । 
संवत्‌ बोनइशसौ छाँछठ, भयो ग्रन्थ तेयार ॥ 
साधु संत अरु सुजन जन,सबके पद नावों माथ। 
भूले शब्द सुधारिये, फिरसे जोड़ों हाथ ॥ 
पांचवाँ भाग ग्रन्थके,जो दवा करे विधि जानि। 
यश होवे तिहिके का जगमें होवे मानि ॥ 
डते ॥ 


अथ टूत परीक्षा । 
दोहा-दूतकी चेशसे साध्य, असाध्य देय जनाय । 
सकल रोग रोगीका, वैद्यके देवे बताय ॥ 
जैसे दूरसे धूमको देखि, अग्निकरे अनुमान । 
तेसे रोगी रोगको, वेद्य करे पहचान ॥ 
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पाँचवाँ भाग (३) 


अथ दूत लक्षण । 

दोहा-दूत रोगी जातिका, पहिने वक्त सफेद । 
ब्राह्मण क्षत्री जातिका, पान खात शुभ भेद ॥ 
एही दूत श्रेष्ठ लक्षण, और निकृष्ट दूतको मान । 
चतुर वैद्य अनुमानसे, सकल रोगको जान ॥ 

अथ इतके कहे अक्षर शुभाशुभ । 
दोहा-इूत घुखसे निकले अक्षर, दुगुने तब कारे लेय। 
तीन कारि देवै भाग जो, बाकी देय अलगाय ॥ 
शुन्य बचे रोगी मरे, अंक बचे आरोग्य होय । 
वैद्यक पढे जो विधिसे, साध्य असाध्य जनाय॥ 

अथ बैद्य गमन निषि काल। 
दोहा-सन्ध्यारात्रिभोजनसमय,विपरीतकालकोजान। ` 
बुद्धिमान गमन करे नहीं, सुनहु बैद्य सुजान ॥ . 
अथ बेद्यकी शुभ बात। 

दोहा--रोगिके घरपर जायके, शयनकरे नहीं रात्रि। 
घरका भोजन त्यागही, जो जाय धूलि कलात्रि॥ 
विना बुलाये जाय नहीं, रोगीके मक्कान। 
मुखपर मृत्यु कहे नहीं, सुन्द वैद्य सुजान ॥ 
वैद्यक शास्र गुरुसे पढे, कर्मक्रिया सब जान। 
अपन हाथ औषध करे, वैद्यसों जगमें मान ॥ 
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(9) रसराजमहोद्धि 


अथ रोगकी आठ परीक्षा । 

दौहा-प्रथम नाड़िपहचानिये, दजे मूत्र कटोरा देखि । 
तीजे चेष्टा देखिके, सकलरोगको पेखि ॥ 

मल जीभ नेत्र स्पर्शको, देखे शरीरका अकार । 

आठ परीक्षा आदिद, लक्षण नहीं शुमार ॥ 
रोगपरीक्षा जानिये, छक्षण और निदान। 

साध्य असाध्य विचारेके, दवाकरे गुणवान ॥ 

अथ ख्नेहपान वर्णन। 
सनेह पान नरम चीजको कहतेहै दूध पकाया- 
हुवा मिश्री मिलायके पीवै इध मिश्री चावलकी 
खीर बनायके खावे घी पीवै तब रेड़ीका तेल थोरा 
धोरा पीवे रोगी रोग बल अवस्था देखिके पीवै तब 
सब शरीरकी नश नरम परजांय मादा नरम होय 
और भी बहुत चीजको सनेह पान कहतेहें सो जानना। 
अथ बमनका वणेन । 

मनुष्यको चाहिये कि बारह महीनोंमें दो दफे 
बमन करे सनेह पान कारिके तब बमनका समान जहा 
यके बमन लेवे शुद्ध फिटकरी ३ मासे शुद्ध नीला- 
थोथा २ मासे माजुफल ४ पासे एकमें मिळायके गरम 
पानीके साथ खावे ठेगुनी मोरके बेठे ऊंट बैठावसे 
बहुत उत्तम बमन होगा जो बमन खूब होय तो फिर 


पॉचवाँ भाग (५) 


न खावे नहीं फिर इसीबिधि प्रमाने दूसरे दिन खावे जब 
बमन होय तो शरीर हलकी होजाय सब इन्द्री प्रकाश 
होय और शरीरकी गरमी सब जाती रहे सब इन्द्रिये 
शुद्ध हों ज्वरका भय जातारहे खून बेकार लगे आवे 
नहीं दिनपरदिन शरीरमें ताकत बनीरहे भूख लागे 
मन्द अग्नि नीयरे आवे नहीं आलस जातारहे चैत्रमास 
और आश्विन मासमें बमन लेवै। 
अथजुलाबका वर्णन । 

बनुष्यको चाहिये कि बारह महीनोंमें दो बार जु 
लाब लेवे वमन करके तब मुनसिज पीते तब जुलाब 
इच्छाभेदी लेवे तो बहुत अच्छाजुलाब होय जुलाब 
लिये पर सब वस्तुका परहेज राखे दो महीनातक 
तो सब इन्द्रीकी गरमी दुर होय दिनपर दिन चेष्टा 
बढ़ती जावे शरीर पुष्टि होके धातु बढ़ायके बलवीर 
पुष्ट होय रोग कोई पास आवै नहीं ज्वर सपनेंमें न 
आवे भूख लागे शरीरकी सुस्ती जातीरदै फोड़ाझन्सी 
होवे नहीं चैत कुवार महीनामें जुलाब लेवे । 

अथ वैद्यलक्षण । 

घनवाला गुणवाला शीलवाला बुद्धिवाला वैद्यककी 
सबक्रिया जाननेवाला रोगका निदान लक्षण जाननेः 
वाला वैद्यक शाश्नविषे निश्चयवाला उपकारी परमाथी 
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(६) रसराजमहोदधि 


भक्तिमान्‌ वैद्य दयालु शुद्धाचारवाला यशस्वी बैद्य. 
उत्तम श्रेष्ठ है । 
अथ रोगीलक्षण। 

रोगी धनवान्‌ विश्वासका करनेवाला झूठ न बोल- 
नेवाला पथ्यका करनेवाला वैद्यको ईश्वरके समान 
समुझनेवाला दवा बतायेपरमाने खानेवाला सदाचारी 
भक्तिमान्‌ होय तब रोग छूटिके निरोग होताहे फिर 
रोग नहीं होताहे सब ४ शुद्ध रहताहे । 
अथ निषिद वैद्य लक्षण । 

बिना बुलाये घरघर गांव गांव फिरे रोगीके घरपर 
जायकर झूठी बातें बनायके अमृत ऐसी बातें बोले 
शंख जीरा पत्थर फिटकरी गेरू ईट कोयला बूकिके 
सोना चांदी तांबा वंग लोहा मोती मूँगा चन्द्रोदय 
मालतीबसंत अनेकन रस झूठा बतायके भोळा गरीब 
रोगीको बगदायके मुहमें थपरा मारिके रुपैया लेकर 
चल देतेहें रोगी मरे चाहे जीवै उनसे का वास्ताहे वह तो 
रुपैयाका साथी है आप दूसरी जगह चलदिये इनको 
त्यागो इससेबिना दवा अच्छा होयँगे परमेश्वरकी कृ पासे। 

न अथ निषिद रोगी लक्षण। | 

[ कुचेला ग बोलनेवाला जो पाये तो 

चोरायके मांगिके लान दिनभर ध्यान ळगायेरहे कुपथ्य 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
र 


पायें भाग (७) 


करनेको वैद्य कहे तुम पक्का पानी पीलो तब वह कच्चा 
पीवे बैद्य कहे कि दवा खायेहौ तो कहे कि खायेहें दवा 
न खायेरहे तब कहे सब क्रिया झूठ कहे इस रोगीको 
अच्छा बैद्य त्यागकरे । 

अथ वैद्यके हितकी बात। 

वैद्य नाड़ीका भेद जानिके रोगीका बात पित्त कफ 
त्रिदोष इत्यादि सब जाने तब मूत्रका कटोरा देखिके 
बात पित्त कफ त्रिदोष इत्यादि सब जाने तब जीमकी 
परीक्षा करिके बात पित्त कफ जिदोषको जाने सब परीक्षा 
करना चाहिये जो सब न करे तो तीन परीक्षा अवश्य 
करे नाड़ी मूत्र और जिद्वाकी परीक्षा अवश्य करे रोग- 
का निश्चयकर तब औषधिका उष्ण शीतळ समुझके 
औषधि करे यही हितकी बातहे । 

अथ गुणकी बात। . 

(१) मनुष्यको चाहिये कि झूठ न बोले( २ ) 
सच बोले (३) सबका विश्वास करे (४) धूत्त पाखंडी 
और ख्रीका विश्वास न करे (५) अधमे न करे ( ६) 
धर्म सदैव करे (७) अपवित्र न रहे (८) मन वाणी 
और कायासे पवित्र रहे, (९) बहुत भूखा न रहे (१०) 
अधिक भोजन न करे ( ११ ) मार्ग अधिक न चले 
(१२)एक स्थान परही न बैठारदे इधर उघर भ्रमण अवश्य 


क (4) रसराजमहोदधि 


करे ( १३ ) दुष्ट और वैरीका त्यागकरे ( १४ ) सजन 
बुद्धिमान्‌ धमात्मा पुरुषका संगकरे ( १५ ) लवण कम 
न खावे ( १६) लवण अत्यधिक न खावे ( १७) 
भोजन कच्चा न खावे ( १८) अच्छीतरहसे पकाके खावे 
( १९ ) गरीबको दुरियावे नहीं ( २० ) दया गरीबमात्र 
पर करे (२१ ) शिरपर बाल न राखे ( २२) बार आठ 
दिनपर बनवावे (२३ ) शिरपर छतुरी देइके चळे ( २४) 
जूता पहिनकर चले ( २५ ) छुटेमसे न खावे ( २६) 
दशबजे दिनके दशबजे रातके खावे (२७) मैले कपडे 
नपढ्ने (२८ ) धोवाइके स्वच्छ वस्न पहिने (२९) 
बासी भोजन न करै ( ३० ) ताजा टटका बनवायके 
खाय (३१) राक्षसका नाम न लेवे(३२) परमेश्वरका नाम 
हमेशालेवै(३ ३)बुराकामनकरे(३४)अच्छाकामकरे(३५) 
बिगाड किसीसे न करे ( ३६ ) प्रीति सबसे करे (३७) 
धनको बुरे काममें न लगावे ( ३८ ) धनको अच्छे 
काममें लगावे ( ३९ ) विवाहमें व्यर्थं खरच न करे 
(४०) विवाहमें खरच समुझिके करे ( ४१ ) विवाहमें 
“यथ गहना घरनेवाला न बनवावे ( ४२) गहना उतना 
बनवावे जितना स्री हमेशा पहिरे जमीनमें गाड़नेके 
वास्ते रुपैया खराब न करे(४३) बरात बहुत न लेइजाय 
(४४)बरात जितनी बु लावे उसका आधा लेइजाय अपना 
खानेवाला एक पंक्तिका समुझिके ( ४५ छः वर्षकी 
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पाँचवाँ भाग (९) 


कन्याका विवाह न करे ( ४६) सात वर्षसे दस वर्षतक 
धर्म विवाह हे ( ४७ ) बराबर वर कन्याका विवाह न 
करे (४८) कन्यासे वर दूना तिगुना डेठगुणा करे (४९) 
कन्यापर रुपैया न लेवे बेचे न ( ५० ) ध विवाह 
कर देवे उत्तम बरसे विवाह देवे (९१ ) जियादा बोझा 
न उठावे ( ९२ ) जितना बोझा अपनेसे उठे उतना 
उठावे (५३ ) दुष्ट चण्डाल वैद्यको त्याग करे और 
उसकी दवा न करे ( ५७ ) क्रियावान धर्मी यशस्वी 
सुशील वेद्यकशाश्न जाननेवालेकी दवा करे (५५) 
क्रोध किसीपर न करे (५६ ) शील दया सबपर 
राखे (५७) साधु सन्तसे गृहस्थीमनुष्य मित्रता 
दोस्ती न करे (५८) साधु सन्तको गृहस्थसे जो बने 
अन्न कपड़ा देकर पृथक्‌ रहे (५९) जियादा न बोले 
(६० ) अपना प्रयोजन मात्र बोले, भाइयो परमार्थ 
करो यह तन चार दिनका संगी है किसीका कोई नहीं 
है न बेटा बापका न बाप बेटाका है । 
अथ ससुझकी बात। 
संतोष सबपर करे धीरज रखे समझकर कामकाज 
करे विना समझे कोई काम न करे परमेश्वरपर 
ध्यान विश्वास रखे गुहकी बातको माने शरीरपर 
तेळलगावे कानमें महीनामें चार दफे छोडे शिरपर 
चार दिनपर तेल लगावे मकान अपना शरीर और 


रसराज महोदधि - (पंचम भाग) २ 
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जो कपडा हमेशा पहिरे साफ रखे और अपना उदर 
साफ करे हमेसा इससे रोग होता है आंखमें अंजन 
लगावै और नाकके रास्तेसे नास पानीका तो रोज 
लेवे सबेरेको दांतमें मंजन करे रोज दांतको लकड़ीसे 
न खोदे कच्चा वस्तु न खाय समुझिकरे खाय अथाह 
पानीमें प्रवेश न करे कीरा नाम सपे वा हाथी सेर भय 
कारक प्राणियोंसे दूर रहे पराये घर पानी दाना 'विचा- 
रके खाय बहुत कर मोह लालच न करे लालच मूल 
जोखीम लोक परलोक दोनोंका हानिकारक है। 


अथ स्वप्रविचार । 

दीपक फल वृक्ष कन्या चक्र ध्वजा रथ बैल 
गौ हस्तीपर असवार रोता हुआ अपनेको मराजाने 
अयोग्य ख्रीसे भोग करै राजाका दर्शन घोड़ा सोना 
मनुष्यका मांस भोजन सफेद फूल सफेद कपडा दही 
मछरी ब्राह्मण दर्शन जीयतमित्र संगी तीर्थ जलती अग्नि 
विष्ठा लेपन देवता मंदिर कमलके पत्रमें दूध दही खाय 
वो नवीन चावल आसन शय्या रथ पालकी शरीर 
अश्वादिक अग्निसे जलती देखे दही तलावमें कमल- 
पत्तापर खावे शरीरकाट जाय शरीरमेंसे खून निकले 
सफेद सर्प डसलेवे यह सब सपनामें देखे तो शुभ है 
कुल पखारभर आनन्द होय यह सपना घन देनेवाला 
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पाचवा भाग (११) 


है रोगी देखे तो बहुत जल्द आराम होय वो धन प्राप्त 
होय और बुरा सपना यह हे चमाइन मुसहीन नीच 
जात मैलाकपडा पहिने नाचत गावत मिले ऊंट गदहा 
बल शींगवाला जानवर एकमें जोड़ा दक्खिनको जाय 
तो अशुभ है काले कपडे काले फूल काले तिलक 
लगाये देखे तो मृत्यु होय नंगे मृड़मुडाये लँगड़े लूले 
अन्धे काना गदहा भेंसा ऊँटपर सवार होयके दक्खि- 
न जाय दीपक बुझजाय पकवान भोजन कुवामें गिर 
जाय यह सपना बुरा है अशुभ हे बीमार देखे तो 
धृत्यु होय अच्छा आदमी देखे तो बीमार होय ये सब 
सपना देखे तो किसीसे कहै नहीं देवताका दशेन तीन 
दिन करै तो थोड़े दोषसे रहित होय । 


` अथ चिकित्सा लक्षण । 

मनुष्यकी १०१ मृत्यु हैं जिनमें १०० मृत्यु तो 
आगन्तुक हैं १ कालयुत है दवाविना आगंतुक मृत्यु 
भी मार देवै है जैसे दीपक बत्ती और तेलसे पूरित हे 
पर वायु उसे बुझाय देवे है इसी प्रकारसे आयुक्षतको 
रोग मारदेंवे है दीपकको पवनका बन्दोबस्त करे पवन 
दीपकपर लगने न पावै और इसीके मुताविक रोगकी 
दवा न करे तो रोग मारदेवे तो रोगके दूर होनेके 
वास्ते अनेक प्रकारकी गोली चूर्ण भस्म रसायन दवा 
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(१२) रसराजमहोदधि 


तैयार हे लिखा है करे करावे तो परमेश्वरकी कृपासे 
सब रोग दूर होजाय ओर वैद्य रोगका मालिक हे 
उपर आयुका मालिक नहीं उमर आयुका मालिक 
परमेश्वर है । 
अथ बात पित्त कफका महीना । 

मागंशिर १ पौष २ माघ ३ अषाढ ४ श्रावण ९ 
भाद्रपद्‌ ६ इन छः महीनामें बातका राज्य है आश्विन 
१ कातिक २ बैशाख ३ ज्येष्ठ ४ इन चार महीनोंमें 
पित्तका राज्य है फाल्गुण और चेतमें शीतलजलसे 
उपजा हुआ पीड़ाकारक कफका राज्यहै कफको तीक्ष्ण 
औषधसे बैरी समान दूरकरे और बातको सचिक्कण 
औषधसे मित्र समान जीते पित्तको जमाई समान 
मधुर व शीतलसे जीते कफकोपमें बमन व हुलास 
देवे पित्त कोपमें विरेचन करावे बातको शोधन करे 
सबके मिलापमें सब कर्म करे बातकोप कारण दिव्य 
विचारके समुझिके यत्न करे । 

अथ नेत्ररोगकी दवा । 

हीराकोशीश सेन्धानोन रसोत घी सहत बरोबर 
लेकर अंजन बनाय लेवे थोरा अंजन लीके दृधमें 
मिलायके आंखमें अंजन करे रोज साम सबेरेको तो 


सबळबायुरोग दूर होय पानीका गिरना ललाई सबको 
नाश करे । 
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पाँचबाँ भाग (१३) 


अथ शिरददे आंखपीडाकी दवा। 
त्रिफला दालचीनी मुलइठी महुवाफूल सब बराबर 
लेकर कूटि कपड़छान करके यह दवा १ तोले घी १ 
तोळे सहत १ तोळे मिलायके खावे तो शिरपीड़ा नेत्र 
रोग सब दूर होय महा बल बुद्धि होय छः महीना सेवे। 
अथ शिर दर्दकी दवा लेप । न 
तितलौकी पुराने अण्डकी जड़ सोडि आकासबँवर 
तिछी पानीमें पीसि गायकी दही मिलायके रखदेवे रोज 
साम सबेरे शिरपर लेप करे सातरोज तो फिर बनावे इसी 
बिधिप्रमाने तब लेप करे तो शिरपीड़ाका नाश होय । 
अथ आंख शिर पीडाको नास । 
भांगराका रस केसर छेरीका दूध मिलाय १९ मिनट 
सूयंके सामने रक्खै तब नाश लेय साम सबेरेको रोज 
तो परमेश्वरकी कृपासे सब कृष्ट दूर होय । 
अथ लकवाअधाङ्गको दवा । 
सोंठि बच केसर सनईबीआ। पांच पांच तोळे लेकर 
कूटि कपड्छान कारिके सात त भावना ब्रह्मडंडीके रसमें 
देवे सात भावना ब्रहमीके रसमें देवे सात भावना भटक 
टेयाके रसमें देवे सुखायके २ मासे सबेरे साम खावे 
गायका दूध पीवै शहतके साथ्‌ तो परमेश्वरकी कृपासे 
अपस्मार उन्माद लकवा अधांग सब दूर होय जीभपर 
अकडकढ़ा सोंठि मिर्च घीके साथ मले रोगी पथ्यसे 
है और विकारी चीजोंको न खावे । 
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अथ गर्भिणी खीकी दवा । 
हुवा चन्दन बाला सारिवा मुलहठी पद्माख इनके 
काढ़ामें मिश्री और सहत मिलाय पीनेसे गभिणाका 
ज्वर शान्त होताहे ज्वरका उपद्रव देखिके देवे । 
अथ दूसरी दवा । 
चन्दन सारिव। लोध मुनक्का दाख इनके काढ़ामें 
मिश्री मिलाकर पीनेसे गभिणीका ज्वर जाताहे । 
अथ तीसरी दवा । | 
दृधी सारिवा पाढा बाला नागरमोथा इनका काढा 
पीनेसे गर्भिणी रीका ज्वर जावे । 
अथ चौथी दवा पित्तज्वर पर । 
मुनक्का दाख बाला पद्माख शालपणीं चन्दन सुले: 
हठी दूधी सारिवा ऑवला इनका काढ़ा पीनेसे गर्भिणी 
श्रीका पित्तज्वर जावे । 
अथ विषमज्वर पर । 
सोंठिको बकरीके दूधके साथ पीनेसे गभिणीका 
विषमज्वर जावै पथ्यसे रहे खट्टा तीतामीठा त्यागकरे । 
अथ गभिणीको संग्रहणी पर दवा। 
मजीठ लोघ मुलहठी इनका चूर्ण मिश्री मिलायकर 
खानेसे ज्वरातिसार प्रवाहिका आमातिसार रक्तातिसार 
संग्रहणी गभिणीके इन रोगोंको नाशे हे । 
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अथ पुनः संग्रहणीपर दवा । 
आम जामुन ऑवला तीनोंको थोडा चूर्णकर काढा 
मिश्रीमिलाय पीनेसे गभिणीकी संग्रहणी जावै। _ 
अथ छर्दिपर दवा । 
शुंठके काढामें यवोंका सत्त मिलाय पीनेसे गभि- 
णीकाछदि जावे अतीसारभी जावे पथ्यसे खावे । 
अथ कासश्वास पर दवा । 
पृष्टि खरेहटी बॉसा इन्होंका रस पीनेसे गभिणीका 
कामला सोजा खाँसी श्वास ज्वर रक्तपित्त ये जावें । 
अथ गभिणीके छर्दि पर दवा। | 
धनियाँको चावलोंके पानीमें पीस कलक बनाय 
भिश्रीमिलाय खानेसे गभिणीकी छदि जावे । 


_ अथ गर्भिणीख्रीके सर्वज्वरपर। 
एक पाव धनियाँको चार सेर पानीमें चुरावे जब 
पानी डेढसेर रहे तब धनियॉको ळण क 
बरतनका मुह बन्द करे एक प्रहरके बाद नीरापा- 
नीको छानके रख देवे उसी रसमें मिश्री छोड़के पीत 
तब सर्वज्वर छोड़ देवे लेकिन साम सबेरे देवै जो 
सर्दी मालूम होय तो सामके बखतमें न देवे । 


(१५) 
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अथ बालकके ज्वरकी दवा । 
एकमहीनाके जन्मेहुए बालकको लेकर एकवषेतकके 
बालकको पहिले इस दवाको देवै पीपरी सेन्धानोंन 
मिसरी बूँकिके बालककी अवस्था तजवीजके सहत 
चीके साथ देवे तो बालककी अनेकन बीमारियों को नाशे 
ज्वर दूर होय ॥ 
अथ इसरी दवा । 
जासुनका शिका सेन्धानोंन आदीका रस पीपरी 
सहत मिलायके देनेसे बालकका सब किस्मका ज्वर 
पेटदर्द शूल शरदी मलका विकार सबको नाशे दूध 
न पीयता होय तो पीवे । 
अथ बालकके बावत बयान । 
जो पूरी अवस्था २५ वपके सब बीमारीमें दवा 
लिखी है सो दवा बालकको देवै लेकिन बालककी 
अवस्था बल तजवीज करके दवाका मोताद तजवीज 
करके समुझिके दवा देवै । 
अथ वालककी फिर दवा । 
भांगर तोले पीपरि २ तोले सोंठि २ तोळे इन्होंको 
कूटि कपड्छान करिके सहतके साथ देनेसे बालकका 
अतीसारज्वर नाशे । 
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अथ फिर दवा । 

सुलहठी बड़ीइलायची पीपरि मिश्री बराबर बूँकिके 

खहतमे बालकको देवे तो रोज (सतत ) ज्वरको नाशे । 
bt अथ सर्वज्वरको रस । 

चौंदीरस सोनारस लोहारस बराबर भाग लेकर 
एकमें खरल करके एक चावलभर पानके बीड़ामें साम 
सबेरे खाय तो स्वज्वरको नाशे तेरहसन्चिपातको नाशे 
यह राजत्रिबंगरस है वैद्यको धन यश देनेवाला है 
रोगीका रोगनाश करे शरीरकी कांति बल बुद्धिको 
बढ़ावे पथ्यसे खावै | 

अथ सर्वज्वरको इसरा रस। 

मूंगारस हरतालरस चाँदीरस मोतीरस सोनारस 
सबको बराबर लेकर रुद्रवन्तीके रसमें ब्रह्मडंडीके 
रसमें काकजंघाके रसमें काकमाचीके रसमें खरल 
कारिके सवेज्वरपर देवै बालक ज्वान वृद्ध ख्री सबको 
रोग माफिक देवै बल विचार मोताद देखिके देवे यह 
रस पञ्चरसायनरस है । 

अथ सर्वज्वरकों तीसरा रस । 

मूंगा मोती शंख बाँची कौड़ी छीप यह पांचो बीस 
तोळे लेकर बिधि प्रमाणे शुद्ध करे तब घीकुमारेके 
रसमें मिलायके अध गजपुटमें फूंकि देवे तब निका- 
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लके निबूके रसमें खरल करके पाँच दफे फूंके तब 
तुलसीके रसमें खरल करिके पांचदफे फूकै कमलके 
रसमें खरल करके एक दफे फूंके तब पारा भस्म ५ तोले 
मिलायके रुद्रवतीके रसमें खरल करे एक गजपुट 
आंच देवे तब घीकुमारिके रसमें खरल करे तब 
पांच सेर कण्डाकी आंच देवै तब घीकुमारि रखमें 
खरल करे तब पांच सेर कण्डाकी आंच देवे यह रस 
एक प्रकार अमृतरस सवे प्रकारके ज्वरको तेरहो प्रकारके 
ज्वको नाशै जितना ज्वर शरीरमें है जितना रोग है 
सब पर यह रस देवै अनुपान विचार रोग विचार 
रोगीको अवस्था विचारके देवे सब किसमका पथ्य 
करे जेसारोग होय वैसा गायका घृत दूध सेवे दालमूंगकी 
पुराना चावल गेहूँकी रोटी खावे सर्व रोग जावे । 
अथ प्रथम महीनाकी दवा । 
मुनका दाख सुलहठी चन्दनसफेद चन्दनलाल 
इन्होंको गायके दूधमें पीसि पीनेसे प्रथम महीनाका 
गर्भ स्थिर रहे शूल शांति होय । । 
अथ दूसरी दवा । 
नीला कमल बालासिंगाडा कचरा इन्होंको उदे 


पानीके संग पीनेसे व गायका दूध मिलाय 
महीनाका गर्भ स्थिर रहे । F i bs 
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अथ इसरे महीनाकी दवा । 
जो दूसरे महीनामें गर्भ चलायमान होय तो कमलकी 
डंडी और नागकेसर गायके दूधमें पीसके पीवे तो 
दूसरे महीनाका गर्भ स्थिर रहे जो शूळ चले तो तगर 
कमल बेलफल कपूर इन्होंको बकरीके मूत्रमें पीसि 
गायका दूध मिलाय पीनेसे शांति होय । 
अथ तीसरे महीनाकी दवा । 
जो तीसरे महीनामें गर्भ चलायमान होय तो नागके- 
तरको दूधके संग पीसि पीनेसे गर्भ स्थिर रहे लेकिन 
म्रगरा खाँड़ मिलाय पीतै जो शूल उपजे तो पद्माख : 
चन्दन बाला कमलकी नाल इन्होंको शीतळ पानीमें 
पीस गायका दूध मिलायके पीवे तो गभे पडे नहीं, 
झुल शांति होय । 
अथ चौथे महीनाको दवा । 
जो चोथे महीनामें गर्भ चलायमान होय और तृषा 
शूल दाहज्वर होय तो केलाकन्द नीला कमल बाला 
इन्होंको गायके दूधके संग पीनेसे सबरोग शांत होय । 
अथ पांचवें वन हर 
महीनामें गर्भ चलायमान हमे य तो अन 
Rl दूध व दहीमें पीसकर पीनेसे 
शान्त होय । 
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अथ छठे महीनाकी दवा । 
जो छठेमहीनामें गर्भ चलायमान होय तो गेरू 
गौके गोबरकी राख कालीमट्टी इन्हनका काढा कर दूध 
मिश्री मिलाय प्र पीनेसे गर्भ स्थिर रहे । 
अथ सातवे महीनाको दवा । 
जो सातवें महीनामें गमंचलायमान होय तो बाला 
गोखरू नागरमोथा लजवंती नागकेसर पद्माख इन्ह- 
नका काढा करे खांड़ मिलायके पीवै तो गर्भ स्थिर रहे । 
अथ आठवें महीनाकी दवा । 
जो आठवें महीनामें गर्भ चलायमान होय तो 
लोध ओर पीपलीका चूर्ण मिलाय सहतके साथ चाट- 
नेसे गर्भ स्थिर रहे । 
अथ नववें महीनाकी दवा । 
. जो नौवें महीनामें गर्भ चलायमान होय तो द्ध 
८०९ वश कति मा इसी बिधि प्रमाने 
रावे दशवेम लड़का पैदा होवे ग्यारहवें और 
महीनामें भी लड़का पेदा होय है। Hi 
र अथ हा संग्रहणीपर | 
छड़ अजवायन सॉफ सोंड नागरमो 
गुछाबफूर बड़ी इलायची सब डेढ डेढ तोळे RT 
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तास २ तोळे लेवे सौंफ अजवायन भून लेवे सबको 
कूटि कपड़छान कारेके २२ तोले मिश्रीकी चासनी : 
करके उसमें मिलायके खावे तो अजीणं पेटका फूलना 
अरुचि संग्रहणी पुरानाज्वर सबको नाशे मन्द अग्निको 
नाशै भूँखको लगावे । 
अथ जवारीश दूसरी ज्वरपर । 
घुलहठी सौंफ बड़ी इलायची आठ आठ तोले लेवे 
सौंफ थोग श्न लेवे कूटि कपडछान करके मिश्री २७ 
तोलेकी चासनी करके इसीमें ऊपरकी दवा मिलाय 
देवे खुराक ६ मासे तो जीणंज्वर मन्दाग्रिको नाशे 
शरीरमें ताकतदेवे सुस्तीकी मिटावे भूखको बढावै। 
अथ शरबत पित्तज्वरपर। 
इमली १ तोला इसबगोल १ तोला दोनोंको एक 
पाव पानीमें सामको भिगोय देवे सबेरै हाथसे मसळके 
छानके ३ तोले मिश्री मिलायके पीवे तो पित्तज्वर 
पुराने ज्वरको नाशे कलेज्ेकी गरमी दूर होय पेसाबकी 
जलनको नाशे भूख लागे मन बिगड़ेको साफ करे । 
अथ शर्बत पित्तज्वरपर दूसरा । 


सौंफ ३ मासे घुछहठी १ मासे बड़ी इलायची 
आधा मासे कमलगट्टा 3 मासे तीन छटाक पानीमें 
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पीसिके ३ तोले मिश्री छोड़के पीवे तो पित्तज्वर 
पुराना ज्वर कलेजेकी गरमीको नाशे है । 


अथ सवेज्वरकी दवा । 
गुलाबका अर्क मकोयका अर्क सौंफका अर्क तीनों 
अर्क मिलायके पीषे तो वातज्वरको नाशै मिश्रीके 
संग अक पीनेसे पित्तज्वर नाश होय आदीरसके संग 
अक देनेसे कफज्वर नाश होय और ज्वरको जेसा 
गरम शीतल देखे वेसा गरम सरद अनुपान तजवीज 
करके अक देवै । 


अथ सवंज्वरपर गोली । 

पांचो खार ५ तोले पांचो नमक ५ तोळे सोंठ २ 
तोळे मिरच २ तोले पीपल २ तोले हरताल २ तोळे 
फिटकरी २ तोळे नौसादर २ तोळे इन सबको कूटि 
कपड़छान करे ओर पारा शुद्ध ४ तोले शुद्ध गन्धक . 
४ तोले खरल कारिके सब एकमें मिलायके आकके दूध 
और पत्ताके रसमें खरल करे फिर नींबूरसमें खरल करे 
फिर्‌ प देवै फिर घीकुमारके रसमें खरल 
करके फिर फूँके फिर रुदवंतीके रसमें खरल करके 
फूंके त्रिफला ७ तोळे मिरच २ तोळे कूट कपडछान 
करके एकमें मिलायके ब्रह्मडंडीके रसमें एक दिन 
खरल करे सहदेइयामें एक दिन खरल करे आदीरसमें 


पाँचवाँ भाग (२३) 


एक दिन खरल करे ब्राह्मीमे एक दिन खरल करे भंग- 
राके रसमें खरल करे छोटी मटर बराबर गोली बनायके 
जिस रोगीको दियाजायगा उस रोगीको गुण होगा, 
वातज्वर पित्तज्वर कफज्वर सबज्वरको अनुपानके 
साथ नाश करे श्वास कास दमा उदररोग पाण्डु अजीर्ण- 
रोग अरुचि सब रोगको नाशे पेटका कृमि झीलीमेंका 
कुमि सब दूर होय भूखलागे । 


अथ सवज्वरपर वनस्पती । 
ऊुकुरभंगरा और मृगराज हारेसिंगारकी पत्ती सह- 
देइया सब बराबर ले पानीमें पीस काली मिचं पीसी 
छोड़के पीवै तो सब ज्वर नाश होय । 
अथ सवंज्वरपर दवा दूसरी । 
तुलसीपत्र ब्रह्मडंडी काली मिरच बराबर लेकर 
पानीमें पीसके रोग बल देखिके देवे तो वातज्वर 
पित्तज्वर कफज्वर आठों ज्वरको नाशै बलकिन 
सन्निपातज्वर, अजीर्णञवरको नाशै पेटकी वातको 
मन्दाग्निको सबको दूर करे भूख लागे शरीरका सूजन 
जलन दूर होय। 
अथ सर्वज्वरकी तीसरी दवा। 
कूट मिर च हुरहुरकी पत्ती सांठिकी जड भरभरवाकी 
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(२१) रसराजपद्रीदवि 


जड़ बराबर ळे पीस छानके पीवे सवेजवरको नाशे जीर्ण- 
उवरको नाशे तापतिछी उदररोग सबको नारे । 
अथ जीणज्वरपा चक्‌ । 

नौसादर कलमीसोरा फिटकरी जवाखार सज्जीखार 
पापरखार ट्डुःनखार बंजरखार बिडनोन खारीनोन 
कटीलानोन साँभरनोन सेन्धानोन पारा गंधक इन सब- 
को एक एक तोला लेकर कूटके निम्बूके रसमें खरल करके 
मूसाके अन्दर भर कपड़मिट्टी करके हाथ भर गड़हाके 
अन्दर फूँकि देवे तब निकालके बच्छनाग विष शुद्ध २ 
तोले मिरच ५ तोले सोंठ९ तोले सबको एकमें खरल करके 
एक दिन निंबूके रसमें खरल करे एक दिन आदीके रसमें 
खरल करे जैसा रोगी देखे तैसा विचारके अनुपानके 
संग देवे सो मंदाग्निको हरे धूँखको बढावे शरीरको सुस्ती 
मिटावे अजीणे नाश होय । 


अथ ज्वररोगीको जुलाब । 


सनायपत्ती १॥ तोळे सॉफ १॥ तोळे हरेंछोटी ५ 
मासे गुलाबफूल« मासे मुनका ५ मासे इन सबको थोडा 
कूटकर एकसेर पानीमें सामको भिगोयदेवे सबेरे अग्नि 
पर चुरावे जब तीन छटाक रहजाय तो रोगके बलाबल 

कर मिश्री सहित सेन्धानमक व कालानमक गुलः 
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कँदके साथ देवे तो दो दस्त होनेसे पेट साफ हो जावेग 
और शरीरकी गर्मी शांत हो और पेट अ i 
अथ इसरी दवा । 
सनायपत्ती सौंफ उसषा मगरबी मुनक्का मिश्री इन 
सबको बराबर लेकर कूट कपडछान करके सोपारी 
बराबर रोगीको देवे तो एक दस्त होय भूँख लागे। 
अथ गभिणीनियम । 


गर्भिणी श्ली गर्भ धारणदिनसे प्रसवपर्यत प्रसन्नचित्त 
पवित्र रहे आभरषणोंको पहिने रहे विशेषकर श्वेत वस्र 
पहिने संत मंगल देवता गुरू ब्राह्मण इनमें प्रीतिको बढावै 
प्रलिन विकृत हीनगात्र इनका स्पर्श न करे व्यर्थ कथा 
आदि न कहे और सूखा बासी कथित भीजाहुआ 
ऐसे अन्नोंको भोजन न करे अधिक इतस्ततः भ्रमण न 
करे । शून्यग्रहमें न रहे वृक्षके नीचे न बैठे चैत्य और 
श्मशान भूमिमें न जावै क्रोध आदि संस्कारोंको त्याग 
देवे और उच्चस्वरसे भाषण न करे सत्य बोले झूठ न 
बोले और पथ्यसे रहे निषिद्व वस्तुका त्याग करे। 


अथ गमिणीको शय्या । 


आसन बहुत कोमळ और स्वच्छ रहना चाहिये 
और अधिक ऊंचीशर्‍्या और आसनपर गर्भिणी न बैठे 
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प्रिय मनोहर विशेष कर चिकना दीपनीय गुणसंयुक्त 
ऐसा भोजन गर्भिणी करे | 
अथ गर्मिणीको अन्न । 

गमिणीको प्रथमके दो मासोंमें साठीके चावलका 
भात गायके दूधके साथ खानेको देवै और तीसरे मही- 
नामें गभिणीको हलका भोजन देवै चौथे पाँचवें मही 
नामें गामिणीको दहीके संग चावलोंका भोजन देवे । 
छठवें महीनामें गभिणीको घृतमिलायके भोजन देवै 
सातवें महीनामें बिदारीकंद और घइतमिलाय भोजन देवे 
और आठै महीनामें गभिणीको नरम चिकना अन्न 
दृधमें मिलायके देवे इसी विधि प्रमाने नवें महीनामें देवे 
लेकिन्‌ नववें महीनासे लगायत बालकका जन्म होताहे। 

अथ ऋतुकालम उपचार । 

कपडे आनेमें अथात्‌ रजोधर्मेमें स्रीके नियम कहते 
हैं। प्रथम दिनसे तीनदिनतक नारी ब्रह्मचयेसे रहे और 
दिनमें सोवै नहीं नेत्रोंमे अजन आंजें नहीं ओर रोदन 
करे नहीं ओ नहाना अनुलेपन उबटना नखच्छेदन 
बाहर गमन हँसना अधिक बोलना वायुका सेवना परि- 
श्रम इनको त्यागदेवै जो नारी दिनमें सोवे तो तन्द्रारोग 
गर्भस्थ बालकको उपजेहे नेत्रोंमें काजल आजे तो गर्भ 
अंधा उपजे रोदन करे तो गर्भका दन्त ओष्ठ जीभ ये 
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श्याम रंग होजावें अधिक बोले तो बालक प्रलाप कर 
नेवाला उपजे पवनके परिश्रमसे बालक उन्मत्त उपजे 
और जब ख्री रजोधमेवती होवै तो तीन दिन तक अपने 
पतिका सुख देखे नहीं यह सब निथम तीन दिन तक 
धारण करे पीछे चौथेदिन शुद्ध जलसे ख्रान करके 
स्वच्छ वल्ल धारण करके अपने पतिके संगमें भोगवि- 


` लास करे । 
_ __ अथ गर्मरहनेका दिन । 
कपड़े आनेसे चार दिन तक तो स्री अशुद्ध रह- 
तीहे जब चौथे दिन स्नान करे तो शुद्ध होतीहे उस 
दिनसे चौथे दिन छठे दिन आठवें दिन दशवें दिन 
ब।रहवें दिनमें भोग करनेसे पुत्र उत्पन्न दोताहे पांचवे 
दिन सातवें दिन नवें दिन एकादशवें दिन त्रयोदशे 
दिन भोगनेसे कन्या उत्पन्न होती है और परमेश्वरकी 
गति अलेख है राईसै पवत पवतसे राई बनाते है । 
अथ प्रथम मास । 
पहिले महीनामें गर्भाशयमें कलीला सरीखा गर्भ 
होताहे । 
अथ दूसरा मास। 
दूसरे महीनामें शीत उष्ण बायु इन्होसे पच्यमान 
महाभूतोंसे गर्भ घनरूप होजावे दे जो पिंड सरीखा 
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गोल गर्भे होनेसे पुत्र जानो जो लम्बासरीखा होय 
तो कन्या जानो जो अर्बुद सरीखा गर्भ होय तो नपुं 
सक जानो । | 
अथ तीसरा मास। 
तीसरे मासमें गर्भके दो हाथ दो पेर माथा ये पाँच 
पिंड उपजेहै और अंग प्रत्यंगका सूक्ष्मविभाग भी 
हो जाताहै । 
अथ चोथा मास । 
चौथे महीनामें सब अंग प्रत्यंगोंका विभाग प्रगट 
होता है इसवास्ते चौथे महीनामें गर्भ शब्द स्पर्श छूप 
रस गंध इनसे युक्त होताहै। 
अथ पाचवा तथा छठवा सास । 
पांचवां छठवां महीनामें गर्भके बुद्धि उपजेदै चैतन्य 
होतादै । र 
अथ सातवा मास । 
रीना सब अंग प्रत्यंगका विभाग गर्भके 
। 


प्रगट 
अथ अष्टम मास । 
आठवें महीनामें गर्भके बल स्थिर होवै है और 
इस महीनामें जन्मे तो बालक जीवे नहीं बलहीन 
होनेसे अथवा राक्षसोंका भागवाला होनेसे इसवास्ते 
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आठवा महीनामें उड़द चावलका बलिदान करना 
चाहिये पश्चात्‌ नवमें दश एकादशमें तथा बारहवें 
मासमें बालक जन्मे हे यह वेद्यकका सिद्धान्त हे। 
अथ गर्भका कारण । 

गर्भके अंगप्रत्यंग विभागकालमें जेसे गुण अवगुण 
पाप पुण्य नारीके शरीरमें होतेहे वेसेही बालकके 
उपजतेहें और धर्म सर्वडुखका हेतुहे इस लोक तथा 
परलोकमें धमंही सहाय करता है । चौरासी लक्ष 
योनियोंसे पार करनेवाला एक धर्मही हे । 

अथ गर्भवतीका सेवन । 

जिस दिनसे श्लीको गर्भरहे उसी दिनसे गरम शी- 
तल वस्तुका परहेज रक्‍खे श्लीको जो भोजन नकसान 
करे वही विकार बालकको करेहे इसमें कोई सन्देह नहीं 
हे इसलिये पुष्टिकारक चिकना घी दूधका भोजन करे । 

अथ बालकजन्मसे पोसन । 

जब ख्रीको बालक जन्मे उसीदिनसे स्रीको अछ- 
वानी बबोरि बनायके खिलावे पुष्टिदायक इलुवा मो- 
दक खिलावे बहुत तरहसे पथ्य करावै शीतल वस्तुका 
पथ्य राखे क्योंकि गर्म शीत दोनों मिळनेसे धातु 
विकार उत्पन्न होताहे उससे दूध विकृत होकर बालः 
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कको पूतना रोग होजाताहे अतः सर्दीसे रक्षा करना 
आवश्यक है। | < 
अथ अजीर्णका वर्णन । 

शरीरमें बहुत रोग अजीर्णसे प्रगट होते हैं अजीणे 
चार प्रकारका होताहे आमाजीर्ण १ विद्ग्याजीणे २ 
विष्टब्धाजीर्ण ३ रसाजीण ४ ऐसे चार प्रकारके हैं। 

अथ लक्षण | 

जामें जल्द डकार आवे उसे आमाजीणे कहतेदे, 
जामें पेटमें पीड़ा हो उसे विदग्धाजीण कहते हँ, 
जामें अंगका भंग होजावै उसे विष्टब्धाजीणं कहते 
हैं, जामें बहुत जंभाई आवें उसे रसाजीर्ण कहते है। 
आमाजीणेमें गरम पानी पीना हित है, बिदग्चाजीणेमें 
पेटका पसीना ( बफारा) देना हित है, बिष्टब्धाजीणमें 
जलाबलेना हित है,रसशेषाजीणैमें शयन करना हित दे । 

अथ अजीर्ण पाचनकी अवधि। 

चृतका अजीर्ण ५ दिनमें, तेलका अजीण १२ 
दिनमें, दूधका अजीण १५ दिनमें, दहीका अजीर्ण 
२० दिनमें, मांसका अजीण १ महीनामें पकता है । 

अथ उपचार । 

चृतके अजीणेमें गरम पानी पीना, तेलके अजी- 

णेमें कांजी पीना दित दे, गेहूँके अजीर्णमें ककड़ी 
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खाना, केलाफल; आम इनके अजीर्णमें 

नारेयरके अजीर्णमें चावलका खाना, 9000. 
दूधका पीना, घृतके अजीर्णमे निबू खाना, केलाके 
अजी में घृतपीना, आमाजीर्णमें कांजीपी ना, नारंगी के 
अजीणेमें गुड़ खाना, कहूके अजीर्णमे रताळूका खाना, 
पीसेहुए अन्नके अजीणमें पानी पीना, पिस्ताके 
अजीर्णमें छोरी हरे खाना, उईके आजीर्णमे खांडू 
खाना, मनियारीनोनके अजीणमें ताक पीता, दूधके 
अजीणमें ताक पीना, तरबूजके अजीर्णमें अल्प 
गरम पानी पीना, मछलीके अजीर्णमें आमका रस 
पीना, मदिराके अजीर्णमें सहत पीना, पानीके अजी- 
णमे सिरसमका तेल पीना, पनसके अजीर्णमें जुलाब 
लेना, निम्बूरसके अजीर्णमें नोन खाना, नोनके 
अजीर्णेमें चावलका धोवन पीना, बेल, महुवा,खजूर, 
फालसा इनके अजीर्णमें नीमकी नीबोली खाना, 
बीजोराके अजीर्णमें सिरसम खाना, कमलकी डंडी, 
खजूर, दाख, सिंघाडा, खाँड इनके अजीणमें भट्रमो- 
थाका रस पीना, लहशुनके अजीणमै दूध पीना हित 
है, आंवला, गूलर, पीपली, इमली, पिप्पलफल, बड़ 
फल, इनके अजीर्णमें झुठी भिगोयेके सबेरै पीना हित 
हे, बडे आंबके गूदेके अजीणमें सेंधानोन खाना हित 
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है; बेरोंके अजीर्णमें गरम पानी पीना हित है, आम- 
लाके अजीणेमें राई खाना हित है, बेल, जामनके 
हा नि सोंठ ना i न के wl 

का खाना हित है, बहुत वृक्षफलके आजीर्णमें 
कोंचबीज खाना हित है, आमके अजीर्णमें चौलाई 
खाना हित दै, मालपुवाके आजीर्णमें पानीके संग 
अजवाइन खाना दित दै, पालकशाक, केश, करेला, 
बेंगन, बासीमूली, चूक, परवल, सफेदतूंबीफल, मोर- 
मांस इनके अजीर्णमें राई खाना हित हे, खिचड़ी, 
भेंसके दूधके अजीर्णमें संधानोनका खाना हित हे, सब 
प्रकारके अन्नकी दालके अजीणंमें पीपली अजवायन 
खाना दित दै; बथुआके अजीर्णमें पानी पीना हित है, 
आळूके कजीणेमें चावळका धोवन पीना हित हे, सब 
पत्र, साग फल, जडके अजीणेमें तिलका खार खाना 
हित ल घृत, सत्त, पीठी, मांस, इनके अजीणामें गरम 
पानी हित है, गेहूँ चना उड़द मूँग यव मटर इनके 
अजीर्णमें सेघानोन निबूक्रा रस देना हित है, कपूर 
सुपारी नागरपान केसर जायफल जावित्री कस्तूरी 
नारियल इनके अजीर्णोमे समुद्रझाग खाना हित है, 
, सब प्रकारके तेलके अजीणमे कांजी पीना हित हे, 
मङरीके म सके अजीर्णमें मूली गुड़ खाना हित है, 

सब भकारके दूधके अजीर्णमें गरम मांड पीना हित है, 
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सब प्रकारके आंबके फलके अजीणंमें झुंठी मिर 
पीपरि खाना हित है, भैसके घृत दूध दही ताकके 
अजीणेमें शंखभस्म खाना हित है, मटरके अजीर्णमे 
शुंठी खाना हित दै, सब प्रकारके रोटी दालके अजी- 
णमें निंबूका रस नोन छोटी हरड खाना हित है, पापड़के 
अजीर्णमें सहिजनेका बीज खाना हित है, लड्ड्के 
अजीणैमें पीपलामूल खाना हित हे, शूकर कछु- 
वाके मांसके अजीणमें जवाखार खाना हित है, खीरके 
अजीर्णमें मूँगका पुआ खाना हित है, सब प्रकारका 
अजीर्ण पुराना होय तो सोना चाँदी गर्म कर पानीमें 
बुझ।यके पानी पीवे तो हित है, परिश्रमके आजीर्णमें 
मृगका मांस खाना हित है, स्री भोगके आजीर्णमें पवः 
नयुक्त स्थानमै शयन करना हित है, मिरच सेंधानोन 
बकरेका अंडकोष तलके खाना ख्लीके भोगके अजीर्णमें 
हित है, रेचकपदार्थके आजीर्णमें . नागरमोथा खाना 
हित हे, अधिक छर्दिके अजीर्णमें मिश्री देना हित है, 
बहुत जुलाब दोनेके अजीणेमें आंबलाका पानी देना 
हित है, वमन बस्ति जुलाब देना होय तो पहिले झुंठी, 
धमासा, इनका काढा देना हित है, सब अजीणमें हिंगु 
कालानोन खाना हित दै, अजीर्णसे सब प्रकारका 
रोग होता है सो अजीणे मलको रोकके रोगको उत्पन्न 


( ३४) रसराजमहोदधि 


करता दे सो पहिले अजीणका उपाय करे तुरत जुलाब 
वमन कराना चाहिये, जब अजीणे पुराना होता हे तो 
सब शरीरका खून बिगड़ जाता है और अजीर्णमें जब- 
तक क्रुधा न लगे तबतक भोजन न देवे भाजी साग 
बनावे तो पहिले उबालके बनावे तो रुचिकारी होंगे । 


अथ सर्वजगत्‌ कारण । 
सब भूताँका कारण और अपना अकारणहप सूल- 
प्रकृति है सो रजोगुण, सत्त्वगुण, तमोगुण, पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, आकाश इन भेदोंसे आठ प्रकारका 
है, यही सब जगतकी उत्पत्तिका हेतु है इनको व्यक्त 
कहते हैं । अव्यक्त सब प्रकारके क्षेत्रज्ञोंका अधिष्ठान 
है जेसे समुद्र जलोंका अधिष्ठान है और उसी अव्य- 
क्तसे सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण महत्तत्त्व उपजे हैं और 
महत्तत्त्वसे रजोगुण, सत्त्वगुण, तमोगुणह्ष्प अहंकार 
उत्पन्न होता है, सो अहंकार वैकारिक तेजस तामस 
. इन भेदोंसे ३ प्रकारका हे और वेकारिक अहंकारसे 
सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणरूप एकादश इन्द्रियाँ 

उत्पन्न होती हैं । रयो 

अथ इन्द्रियांका नाम । 
१ कान, २ त्वचा, ३ नेत्र, ४ जिह्वा, ५ नासिका, 
६ वाणी, ७ हाथ, < पेर, हे गुदा, 3 ० लिंग, 3१मन्‌ 
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ऐसे एकादश इन्द्रियाँ हैं। तन्मात्राकी उत्पत्ति 
तैजस विकारसे रजोगुण, सत्त्वगुण, wus 
न्मात्रा अर्थात्‌ शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये 
उत्पन्न होते हैं । 
अथ भूतोंकी उत्पत्ति । 

शब्द आदि तन्मात्राओंसे १ आकाश २ वायुश्अग्नि 
४ जल ५ पृथ्वी ये उपजतेभये ऐसे चौबीस तत्त्व कहातेहे 
और श्रवण आदि इंद्रियोंके शब्द आदि विषयहें । 

अथ कर्मेन्द्रियोके विषय । 

बाणीका बोलना विषय है, हाथोंका उठाना ग्रहण 
करना विषय है, लिंगका आनन्द होना विषय है, 
. गुदाका मैलको त्यागना विषय है, पैरोंका गमन करना 
विषय है । 
अथ चौबीस तत्त्वोंका वर्णन । 

१ अव्यक्त, २ महान्‌, ३ अहंकार, ५ पचतन्मात्रा, 
११ एकादश इंद्रियौ, ५ पश्चमहाभूत इन सबको २४ 
तत्त्व कहते हैं । 

अथ अघिमूत। 

बुद्धिका निश्चय करना विषय है, अहंकारका अभि- 
मान करना विषय है, मनका संकल्प विकल्प करना 

विषय है, ऐसे सब तत्त्व अपने अपने विषयोंको ग्रहण 
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करते हैं और बुद्धि आदि अपने विषयके भोगका 
साघन हैं तिसको अधिभूत कहतेहे और बुद्धि आदि 
शरीरके आश्रयमें रहतेदँ इस वास्ते इनको अध्यात्म 
कहते है । 
अथ धमकी बात। 

सब मनुष्योंको चाहिये कि परमेश्वरकी पूजा तथा 
ध्यान सदा करते रहें, देखिये परमेश्वरने केसा सुन्दर 
शरीर बनाया है जिसके द्वारा मनुष्य सहजमें साधन 
करके मोक्ष सुखको प्राप्त करसकताहे, इश्वरने केसी बुद्धि 
दी है जिससे सत्य असत्यके विवेक द्वारा इस लोक 
और परलोकके सुख भोग लाभ कर सकता है। ऐसे 
कृपाळु परमात्माका श्रद्धा और विश्वासे सदा जप 
करता इुआ उसका आश्रय लेवे उसकी महिमाका 
पार नहीं वह अनन्त और अनादि है, उसकी भक्ति 
करनाही एकमात्र श्रेयस्कर है, उसका भक्त कभी निराश 
` नहीं होता, न वह अपने भक्तका तिरस्कार सहता है, 
अतः भगवानको भक्ति करनाही धम है। 

अथ वालकोके शीत पूतनारोगकी दवा । 

सोंड 8 मासे, जायफळ ४ मासे, हींग २ मासे, 
कालीमिचे २ मासे, अफीम पांच मासे लेवे और सबको 
एकमें मिलाय इखका शिरका डालके खरल करे ओर 
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उदेप्रपाण गोली बनायके बालकका बालरोग आ 
विचारके देवे तो दस्त, शीतज्वर, चिहुकउठना, रा 
रोना, बन्द होय, पथ्यसे देते लो बालकके अनेकन 
रोग नाश होये । 
दूसरी दवा। 

पीपारि, सोंठि, भाँग, समभाग ले कूट कपड़छान 
कारेके मात्रा तजबीजकर सहतके संग देवे तो ज्वर 
और दस्त होना बन्द हो, सर्दी भी नाश होय । 

तीसरी दवा। ` 

जाघुनका शिरका ईखका शिरका, अदरखका रस, 
कालानोन, सहत मिलायके मात्रा एक सुतुही भर बालः 
ककी देवे तो वमनका होना, इस्तका होना, ज्वर, 
पेटका फूलना, दूधका डालना सब नाश होय यह 
अभृतके तुल्य हे बालकके सवेरोगोंका नाशक दै । 

अथ सर्व पूतनाग्रदनाशक टोटका । 

रविवार वा मंगलबारको साम और सबेरेके समय 
गोबरसे लिपवायके मुरगाका पर, सुरगाका मेला, 
सपेकी केचुली, पुराना कपडा यह एकमें मिलायके 
अग्निमें छाड़े जब घुआँ होय तो बालकको उसीमे 
सेके वा धुआ देय यह टोटका तीन दिनतक करनेसे 
सर्व पूतनाग्रहको नाश करे है। 
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अथ हितीय पूतनाग्रहपर धूप । 

केसर, अगर, कपूर, कस्तूरी, चन्दन, ये सब एकमें 
मिलाकर धूप देवै, उसीको सवेगन्ध कहतेहें यह गन्ध 
पूतनाग्रहको नाश करतीहै । 

अथ शीतपूतनाग्रहजुष्टलक्षण । 

बालक कांपे और खाँसै दुर्बल होजाय और नेत्र 
रोग हो बुरी गंध आवै छदि अतीसार होय तो इसको 
शीतपूतना कहते हैं । 

अथ शीतपूतनाकी दवा । 

बच कूट राळ इनको पीसकर घृत मिलाकर धूप 

देवे तो पूर्वोक्त रोग दूर होय । 
अथ सवे वालग्रहों पर धूप । 

सांपकी केंचुळी, लइशुन, मूर्वा, मेढाशिंगी, बच, 
सिरसम,निबूकी पत्ती ,बिलावकी विष्ठा, बकराके बाल, 
सहत, इनको बराबर मिलाकर धूप देनेसे सवे बाल- 
ग्रहदोष दूर होये इतवार मंगळके दिन सायं प्रातः 
धूप देवे । | 

अथ बालज्वरांकुश । 

पारदभस्म, अश्रकभस्म, बंगभर्म,चांदी भस्म, एक 

एक भाग लेवे ताम्रभस्म, लोहभस्म, यह दोदो भाग 
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लेवे सोंठ, मिर्चे, पीपली, बहेड़ा, हीराकशीशकी भस्म 
यह एक एक भाग लेकर नागरपानके रसमें खरलकर 
बालकरी अवस्था सक सन तो कह पात 
स्था देखकर ग ज्वर नाश 
होवे । गभिणीका भी ज्वर नाश होवे ॥ 
अथ पद्मादि काढा । 
पद्माख, नींब, धनियां, गिलोय, लालचन्दनका 
काढा करके बालकको देवे तो ज्वर नाश होते, 
गर्भिणी छलीको देवे तो ज्वरको नाशे। 
मधुयष्ट्यादि छेह । 
घुलहटी, बंशलोचन, धानकी खील, रसौत इनका 
लेह बनाय बालकको नेसे सदै ज्वर दूर होते हैं । 
अथ प्वेरोगपर दवा । 
पीपारे, अदरखका रस, सेंधानोन, शिरका, मिश्री 
यह एकमे मिलाय पीस छानकर बालकको साम 
बेरे देनेसे उद्ररोग, बमन होना, दस्त होना, बन्द 
होजाताहै। म 
अथ दशमहीनोंमें ग्रहपीडित 
बालकक लक्षण । 
प्रथम महीनामें बालकको कुमारी योगिनी ग्रहण 
करेहे तब बालकको उद्वेगज्वर होताहे. दूसरे महीनामें 
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बालकको कुक्कुटग्रह ग्रहण करेहे तो बालक गलेको 
कॅपावे, शरीरका रंग पीला होजाय, शीतल होय, 
सुख स्‌ रहै, अरुचि होय, तीसरे महीनामें बाल- 
कको गोमुखी ग्रह ग्रहण करेंदै तब बालक रोषे और 
निद्रा न आवे, मूत्र बन्द होजाय, नेत्र खोले, 
देहमें दुष्ट गन्ध आवे, चौथे महीनामें बालकको 
पिंगला ग्रह ग्रहण करेहे तब दूध नहीं पीवे, पीते 
समयमै भयंकर श्वास लेवे, हाथोंको केंपावे और 
बालकके देहमें दुर्गन्ध आवे इसका उपाय नहीं है, 
पांचवें महीनामें बालकको बलबाहिनी ग्रह ग्रहण 
करे है तब बालकको अश्चि खांसी घुखशोष उपजे 
है, बालक रुदन करे ठहर ठहरके दूध पीवे, छठे 
महीनामें बालकको पद्मनाभा ग्रह ग्रहण करेंहे तब 
बालकको रोवावैदै, शूल चलावे, स्वरभंगरोग होय, 
सातवें महीनामें बालकको कुमारीग्रह ग्रहण करेहै 
तब बालक ठहर ठहरके दूध पीवे और रोगै क्षण- 
क्षणमें छदि होय, आठवें महीनामें बालकको अर्गिका 
ग्रह ग्रहण करेहे तब बालकके गात्रभंग ज्वर हो, 
नेत्ररोग, प्रलाप और छर्दिरोग उपजे है, नवम मही- 
नामें बालकको कुम्भकर्णिकाग्रह ग्रहण करे है तब 
बालकको अरुचि, छादि, ज्वर, शरीरमें हरतालसी 
गंध आवे, दशम महीनामें बालकको तापसीग्रह ग्रहण 
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करें हे तब बालक गात्रोंको विक्षेप करे और दूध नही 
) नेत्रोंको मीचे है सो इन दशौं महीनोमें बाल- 

कको पथ्यसे राखे, पूजा नेवेद्य करावे, बालग्रहको 

दान और उपदान करावे ओर माता पिता परमेश्वरकी 

पूजा करे तो ग्रहव्याधि शान्त होवै । 

इति श्रीमुन्शी भगवानप्रसादके शिष्य भगत भगवानदास 
विरचित वेयक रसराजमहोदधिभाषाके पांचवें 
भागका प्रथम खण्ड समा ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीय खण्ड | 


— SD CG — 


अथ कालज्वर-( कालमृत्यु ) का वणेन । 

बेहोश रहना, तन्द्रा होना, शिर, आंख, कान, 
` हाथ, पैर तथा सब शरीरमें पीड़ा, चिक, रोमरोममें 
ददे, कम सुनना, प्रलाप, बारबार रोना, पुकारना, 
अपने मुँहसे अपनी मृत्यु कहना, दश मिनटमें अच्छा 
रहना, फिर ज्यों का त्यों होना, ज्वरका वेग होना, 
दवा देनेसे अधिक होना यह कालज्वरके लक्षण हैं, 
वैद्यकशास्रमें मृत्युके १०१ एकसौएक भेद वर्णन किये 
. गये हैं उनमेंसे १०० सौ मृत्यु आगन्तुक हैँ शेष एक 
मृत्यु कालसंज्ञक है, आगन्तुक चिकित्सासाध्य है 


रसराज महोदधि - (पचम भाग) रे 
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परन्तु कालमृत्यु सर्वथा असाध्य है इसमें इश्वरकी 
आराधना ही एकमात्र शरण है । 

अथ ज्वरोंके कारण आदिका वणेन । 

अनेक प्रकारका अपथ्य करनेसे वातज्वर, पित्तज्वर 
और कफज्वर होता है, ज्वर सन्तापसे रक्तपित्त होय, 
रक्तपित्तसे उवर होय, इन दोनोंसे श्वास होय और 
तिछीके बढनेसे उदररोग होय, सूजन और अश रोगसे 
उद्रगुल्म होय, दिनमै शयन करनेसे प्रतिश्याय याने 
खेहर होय, प्रतिश्यायसे खांसी, खाँसीसे क्षयी होय, 
ऐसे रोगसे कुपथ्य सेवनसे आठ प्रकारका ज्वर. होय 
जैसे १ वातज्वर, २ पित्तज्वर, ३ कफज्वर, ४ वातः 
पित्तज्वर, ५ वातकफज्वर, ६ पित्तकफज्वर, ७ सन्निः 
पातज्वर और ८ आगंतुकज्वर यह ज्वर मनुष्योंके 
आहार विहारके बिगड़जानेसे मलकी गरमीसे शरीरको 
अग्निरूप करे हैं, वही ज्वररूपहोकर शरीरके पराक्रमको 
खाय जाय हैं जिसके शरीरमें एक साथही ये लक्षण 
हों उममें ज्वर कहिये शरीर गरम हो और पसीना 
भी नहीं आवे, भूख जाती रहे, सब अंग कड़े होजावें, 


हाथ पावोंमें हडफूटन होय यह सब ज्वरकेही उपद्रव ह) | 


अथ तेरहप्रकारके सन्निपातज्वरका वर्णन । 
सन्निप।तज्वर १३ प्रकारका हे, इन तेरहों सन्निप।तज्व- 
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ॉमें सहत न देवे क्योंकि सहत शीतल हे, सन्निपातज्बरसमं 
यह विषके समान होता है, वेद्यजन दवा देते हे तो 
सहत मिलायके देते हैं इसीसे ज्वर बिगड़ जाता है, 
रोगीको मार देता है, सन्निपातज्वरमें सपके काटनेके 
बराबर गरमीरूप विष होता हे, तो गरमसंग शीतळ 
बस्तु बिष समान होता है, वैद्यजन सन्निपातज्वरसें 
सहत न देवें, जो देवेंगे तो रोगीको यमपुरको भेज 
देवेंगे और नवीन ज्वरमें दूध न देवें यह भी सहतके 
समान नुकसान करता है परन्तु पुराना ज्वर और 
विषमज्बरमें दूध देवें इसको वैद्य पहिले समझ लेवे । 
रोगका अच्छे प्रकार पहचानकरें तब निदान, लक्षण, 
देशकाल, आदि और रोगीकी चेष्टा तथा बलाबल 
आदिको भलीमाँति देखभालकर उत्तम ओर उचित 
दवा देना चाहिये । 
अथ सन्निपातज्वरके नाम । 
दोहा-संघक अंतिक दाह पुनि, चित्तश्रम शीतांग । 
तंद्रिक कंठ शुकुब्जअरु,कणिक भग्न अनांग ॥ 
रक्त्रवपरलाप अरु, जिहुक अरु अभिन्यास। 
वैद्य धन्वेतारिने कही, तेरह सन्निप्रकाश ॥ 
अथ सन्निपातज्वरका वर्णन । 
दोहा-सत्तदिवससन्धिक दिवस,पंद्रह अन्तकजानि । 
` दाह बीसदिनचितश्रम, पुनिदशदिन पहिचानि ॥ 
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पंद्रहदिन शीतांगपुनि, दिन पचीस तंद्रीक ॥ 
कण्ठकुब्जकी जानिये, दिन तेरहभारे लीक ॥ 
तीनिमास कार्णिक दिवस, आठ भग्नके होय ॥ 
रक्त खवै बारह दिना, कहयो है सोरह सोय ॥ 
चौदह दिन परलाप पुनि, अभिन्यास दशपांच ॥ 
अब लक्षणयुत औषधी,कहों ग्रंथ लखि सांच ॥ 


अथ सन्धिक सन्निपातज्बर लक्षण । 


दोहा-वायु सोथ तनुशूल उर,होइ जो कफको नाश । 
ताप होय ता पुरुषको, संधिक सन्नि प्रकाश ॥ 
सन्निपात सन्धिक विषे, लंघन कहाँ प्रमान । 
तेल संभाळू मदिये, भोजन विषदै खान॥ : 


अथ संधिक सन्निपातज्वरकी दवा । 


सोरठा-प्रथम बिधारो लेय,देवदारु झुंठी बहारि ॥ 

और शतावर देय,लहशुन विश्वा जायफळ ॥ 

पुनि गुग्गुल सुरकाय,सब सम काढो कीजिये ॥ 

चौदहददिनलों प्याय,याहीबिधिकारे क्काथनित ॥ 
दूसरी दवा।. 


दोहा-बांसाको कारे काथ पुनि, अथक अरु किरमाल। 
आठ तेल अवलेइते, वात व्याधिको टाल ॥ 
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२ अथ अन्तकसन्निपातज्वरका लक्षण । 
दोहा-अन्द्र बाहर दाहज्वर, व्याकुल देही होय। 
हिचकी खांसी कम्पशिर, सप डसो जनुसोय ॥ 
अति असाध्य यह रोगदे, अन्तक अतिबलवान । 
याको नाहि उपाय कछु, भेषज धम्म प्रधान ॥ 
३ अथ दाहसन्निपातज्वरका लक्षण । 
दोहा-कंड अंग पीडा अधिक, दाह श्वास ज्वर शूल । 
चलिबोले अतिप्यास जिहि, यहै दाइ दुखमूल ॥ 
अथ दाहसन्निपातज्वरकी दवा। 
दोहा-अभया परपट मोथरा, कुटकी पुनि गिरिमाल । 
दाख छ्काथ कारे पीयही, दाह वमनको टाळ ॥ 
दूसरी दवा । 
दौहा-चन्दन मोथा अगर नख, ले कपूर नवनीत ॥ 
धूप दीजिये अंगपर, मिटे दाइ विपरीत ॥ 
४ अथ चित्तश्रमसन्निपातज्वर लक्षण 
आरि-पीड़ा भ्रम अतिदाह ताप उन्मादही ॥ 
विकट नयन सुख हास्य गीत नित बादही ॥ 
विकल शीश परलाप जासुके जानिये ॥ 
चित्तश्रम यह सन्निपात पहचानिये ॥ 
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अथ चित्तश्रमसन्निपात ज्वरकी दवा । 
दोहा-क्षुद्रा निम्ब पटोल छनि, मोथा चन्दनलाल । 
तिक्ताश्रम पद्माक ले, पपेट घमहा डाल ॥ 
नेपाली शुंठी कही, ओर बहेड़ा लेय । 
पुष्करमूल मंगायके, इन्द्रयवा सँग देय ॥ 
भारंगी बेसन सहित, करै पान परभात। 
आठौ ज्वर मूर्च्छा वमन, दांत समेत नशात ॥ 
कासश्चास पुनि चित्तश्रम, तृष्णा हिचकी शूळ । 
` इते रोग या काथते, तनुमें रहें न मूल ॥ 

५ अथ शीतांग सन्निपातज्वरलक्षण । 
अछेषम-अंगशिथिल अतिश्वास कास बहुशीत ॥ 
अतिपियास पुनि छर्दिकफ ये लक्षणहें मीत ॥ 

अथ शीतांगसन्निषातज्वरकी दवा । 
गीतिका-तजलौंगकेसरितिकुटब्राह्लीग्रन्थीसोवाचित्रका । 
पुष्करी शतावरि शंखाहोली जायफल जावित्रिका॥ 
_अकरकरा अरुसार अभ्रक तेजबल सुकुलंजनं ॥ 
यह सबै औषध शुद्ध लीजे और लीजे जो भन ॥ 
नागकेसरि अरु जवायनि गुरुच ये सम लीजिये॥ 
' दूनी मुनका दाख कूटे टंक गुटिका कीजिये ॥ 
खाय प्रात जु कुष्ठवुन्द मिटाय शक कफकासनं ॥ 
रोगी लहें सुख चित्तश्रम' शीतांगसन्निविनाशनं ॥ 
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६ अथ कटकसन्निपातज्वरलक्षण । 
दोहा-देह कम्प पुनि ताप बहु, शीश कण्ठ अतिपीर । 
जिह्वा कृश स्वेद अति, मुच्छा मोह अधीर॥ 
अथ कंटकसन्निपातज्वरकी दवा । 
चोपाई । 
मोथा परवर त्रिफला आनो।देवदारु गुठी सम जानो॥ 
पीळूछालि नीबकी आनो।कुटकीत्रयी रासना .जानो॥ 
लै उशीर घमहा सम भाई । नेत्रबाला अभया ल्याई ॥ 
पाठ पीपरामूलही लेय । मुलहठी पुनि आनहु तेय ॥ 
ये सम सब काढ़ो खा प्रात।कंटककुव्जकी होय जु घात॥ 
७ अथ तन्द्रिकसन्निपातज्वरलक्षण^ 
दोहा-अतीसार कफ छदि भ्रम, जिह्वा श्याम कठोर । 
श्रासकास तनु ताप बहु,नयन द्रवै नहिं जोर ॥ 
कंडू तन्द्रा श्रम वचन, ये तन्द्रिक गुण जान) 
अब ताकी औषधि सुनो, यथायोग्य परमान ॥ 
अथ तन्द्रिक सन्निपातज्वरकी दवा। _ 
दोहा-अभयापुष्करमूलपुनि, बृहती लेय मंगाय । 
विश्वाशृता भरंगिनी, ककरासिंगी ल्याय ॥ 
पान करत परभातही, तन्द्रिक दारे पराय । 
और वायु कफ नाशके, दालि मोठकी खाय ॥ 
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८ अथ भग्ननेत्रसन्निपातज्वरका लक्षण । 
दोहा-ज्वर विलाप परलाप बहु, अरु अचेत पुनिश्वास । 
कंठसोज पीडा अधिक, भ्रम पुनि मोह उदास ॥ 
दृष्टिमंग इन लक्षणहि, जानइ वैद्य सुजान । 
ताकी अब औषधि यथा, सो पुनि कहाँ प्रमान ॥ 
अथ मग्ननेत्रसन्निपातञ्वरकी दवा । 
चौबोला-त्रिफला मोथा कुट कंटकी रजनी दोनो लीजे॥ 
जड़ पटोल अरु नींबआनिसम काढ़ो कारिकै दीजे॥ 
हष्टिभंगको नाश होय पुनि कासश्वास अम जार्य॥ 
कंठसोज परलाप मोहश्रम एते रोग नशार्य॥ 
दुसरी दवा । WE + 
दोहा-कणामिरचमनसिलसहित,जलसोनयननिआंँजि। 
तुरत देहको सुखबढ़े, भग्रदको दुखभाजि ॥ 
९ अथ कणिकसन्निपातज्वर लक्षण । 
अरिछ-काँपे बहुत तनु पीर बके बकबादही ॥ 
कणंग्रंथि दुख दीइ कंटक पूछावही ॥ 
मोह श्वास परलाप स्वल्पता जासुको ॥ 
उर उत्कणिकसन्नि विचारी तासुको ॥ 
अथ कर्णिकसन्निपातज्वरकी दवा । 
दोहा-देवदारुको बांटिके, चुरे औँचपै लेय । 
कणिकके सब सूजको, तुरत बिदा कारेदेय ॥ 
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र दूसरी दवा । 
दारुहरद शुंठी अरणि, चीता रास निवास ॥ 
बीजपूर जल लेपते, शोथ ब्यथाको नास ॥ 
१० अथ रक्तस्तावसन्निपातज्वरलक्षण । 
दोहा-रक्त खवे मुख नासिका, छदि ताप उर शूल ॥ 
अरुचि होय परलाप पुनि, अतीसार दुखमूल॥ 
हिचकी जमा कास पुनि, श्वासहोय पुख ताहि ॥ 
रक्तत्रावो जानिवा, इन लक्षणते आहि ॥ 
अथ रतक्त्तावसन्निपातज्वरकी दवा । 


दोहा चंदन लै पद्माख पुनि, नेत्रबालको ल्याहि। 
तज इलायची कायफर,नन्हीजड सम ताहि ॥ 
बाल्यो और प्रियंगु ले, धवै फूल सम आन । 
मिश्री सोर्टभाग लै, करि पूरण पारिमान ॥ 
पञ्चरका परभातही, खाते रक्त थँमाय । 
रसराजमहोदयग्रंथमें, भाषी रूचि बनाय ॥ 
११ अथ प्रलापसन्निषातज्वरलक्षण । 
आरिछ-अन्तर बाहर दाइ केप परलापहु ॥ 
कण्ठ पीर बहु होय सोज पुनि दायहु ॥ 
बहु चिन्ता सो करे सुरति नहीं थिर रहे ॥ 
सुत्रिपात प्रलापके यह लक्षण कहे ॥ 
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अथ प्रलापसन्निपातज्वरकी दवा । 


पद्धरी-ले शुंठि हा चिंचा बिडंग, सैन्धव जीरौ 
चित्रक भरंग ॥ पीपरै कूट मिरचे मँगाय, अजमोद 
चिरायता शिवा ढ्याय ॥ एक एक चिरायता भाग लेय, 
गुरू दूनौ सबते तौली लेय॥ गोलीकर पूगीफल समान, 
तब प्रात रोगि ये देय खान ॥ जेहें चौरासी वायु 
अंग, परलाप सन्नि दुख होय भंग ॥ पुनि वायु गुल्म 
नानाप्रकार, सब रस भगन्दरको विकार ॥ कफ वात 
पित्तको दोष जाय,अरु कंठरोग जेहे पराय ॥ विस्फो- 
टक मन्त्र अरु यन्त्र तन्त्र, राक्षस पिशाच भूतो परत ॥ 
स्थावर जंगम विष करणमूल, अजीरण विसूची हरण- 
शूल ॥ एते शरीरते रोग जाये, ज्यों सिंह देखि गज- 
गण परायै ॥ कारे नेम नित्य बन्ध्या जुखाय, तो पुत्र 
होय सब सुक्खदाय ॥ यह वैद्य धन्वन्तरि भाषिदीन, 
कारे देय रुचिर ओषध प्रबीन ॥ 


१२ अथ जिभकसन्निपातज्वरलक्षण । 


आरेछ-कंठ सुहोय कठोर जीभ तालू लगे ॥ 
कास श्वास परकाश नयन निशिदिन लगे ॥ 
नयन लाल ज्वर जोर इते लक्षण गिने ॥ 
ऐसी विधि सन्निपात कहे जिभक भने ॥ 
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अथ जिभकसन्निपात ज्वरकी दवा । 
दोहा-त्रिकुटा तिक्ता पीपरा, लेकर मेलि समान । 
घृतसों चूरण खाइयो, जिभकं सन्नि परान ॥ 
दूसरी दवा । 
दोहा-पीपारि मिरच चिरायतौ, सेंधवनोन पिसाय । 
बीजपूर रस डारिकै, खावे सन्नि नशाय ॥ 
१३ अथ अभिन्नसन्निपातज्वरका लक्षण । 
अरिछ-वात पित्त कफ नींद बहुत जेहि आवही ॥ 
बदन चीकनो होय विकलता भावही ॥ 
बोले वचन कठोर कछू नहिं जानिये ॥ 
इन छलक्षणते वेद्य अभिन्नहि मानिये ॥ 
अभिन्नसन्निपातज्वरकी दवा । 
दोहा-शुरच भरंगी अण्डजड़, बासा लेप कचूर । 
लेप कलौंजी सम सबै, कल्क करे यह मूर ॥ 
टंक दोय गोंमूअसे, प्रात नियमसों देय । 
भिन्नसन्निकों बल हरै, अङ्ग पीरहारे लेय ॥ 
अथ पन्चवक्र रस । 
_टॉकखार पारा मरिच) गन्धक विषहि समान । 
दोषा सबको कूरि छानिकै, खले एक मिलान ॥ 
कनक पत्रके रसमें, घोटे निशिदिन एक। 
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बल बिचारि खावे तब, करे पथ्य अनेक ॥ 
सब ज्वर सन्निपातको, तुरते देय नशाय। 
साम सबेरै नेमसों, आदीरससों खाय ॥ 


अथ आनन्दभेरव रस । 


दोहा-मिरच सोहागा पीपरी, शिंगरफ सम सब जान । 
बच्छनाग शुद्ध डारिके, अदरखरसमें सान ॥ 
दिवस एक तब खल करे,सिद्धि होय रसजान। 
बल विचारितो देखिके, देवे बैद्य सुजान ॥ 
सन्निपातज्वर सबनको, नाशै रोग अतिसार । 
वायु चौरासी उद्रको, कास श्वाश बेकार ॥ 
सब प्रमेहे दुख हरे, पथ्यसो करे विचार । 
आनन्द्भैरो आनन्द करे, जानत हे संसार ॥ 


अथ रात्रिज्तरका उपाय । 


दोहा-भंगराकी जड़ कानमें, बॉँचे डोरा डारि। 
ज्वर आवत है रातिको, ताको देहि बिडारि ॥ 
काली मकोय जड़ लेके, रविदिन मंगलवार । 
युक्ति फकीरी जानिये, रात्रिज्वरको सार ॥ 
काला सूत लपेटिके, दहिने हाथसों बांधि । 
गुड़ घी धूप दीपकसे,प्रातकाल उठि साधि॥ 
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अथ विषमज्वरकी द्वा । 
दोहा-पुष्करमूल गिलोय ले, सोंठि कटाई आनि। 
काथ पियतकफकासअरु, श्वासविषमकीहानि॥ 
अथ चार प्रकारक ज्वरका लक्षण । 
दोहा-इकहिक द्राहिक तृतीय अरु, पुनि चतुर्थकी टेक! 
ये ज्वर्‌ अरु ज्वर कामके, लक्षण जानो एक॥ 
कण्ठशोष शीतल श्रम, सुखकषायशिरपीर । 
रोमहध तनु ताम म सहित कामज्वर भीर ॥ 
अथ सवेज्वरपर उपाय । 
दोहा-तीनिटंक त्रिफला कहो, त्रिकुटी टेक सुतीन । 
द्वादश टंक सुनींब ले, पाँच नोन सम कीन॥ 
पांचटंक अजवायनै, सब सङ्ग बांटि छनाउ । 
` चरण पीजे तप्त जल, ये ज्वर तप्त भजाउ ॥ 
अथ ऐकाहिकज्वरकी दवा । 
दोहा-कुटकी लीजो इन्द्रयव, अरु पटोलके पान । 
काथ प्रातकारे पीजिये, ऐकाहिक ज्वरहान ॥ 
अथ तयार Es, । 
डहा-मोथा पाढा दाख पुति, अरु पटॉळ मगवाय। 
१ करे पान परभात ही, का ताप मिटि जाय॥ 
अथ त्याहिकज्वरकी दवा। 
दोहा-त्रिफला त्रिकुटा मुस्तको,दाख पटोलहि आनि । 
पिये काथ मिश्री सहितःहीय तृतियज्वरहानि ॥ 
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अथ चातुथिकज्वरकी दवा। 
चन्दन कटुक चिरायतो, मोथा सोंठि गिलोय । 
संग आवरे क्वाथते, चातुर्थिकज्वर खोय ॥ 
अथ दूसरी दवा । 
दोहा-रस अगस्तके पातको, नास नाकसों लेय । 
ज्वर चातुर्थिक जातहे, छांड़ि तासुको देय ॥ 
अथ चातुथिकज्वरका तन्त्र । 
दोहा-रविदिन पूजे श्याहधतुर, विधिपूर्वक संयोग। 
महादेवकी कृपासे, हरे चतुर्थिक रोग ॥ 
रविदिन प्रातःकालही, तोरै पात फल फूल ॥ 
बाँधै हाथ नर नारिको, रहै न चातुर्थिक मूल॥ 
अथ सवेरोगोके भेदोंका वर्णन । 
अपस्माररोग ( मृगी ) चार प्रकारका होताहै। 
अजीणेरोग चार प्रकारका, अर्शरोग ( बवाशीर ) 
छः प्रकारका) अजीणेशूळ आठ प्रकारका, अरुचि- 
रोग आठ प्रकारका, अनाह-उदावते तीन प्रकारका, 
आमवात पॉचप्रकारका, अतीसार छे प्रकारका, 
अण्डवृद्धिरोग सात प्रकारका, अन्त्रवृद्धिरोग दश 
प्रकारका और अम्लपित्त चार प्रकारका होताहे । 
उद्ररोग आठ प्रकारके होतेहें। ऊरुस्तंभ तीन 
प्रकारका, उपदंश बीस प्रकारका और उन्मादरोग 
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चौदह प्रकारका होताहे । कर्णरोग अट्टाईस प्रकारके 
। कमलरोग एक प्रकारका होताहे । कृमिरोग 
सात प्रकारका, कास ( खॉसी ) रोग पांच प्रकारके 
होतेहे । कुष्ठरोगके अठारह भेद और पांडुरोगके पांच 
भेद होते हैं, संग्रहणी रोगके चार भेद और पांडुरोगके 
भेद ही | 00. एकही प्रकारका होता 
! राजयक्ष्मा ( क्षय ) सात प्रकारका होता है,हिक्का 
( हिचकी ) रोग पाँच प्रकारका है, हा 2 पाँच 
प्रकारका है, छदि ( वमन) रोग भी पाँच ही प्रकारका 
है, तृषारोग सात प्रकारका, सूच्छो-श्रम छः प्रकारका 
है। वातरक्त तीन प्रकारका है । दाहरोगके अनेक 
भेद होतेहे । गुल्मरोग पाँच प्रकारका है। हृदयरोग 
भी पाँच प्रकारके होतेहे । वातसे उत्पन्न व्याधियोंके 
चौरासी भेद होते हैं । मृत्रकृच्छू चार प्रकारका, सुताः 
घात बारह प्रकारका, मूत्राश्‍्मरी ( सू्-पथरी क रोग 
चार प्रकारका और प्रमेह बीस प्रकारका होताहे । 
मेदोरोग चार प्रकारके होतेहे । शोथरोग नव प्रकारका 
होताहे । गलगण्ड तीन प्रकारका, छीपद ( हाथीपॉव) 
तीन प्रकारका, ब्रणशोथ छः प्रकारका और भगन्दर 
पांच प्रकारका होताहे । शुक्ररोगं अठारह प्रकारके है 
शीतपित्त तीन प्रकारका, विसर्परोग सात प्रकारका 
है क्षुद्रोग सात प्रकारके होते है, मुखरोग पैसठ 
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प्रकारके होतेहे । नासारोग चौबीस प्रकारके होतेरे 
नेत्ररोग अठदत्तर प्रकारके हैं, शिरोरोग ग्यारह प्रकारके 
हैं। सोमरोगके अठारह और प्रदररोगके चौदह मेद 
होते हे, बालरोग अट्टाईस प्रकारके होतेहे, विषरोग 
चौदह प्रकारके हैं, स्नायुरोग चार प्रकारके हैं, त्रण 
(घाव ) अनेक प्रकारके होते हैं, अधिदश्धभी कई 
प्रकारका होताहे, इत्यादि । यहाँ तक जितने रोग और 
उनके भेदोंका वणेन कियागया उन सबमें और जो 
वर्णन करनेसे शेष हैं उनमें भी ज्वरकी उत्पत्ति अव: 
श्यमेव होतीहै। मिथ्या आहार विहारके करनेसे बड़े 
बडे भयंकर ज्वर और रोगोंकी उत्पत्ति होजाती है 
जिनमेंसे कि, यहाँ संक्षेपसे कुछ रोगोंका कथन किया- 
गया है । वैद्यको उचित है, कि प्राचीन तथा आधुनिक 
वै्यक्ग्रन्थोंको अच्छीप्रकार देखभाल कर चिकित्सा 
करें,ओर रोगी मनुष्यको भी योग्य हे कि, हित तथा 
मित भोजन करनेवाला और जितेन्द्रिय होवे । वैद्य 
म केयी ही देखना हो तो वैद्य- 
स्रको दिनचय्या और रात्रिचय - 
ह यौ तथा वेद्यकतै 


अथ ज्वरका वर्णन । 
ज्वर कई प्रकारका होता दै पुस्तक बढजानेके भयसे 
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यहाँ उनका सविस्तर वर्णन नहीं होसकता । ज्वर 
उत्पत्ति विना किसी आहार बिहारके Mes 
सम्भव नहीं हे । रोगी चाहे निबेल भी हो पर यदि 
उसकी निर्बलता किसी प्रकारके रोगसे नहीं पैदा हुई 
तो वह रोगी असाध्य नहीं हे । जिन रोगोंमें ज्वर 
नहीं होता उन रोगोंकी उत्तम चिकित्सा होने पर प्रायः 
शीत्रही आरामी होजातीहे और जिन रोगोंमें साथही 
ज्वर उत्पन्न हो अथवा रोगोत्पत्तिके कुछ काल पीछे 
उत्पन्न हो और उसकी उत्तम चिकित्सा न की जावे तो 
वह रोगी बलरहित होकर कष्टसाध्य और फिर असाध्य 
होजाताहे, ज्वरकी उत्पत्तिके प्रधान कारण चार हें 
उनमेंसे पहला सूर्य्यकी गरमीका अधिक सेवन करना 
हे, दूसरा दुष्ट वायुका सेवन, तीसरा विकारयुक्त पानीका 
पीना और चौथा मलका विगड़जाना है। आगे 
प्रत्येकके लक्षण लिखते हैं । 
अथ सूयंकी गरमीसे उत्पन्न इए 
ज्वरका वणन । 

सूर्यकी गरमीके ज्वरमें ऐसी जलन कलेजेपर 
होतीदै कि, जानों अमी गरमीसे कलेजा जल जायगा, 
जो पानी रोगी पीताहे सो कलेजेकी गरमीसे वह नहीं 
पचता उसी दम वमन होताहे कोई तरहसे रोगीको 
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चैन नहीं पड़ताहै कलेजेपर गरमीके सबबसे गोदना 
पडजाताहै, शीतलपानी पीनेसे चेन होताहै, लेकिन 
शीतल पानी पीना ज्वरमें विषके समान है ज्वरके 
विकारमें शीतल पानीका त्याग करे और जो पानी 
पीवे तो अधचुरा पानी पीवे और सन्निपातज्वरपें 
पकते २ जब चौथाई भाग वाँकी रहजाय तब उसे 
ठंढा करके पीवै, सर्व ज्वरमें गरम पानी पीवै तो 
सन्निपातज्वरका भय नहीं होता । शीतल पानी पीने 
तथा शीतल वस्तु खानेसे साधारण ज्वरसे सन्निपा- 
तज्वर उत्पन्न होजाताहे इस वास्ते शीतल वस्तुको 
त्याग करना गरमको सेबना चाहिये । 


अथ सूर्य्यंतापज ज्वरकी निवृत्तिका उपाय। 
पहिले अघचुरा पानी बनावे तब शीतल करके 
पीवे सब तरहसे पथ्य करे ऐसी दवा तजबीज करके 
_ खावे जो गरम और शरद न हो किन्तु मध्यम हो। 
अथ वायुविकारसे उत्पन्नहुए 
ज्वरका वर्णन। 
सब शरीरमें ज्वरांश, पीड़ा, तृषा और हड़फूटन 
हो, शीतल पानी पीनेसे ज्वर और शरीरमें पीड़ा 
अधिक होवे । शरीरमें सरदी और गरमी दोनों बनी 
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रहती हैं, मुख कसेला रहता हे, 
है; मल भी प म शाप जलन होती 
अथ वायु विकारज वरका उपाय । 
पहिले इस ज्वरमें ऊपरसे धुरा करना, बालूकी पो- 
टरी बनायके सब शरीर सेके, तीन हिस्सा जलाहुआ 
पानी पीनेको देवे, सब वस्तुका पथ्य करे, वात नाशक 
दवा करे, बाइरकी हवाको त्याग करे, एकान्तमे 
रोगीको रक्खै, पंखाकी इवा बराबर करता रहे । 
अथ जलविकारसे उत्पन्न हुए 
ज्वरका वर्णन । | 
जो पानी बिगड़ा रहता है उसके पीनेसे ऐसा ज्वर 
चढता है कि रोगीको अचेत करदेता है ऐसा मालूम 
होता है कि मानो विष खाया है सो इस रोगीको चार 
कोसका पानी पीनेको देवै वह पानीको छोड़वाय देवे 
तब दवा करे पथ्य करे तब रोगीका ज्वर छूटता हे । 
अथ जलविकारजज्वरकी निदृत्तिका 
उपाय । 
पहिले रोगीको वह जगह छोड़ाय देना पांच या 
गे कोसपर कर देना चाहिये जिसमें हवा पानी दोनों 
डने और पथ्य भोजन करनेसे ज्वरबहुत जल्दी 
छुज्जाता है। 
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अथ मल विकारज ज्वरका वर्णन । 
मलके विकारसे ज्वर ऐसा धीरे धीरे शरीरम प्रवेश 
करता है कि समस्त शरीरका खून बिगड़ जाता है पानी 
खाना दोनों फीका लगता है शरीर पहाड़ माळूम होताहे 
मल पेशाब बराबर नहीं होता है, ज्वर कुंभारके ऑ- 
वाँके सदृश भीतर सुलगतादे, जीभ मोटी होती हे जी- 
भके ऊपर चूनेकी सफेदी छाई रहती है । 


अथ मलविकारज ज्वरकी 
निदृत्तिका उपाय । 


पहिले तो इसरोगीको स्नेहपान कराना तब झुजिस 
पिलाना तब रोगीका बल बिचारिके जुलाब देना 
तब दवां देना । दवा ऐसी देवे कि, जिसमें खून 
साफ होय सब चीजका परहेज रक्खे दस्तावर दवा 
करे, नित्य दस्त साफ होना चाहिये, पथ्यसे रहे, कु- 
पथ्यके पास न जावे । 

अथ आकस्मिक ज्वरका वर्णन । 

जो अकस्मात्‌ चलते फिरते खाते पीते ज्वर आवै 
तब वैद्य अनुमानसे रोगको निश्चय करे कि यह ज्वर 
किस कारणसे हुआ हे, शीतसे गर्मीसे अथवा समभा- 
वसे, इस ज्वरमें एक दिन दवा नहीं करे, पहिले अच्छी 
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तरहसे समुझ लेवे तब जेसा रोग होय तेसी 
. और ज्वरकी बाबतमें पहिले शीत नाशक किया करे। 
अथ सन्निपातज्वरका कारण । 

वातज्वर बिगड़ेसे पित्तज्वर शामिळ हो कोप 
करता है तब कफज्वर जोर देता हे तब त्रिदोष प्रगट 
होताहे सब्रिपातकी जड़ जम जाती है, सन्निपातज्बर 
बिगड़नेसे जानकी. जोखिम करदेता है, सन्निपात ज्वर 
कालज्वरका छोटा भाई है, सन्निपातज्वरमें बड़ी 
भाग्यसे रोगी जीता है, अनेक उपाय करो पर कुछभी 
काम नहीं आताहे, जेसे अथाह पानीमें कुछ बल नहीं 
काम करता उसी तरह रोग बढ़नेसे दवा काम नहीं 
करती है । 

अथ सूर्यकी गरमीआदिसे उत्पन्नहुए 

ज्वरकी दवा । 

रोगीका बल देख पहिले दिन लंघन कराय दूसरे 
दिन प्रातःकाल अदरख और पीपरको पानीमें पीस 
छानिके थोडा गरम करके आधा चावलभ्रर अभ्रकरस 
वा चांदीरस छोड़के पीनेको देवे और इसी विधिसे 
सामको देवे ओर वातके जोरसे पियास लगे तो पका- 
नेसे चतुथांश शेष रहे पानीमें गेरू डाळ करके पानीको 
छौंके और सब शरीरको बाळूकी पोटरीसे थोडा २गरम 
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करके शिरसे पांव तक सेके, पथ्यसे पेखीकी हवा करे 
तो ईश्वरकी कृपासे सूर्यकी गरमी विकृत वायु और 
जलके सेवन तथा मलके विकारसे उत्पन्नहुए ज्वर 
शीघ्रही दूर होयँ और मल साफ न होय तो कोइ दूसरा 
उपाय करे जिससे दस्त साफ होय गोला बनायके देवे, 
सो नीचे लिखते हँ । | 


अथ ज्वरपर गोला औषध । 

छोटी हेरें, हींग, मूरी, काला नोन, सँधा नोन, 
धनियाँ, मिर्च, अदरख, काली जीरी इन सबको एक 
एक मासे लेकर एक पत्तामें लपेटिके छपरसे पोतनी 
मिट्टी लपेटिके डेढ़ पाव गोबरीमें फूँकदेवै, शीतल होने 
पर निकालकर पीसलेवे और रोगीका बल देखकर 
मात्रासे देवै, तीन दिनतक देनेसे दस्त साफ होगा और 
पेटका गोरा गिर जायगा, रोगीका शरीर सब हलका 
होय और ज्वर पचि जाय और जब भूख लगे तब 
थोडा थोडा जूस देवे तब फंकी देवे, जिसमें अजीणे 
न होय और कुछ नहीं देवै, बहुत लोग यवका चबेण 
दवाके ऊपर देतेहे, यह शीतल है, शीतलतासे मल 
बँचजाताहे पलमें कीडे पड़जाते हैं तो जीर्णज्वर होता 
है इसी जीणेज्वरसे विषमज्वर उत्पन्न होजाता है. 
रोगीके मलका विकार होय तो एक दो दस्त करावे । 
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हे ग आठ रोगोंकी उत्पत्ति । 

! वायुगोला, तापृतिल्ठी, कठोदर, 

पिलही, यकृत, जलंधर और अय दा 
रकी गरमी और कुपथ्यसे होतेहे । रोगी परहेज नहीं 
करताहे) जो मिला सो खायलिया तब पेटमें मळ रुक 
जाताहे, उसी मलकी गरमीसे उदर रोगको पैदा करेटे, 
नसोंके रोगका नाम है बरवट, वायुगोला रोगभी इसी 
तरहसे जानो, यही ज्वरकी जड़ है, ऊपरसे दबकर 
नसमें प्रवेशकरके नसके ऊपर गांठ उत्पन्न करके पीर 
सूजन करदेताहै, दिनपर दिन रोगी जितना कुपथ्य करे 
इतनाही बढ्ता है, दिनपर दिन रोगी जो कुछ खाताहे 
सो अन्नके जोरसे वह नसोंमें बल देताहे और शरीर 
निर्बेल होजाताहै, पेटको चिकना करताहै, मल, पेशा- 
बको रोकताहे, शरीरका खन पानी जेसा होताहे, हाथ 
पाँवमें कुपथ्य करनेसे सूजन आजातीहै तब रोगीको 
_निर्बेल करके शरीरमें रोग आप मालिक बनके मार- 
नेको तैयार होताहे, जो उस समय पर कोई दवासे भेंट 
न हुई तो फिर बचना कठिन है इसपर भी यदि वह 
रोगी पथ्य नहीं करे, वैद्यके कहे प्रमाणसे न चले तो 
उदररोग बढकर असाध्य होके मारडालताहै, कोई 
उपाय नहीं चलताहे, मित्र परिवार आदि कोई काम 
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नहीं आता है उस समयमें दवा अच्छी और पथ्य काम 
करताहै, आयु बांकी रहतीहै पर रोग कुपथ्यसे मारदे- 
ताहै, यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, झार, खा रुपया, पैसा कोई 
काम नहीं आतादै, इसी वास्ते हित सुखके 
वास्ते पथ्य बनाहै, पथ्य करो, पथ्यसे आयु बढ़ती 
' हे शरीर निरोग रहताहै, सब इन्द्रियाँ सुखको प्राप्त 
होतीहँ आयुतक बल बनारहताहे । 


अथ सन्निपातज्वरका इसरा वर्णन । 


जिस मनुष्यको ज्वर किसी कारणसे आने लगा 
उसमें कुपथ्य करनेसे ज्वर बिगड़ जाता है तो त्रिदोष 
जल्द होकर सत्निपातज्वर होत।है उस सनत्निपातज्वरमें 
पहिले पानीकी तजबीज करे, चतुर्थांश पानीको 
प॒काकर रोगीको देवे अथवा पॉचभाग जल जारिजाय 
उस पानीको रोगीको देवे अथवा छःभाग पानी जारि 
जाय उसको देवे अथवा सात भाग जल जारिजाय तो 
वह पानी सन्निपातज्वरमें रोगीको देवे तो अमृतके 
समान गुण करता है सही दवा समझना चाहिये । जिस- 
दिन सन्निपातज्वरकी अवधि पहुँचेगी उसीदिन वह 
ज्वर्‌ बन्द होजायगा रोगी तुरत अच्छा होगा, सन्नि- 
पातज्वरमें पथ्य काम करता है । 
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अथ सन्निपातज्वरकी दवा । 

तेरहों सन्निपातज्वरकी दवा-पहिले शीतनाशक 
दवा करै तब कफनाशक दवा करे, सुवर्णरस, चाँदीरस, 
ताम्ररस, लोहरस, शीशारस, जस्तारस, अश्रकरस,पारा- 
रस अनुपानके साथ देवे और सातों उपधातु मारिके 
शुद्धकरके देवे इसपर पथ्य खूब करावे। रोगीका विश्वास 
कोई तरहसे न करे जैसे चोरलोग चोरी करनेमें रातदिन 
प्रवृत्त रहते हैं उसी तरह रोगीभी ध्यान लगाये रहते 
हैं कि, कब कोई चीज पावें खाय लेवें, जैसे कीड़ा वा 
साप छिपा रहता है अपना मौका पायके काट लेता 
है इसी तरह सन्निपातज्वर शरीरमें छिपा रहता है । 
कारण पायके कुपथ्यसे कोप करके तैयार होता है फिर 
रोगीको जान ले लेता हे इसीवास्ते रोगीको रोगीके 
घरवाले अच्छी तरहसे पथ्य करावें दुश्मनके समान 
रखें जो कुछ मांगे तो और सेवा सहाय पूरी तोरसे 
करें पर जो कुछ अपथ्य मांगे तो न देवें, रोगीके कहे 

प्रमाणे जो देवे तो मानो रोगीको जहर देचुका । ` 

| ` अथ सर्वज्वरपर रस । 

शुद्ध पारा ) भाग, शुद्ध गन्धक ९ भाग, शुद्ध 
शिङ्गरफ ३ भाग औरजमालगोटा ४ भाग इन सबको 
एकत्र करके मिबूके रसमें एक दिन खरळ करके एक 
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काली मिरचके बराबर गोली बनायके रोगीका बल 
अवस्था देखके देवे, ऊपरसे शक्करका शब॑त पिलावे 
तो सवे सन्निपातज्वर और नवीन ज्वरभी दूर होवे, 
परन्तु कुपथ्य न करे । 
अथ ग्रृत्युंजय रस । 

पारा १ मासा, गन्धक २ मासे, सोहागा भुना- 
हुआ 8 मासे, बच्छनाग ८ मासे, धतूरेके बीज १६ 
मासे, सोंड ११ मासे, मिच ११ मासे, पीपल ११ 
मासे इनको कूटि कपड़छान करके धतूरेकी जड़फे 
रसमें एक दिन खरल करके उदके बराबर गोली 
बनावे, और रोगीका बल विचारके देवै वातपित्तञ्वरमें 
नारेयलके पानीके साथ मिश्री मिलायके देवै और 
खाली पित्तज्वरमें सहतमें देवै, सम्पूर्ण सब्निपातज्वरमें 
अदरखके रसमें देवे । यह मृत्युञ्जय रस सर्वप्रकारके 
ज्वरोंको नाश करे है। 

अथ सन्निपातज्बरकी दवा । 

शिङ्गरफ, विष, सोहागा, जावित्री, जायफल, 
काळी मिर्च, पीपल, कस्तूरी इन सब दवाओंको बरा- 
'बर लेकर खरल करे, पानीके साथ दो रत्तीके बराबर 


गोली बनायके सेवन करे तो ज्वर 
पराना ओर नवीन ज्वर दूर त fr 40 
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अथ जीणेज्वरपर भैरवरस । 
जिकुटा, जिफला, सोहागा, विष गन्धक, पारा, 
जमालगोटा इन सबको एकमें खरल करे,गूमाके रसमें 
एकरत्तीकी गोली बनायके पानमें रखके खावे तो नवी- 
नज्वर, जिदोषज्वर, विषमज्वर, जीणज्वरको नाशकरे 
इसपर सूंगका थूष देवे, पथ्यसे रहे अदरखके रसमें 
सवज्वरोंको दूर करे है। 

अथ संजीवनी गोली । 
वायबिडंग, सोंठि, पीपल, हरं, चीता, बहेड़ा,बच, 
गिलोय, शुद्ध भिलावा, अतीस इन सबको बराबर 
लेकर कूटि कपड़छान करके गोमूत्रमें खरल करे १ | 
त्ती प्रमाण गोली बनायके अदरखके रसमें सन्निपात- 
' ज्वरवाले रोगीको देवे यह संजीवनी गोली सबेज्वरको 
नाशैदै,भूखको लगावे, मनुष्यको जिलाती है, जिसका 
पेशाब बन्द होय उस रोगीको दो गोली देवै और सैके 

काटनेपर चार गोली देवे, पथ्यसे खावे । 

अथ मतसंजीवन रस । 
शुद्ध पारा शुद्ध गन्धक एकएक तोळे लेकर दोनोंको 
खरल करके लोइभस्म १ तोळे, ताम्रभस्म १ तोले, 
बच्छनागविष १ तोले, हरतालभस्म १ तोळे, बुरदाशंख 
१ तोले, मेनशिल १ तोळे, शिंगरफ १ तोळे, चीत १ 
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तोले, इन्द्रवारुणी १ तोळे, अतीस १ तोले, सोंड १ 
तोळे, मिचे १ तोळे, पिपली १ तोळे, सोनामाखी १ 
तोळे, भाँग १ तोले, जायफळ १ तोले, पराश १ तोळे 
इन सबको एकत्र कर अदरखके रसमें तीनदिन खरल 
करे पीछे काचकी शीशीमें भरके बाळुकायंत्रमें दो पहर 
पकावे शीतल होनेपर एकदिन अद्रखके रसमें खरल 
करे तब यह मृतसंजीवनी रख सिद्ध होय। यह रस महा- 
देवीका कहा हुआ हे, बल विचारकेरत्तीभरवा दो 
त्ती वा तीन रत्तीभर देवै तो असाध्य भी दारूण सन्निपा- 
तज्वर दूर होय इसके ऊपर पथ्य गायका दूध देवै और 
सब चीजका परहेज रक्खे तो रोगीके फिर ज्वर नही 
ह लगे बहुत जल्दी रोगीके शरीरमें नया 
खुन बढ़े । | 


अथ सन्निपातज्वरपर लेप । 
जो सन्निपातज्वर अथवा किसी प्रकारका ज्वर 
होय और पेटम ऐसा जलन होय कि, मानो आग्निसे 
जलता है, उसके वास्ते ही पेटपर करावे । विधि 
गायका माठा एक पाव वा डेढ़ पाव और « मासे हर" 
` दीको पानीमें पीसके उसी माठामें मिलाय देवै, बर्तन 
समेत अग्निपर रखदेवै जब खूब पक जाय तो एक क- 
पड़ा खूब मोटा एक बीता चोड़ा और लंबा लेकर उसी 
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माठामें बोर देवै जब सेत गरम रहे तब वही कपड़ा 
नाभीपर रखदेवे, जब शीतल होजाय तो फिर माठामें 
भिगोय देवे फिर नाभीपर रक्‍खे एक घंटातक इसीप्र- 
कार करे, परमेश्वरकी कृपासे कलेजेकी सब जलन 
दूर होजाय, शिरका भी दर्द दूर होय, ज्वर नाश होय । 
अथ हहत्सुदशन चूर्ण । 

त्रिफला, तालीशपत्र, बारीक इलायची, त्रिकुटा, 
त्रायमाण, निसोथ, मूर्वा, पीपलामूल,हल्दी,दारुहल्दी, 
कचूर, चिकणामूल, कुष्ठ, कटैली दोनों, नागरमोथा, 
पित्तपापड़ा, निंब, पोहकरमूल,भारँगी, अजवायन, 
बाला, चव्य, चीत, सफेद कमलकन्द, तगर, काला 
बालछड़, बायविडंग, बच, धमासा, कुड़ाछाल, गि- 
लोय, इन्द्रयव, देवदारु, पीतबाला, सेवाबीज, करू 
परवल, कुटकी, पद्याख,तमालपत्र, अतीस, काकोली, 
घुलहटी, केसर, बॅशलोचन, लौंग, पिठवन, दगड़- 
फूल, सालवण, आमकी शुठली यह सब ओषधियाँ 
पांच पांच मासे लेवे और चिरायता तेरह तोले लेवे, 
सब दवा नवीन नवीन लेवे कूटि कपडछान करके रख 
देवै । रोगीका बल विचार जवरको पहचान करके रो 
गीका लक्षण निदान करके यह बृहत्सुदशैन चूर्ण देवे, 
यह सुदर्शन चूर्ण इंद्वज्वर, त्रिदोषज्वर, विषमज्वर! 
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वातज्वर, पित्तज्वर,कफज्वर, घातुज्वर, अभिघातज्वर, 
श्रमज्वर, मानसज्वर,दाहज्वर,शीतज्वर, तृतीयकज्बर, 
चातुर्थिकज्वर,विपय्ययज्वर, ऐका हिकञ्वर, द्वयाहिक- 
ज्वर, तेरहों सन्निपातज्वर, पक्षज्वर, मासज्वर, तृषा- 
ज्वर, मोहज्वर, दैनिकज्वर, तंद्राज्वर, श्वास, कास, 
अरुचि, पाण्डु, हलीमक, कामला, पशुलीशूल, शरीर- 
भरका शूल, ख्रीका रजोदोष, वात, पित्त और कफके 
विकार, शिरोग्रह,नानाप्रकारके देशकेजळजदोष,त्रिशूल 
सम्पूण वातविकार और विषविकार इन सवरोगोंको 
यह बृहत्सुटशेनचर्ण नाशे । गरम जलके साथ खावे 
जेसे भगवान्‌ सुदर्शनचकसे देत्योंको नाशेंहें तेसे 
यह सुदशनचूर्ण सर्व रोगोंको नाशी हे । 
अथ इसरा सुदर्शन चरण । 

त्रिफला, हल्दी, दारुहर्दी, दोनों कटेली, कचर, 
सोंठ, मिर्च, पिपछामूल, मूर्वा, धमासा, कुटकी, 
पित्तपापड़ा, नागरमोथा, मेंहदीके बीज, सुगंघबाला, 
निम्ब, पोहकरमूल, मुलहटी, कुड़ा, अजवायन, इन्द्र 
यव, भारंगी, सेवाबीज, डुटि, बच, दालचीनी, 
पद्माख, काला बाला, चन्दन, अतीस, चिकणा,शालि- 
पर्णी, पृथक्पर्णी, बायविडंग, तगर, चीत, देवदारु, 
चव्य, करू परवल, पान, जीवक, ऋषभ ( दोनोंके 
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अभावमें भूमिआँवला ) लोंग, बंशलोचन, सफेद 
कमलकन्द्‌, काकोली, तमालपत्र, जावित्री, तालीश- 
पत्र, यह सब दवा बराबर लेवे, सब दवाका आधा 
चिरायता लेकर कूटि कपड़छान करके रोगीका बल 
अवस्था और रोग आदिको विचारके रोगीको देवै तो 
वातज्वर, पित्तञ्वर, कफज्वर,द्वन्द्वजज्वर, त्रिदोषज्वर, 
विषमज्वर, आगन्तुकज्वर, धातुज्वर सञन्निपातज्बर, 
पीनसज्वर ऐकाहिकज्वर, मोह, भ्रम, षा, श्वास, कास, 
पाण्डु, शीतज्वर, कामलाज्वर, त्रिकशूळ, करिशुल, 
जानुशुल, पशुलीञूल, इन रोगोंको यह सुदशेनचूर्ण 
शीतल जलके संग नाशै है। 
अथ ल्घुसुदशन चूर्ण । 

पिपली, पिपलामूल, कुटकी, हरे, सों ठि,लौंग, निम्ब, 
दालचीनी, चन्दन, सबसे आधा चिरायता, लेकर 
सबको कूटि कपड्छान करके यह सुदर्शन सर्वज्वर 
तथा सर्व रोगोंको भी नाशे है । यह सुदर्शनचूर्ण वैद्यको 
धन और यश देनेवाला दै । जैसा रोग देखे तेसे अनुपान 
कल्पना करके रोगीको यह चूर्ण देवे । 

अथ वैद्यके लिये शिक्षा। 
यदि वैद्यकके मतके अनुसार सातोंधातु सातों उपः 

घातुओंको मारे शुद्ध करे, तो वर्ण, गोली और रस 
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इत्यादिककी कुछ जरूरत नहीं दै। इन्हींको अनुपानों की 
कल्पनासे देवे तो सर्व रोगोंको दूर करे हैं। जो बेच 
अस्मक्रिया नहीं जानतेहें वे रोगको दूर नहीं कर सकते हैं। 
जो नवों विष, नवों उपविषोंका शोधन मारण 
नहीं जानते हैं तो वे रोगको दूर नहीं करसकतेहें । रोगी 
ओर अनजान मनुष्यको धोखा नहीं देना चाहिये, 
सम्पूर्ण वेद्यकको पढ़ना और जानना चाहिये तब 
वैद्यकके मतके अनुसार दवा करना चाहिये । 
अथ महाज्वराकुशां रस । 

शुद्ध पारा, गन्धक, बच्छनाग विष इन तीनोंके 
बराबर धतूरके बीज लेवे इन चारोंसे दुशुना सोंड, 
मिर्च, पीपलका चूर्ण करके अद्रख और निम्बूके 
रसमें खरल करे ऐसे महाज्वरांकुश रस तैयार होता 
हे । इसकी २ रत्तीकी मात्रासे देवे तो पांच प्रका- 
रका विषमज्वर दूर होता है । यह रस त्रिदोषकोभी 
नाश करता है और अनुपानसे तेरहों सन्निपात ज्वरको 
नाश करता है पथ्य सब वस्तुका क्रे। 

अथ लोकसुदर्शंनरस सर्वरोगॉपर । 

पारा, विष, वेग, इरताल, अिकुटा, त्रिफला, सो- 
हागा, गन्धक, हरे सबको सम भाग लेकर कूट कपड- 
छान करके अदरखके रसमें एकदिन खरल करे फिर 
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तिम्बूके रसमें एक दिन खरल करके चनाके बराबर 
गोली बाँचै एक गोली नित्य खायतो रक्तवात और 
तेरहों सन्निपातज्वरोंको दूर करे, मूच्छा, वातज्वर और 
पित्तज्वर, कफज्वर दुर करे । 
अथ तेरहों सन्निपातज्वरोंपर दवा । 

शुद्ध पारा, गन्धक) विष, चाँदीभस्म, वंगभस्म, 
लोइभस्म, हरतालभस्म, धतूरा इन सबको एक 
एक तोला लेकर एक दिन अदरखके रसमें, एक 
दिन निम्बूके रसमें, एकदिन मेंहदीके रसमें, एक 
दिन भंगराके रसमें, एकदिन कुमारीके रसमें, एकदिन 
बबूरकी छालके रसमें, एक दिन गदहपुरनाके रसमें, 
एक दिन धतूरके रसमें, एक दिन हल्दीके रसमें खरल 
करे तो रत सिद्ध होय। यह अमृतके समान हे इस 
रसको रोगीका बल रोग विचारके देवै तो तेरहोंप्रकारके 
सन्निपातज्वर, वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर आदि 
आउों ज्वरोंको नाशे है । सवे वातरोगोंको नाशै है, 
क्षुवाको लगावे है । 

अथ दूसरी दवा। 

सोंडि,पीपरि,मि्च,त्रिफला,त्रिकुटा सब दवा एक 
एक तोले लेवे और कूटि कपड़छान करके चिरायताके 
रसमें एकदिन खरल करे, गुचेके रसमें एक दिन खरल 


रसराज महोदधि - (पंचम भाग) ४ 
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करे, भटकटेयाके रसमें एकदिन खरल करे, धवूरेके 
रसमें एकदिन खरल करे, अदरखके रसमें एकदिन 
खरल करे, पश्चात्‌ मटरके बराबर गोली बनायके 
रोगीको अनुपानके साथ जेसा ज्वर होय वैसा देवे तो 
तेरहों सन्निपातज्वरको नाशे है, भख लगावे है । यह 
गोली सब ज्वरपर देवे बालक, जवान और वृद्धको 
देवे कुपथ्य न करे । | 
अथ जीणेज्वरांकुश रस । 

पाराभस्म, अश्रकभस्म, शीशभस्म, तांबाभस्म, 
लोहारस, वैक्रान्तभस्म, शिङ्गरफ, सोहागा, गन्धक, 
बच्छनाग विष, कूट इन सबको बराबर लेकर सोंड, 
मिच, पीपली इन्होंके रसकी खरलमें भावना देकर दो 
दिन खरल करे, त्रिफलाके रसमें एक दिन खरल करे, 
नागरमोथाके रसमें एकदिन खरल करे, भुंगराजके 
रसमें एकदिन खरल करे, निगुण्डीके रसमें एक दिन 
खरल करे तब उद्‌ बराबर गोली बनायके रोगीका रोग 
और बल विचारके देवे तो जीणज्वर, क्षयी, कास, 
मन्दाग्नि, पांडु, हलीमक, गुल्म, उद्ररोग, अर्धाड़- 
वायु, संग्रहणी, शूल सब प्रकारके अरोचक इन सब 
रोगोंको नाशे और यही कान्ति, तेज, बल, पुष्टि, 
वीर्य इन्होंको बढावेहे, असाध्य रोगको भी हरेह । 
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पाचवा भाग 


अथ धातुज्बरांकुश रस । 
क । पि तांबा, पारा, गन्धक, बच्छनागविष, 
साठ, मिचे, पिप्पली, जिफला, कुष्ठ इन सबको बरा" 
बर लेकर कूटि कपड़छानकरके भांगके रसमें, अदरखके 
रसमें, निगुण्डीके रसमें इन्होंको तीन दिन खरल करे 
और उदके बराबर गोठी बनायके यह गोली अनुपानसे 
सवेरोगको नाशेहे सब प्रकारके ज्वरपर देवे । 
अथ लाक्षादि तेल । 
सोरठा-आठ कर्ष ले लाख, चार आढ़ जल्में मिले॥ 
चौथाईको राख, षोडश पलभारि तेल ले ॥ 
दीजे संग मिलाय, आढक भरि गोदूष ले ॥ 
चन्दन कूट बताय, जाठो कुटकी पुरहटी ॥ 
दोहा-हरदी असगन्ध रेनुका, बैसुरही देवदार । 
सौंफ रु मोथा चूर्ण कारे, कर्ष कष प्रति हार ॥ 
मंद आंचसों सिद्धकर, तबै लगावे तेल । 
कासश्वास प्रतिशा अरुचि, वायुरोग दे ढेल ॥ 
खाज शूल दुगघता, विषमज्वर उन्माद । 
शारीरक पीड़ा मिटे, गर्भपुष्को आद ॥ 
अथ नारायण तेल । 
दोहा-असगँध पाढा गरेरुवा, नीम गोखरू लेब । 
श्याम सइरनी पथरसँग, सोनातरका देब ॥ 


(७५) 
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ओर प्रसारनी लीजिये, दोय कटाई बेल । 
दृशद्श पल ए डारिये, चारि द्रोण जल मेल ॥ 
रस शतावारे आढभर, आढकभर ले तेल । 
और तेलसे चोगुनो, गऊमूत्रकों मेल ॥ 
कूट सोंड असगँधसरस,तगर सँधोपरनीचार । 
शिलाजीत बच लायची, विष सुरहीको डार॥ 
जटामांसी चन्दन बसा, और इन्द्रयव देव । 
दोदो पलभर छे सबै, कूट कल्क कारे लेद ॥ 
मंद ऑचसों दीजिये, ऋतुबसंतको पाय । 
तेल लगावत बातही, पक्षाघात मिटाय ॥ 
डाढ़ी जावे थंभ मिदि, इन्द्रीथंभ मिटाय । . 
हाली सूजो गृप्रसी, झूल पसुरिया जाय ॥ 
सूखो गात रु बुधक्षयो, रोग कुरंग नशाय। 
अपस्मार झोला मिटे, गुल्म तुरत मिटिजाय॥ 
जैसे सब दुष्टन हनत, नारायणकर खेल । 
तैसे सब वात रोगको, यह नारायण तेल ॥ 
अथ वासादि तेल । | 
दोहा-जड़ गरेरुवाकी सरस, लीजे पहिले मँगाय । 
काथ करे दशमूलको, दीजे फेर मिलाय ॥ 
कुलथी जल अरु बेल कहि,इनको क्वाथविचार । 
बसु वपु भाग सोरो कहे, तेल भाग एक डार ॥ 
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सँघो असगँघ लीजिये, अरु मंजीठ विचार । 
पत्रज सोंठि इंद्रारनी, शिलाजीतको डार ॥ 
कुटको नागकेसर तगर, अगर सतावर लेय । 
दोय गुलीशर पथरसंग, जटामासी विष देय ॥ 
कल्क तेलमें डारिये, करे गर्म संयोग । 
छीन परिश्रम ते भयो, हरे प्रसूतिका रोग ॥ 
कीर्जी छीनको नाशही, राजनको अतियोग । 
खाय लगावै तेल यह, मिटे सवेरे सेग ॥ 
अथ शतावयांदि तेल। 

दोहा-लेब शतावर गोखरू, क्वाथ कुरंटक बेल । 
दोपरनी अरु अंडजड़, अरु असगंघहि मेल ॥ 
दोय गरेरूवा सहित सब, सवा टंक भरि वेश । 
मिले चोगुने नीरमें, काठो करे सुदेश ॥ 
सीरह पलभर दृध लै, सोरह पलभर तेळ। 
एस शतावर सहित ले, सोरह पलभारि मेल ॥ 
चन्दन सोंफ गरेरुवा, जीवर्षम लाची द ख । 
नई नई सब लीजिये, सची दवा में भाख ॥! 
शिलाजीत मेदा तगर, कूट शतावर पाँच । 
जटामासी कंकोलिरिध, और कमल पदमाँच॥ | 
देवदारु सब कर्ष प्रति, अरने कंडन आच। 
सबको एक मिलान करि, पकै ईश्वरी बाँच॥ 
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बीज बढावे तेल यह, पुत्रदानि यह तेल । 
जोनिमूल शिरशूल हर, अंगशूल यह टेल ॥ 
आंद्रित अफरा गृध्रसी, दाइ सहित प्रमेह । 
प्रतीवात कांवर प्रदर, वात रक्त मिटि देह ॥ 
पांडु रु छीहा की हरे, रक्त पित्त करे दूर । 
राजयक्षमा मेटिकै, करे देह सुखपूर ॥ 
अथ मुखरोगपर तेल । 
दोहा-सौपळ खेजा अंतरछाल, द्रोण भरो जलडार। 
चतुर्थांशको राखिके, तेल आढभारि डारि ॥ 
खेजाको ले अँतरछाल, लौंगे गेरू दाख । 
जागी छोटि इलायची, फूल रु चौके भाख ॥ 
कमलगटा तज कायफल, मोथा लोध पतंग ॥ 
खेर अगर कंकोल वर, करो जायफल संग ॥ 
केसरनाग कपूर ले, और मँजीठ मिलाय ॥ 
कष्‌ कषे प्रति कल्क कारे, इनको तेल बनाय॥ 
सबै रोग मुखके मिटे, सो बल होय जो माश ॥ 
दांतनकी दुगेन्धता, तुरत करे सो नाश ॥ 
शीश दद दशनन हिन, विश्न मसूढे फूल ॥ 
तरुवा जीभ र ओष्ठके, कीरनको निमूल ॥ 
अथ बिल्वादितेल बधिरतापर । 
दोहा-छीजै बेल गरेरूवा, गऊ मूजमें पीश । 
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थुरवै गायके मूञमें, भाषी समुझि मुनीश ॥ 
दूध छेरिको नीर अरु, द्रोन तेल मिलवाय । 
जो यह डारै कानमें, तुरत बधिरता जाय ॥ 


अथ हिग्वादि कर्णरोगपर । 
दोहा-हिंगु सोंठि तुम्बुर मिले, सरसों तेल पकाय । 
डारै तेलको कर्णमें, कर्णशुल मिटि जाय ॥ 
अथ पाठादितेल पीनसरोगपर । 


दोहा-पाठा हरदी दारुको, काना. सुलहठी बास । 
पात चमेली तेळसों, मिटे पीनश ले नास ॥ 


अथ दशमूलादियोग । 
` चौपाई । 
दो परनी ले बेल कुम्हेर । अरनी सोला पाँडर हेर ॥ 
गोखरू दोइकटाई तूल । पांच पांच पल औ दशमूल॥ 
चित्रक पुष्करमूल बखान । इन्हें पचास टेकभर आन॥- 
लोध गुच पल ले चालीशाधात्रीफल सोरह पल बीश॥ 
बारह पल सो कटाई लेय। सेर हरे सोरइ पल देय ॥ 
कूट मँजीठ निशोत कचूर । देवदारु भारंगी पूर ॥ 
जाठौ जीरा स्याइबिडंग । केथ रेनुका चव्य प्रियंगु ॥ 
जटामासी इरदी पदमाख । सौंफइन्द्रजव मोथामाष ॥ 
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ककड़ासिंगी केसरनाग । वैसुहीं पीपर बड़भाग ॥ 
जीवक ऋषभ गुलीशर लेब । मैदा और सोपारी देब॥ 
ककरी अरु काकोलीक्षीर।क्रद्धिवृद्धि जानौ मतिधीर॥ 
ओर महामेदाको आन । दोदो पल सब लेब सुजान॥ 
चुरे अठगुणे एल्में लेब । मृत्तिकाभाजनमें धारे देब ॥ 
साठि टंकभर दाख बिचार । चुरवे डार चौगुनो बार॥ 
एक तिहाई राख उतार । शीरौ कारे बहि जलमें डार ॥ 
चषवारी अरु केसरनाग । दोढ़ो पल लीजोबड़भाग ॥ 
सनभारेअरुकेसरको लेय । धारिभाजनमें डार सो देय ॥ 

एकमासमें उखार सो धरै । डारि निर्भली निर्मल करे॥ 
` ग्रहणी अर्श भान्दर शूल । वातरोग कांवर निर्मूल ॥ 
उबकाइ मंदाप्नि रु काश । श्‍वास अर्ध परमेह विनांश॥ 
पांड शकरा उदरके रोग । पथरी मूतरकृच्छूपर योंग॥ 
क्षीणधातु क्षइ मेटे कुष्ट गर्म तेजबल करे सो पुष्ठ ॥ 


अथ कानरोगपर दवा। , 


दोहा-मनशिल गेरू द्वे हरद, यहे कानमें डारि। 
के दियलाके तेलसे, कानखजूरो मारि. ॥ 


दूसरी दवा। 


दोहा-विष गन्धक हरतार ले, समुद्रफेन पिसवाय । 
युरुषमूजसग कानमें, डारि कीट मारिजाय ॥ 
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अथ नामंदींपर तेल । 
दोहा-बीरबहूटी केचुवा, कनक बीज मँगवाय । 
पीपल औरह जायफळ, ले समभाग मँगाय ॥ 
दुवाके दूना तेल ले, तिह्ठी तेल प्रमान । 
सबको एक मिलानकर, मन्दी आँच पकान ॥ 
मालिश इन्द्रीपर करे, बांधि लसोडा पात। 
बीस सात दिन नित करे, नामरदीमिटिजात॥ 
यह ओषधि सच्ची कहां, मिले भेड़का दूध । 
टूरी हड्डी जोडही, खून करै सब शूध॥ 

अथ लाक्षादि तेल । 
कुलिजन, लाल चन्दन, कमल, अतीस, पुष्कर- 
मूळ, कमोदिनी, बाला, मंजिष्ठ, अगस्त्य, गेरू, 
कायफल, दोनों सारिवा, लोध, नागरमोथा, क्षीर" 
काकोली, खजूर, भद्रमोथा, आँवला, शतावारि इन 
सबको दो दो तोळे लेकर चार सेर पानीमें काढा बनावे 
जब एक सेर पानी रहै तब आधा सेर लाखको दो 
सेर पानीमें औटालेवे जब आधा सेर रहे तब दो सेर 
गायका दूध, एकसेर दही और डेढ्सेर काली तिछीके 
तेलमें सब मिलायके पकावै जब सब दवा लाळ 
होजायँ मानो जलसी जायँ तब इस तेलको कपड़ासे 
छानके रखदेवे और प्रतिदिन थोडा थोड़ा शरीरपर 
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मालिश करनेसे विषमज्वर और दाहको नाश करे है 
शरीरके पीलेपनको दूर करे । हड्डीके ज्वरको दूर करे है। 
अथ दसरा लाक्षादि तेल। 

पीपलकी लाखका काढा २५६ तोळे, तिलोंका 
तेल ६४ तोळे, गायकी दही २५६ तोळे इनको एकत्र 
कर फिर सौंफ, हल्दी, मूवी, कुलिजन, पित्तपापडा, 
कुटकी, सँमाठू, रास्ना, असगन्ध) देवदारु, नागर- 
मोथा, चन्दन इन सबको एकएक तोळे लेकर कूटि 
कपड़छान करके सब एकत्र कर कडाहीमें डालकर 
धीमी २ आँचसे पकावे, जब औषधोंका रस जलजाय 
तेल शेष रहे तब छानके रख देवे और प्रति दिन 
थोडा २ शरीरपर मालिश करे तो वातरोग, विषम- 
ज्वर, काश, श्वास, पीनस, खाज, शरीरकी दुर्गंध, झुल, 
दाह और ग्रहदोषको हरेहे । 


अथ सर्ववातरोगोंपर तेल । 
मालकाँगनी ७तोले, सरसों ७तोले, तिही ७ तोले, 
रेंडी ७ तोळे, सिंगिया « तोळे, संखिया ५ तोले, धतू- 
रेके बीज ५ तोळे, तम्बाकू ५ तोले, कुचिला ५ तोले, 
कारियारी « तोले,आककी जड़ ५ तोले, सोंड ५ तोले, 
मिरच ५ तोळे, पीपरि ५ तोले, लहशुन ५ तोळे, 
केसर ५ तोळे, बबूरके बीज ५ तोले, इमलीके बीज ५ 
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तोळे, जायफळ ५ तोले, कमलबीज « तोले सब कूटि 
कपड़छान करके गायके दूधमें ५ दफे भावना देवै,बक- 
रीके दूधमें « भावना देवे, भेड़ीके दूधमें पांच भावना 
देवे, भैसके दूधमें पांच भावना देवै, फिर एक सेर 
तिलोंके तेलमें खरल करे, सरसोंके एकसेर तेलमें खरल 
करे, गायके एकसेर घीमें खरल करे, पश्चात मिट्टीके 
बरतनमें भारे सात कपडमिट्टी करके पाताली यन्त्रसे 
तेल काढे इस तेलको थोडा थोडा बकरीके दूधमें मि- 
लाय मालिश करे तो टूटी हड्डीको जोड़े, ददेको शीघ्र 
नाशै, वातब्याधिको नाशे, शरीरभरमेंजहांपर ददे होय 
तहापर मालिश करे, तो शीभ्रही नाशे, पंगुलपना दूर 
होय यह तैल सर्व तेलोंसे गुणकारी है । 
अथ पित्तकी जलनपर तेल । 

निम्बूका रस १० तोळे, अनारका रस १० तोळे, 
भंगराका रस १० तोले, इळाय चीदाना १० तोळे, खेर 
. ३ तोले, शीतलचीनी २ तोरे, लौंग १ तोळे इन सः 
बको कूटिके गायका दूध १ सेर, तिछीका तेल सवा 
सेरमें चुरावे, जब सब दवा जलजाय तो तेलको उतार 
लेवे, इसकी मालिश करनेसे सब वेदना दूर होये । फोडा- 
फुन्सी सब नाश होयँ । घावको नींबकी पत्तीसे धोयल 
तब यह तेल कपड़ापर लगायके घावपर चिपकाय देवे 
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तो बहुत जल्द घाव भर जावे, यह तेल पित्तके घावको 
बहुत गुणकारी है, मालिश करनेसे पुरानेज्वरको नाशे है. 
अथ पुराने घावपर तेल । 

डिठोहरीके पत्तोंका रस ८ तोळे और बीज बराबर 
मेवड़ीके पत्तोंका रस ८ तोले, सत्यानाशीका रप्त ८ 
तोले, नींबके पत्तोंका रस और बीज ८ तोले, मेंहनीके 
पत्तोंका रतत ८ तोले, खेर ४ तोळे, चूना १ तोले, 
तिहीका तेल डेड़ सेर, गायकी दही १ सेर सबको 
एकमें मिलायके मधुर आग्निसे घुरावै, जब दवा सब 
जलजाय तो तेलको सिद्ध जानो पश्चात्‌ घावपर लगावै 
तो घाव बहुत जल्द भरि आवै और शरीरपर मले 
तो विषमज्वर दूर होय, पुराने घावको अच्छा करे ॥ 

अथ दांतपीड़ापर तेल । 

चमेलीके पत्ते ७ तोले हिठोहरीके पत्तोंका रस « 
` तोले, अनारके पत्तोका रम ५ तोले; जामुनकी छाल 
और पत्ताका रस « तोले, फिटकरी १ तोले, खेर १. 
तोळे, बबूरकी छालका रस ५ तोले, हरड़ और बहे- 
डाका रस « तोळे, सैघानोन १ तोले, मिर्च ५ तोले, 
हिंगु १ तोळे, करू तेल तीन पाव, तिलका तेल तीन पाव 
लेकर सबको एकत्र कर कराहीमें छोंड़के मन्द मन्द 
अभ्निसेचुरावे जब सब दवा जलजाय तेल शेष रहजाय 
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तो उतार लेवे जिसके दांत द्दे करें बह इस तेलको 
मालिश करे वा मंजन करे तो दांतकी पीड़ा झूल नाश 
होय, कीडे मरजायँ,गायके घीमें मिलायके नास लेवे 
तो शिरकी पीडा दूर होय सब प्रकारका कानका दर्द 
भी अच्छा होय यह तेल घाव फोड़ा फुन्सीको दूर 


करे है । 
अथ कानके ददपर तेल । 
मनारके पत्तोंका रस ४ तोळे, सहिजनेकी छालका 
रस ४ तोळे, कारियारीका रस ४ तोले, ब्रह्मदंडीका रस 
४ तोळे, मिर्च ३ तोळे यह दवा तीन पाव करुए 
तेल और तिह्डीके तेलमें मिलाय मधुर आंचसे चुरावै 
जब सब दवा जलजाय तेल शेष रहै तो उतार लेवे 
यही तेल कानमें छोड़े तो कानका दै, कानका शूल, 
कानका पतंग कृमि सब नाश होये, जो कानमें घाव, 
फोड़ा, फुन्सी हों तो नारा होय । . 
अथ पेहुँवाँपर तेल । 
कलीका चून २ तोळे, चौकिया सोहागा २ तोळे, 
मुरदाशंख २ तोळे, आँवलासार) गन्धक २ तोले, 
चन्दन २ तोळे, करुवा तेल तीन पाव,गायका दूध १ 
सेर लेकर सबको एकमें मिलायके मन्द मन्द अग्निसे 
चुरावे जब दवा जलजाय तो तेलको रख देवै बोतळमें, 
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जहांपर दीनाय सेहुँवाँ दाद होय तहांपर लगावे तो 
दूर होय, घावपर भी गुण देवे, खून विकार हरे । 
अथ लकवा झोलापर तेल । 

पलाशकी छाल, सेमरकी छाल, भांग, सुरती, मे- 
बड़ी, बकाइनकी पाती, अरुसकी पाती, बबूरकी छाल, 
नींबकी छाल,अकोल, सेहुँडका पत्ता, धतूरका पत्ता, : 
मनारका पत्ता, कनेरकी पाती इन सबको पांच 
पांच छरांक लेवे और पांचसेर पानीमें चुरावै, जब | 
डट्सेर रहे तब छानके सोंडि $ तोले, पीपारे १ तोले, 
मिच १ तोले, मेथी १ तोळे, लहशुन १ तोळे, घतूरके 
बीज १ तोले, अजवायन १ तोले, कुचिला १ तोले, 
सुरती १ तोळे, सिंगिया $ तोले, संखिया $ तोळे, 
भेलावाँ छ मासे, कडवा तेल, तिलोंका तेल सवासेरमें 
चुरावै जब सब दवा जळजायँ तो यह तेल सिद्ध जानो। 
. इस तेलको थोडा थोडा मालिस करे सबेरै और दुप- 

हरको, मिचेको चूर्ण कर छेरीके दूधमें मिलायके मालिश 
करे सामको, उत्तम दारू जिसको बारंडी कहते हैं सो 
मले तो इश्वरकी कृपासे पंगुल भी अच्छा होय, लकवा 
झोला, वातव्याधि सबको नाशें और पुराने घावपर 
लगावै तो घाव अच्छा होय, खून जो बिगडा होय 
तो इस तेलमें छेरीका दूध ओर खेर मिलायके मालिस 
करे तो खूनविकार सब दूर होय । 
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अथ विषमज्वर-तपेदिकका वणेन । 
विषमज्वर-जीर्णज्वर-तपेदिकिञ्बर यह हड्डी तथा 
नशमें समान रहताहे, कलेजेपर हरदम उसकी गरमी 
बनी रहतीहे, हड्डी जलतीहे, शरीरमें दाह सदा रहताह, 
भूख बन्द होजातीहै, अग्नि मन्द होजातीहे, नाना- 
प्रकारके केश शरीरपर होतेहें,शरीरका खून पीला होजा- 
ताई, बळनाश होजाताहै, यह ज्वर सन्निपातसे होताहे। 
अथ तरबूजका शरबत । 
बड़ेबड़े तरबूजका जल चार सेर, निम्बूका रस एक 
छरांक, तीन पाव मिश्रीके शर्तको मिलाकर चासनी 
बना लेवे, खुराक एक तोलेसे दो तोळे तक देवे तो 
पुराना ज्वर, विषमज्वर, पित्तज्वर नाश होय, भूख 
लागे । पहिले रोगीको घुनजिश पिलाय दस्त करायके 
तब खवावे । | 
अथ नीलोफलका शाबंत । 
नीलोफल ५ तोले, बनफसा ५ तोले,काहू ९तोले, 
कासनी ५ तोले,कुलफा « तोळे, ककरीके बीज, तरः 
` बूजके बीज १० तोले इन सबको थोडा देर करके तीन 
सेर पानीमें एक प्रहर भिगोय देवे फिर अग्निपर रखके 
चुरावे जब एकसेर बाकी रहे तब एकसेर मिश्री मिलाय 
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शबेतकी चासनी करके रखदेवे और रोगीका बल रोग 
देखिके देवे तो पित्तज्वर, विषमज्वर, जीर्णज्वरका 
नाश होय, रोगी चंगा होय, भूख लागे शरीरकी 
गरमी दूर होय । . 


अथ मीठे कइका शरबत । 


मीठे कहूका पानी एक सेर तरबूजका पानी एक 
सेर, धनियाँ १ पावको दो सेर पानीमें काढ़ा करे 
आधा सेर रहिजाय तो छानके नीलोफरको ४ तोले 
लेकर तीन पाव मिश्रीकी चासनी करके खावै तो 
पित्तञ्वर, विषमज्वर, पुराना ज्वर, अस्थिगत ज्वर 
नाश होय । कलेजेकी गरमी, और शरीरका दाइ नाश 
होय, भूख लागे, रोगी चंगा होय । 

अथ क्षुधासागर गोली । 

सोंडि १ तोले, मिर्च १ तोळे, पिपली १ तोळे, 
त्रिफला १ तोले, पाँचों नोन १ तोले, सज्जीखार १ 
तोले, चौकिया ol १ तोळे, जवाखार १ तोळे, 
शुद्ध गन्धक १ तोले, पारा शुद्ध १ तोले, शुद्ध बच्छ- 
नाग २ तोळे सबको कूटि कपड्छान Se पश्चात्‌ 
एक दिन अदरखके रसमें खरल करके मिर्चके बराबर 
| गोली बनावे, एक गोली आठ फूल लोंगके साथ 
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खावे तो गई अग्नि प्रवेश करे, जीर्णज्वरको नाशे 
क्षुधाकी वृद्धि करे, सब प्रकारके बवासीरको नाशे । 
अथ अजीर्णहरमहोदधि गोली । 

शुद्ध जमालगोटा, चीत, सोंड, लौंग, गन्धक, 
पारा, सुहागा, मिर्च, बच्छनाग विष सबको सम 
भाग लेकर खरल करे, जमालगोटाकी जड़के रसमें 
१ दिन खरल करे, चीतके रसकी १५ पुट देवे निंबूके . 
रसकी तीन पुट देवे, अदरखके रसकी सात पुट देवे, ` 
पञ्चात्‌ छोटी मटरके बराबर गोली बनाकर नित्य 
खावे तो शुलकी बीमारी, अजीणकी बीमारी, जीर्ण- 
ज्वर, कास, अरुचि, पांडु, उदररोग, आमवात, 
बस्तिका आटोप, पेटका गुड़गड़ाहट, हलीमक, 
मन्दाग्नि इन सब रोगोंका नाश करेहे । 

अथ क्षुधासागर इसरा । 

बच्छनाग विष शुद्ध २ तोळे, सोंड १ तोळे, मिर्च 
१ तोळे, पीपली १ तोळे, त्रिफला १ तोळे, पारा 
शुद्ध १ तोळे, आंवलासार गन्ध १ तोळे, पांचों 
खार १ तोळे, पांचों नोन १ तोळे, नौसादर १ तोले, 
कलमी सोरा * तोले इन सबको खरल करे पश्चात्‌ 
केथाके फलके रसमें, भँगराके रसमें, निबूके रसमें, 
सहदेवीके रसमें और अदरखके रसमें प्रत्येकको सात 
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सात बार भिगोयके खरल करे तब यह क्षुधासागर 
तेयार होय तो सर्व प्रकारका अजीणे, आठ प्रकारके 
उदररोग नाश होयँ । पांडुरोग, शूलरोग, मन्दाग्रिको 
नाशै, रुचिको करे, क्षुधाको लगावे, बवाशीरको नाशे । 
अथ लोकीका शरबत । 

कडुई लोकीका रस १ सेर, गायका दूध १ सेर, 
लौंग १५ तोलेका रस, नौसादर ५ तले, संधानोन २ 
तोळे, फिटकरी १ तोळे, सबको एक रस करे पीछे १ 
सेर कच्ची चीनी डालकर पकावे जब चासनी सिद्ध होय 
तो उतार लेवे, यह शरबत श्वासरोग दमारोगको जड़से 
निर्मूल करे, खांसी गरमीको जिससे खाँसते समयमें 
गरम होजाय, गलेमें शहराने लगे तो शर्बतको बल 
देखकर सेवन करे तो वह दूर होय । 

अथ शर्बत जीणज्वरपर । 

पीपली १० तोले, सफेद चन्दन २ तोले, नौसादर 
१ तोले, ककरीके बीज २ तोले,, सबको कूटिके दो सेर 
पानीमें सामको भिगोय देवै, सबेरे चुरावे जब एक सेर 
बाकी रहे तब छाँनके एक सेर मिश्री छोड़के आग्निपर 
रखके चुरावे जब शर्षतकी चासनी होजावे तब उतार 
लेवे यह शबेत रोगीको बल देखकर देवे, ऊपरसे जिस 
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गायके बछडा हो उसका दूध पीवे तो विषमज्वर जो 
हमेशह कलेजा पर जरता है सो दूर होगा, जीर्णज्वर 
और मन्दाग्निको नाशे, रुचिको बढ़ावै, भूखको 
लगावे शरीरकी निर्षलताका नाश करै! 
अथ विषमज्वरपर शरबत । 

धनियाँ १५ तोळे, पीपारै ५ तोळे, चिरायता ५ 
तोळे, सौंफ ५ तोळे, सफेद चन्दन २ तोले, सबको ४ 
सेर पानीमें सामको भिगोय देवे सबेरै अग्निपर पकावै 
जब डेढ़ सेर बाकी रहै तब १ सेर चीनी मिलाकर 
पकावे जब शबेतकी चासनी होजाय तब उतार ले यह 
शर्बंत आठों ज्वर, विषमज्वर, ऐकाहिकज्बर, दूसरा 
ज्वर, चौथा ज्वरको नाशे, शबेत चाँटके ऊपरसे 
गायका पक्का दूध पीते, शरीरकी जलन और मन्दा- 
ग्रिको नाश करे, रुचिको बढ़ावै, क्षुधाको लगावै । 

अथ कनर्कसुन्दर रस । 

सोनाभस्म ८ मासे, पाराभस्म १२ मासे, गन्धक 
शुद्ध १२ मासे, ताँमाभस्म २ मासे, अभ्रकभस्म ४ 
मासे, स्वर्णमाखी २ मासे, बड़ > मासे, शुद्ध सुरमा 
३ मासे, लोहाभस्म < मासे, शुद्ध बच्छनाग डे मासे, 
ग्रंथिपर्णी तोले, इन सबको एकमें खरल करे, 
पश्चात्‌ एक दिन निम्बूके रसमें खरल करे, फिर 
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मन्द्‌ मन्द्‌ अग्निसे पकावै तब निकालके खल्वमे खरल 
करे तौ कनकसुन्द्र रस तैयार होय उसको रोगीका बल 
और अवस्था देखकर अदरखके रसमें बा लहशुनके 
एसमें देवे तो परमेश्वरकी कृपासे सवै सन्निपातज्बर नाश 
होय। किलास कुष्ट, सर्वे कुष्ठ, विपपरोग, भगन्दर 
और सर्वप्रकारके ज्वरको नाशे, अजीर्ण तथा शूलको 
नाश करे, शरीरको पुष्ट करे, घातुको बढ़ावै, नवीन 
रक्त उत्पन्न करे और क्षुधाको बढ़ावै । 
अथ सवज्वरपर गोली। 
पीपरि ५ तोले, मिर्च डै तोळे, मुँगा रस १॥ 
तोळे इनको सहदेयीके रसमें, मकोयके रसमें, अदरखके 
रसमें, एक दिन खरल करे तब रोगीका बल देख 
अद्रखके रसमें देवै । 


अथ सर्वज्वरपर शर्बत। 

सहदेयी ९ तोले, नीमकी पत्ती ९ तोले, नागरपान 
९ तोले, हरसिंघारीकी पत्ती ९तोले, कुकुरौना ९ 
तोले, नौसादर ९ तोले, इन सबको कूटकर पांच सेर 
पानीमें काढा करे जब डेढसेर रहे तब सवासेर 
मिश्री मिलाकर शतकी चासनी करे, यह शर्बत 
सन्निपात ज्वरको छोडके सवेप्रकारके ज्वरोंपर देवे 
तो उन सवे जवरोंको नाश करे । 
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अथ श्वेत वायुञ्ललपर । 
अजवायन १० तोळे, अजमोदा ५ तोळे, अदर- 
खका रस १५ तोळे, मिर्च ५ तोले, तुलसीपत्र २० 
तोळे, घी १० तोळे इन सबको चार सेर पानीमे 
काढा बनावे जब डेढसेर रहजाय तब डेढ सेर मिश्रीकी 
चासनी करे और घृत छोंडकर जब डेढ सेर रहजाय 
तब उतार लेवे और रोगीकी अवस्था तथा बल देखकर 
माजासे देवे, सर्व झुल तथा जीर्णज्बरका नाश करे। 
अथ श्वत तापतिष्लीपर । 
सफेद फूलकी गदहपुरनाकी जड ५० तोळे, सफेद : 
फूलकी भटकटेयाकी जड « तोले, सफेद मिच १५ 
तोळे, सफेदफूलके हुरहुरका रस १५ तोळे इन सबको 
थोडा कुचलकर ५ सेर पानीमें काढ़ा करे जब दो 
सेर शेष रहे तब डेढ सेर सफेदकन्द मिलाकर शर्बतकी 
चानी करके कांचकी शीशीमें रक्खे, यह औषध 
तापतिछी, यकृत्‌, बवट, वायुगोला, सफोदर, कठोदर 
इत्यादि उदररोगोंको नाश करे, प्रमेह, श्वास, दमा, 
जीर्णज्वरको हरण करे, भूखको लगावै, शरीरको 
नरम करे, दूध और रोटी इसमें पथ्य है । 
अथ झबंत सव प्रमेहपर । प 
भटकटयाकी जड २० तोले, गो २० 
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तोळे, गोखरू २० तोले, बबूरकी छाल १० तोले, 
_ बाँसकी पत्ती १० तोले, गुचै १० तोले, मिरच ५ 
` तोळे सबको थोडा कूटकर ५ सेर पानीमें काढा करे 
जब २ सेर रहे तब सवा सेर मिश्री छोडके शर्षतकी 
विधिसे तैयार करे तब उस शर्बतका सेवन करे तो 
सब प्रमेह रोगको नाशे, शरीरकी नि्बेलताको हरे 
भूखको लगावे, उल्टीसे मन बिगड़ेको अच्छा करे 
भूख लगावे । 


अथ शर्बत उद्ररोगपर । 


केथाके फलका रस १० तोळे, निम्बूका रस १० 
तोळे, ऊखका रस पुराना १० तोळे, पांचों खार & 
तोले, पांचो नमक ५ तोले, सूलीका रस १ ० तोले, 
जामुनका शिरका १० तोले, काबुली हडका काढा 
१० तोळे इन सबको एकत्र करके सवासेर कन्द मिला 
कर शर्बतकी विधिसे बनाय लेवे यह शर्षत सम्पूर्ण 
उदररोगोंको हरे है जीर्णज्वरको नाश करे, रुचिको 
बढावै, मनको प्रसन्न करे और गुह्मरोगका नाश करे। 


अथ शर्बत पुष्टिकरण । 
. सुलहटी १२ तोले, सोंड १० तोले, जावित्री १० 
तोळे, जायफल १० तोले, बादाम ९ तोले, चिरोंजी 
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८ तोले, पिस्ता ७ तोले, विदारीकन्द गो 
५ तोले, बिहीदाना ४ तोले, 000. तो 
बबूरका गोंद २ तोळे, केसर १ तोले इन सबको कूट 
कपडछान करके ६ सेर पानीमें दो पहर भिगोय देवे 
पीछे काढा करे जब अढाई सेर रहे तब डेढसेर कन्द 
छोडके शर्बत बनावे यह शर्त साम सबेरै खावे तो 
शरीरको पुष्ट करे, धातुको बढावै, बीस प्रकारके प्रमेह 
तथा श्लीरोगको नाशे, शरीर लाल होय,यह एक रत्न है। 
अथ ख्रीरोगका वर्णन । 

कितनेही वैद्य प्रसूतिज्वरके विषयमें कुछ भी नहीं 
जानते कि, किसप्रकारका है, कित कारणसे होताहे, 
इसका पूर्ण वृत्तान्त यह है कि, जि्दिन बालक होनेको 
हो उसी दिन ख्रीको ज्वर होय और बालक पेदा होय 
वही ज्वर ख्रीके अंगमें लगा रहै,ख्रीको और घरबालोंको 
मालूम न होय, आहार विहारके बिगाड़से कुपथ्य कर- 
नेसे श्लीके शरीरके ऊपर ज्वर प्रकट होय । खांसी, 
अतीसार, शरीरमें गरमी ओर सोथ, श्चुधाकी हानि, 
सब शरीरमें पीड़ा, तृषा, शरीर भारी, पेटमें शूल, 
अजीर्णके ज्वर जब ये लक्षण हों तब उसे प्रसृतिज्वर 
जानो। जब खरी रजोषर्मयुक्त हो तब प्रसूतिज्वरकी 
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जड़ नष्ट होजातीहै यदि सामान्य ज्वर हो भी तो 
औषधि करनेसे निवृत्त होजाता है । कोई खली बालक- 
जन्मके दिनसे छः महीनापर रजोधम होती है कोई 
बारह महीनापर, कोई डेढ़ वर्षपर, कोई श्री दो वर्ष- 
पर, कोई अढाई वर्षपर, कोई तीन वर्षपर रजस्वला 
होतीदे और कोई श्री एक ही बार रजस्वला होतीहे । 
एक पुत्र वा कन्या हुईं फिर रजोधम बन्द होजाता है । 
फिर मरणपर्यन्त रजोधर्म नहीं होता सो यह सब विष- 
मता अपने २ कर्माके फलसे है जेसा करे वैसा पावै । 
. अथ प्रसूतिरोगपर दवा। 

पहिले प्रसूतज्वरवाली ख्रीको स्नेहपान कराकर 
रोगदोषको प्रगट करे तब अंडीका तेल पिलावे, फिर 
वमन करावै जो जुलाब देनेके योग्य न होय तो साधा- 
रण मुजिश पिलावै जिससे शरीर शुद्ध हो जावै । 

अथ प्रसृतज्वरपर पुनः औषधि । 

देवदारु, बच, कूट, पीपली, शुंठी,कायफल, नाग- 
रमोथा, चिरायता, कुटकी, धनियाँ, हरड़े, गजपी- 
पली, कटैली, गोखरू, धमासा, बड़ी कटेली, अतीस, 
गिलोय, बेलफल, कालाजीरा इन सबको समभाग 
लेवो और क ढ़में सेंधानोन, हिंगु मिलाकर पीनेसे 
झूल, खांसी, ज्वर, श्वास, मूर्च्छा, कंप, मस्तक पीड़ा, 
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त तषा, दाइ, तन्द्रा, अतीसार, . छादे 
El सहित सन्निपातज्बर और पु 
नाशेहे, शौथको ना शैदै, भूखको लगावे है। 
` अथ प्रसूतिज्वरपर शबंत। 

बेलफल ५ तोले, भांग २ तोळे, सोंड १ तोळे, 
मिर्च १ तोले, पीपरि १ तोळे, सेन्धानोन १ तोले, 
गुलाबफूल ३ तोले इन सबको तीन सेर पानीमें जोस- 
देवे जत सवा सेर शेष रहे तब तीन पाव कन्द मिलाके 
शबतकी विधिसे तेयार करे इस शबेतको एक तोले 
नित्य खावे तो प्रसूतिज्वर नाश होय, सब शरीरको 
पुष्ट करे । 

अथ इसरा शर्बत। 

गुलाबफूल, वनफसा, भाँग, सौंफ, इलायची इनको 
दोदो तोळे लेकर कूट डेढ सेर पानीमें काढा करे जब 
तीन पाव रहे तब उतारके छान लेवे डेढ़ पाव कन्द 
मिलाकर शबेत तैयार करे । यहशबेत साम सबेरे एक 
एक तोले खावे तो जीर्णज्वर, प्रसृतिज्वरको जड़से 
नाशै, मलको साफ करदेवे, भूख लगे, रोग जाय । 
इति भीमुन्शी भगबानप्रसादके शिष्य भगत भगवानदास 

विरचित वैद्यक रसराजमहोदधिभाषाके पांचवे 
भागका द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 
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(२९८) रसराजमहोद्धि 


` अथ तृतीय खण्ड । 


अथ नामदेकि दवा सेवन करनेकी विधि। 
नामदे पहिले तीन दिन रेंडीका तेल पीवे फिर 
मुञ्जिस अकंको चार दिन पीवे तब इच्छाभेदी जुलाब 
लेवे और चार दिनतक घी सहित खिचडीका पथ्य 
करे, खटाई तेलका परहेज रक्खे तब दवा करे । 
अथ पुँजिश। 
उन्नाब ६ मासे, मुनक्का ६ मासे, हरे ६ मासे, गुला- 
बके फूल ६ मासे, मिश्री २ तोळे, सौंफ ६ तोले, 
सनायकी पत्ती २ तोळे इनको थोडा दरकर एक सेर 
पानीमें सामको भिगोय देवे, सबेरे चूल्हेपर रखकर 
अग्नि जलावे जब एक पाव जल रहिजाय तब छानकर 
पीवे इसी विधिसे तीन या चार दिन पीवे रोगदोष 
विचारकर, सब रोगोंपर मुजिश पीवे तब पीछे 
दवा खावे । 
अथ जुलाब यूनानी । 
सनायपत्ती २ तोळे, सौंफ २ तोले, हर॑ पीली २ 
तोले, निसोत २ तोले, इन दओंको थोडा दरकर एक 
सेर गायके दधमें सामको भिगोय देवे तब सबेरे चूल्हे- 


पाँचवाँ भाग (९९ ) 


पर चढ़ायकर अग्नि मन्द्‌ मन्द्‌ जलावे जब एक पाव 
बाकी रहे तब छानकर रख देवे और सामको एक पाव 
पानीमें अमिलतासका गूदा २ तोले भिगोय देवे, सबेरे 
मलकर छान लेवे यहभी दूधमें मिलायके देवे और 
पश्चात्‌ गुलकन्द २ तोले मिलाय कर खावे । यह जुलाब 
मुलायम और तर है, मलको पकाकर दस्त कराता है, 
पेटकी जलन और कृमि आदि दूर होते हैं । शरीरमें 
बल बना रहता है परन्तु तीन चार दिन इसी विधिसे 
दुवा पीवे और सब चीजका परहेज रखे । 
अथ इच्छाभेदी जुलाब। 
छिलके दूर कियाहुआ जमालगोटा २ तोले लेकर 
भेंसाके गोबरमें एक पहर पकावे तत्पश्चात्‌ साफ करके 
गायके दूधमें पकाकर उसके अन्द्रकी जीभी निका- 
लके इमलीके पनामें खरल करके निम्बूके रसमें खरल 
करे और आंवरासार गन्धक १ तोले, पारा शुद्ध, 
चौकिया सोहागा, मिर्च इनको एक एक तोले लेकर 
कूटि कपड़छान कर एकमें मिलाय अदरखके रसमें 
खरल कर मटरके बराबर गोली बनायके मिश्रीके साथ 
खाय तो बहुत अच्छा जुलाब होय और रोग दूर होय । 


अथ नामर्दीपर तेल । 
शंखिया २ तोले, शुद्ध जमालगोटा २ तोले, 
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आँवरासार गन्धक शुद्ध २तोले, घुरईके बीज ४ तोले, 
पीपारि २ तोळे, शुद्ध पारा २ तोले, धतूरके बीज २ 
तोले, लौंग २ तोले इनको भेड़ीके १८ तोले घीमें 
खरल करके पातालयन्त्रसे तेल निकाल लेवे इस 
तेलको अग्निमें कुछ गरम करके नित्य मालिश करे 
यदि अधिक गरम जानपड़े तो भेंड़ीका मक्खन 
मिलाकर मालिश करे इस मालिशसे जिस रोगीकी 
इन्द्रियकी नश मरीगई हो अथवा उसमें नामईपना 
आगया हो तो सब दूर होवै । 


अथ लेप नामदीपर। 


असगन्ध, बच, पिपरामूल, कूट, धतुरके बीज 
इनको बराबर लेकर कूटि कपड़छान करके १ मासा यह 
दवा १ तोळे घीमें मिलाकर इन्द्रियके अग्रभागको 
छोंड़कर शेष भागमें मालिश करे तो नामदी दूर होवे 
और मरीहुई नश भी ठीक हो । 


अथ दूसरी मालिश । 


अच्छे सुवरका तेल, त्राण्डी और सहत एकमें मिला- 
यकर रोज जाम सबेरे मालिश करे, ऊपरसे बालकी 
पोटरीसे सेके ओर शीतल वस्तुसे दूर रहे, पथ्यसे रहे, 
पुष्टिकारक दवा खावे । 
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पाचवा भाग (१०१) 
अथ इहत्पाक अनेक रोगोंपर । 


असगन्ध, बिलारीकन्द नाम आरु, 
श्याह घुपरी, गोखहू, इसबगोल, 002 ४ 
गा; इमलीके बीज, सोंड, मिर्च, भांग, लौंग, नागः 
केसर, सफेद चन्दन, जायफल, जावित्री, मुनक्का, 
केसर, छोहारा, बादाम, चिरोंजी, अँवरा इन सबको 
चार चार तोळे ले कूटि कपड़छान करके एक सेर 
घीमें थुने और आधा सेर खोवाको घीमें धुने जब लाल 
होजाय तब उतारे और डेढ़ सेर मिश्रीकी चासनी करे 
जब पागकी चासनी तैयार हो तब अभ्रकभस्म, चांदी- 
अस्म, लोहाभस्म, वंगभस्म, रससिन्दूर यह रस दो 
दो तोळे लेकर सब पागकी चासनीमें मिलाकर मात्राका 
. अनुमान करके गोली बनावे, नामदे रोगीकी बलाः 

वस्था देखकर खानेको देवे, चार महीनातक खावे ऊप- 
रसे दूध घीका सेवन करे, पथ्यसे रहे, जबतक दवा 
खावे तबतक श्लीको त्याग करे तो शरीर पुष्ट हो,घातु 
बढ़े, बल बढे, दशों इन्द्रियोंमें ताकत आवै, ख्रीके 
प्रसंगमें थकावट न आवे, बल बना रहे, वीर्ये बँधिः 
जाय, पुत्र होय, बांझपना नाशै, नामदी जाय, यह 
पाक सब पाकोंमें उत्तम है इसके विधिपूर्वक सेवन 
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करनेसे शीघ्रही उक्त रोगोंका नाश होवै हे । इस 
अनेकवारके अनुभूत पाककी जहांतक प्रशंसा की जावे 
वह सब इसके अमृतसमान गुणोंकी इृष्टिमें न्यून ही 
हे । नामर्दीपनके दूर करनेमें तो यह रामबाणही है । 


अथ प्रमेहनाशक दवा । 

_ मोगली बेदाना ४ मासे, धनियां ४ मासे, सौंफ ४ 
मासे, गोखरू ४ मासे, इसबगोल ४ मासे, बूटीफरीद 
४ मासे लेकर सामको आधा सेर पानीमें भिगोय देवे 
सबेरे मलकर छान लेवै और २ तोले मिश्री छोड़के 
एक महीनातक पीवे तो सब प्रकारके प्रमेहरोग नाश 
होवें, संग्रहणी रोग, मूत्रकृच्छू, मूत्राघात, ये सब दूर 
होवें कलेजेकी गरमी और तृषा दूर होय । 

अथ उदररोगपर दवा । 
साँठीकी जड़, भटकटेयाकी जड़, मेवड़ीकी जड़ 
और मिच इनको चार चार मासे लेकर १ मासे गोके 
दूधके साथ पीसकर प्रातःकाल पीवै तो सब प्रकारके 
उद्ररोग, संग्रहणी, पाण्डुरोग, ज्वर, वातरोग और 
देहपीडाको नाशै, आंखोंमें रोग होय तो सांठी, भट 


कटेया मेंबडकी जड़का पानी और घी मिलाकर 
आंखोंमें डाले तो सब रोग दूर होवें । . 
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अथ कामदेवमोदक रसायन । 

अभक भस्म ४तोले, वंग भस्म २ तोले, पारा भस्म 
$ तोळे, भांग ७ तोळे, दालचीनी, तेजपात, इला- 
यची, नागकेसर, जायफल, मिर्च, पीपरि, सोंठ, 
लौंग, जावित्री यह सब दवा दो दो तोले, कूटि कप- 
डछान करके ३६ तोले मिश्रीकी चासनी कर उपरकी 
दवाको घीमें भूंजकर सब एकमें मिलाय मोदक बनाय 
उतारे पर १६ तोळे सहत मिलाय बल अवस्था देखकर 
खाय तो सवै व्याधियोंको नाशे, शरीरको पुष्ठ करे, 
धातु, बल और वीर्यको बढावे, कामशक्ति और 
श्रीरमें उत्तम कांतिको पेदा करे, स्वियोंके कामदवके 
अभिमानको नाश करे । 


अथ कामदेव मोदकरसायन। 

कौंचके बीज २० तोळे गायके ८० तोळे दृधमें 
पकावै, जब दूध गाढा हो जाय तब उतारकर बीजका 
छिल्टा दूर करके सिलपर पीस धूपमें सुखाय पिसानके 
समान पीसकर छान लेवे और भांग दश तोले, 
बिलारीकन्द दश तोले, इन दोनोंका चूर्ण, अभ्रक, 
बंग, शीशा, चाँदी, लोहा इनकी भस्म दो दो तोले 
लेकर सोंठि, मिर्च, लोंग, पिपली, इलायची यह 
दवा भी दो दो तोळे लेकर कूटि कपडछान करके 
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सबको एक सेर घीमें भूँजे और पीछे फ्चास तोले 
मिश्री, तीस तोले सहत छोंड चासनी बनावे तदन- 
न्तर सब दवा एकमे मिलाय छः छः मासेके मोदक, 
बनाकर शारीरिक दशा देख नित्य सेवन करे तो सब 
प्रकारके नपुंसकत्व दूर होकर पुरुषत्व तथा शरीरमें 
सुन्दर कान्ति प्राप्तहो और अनेक ख्नियोंके साथ 
रमण करनेपर भी तृप्त न हो। | 
अथ कामसंदीपन मोदक । 

असगन्ध, बिलारीकन्द, श्याममुसरी, मुरली, 
सोंठ, बडी इलायची, इनको चार चार तोळे अमि- 
लीके चिआ, बबूरके बीज, कोंचके बीज, इन तीनोंको 
चार चार तोळे लेकर पहिले ४० तोळे गायका दूध 
और २० तोले पानी छोंडके पकावे जब गाढा होजाय 
तब बीजोंका छिल्टा दूर करके धूपमें सुखाकर चूर्ण 
करलेवे तत्पश्चात्‌ बीजबन्द, तालमखाना, इसबगोल, 
इनके तीन तीन तोळे लेकर सबको कूटि कप- 
डछान कर शुद्ध भागका चणे ११ तोळे, और मिश्री 
६० तोळे मिलायके सहतमें वा गायके दृधमें 
सामको दो तोळे खाय तो वृद्ध मनुष्य तरुण 
होताहे, बीस प्रकारके प्रमेह, सोमरोग और प्रदरको 
नाशे, शरीरको पुष्ट करे, बल वीर्यको बढावै, भूखको 
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जगावै, अरुचिको मिटावे, रुचिको करे,मन्द अग्निको 
नशावे, कामको जगावे, ख्नियोंको सन्तुष्ट करे। 
कासश्वासको नशावै, गर्भको स्थितकरे, बिगड़े खूनको 
नशावे, नयेखूनको उत्पन्न करे, परन्तु कुपथ्य न करे । 


अथ चूर्ण कामदेव पंचरल्न । 
_ कमलबीज, कौंचबीज, गोरखमुण्डी, असगन्ध, 
बिलारीकन्द्‌, इनकी छेल्टा दूर करके सात सात तोले 
लेकर चूर्ण बनावे तत्पश्चात्‌ तीन बार बिलारीकन्द्के 
रखकी तीनबार भाँगके रसकी,तीन बार केसरके रसकी, 
तीन बार जायफलके रसकी और तीन बार मुलहटीके 
रसकी भावना देकर पेंतीस तोळे मिश्री मिळावे तब 
यह कामदेव पं चरतन चूर्ण तैयार होय, इसको एक तोळे 
सहतमें मिलाकर सबेरे खावे और शामको औटाये हुए 
दृधके साथ खावे, यह पूणे सब चूणोमें अति गुणकारी 
और शीघ्रही लाम पहुँचानेवाला है। यदि एकवर्ष तक 
विधिपूर्वक नित्य इसका सेवन करे तो पराक्रममें भीमके 
समान प्रतिष्ठित हो । - 
अथ प्रथम पुष्टिकर चण । नक 

सोंठि, ऊसबा, असगन्ध, सफेद चन्दन, जेष्ठी 
मधु इनको चार चार तोले लेवे और शुद्ध भांग सात 
तोळे लेकर सबको कूटि कपड़छान करके सत्ताइस 


रसराज महोदधि - (पंचम भाग) ९ 
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तोले मिश्री मिलायके एकतोले सामको और एक तोले 
सबेरको औटाये दूधके साथ रोज खावे तो शरीर पुष 
होकर बल ओर वीयेकी वृद्धि हो, प्रमेहरोगका नाश 
हो, क्षुधाकी वृद्धि हो। 


अथ हितीय पुष्टिकर चर्ण | 
केवाचके बीज, शतावरी, गुरसकरी, तालमखाना, 
गोखरू, असगन्ध, बिलारीकन्द यह समभाग लेवे 
और इन सबके बराबर मिश्री मिलाय कूटि कपड़छान 
करके १ तोळे खाय और ऊपरसे आधा सेर ओटा 
दूध पीवै तो धातुक्षीणता दूर होय,प्रमेहरोगको नाशे, 
वीयको पुष्ट करे ओर कामशक्तिको उत्पन्न करे। 


अथ तृतीय पुष्टिकर चूर्ण । 

केवाचके बीज, शतावरी, गोखहू, तालमखाना, 
असगन्ध, मुसरी सपेद्‌, जेठीमधु, बी जबन्द, गुरसक- 
रीकी जड़, विलारीकन्द्‌, श्याम घुसरी, सुरली,सोंठ, 
सांठी इन सबको बराबर लेवे और सबके बराबर . 
मिश्री मिलाय कूटि कपड़छान करके डेढ़ तोळे खावे 
और उपरसे दूध पीवे तो शरीरको पुष्ट करे नपुंसकपना . 
दूर होकर कामशक्तिकी उत्पत्ति हो, सहस्रों कामातुर 
ख्मियोंके साथभी रमण करनेसे बलकी क्षीणता न हो, . 
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पाचवा भाग ( १०७ ) 
बीस स्का. प्रमेहरोग नष्ट होवें, बिगड़ा हुआ रुघिर 


च्य. 


शुद्ध होवे । , 
अथ चतुथ पुष्टिकर चूर्ण । 

गोखरू, बिलारीकन्द, छोटी इलायची; सुलहठी, 
वग सब पाँच पांच तोळे लेकर कूटि कपड़छान करके 
दवाके बराबर मिश्री मिलायके १ तोळे सहतमें खावे 
ऊपरसे दूध पीवे तो शरीरको पुष्ट करे, दश ख्नियोंसे 
भोग करे बल न घटे; नएंसकपना दूर करे, धातुकी 
बीमारीको नाशै। 

अथ पञ्चम पृष्टिकर चण । 

असगन्ध, मुलहठी, लोहारस, वंगरस, बराबर 
लेवे और सबके बराबर मिश्री उसमें मिलाकर बल 
अवस्था देखके खावे ऊपरसे दूध पीवे तो सब प्रकारके 
प्रमेह दूर होये, धातु पुष्ट हो, वृद्धपनाको नाशे, शरीर 
पत्थरके समान हृढ होय, क्षुधाकी वृद्धि हो । 

अथ धातुबलवद्धंक योगराज । 

अभ्रक, वंग; चांदी, शीशा, सोना; लोहा, तामा; 
असगन्ध, बिदारीकन्द, गोखुरू, इलायची, जेठी 
मधु, पीपली, सोंड सबको एक एक तोळे लेकर 
कूटि कपडछान करके धतूरेके रस, बिलारीकन्दके 

रस, मेंहदीके रस, कुमारीके रस, भांगके रस, केसरके 
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(१०८) रसराजमहोदधि 


रस और अदरखके रसमें सबकी एक एक भावना 
देवे, पश्चात्‌ बराबर मिश्री मिलायके रोगीका बल, 
अवस्था, रोग देखकर खाय॑ तो भीमके समान बल- 
वान्‌ होय, सब रोग दूर होवें, अनेक ख्मियोंका भोग . 
करे, बल न घटे, प्रमेह नाश होय, श्वास खासी और 
पाण्डुरोग दूर होये, शरीर रोगोंसे रहित पत्थरके समान 
हृढ हो, पथ्यसे खावे । 


अथ कामदेवगुटिका । 
छन्द्‌-सोना तबक तांबा सोवंग, मोती अभ्रक लेइये ॥ 
रस सिंदूर जावित्री लौंग रु, जायफर ले देइये ॥ 
लै अगर इंगुर शुध कशेरू, बंशलोचन जानिये ॥ 
दो सुसरी तज इलायची, पत्रज बहेरो आनिये ॥ 
जाठौ गरेरू कायफर, कुचिला सिंघारे ह्यायकै ॥ 
बीजा करेछ अतीस पुनि, पीपली मिर्च मँगायकै ॥ 
जीरा सफेद अफीम शृंगी, ले खिरहरी बीजको ॥ 
खारकमोचरसचीतासोंठिजु, शिलाजीततमी जको॥ 
खेर गजपीपर बिलाई-कंद रु बीज. धतूरके ॥ 
असगध उटँगनबीज केसर, गरी गोंद बबूरके ॥ 
बादाम माजूफल आंवरे, हरे काबुली मेलिके ॥ 
लौंग गोंद किरवारो लें पुनि, भरंगी गूदो बेलके॥ 
अरु चिरोंजी कमलफलशुभ, अकड़कड़ाबखा निये॥ 
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पाँचवाँ भाग . (१०९) 


जड़ जु लेवे कंकहीकी, दो दो कष प्रमानिये ॥ 
कपूर कस्तूरी सरस, प्रेमा शिवा बसु ल्यावऊ ॥ 
एुनिभॉगघृतकोषोडशटॅकभर, अरु तामें भूनवावउ) 
फिरआनिमिश्रीपांचसेरहि, पाकसारिस बनाइये ॥ 
पसा प्रमाने गोली एकहि, नित्य उठिके खाइये ॥ 
बलवीये थंभन पुष्कर, बहुभांति वीर्यं बढ़ाइये ॥ 
'पग्मेह बीसम्रकारके सब, शुक्रदोष मिटाइये ॥ 
अरु होय मंदाग्नी तो पुनि, अति अग्नि देयबढायसो॥ 
बहुभाँति इञ्जीभोग वै पुनि, अन्धके सुखदायसो ॥ 
विधि प्रमान बनायके जो, नित्य उठि २खायसो ॥ 
नाशंत रोग शरीरके यह, भांति देत बताय सो ॥ 
घृत रु दूध सेवे सही, अरु महीना छः पथ्यसो ॥ 
रोग भागे भूख जागे, खून देह बढाय सो ॥ 
रोग भगन्दर बवासीरको, तुरत देय नशाय सो ॥ 
आमवात रु शोथ तबुके, कभी नियरे न आय सो ॥ 
नामद़िं नाशे पुरुषकी, अरु त्रिया बांझ नशाय सो॥ 
काम बाढे तनुमें तबही, त्री चलीहै पराय सो ॥ 


अथ पीपारपाक। 


दोहा-आधसेर ले पीपली, ताको कहों सुमार ॥ 
सब पीपलिको चूर्ण कारि, खाँड पाकमें डार ॥ 
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सेर एक खोवा कहत, घीसे भूँजो डार । 
जो औषध सब डारिये, तो सब कहत सुवार ॥ 
| कवित्त । 
तज अजवायन सिंधारे मोथा सोंठि धना, आंवरे 
धतूरे बीज चन्दन बखानिये ॥ पत्रज विडँग खिरेटी 
जावित्री कमलगट्टा, जायफळ मोचरस खोपरा ले 
आनिये॥ ढौंग नागकेसर छोहारे दाख मूसरी ले 
शतावरी मिरच इलायची हू जानिये ॥सोनामाखी केसर 
आवरे बहेरे बंसलोचन, असगंध चीरोंजी कस्तूरी 
खेर मानिये 
चौपाई । 
शीशाभस्म शेमर छाल लीजे । मात्रा टँक २ ढाई दीजे ॥ 
औषधकूटि इकट्ठाकरी। एक सेर मिश्रीकी पाक करी ॥ 
एक तोलेकी गोली प्रमान । बाढे कांति रोगकी हान ॥ 
'दोहा-नाशै रोग शरीरके, बीसप्रमेह मिटाय । 
ऊपर पीवे दूधको, वीर्य पुष्ट होजाय ॥ 
आधी गोली सामको, आधी सबेरे खाय ॥ 
, पीडा मिटी शरीरकी, वायू जाय नशाय॥ 


अथ सुपारीपाक । 
एक सेर भारे लेय सुपारी बीनिके। छः सेर. 
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गायके पयमें चुरावे पीसिके ॥ तामें औषध परे 


जितनी सो जानि ले। धनियां सोंठि सिंघारे 
आनिले ॥ चन्दन मोथा लौंग पीपरी जानिये। र 


रु जीरा हेरें गोख मानिये ॥ तज पत्रज रू कंकोल 


नागकेशर सही।पुनि नई अजवायन खुरासानी कही ॥ 
श्याममुसरी दाख सुंदर पुनि चिरोंजी मानिले। 
सब औषधें अच्छी २ पुनि आनिले ॥ कमलगड्टा 
जो अफीम असगन्ध कहो । शेमर छाल मँगाय 
गरेरूवकी लही ॥ अरूसौ लेलेब बिलारीकन्द हौ ॥ 
पुनरनवा जो इरत दुःख द्वेद हो ॥ बंशलोचन लव 
जटामासी सुनो हो। ले करेठके बीज शतावरीको 
कहो ॥ गजपीपरी मंगाय सही सो मानि लो । सबही 
मात्र ढाई ढाई टँक जानिलौ ॥ मिश्री सेर ढाईमें 
चासनी पाकिलौ। घृतकेसे सब औषधी भुंजवायलो॥ 
एकमें सब औषधी डारे रु फेर मिलाय लो। 
आउ २ मासे प्रमाने गोली सवे बनायली ॥ सब प्रमेह 
नशायेँ पीनस दूर हो। वायु पित्त कफजा नशाय 
सरभंग है ॥ पाण्डुरोग हरतो रु धातु बल आतहे । 
सब रोग तनकी जात जो यह खात है ॥ गुप्त करन 
यह पाक सेवे चित्त गदै । पथ्यसे जो रहे नर सो 


सुख लहे॥ 
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अथ चोपचीनी पाक । 
पृड्रि | 


पल आठ चोपचीनी जु लाय । पय सेर अढाइमे 
चुराय ॥ घृत आठ टंकभर ले सुबेस F वामें खोवा 
भुँजवा सुदेश ॥ पल एक सौ मिसरी मँग य॒ । फिर 
देव औषधी चूर्ण नाय॥ तज सोंठि मिर्च पीपर प्रियंग । 
पत्रज इलायची धना संग ॥ असगन्ध निसोथ जाठो 
बखान । ताळीश जटामासी सो आन ॥ ले अकरकडा 
शृङ्गी सुभीत । कम्लगटा गोखुरू शिलाजीत ॥ आवरे 
बंशलोचन सुदेइ। अच्छी दवा सब चुनिके लेइ॥ चन्दन 
बहेरो मुसरीहु दोय । मस्तंगी अरु सत गिलोय॥ झुल- 
हठी नेत्रवाला बखान । मोथा जवासा हरे आन ॥ पुनि 
अच्छा जीरा केसर नाग । एक एक टँकभर विभाग ॥ 
जायत्री जायफल लॉग बड़ा । अभ्रक सु ताम्रकेसर 
अमंग ॥ प्रति सों ए भाग पेसा प्रमान । गोली जु टंक- 
भरकी सो जान ॥ बहु अग्नि दि बलको बढ़ाय। नित 
नित जु याहि पथ्यसे खाय ॥ परमेह बीस पित्त कास 
श्वाश । उपदेश वात सब गुल्म नाश ॥ सुरभेद कान 
शिर नेत्र रोग नाशै जो भगन्दर और सोग॥ दश 
आठ कोढ मिट चीनताइ । या पाग खाय सब रूज 
नशाइ ॥ इन्नी रु पुरुष खाय तो सबहुँ । बाढे बलवीर्य : 
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पाँचवाँ भाग (११३) 


घटे ना कबहुँ ॥ नवा खून पैदा कारिदेय । दूध हमेशा 

पथ्यसे लेय ॥ जीणज्वर मन्दाग्नि नशाय । वैद्य लोग 

यह करो उपाय ॥ नाशे रोग हरे तन पीरा। पाक बनाय 

खाव मनधीरा ॥ भगवानदास कहै विचारी। खावे पाक 
तो रहे निपारी ॥ । 

अथ अदरखपाक। | 

दोहा-डेढ़ सेर अदरख कहीं, गायदूध चारे सेर। 

तामे यह चुरवायके, करो फरहरो फेर ॥ 

पुनि गेयाके दूधमें, चुरय लीजिये बेश। 

तब औषधि सब डारिये, यों कीन्हों उपदेश ॥ 

कमलगटा मोथा मिरच, चव चित्ताबर छेय । 

जीरा तज पत्रज कही, पीपारि प्रियॅगु जु देय ॥ 

लेव चितावर चीन्हके, रोगको देय भगाय । 

भाग बरोबर सब दवा; लेवे वैद्य मंगाय ॥ 

कूटि बूँकि चूरण करे, गोघृतमें भुजवाय । 

मिश्री सेर सो दोयकी, चासनि लेय बनाय ॥ 

सब एकत्र मिलायके, तोळे डेढ़ प्रमान । 

एक साम एक भोरही, सेवे मित्र सुजान ॥ 

पाण्डुरोग सब देहके, मिटें शीत अरु पित्त । 

भूख लगे सब दुख हरे, आद्रेकपाक सो मित्त॥ 

नीरोगी सब रोगते, भगतहि दिया बताय । 

खट्टा मीठा छोड़के, करो सुपथ्य बनाय ॥ 
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अथ आम्रपाक । 


. दोहा-पके आमका सरस रस, दो सेर लेय मँगाय । 
डेठ्सेर ले खाँडको, घृत त्रय पाव मिलाय ॥ 
तामें भूँजि सब औषधी, मधुरी आँच लगाय । 
दो छटांक भारे सोंठिको, कूटि रु कपड़छनाय ॥ 
आगे सब औषध कहे, छुनइ वैद्य धरिध्यान। 
पीपारे तज पत्रज घना, मिरच लौंग पुनिजान ॥ 
जावित्री अरु जायफल, नागकेसरहि मानि। 
अच्छी अच्छी औषधी, नई लेब सब जानि॥ 
जीरा और इलायची, पञ्च पञ्च टैंक जान। 
ताकी गोली बाँचिये, पांच टंक परमान ॥ 
खाय तो पीनश जातहे, रोचक पाचक होय । 
श्वास कास हिचकी मिटे, पाग पुष्ट हे सोय ॥ 
खानेमें आवत बहुत, अति उत्तम यह पांग । 
जो सुपथ्य सेवन करे, दशहू इन्द्रिय जाग ॥ 

` अथ दाडिमपाक। 
पके दाडिमनके सरस, रस इक सेर मँगाय ॥ . 
आघ सेर मधुमें मिले, म्तिकापाजमें नाय ॥ 
आध सेर ले खांडको, आधसेर घृत डारि ॥ 
यह औषधि सब जानिये, धना मिर्च निरघारि॥ 
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पॉचवों भाग (११५) 


पीपल हरे आँवले, मोथा पत्रज आन॥ 
लोंग बहेड़ इलायची, कमलगटा तज जान ॥ 
लेब सिंघारे चिरोंजिहू, ओरहु केसर नाग ॥ 
पांचपांच टंके कही, लेब सबनको भाग ॥ 
मात्रा तोला एक है, पथ्य रु करे बनाय॥ 
सर्वरोग पर देवही, रोगन गिन्ती नाय ॥ 
पुष्ट करे बल वीयको, धातुको देत बढाय ॥ 
नवाखून नित्यहि बढे, झीबपना नशि जाय ॥ 
बलवर्धक अरु सुखकरन, दै यह पाक महान ॥ 
सुबहि हेतु भगते कहत, खावो मित्र सुजान ॥ 
अथ हारद्रापाक । 

दोहा-आधसेर हरदी कही, गायदूध सेर चारि। 
आधसेर घृत छोड़िके, तब औषधि दो डारि॥ 
सोंठि मिर्च पीपर बिडँग, हरं बहेड़ा जात । 
इलची पत्रज आँवले) केसर नाग बखान॥ 
तज निसोत पान डारिये, आधसेरमधु डारे। 
तीन पाव मिश्री कही, पाक विधीसो कारे ॥ 
: दो दो तोले औषधी, कूटि रु कपड़ छनाय । 
निजबलको तब देखिके, स खाय ॥ 
खात दाद गजचर्मता, सेहुवौँ होवै दूर । 
सोनेके सम देह हो, जानि पाक गुणमूर ॥ 
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(११६ ) रसराजमहादधि 


रक्तविकार नाशत सही, बढत रक्त बल्धात ॥ 
गुणतो सब यह जानहू,पथ्यसे नितप्रति खात ॥ 
टूटी हड्डी जोडही, श्वास काश हो नाश ॥ 
बालक वृद्ध जवानको, कहत भगवानदास ॥ 


अथ नारियलपाक। 
। चौपाई । 
आठ टंकभारे गरीको लावे । चारसेर गोदूघ मिलावे ॥ 
पकवावे तब गरी बनाय । ता पीछे घृतमें मुँजवाय ॥ 
डेढसेर फिर खाँड़ मिलावे । ताको लेकर पाकबनावे ॥ 
तब यह औषधि दीजे डारि । सोंठि मिचपीपरिनिर धारि 
बंशलोचनहु जीरा लेव । खुरासान अजवायन देव ॥ 
अकडकडा मूराके बीज । भांग बेल अजमोद तमीज॥ 
मोथा लाची केसर नाग । तज पत्रज धनियाँका साग॥ 
पाँच पांच टँकदिया बताई । डेढ तोलेकी गोलीखाई॥ 
प्रातकाल पुनि खावे संझा । मिटे क्लीबता जावे बंझा ॥ 
काम शरीरबहुतअधिकाय!सकलगुणनकी पाकबताय ॥ 
बलअरु बीज अधिकतबहोई। पथ्यसेपाक सेवैनरजोई 
धातु बढे बलकी अधिकाई ।तब रोगी कर रोग पराई ॥ 

अथ कुचिलापाक । 

छन्द । 

कुचिला दोय टंक परमान, हर्र बहेरा औरो जान ॥ 
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पाँचवाँ भाग (११७) 


सोंठि मिचे पीपर तज लेव, पत्रज चव्य चितावरदेव॥ 
अकडकडा मूराके बीज, भांग बेल अजमोद तमीज॥ 
घुशरी पुष्करमूल पवार, चन्दनलाल जवारो डार ॥. 
गुडमें गाजरबीज बखान, भिलवांजड़ कनेरकी आन ॥ 
कन्दबिलाई बीज तूर, मोथा त्रयमानौ कपूर ॥ 
राख्ना अरु जावित्री लेव, अरु निशोत दातोन सो देव ॥ 
कंटकारि जायफळ जान, और जवासो कहीं बखान ॥ 
लोंग इलायची केसरनाग, पांचटेक मात्रा समभाग ॥ 
तार वंग अश्रकको आन, टेक अढाई प्रति सो जान॥ 
इन सबको जलमें पकवावे. फिर सब दूधमाहि औटावै। 
गोली मधुको डारि बनाय, टक अढाई प्रातदि खाय ॥ 
सर्व कुष्ठ सुनबहरी जाय, आमवातको देय मिटाय ॥ 
नाशे सभे उदरके वात, मिटै देइषुन सब दुख जात ॥ 
बायुविकार सबहि नशिजायारदैनिशंक पथ्यसेखाय ॥ 
अथ भिलावॉपाक । 
छन्द । | 
भिलवाँ तीनसेर मँगवाय, सोरहसैर जलमें औटाय ॥ 
सेर अढाई जल रहै बाकी, गुड दो सेर बनावे पाको ॥ 
तिहिमां देव औषधीडारि,दातोनचावचितावरबिचारे॥ 
निसोत पीपरी हरदी धतूर, अजमोदा पाठ पिपरामूर॥ 
सोचर सजी रसोत विडंग, जड़ अँडपेडलेसोंडिहुसंग। 
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(११८) रसराजमहोदधि 


घुलहठिलालचंदनतमीज) पदमाषमिरचसनकसोबीज 
मेहंदी अरुअजवायन लेव,त्यागि पुराना नवासब देव 
जीरा संघा और सोहाग,साम्हारे हरदीदारु सो भाग ॥ 
औषधि कर्षकषेमारे लीन, पाकविधीसेकारेधरिदीन॥ _ 
देखि काल बलरोगीखाय, ग्रहणी अरु अतिसारनशाय 

सवैकुष्ठ सुनबहारे पराय,गज चर्म रु दादहु नशिजाय 
मिटें आमवातादिक रोग, पाकसकल गुण करनेयोग ॥ 
वात व्याधि नाशे हो चंगा, जैसे पाप छुटै जलगंगा॥ 
मंदागिनि नशि अग्निप्रवेश, खाव पथ्यसे सुखीहमेश॥ 
यहिते अरुचि तोजायपराय,रुचिको देवे सदाबढाय ॥ 


अथ गोखुरूपाक । 
छप्पय-एकप्रस्थ गोखुरू दूध आढकमें डारे ॥ 
और गोखुरू चूर्ण दूध घृत करि एकसारे ॥ 
खेर लौंग अरु सार मिरच पीपरि जातीफल ॥ 
समुद्रशोष अजमोद औँवले लेइ अच्छा मल ॥ _ 
दोऊ जीरा हरदी अरु सोंठि बहेरो खस धरौ ॥ 
जाती कपूर केसर सुफलसम सबको चूर्ण करौ॥ 
चूणे और केसर मिलायके यह सब तोलो ॥ 
ताते आधी भाँग डारिदीजे यह जौली ॥ 
सबके बराबर खाँड औटिके पाक बनावे ॥ 
ता मधि यह सब डारे फिर गोली बनवावे ॥ 
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पाँचवाँ भाग ( ११९) 


देखि अग्निबलसमयपुनिगोली खायप्रवीननर॥ 

संभोग पुष्टीकर घातु प्रमेह रोग यह बीसहर॥ 
सोरठा-अस यह पाक बनाय, अच्छा पथ्य खावैसही॥ 

बळ अतुल्य ह्वेजाय, भगत बिचारसों योंकही॥ 

अथ कुम्हडापाक्‌ । 
चौपाई । 

लाय एक कुम्हडा निरधार। छोटे टुकडा करे विचार| 
पांचसेर कुम्हडा जल डारि । चुखे मंदाग्नि तर बारि ॥ 
चुरे जानि कुम्हडाउतरावे। पीसिमिहीकर ye ॥ 
घौव टंक सोरह सो डारि । कुम्हडाको भ्रृंज निरधारि॥ 
पांचसेर मिश्रीको पाग । ऐसो कारे जहि छूटे ताग ॥ 
त्रिफला त्रिकुटा घनाविचारातजपत्रजलाची लघुडार॥ 
लीजे जीरा केसर नाग । और शतावरको बडभाग॥ 
नागबला स्यामसंसहदेव। अरु वालीशनिशीतसो देव 
गजपीपर मोथा दातोन। तालमखानो तिलसमहोन 
दाख गोखुरू मोथा लेव। चव्य कूट असगंघको देव॥ | 
अरु करेछके बीज अचार। जा अरु x । 
[ंशलोचन पीपरामूर । लोंग कमलगट्टा 
बाता जायफलकंकोलाकन्दविदारी लीजे मोल ॥ 
सेमर छाल सों संघा नोन।मुसरीकन्द कहो है जोन ॥ 
माग सिंघारे दिये बताय । सोलह सोलहमासे लाय ॥ | 
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(१२० ) रसराजमहोद्धि 


इनको चूर्ण करे सुविचार । अभ्रक पांचटंक भरडार ॥ 
तब सब मिले पाकमें डार।सिद्धहोय तब लेय उतार ॥ 
गोली दोटॅककी बनवाय । प्रात एक दीजे सोखाय ॥ 
होय पुष्टिबल नेत्रकीजोती।धातु बढायश्रमहुंको खोती॥ 
` तृषा दाइ प्रमेह सब जावे।दशों इन्द्रियनमे बल आवे ॥ 
कुष्ठ अठारह अठ ज्वरजाइ।नवा खूनको देय बढ़ाई ॥ 
'अतीसार संग्रहणी जाई।खून विकार सब देय नशाई ॥ 
बरत अग्नि जलदेयबुताय।तस बुझाय यह पाककोखाय 
- सुठिआरोग्य नरहोवै जोई। पथ्यसे जो खावैयह सोई॥ 
अथ पुष्टिमधुपाक । 


` छन्द-्ये औषधें मिलवाय बहुरी,चूर्णकरि या पाकमुध॥ 
तेकर बखान में कहतहों,सब औषध आनियशुध ॥ 
तजपत्रजे अरुलेय पुनि सुठि, लायचीअसगंध जर 
मोथाजुपीपलसोंठअरुपुनि, तगरचन्दन चितधर॥ 
जायफल सो कपूर ओरहु, जाठौकेसर मिलायकर॥ 
अभक रु लोहा बंग एके, एक पल यह सवै घर ॥ 
दोहा-सबे कूटि कपडछान कर, एकमें देय मिलाय ॥ 
अच्छा सहत मंगायके, लेवे कपड छनाय ॥ 

सहत औषधी मिलायके,गोली सरस बनाय ॥ 

समय अग्रिबलदेखिके, गोलीनितउठिखाय ॥ 

घातु बढावे बल करे, नाशे बीस प्रमेह ॥ 
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पाँचवाँ भाग ( १२१ ) 


कुष्ठ अठारहको हरे, पथ्य करे नर जेइ॥ 
झुम्हडा पाक समान यह, पुष्टकरन मधुपाग ॥ 
कुछ दिन सेवे नियमसे, दशो इन्द्रियाँ जाग ॥ 


अथ महापाक्‌ । 

शतावरी, गोखरू, खरहटी, गंगेरन, कवचबीज, 
तालमखाना, बिलारीकन्द्‌ इनमेे प्रत्येकको चार चार 
तोला लेवे और सोंडि, मिर्च, पीपरी, हरे, बहेडा, 
आंवला, जमालगोटाकी जड़, दालचीनी, इलायची, 
तेजपात, सँधानोन, कचर, धनियां, खश, कंकोल, 
नागरमोथा, घुनक्का, बंशलोचन, जायफल, जटामासी, 
नागकेशर, इन्द्रजव, पीपलासूल, साल, शिलाजीत, 
गूगुल, जावित्री, अजवायन, कायफल केशर, कस्तूरी, 
मेथी, घुलइटी ,देवदारु, सौंफ,छुदारा,शुद्धपारा, गंधक, 
आंवळासार शुद्ध, चन्दन, तगर, जवाखार इन सब 
औषधोंको एक एक तोला और भांग ११३ तोळे 
लेकर कूटि कपड़छान करके शतावरीका रस ५६ तोले 
भूमिआंवलाका रस ९६ तोले लेकर ws मिलाय 
सब दवाओंको भिगोवे, पीछे धूपमें सुखायै २ सेर 
खोवाको आधसेर घीमें और दवाको १ सेर धीमे 
भूने और फिर ३ सेर मिश्रीकी चासनी करके उसमें 
सब दवा छोड़े, उपरसे अश्रकरस, बंगरस, ताम्ररस, 
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(१२२) रसराजमहोदधि 


लोहसार, शीशारस, मोतीरस, मूँगारस इन सबको 
दो दो तोले लेकर एकमें मिलाकर मोदक बनाय बल 


- विचारके खावे तो संपूर्ण उदररोग, पांडुरोग, शून्य | 


बहरीरोग, कुष्ठरोग, संग्रहणी, अतिसार, अस्सी प्रकारके 
शुल और चौरासीप्रकारके वातव्याधिरोगको नाशे 
घातुको बढ़ाय शरीरको पुष्ट करके बलको सदा बढ़ावै, 
बीसप्रकारके प्रमेहोंको नाश करे, ख्रीमदका नाश 
करे, वीर्यस्तम्भ हो, भूखको बढावै, मन्दाग्रिको नाश 
करे, कमरका ददे,विषमज्वर, खूनके विकार; सू्रकृच्छू, 
मूत्राचात और पथरीको नाशे । शरीरमें सुन्दर कांति 
हो यह महापाक अन्य सब पाकोंमें राजाके समान है। 
वन्ध्या स्री इसका विधिपूवक सेवन करें तो उनका 
वन्ध्यापन दूर होकर उत्तम सन्तानकी प्राप्ति हो। 
स्री पुरुषोंके सम्पूर्ण रोगोंको इरनेवाला बलप्रद और 
अनेक रोगोंमें अनुभव किया हुआ शीघ्र गुणकारी 
सिद्ध पाक है । इसमें कुपथ्य खट्टे, मीठे आदि पदा-. 
थका सेवन कदापि न करे और यथाशक्ति धर्म्मात्मा 
मनुष्योंका सब प्रकारके द्रव्यादिसे सत्कारभी करे तो . 

अवश्यमेत्र लाभ होगा । 
अथ प्रथम पाक नामरदीपर । 


पावभर भांग एक सेर पानीमें एक प्रहर भिगोवे 
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पश्चात्‌ खूब मलकर धोवे ओर धूपमें सुखा चूर्ण बनावे . 
फिर तीन सेर गायके दूधमें पकावे जब खोवा होजावे 
तब डेढ पाव गायके घृतमें खोवाको भूने जब वह . 
अच्छेप्रकार भुनजावे तब गुर्च, पीपरी, इलायची, . 
जायफल इन सबको सात सात तोला लेवे बाळा, , 
जटामासी, केसर, पिस्ता, चिरोंजी, लौंग, असगंध, | 
बादाम, केंवाचबीज, सोंठि इन सबको एक एक 
तोला लेकर कूटि कपड्छान करके गायके घीमें भूँजिके 
डेढ़ सेर मिश्रीकी चासनी बनायके सब दवा एकमें 
मिलाकर ऊपरसे चांदीरस, लोहारस, बंगरस इन 
सबको एक एक तोला लेकर छोड़े ओर बल देखके 
खावे, उपरसे दूध घी खावे खट्टा तीता न खायतो 
नामदे मदे होय। 
अथ दितीय पाक नामर्दीपर। _ 

सहत्रा, असगंथ, बिदारीकन्द, श्याममूसरी, सफेद 
` मूसरी, केवांचबीज इन सबको पांच पांच तोला लेकर | 
कूटि कपडछान करके तीनसेर दूधमें छोडके चुरावे 
जब खोवा होजावै तब घी छो इके भुजि लेवे तत्पश्चात 
लौंग, इलायची, पीपरी, सोंडि, तेजपात, दालचीनी, 
नागकेसर, छुहारा, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी) जाय" 
फूल, जावित्री, मुनक्का, गरी, बबूरका गोंद, रूमीम- 
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स्तंगी, सेमरका घुसरा, हरदी, बंशलोचन, भाँग, 
चाँदीरस, लोहारस, बंगरस, मोतीरस इन सबको 
एक एक तोला लेकर कूटि कपड़छान करके घीमें 
` भूँजिके पौने दो सेर मिश्रीकी चासनी करके सब दवा 
एकमें मिलाके एक एक तोलाके मोदक बनाकर बला 
नुसार खावे ऊपरसे दूध घीका सेवन करे तो घातुकी 
वृद्धि और शरीरमें बल हो; अन्नमें रुचि हो, कामश- 
क्तिकी उत्पत्ति हो नामदीं और बीसप्रकारके प्रमेहरोग 
नाश होवें खांसी,दमा, पाण्डुरोग, संग्रहणीरोग, कमरका 
ददै, शिरका दर्द,मूवकृच्छू, सूत्रपथरी रुधिर और रुधिर 
सहृश लाल सूत्रका उतरना आदि सब रोग हूर होवें। 


अथ तृतीय पाक नामदींपर । 


असगन्ध और बिदारीकन्दको सोलह सोलह तोले 
- लेकर कूटि कपडछान करके तीन सेर गायके दृधमें चुरावे 
जब खोवा दोजावे तब आध सेर गायका घी छोड़के 
भूजे पश्चात्‌ इसबगोल, इलायची, केवांचबीज, लौंग, 
सफेद चन्दन, लाळ चन्दन, रूमीमस्तंगी, बबूरका 
गोंद, मोचरस, राल इन सबको दो दो तोला लेकर 
कूटि कपड़छानकर घीमें मिलाके तत्पश्चात डेढ़ सेर 
मिश्रीकी चासनीमें सब पहलेकी दवा और दो तोले 
वंगरस, दो तोले चांदीरस इन सबको एकमें मिलाकर 
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मोदक बनालेवे और विधिपूवेक सेवन करे तो बीस: 
प्रकारके प्रमेहरोग, चौदह प्रकारके प्रदररोग, सोम- 
रोग, इत्यादि सब रोग दूर होवें धातुको बढ़ाकर 
शरीरको पुष्ठ करे, इन्द्रियोंकी सुस्ती मिटै, नामर्दी 
दूर होय, कलेजेकी गरमी दूर होवे, पेशाबकी जलन 
नाश हो, सवै प्रकारके विषमज्वरको इरे, अन्नमें रुचि 
उत्पन्न करे । 


अथ चतुर्थ पाक नामर्दीपर। . 


शुचिका सत, श्याम और सफेद मूसरीका सत इला- 
यचीका चूर्ण,भांगका चूर्ण, केवांचबीजका चूर्ण, पिरो- 
ज्ञाका सत इन सबको सात सात तोला लेकर सबको 
कूटि कपडुछान करके ४० तोला मिश्रीकी चासनी 
करके सब दवा छोड़के अभ्रकरस, बंगरस, लोहरस, 
शीशारस, ताम्ररस, चादीरस, हरतालरस इन सबको 
एक एक तोले मिलायके बल विचारके खावे और 
उपरसे गायका दूध पीवै खट्टे तीखे तथा मीठे पदा- 
थौंका सेवन न करे तो नामदीपन, प्रदररोग, प्रमेह- 
रोग, विषमज्वर, बवाशीर, मन्दाग्नि और निबलता 
आदि रोग दूर होकर धातुकी वृद्धि हो, शरीरमें सुन्दर 
कान्ति हो । 
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अथ औँवलापाक । 
चोपाई । | 
अच्छासुखाआँवलालावै। सोरह टॅकभरितोलमँगावे ॥ 
चौसठ टंक गोदूधमें डार । फेर करे मधुमें निरधार ॥ 
भोर समय दूधहि ढरकावै । नवादूधमें फिर डरवावै ॥ 
तीनबारयह्विविधिमुनिभाख।शुद्धभयेजानिहिमबसाख॥ 
चोथे दिना आँवले धोय। पीसे शिला लोढ़ ले सोय॥ 
आवलापीसिपीठकरवाय । चौंसठटेकभरदृधहिल्याय॥ 
गायदूधको कपड्छनाय । तामें अँवला देयमिलाय ॥ 
मट्टीका शुध बरतन लावे । तामें डारिअग्रिचढ्वावे ॥ 
मन्दआँचकारे ओटे सोय । खोवा सरस बनावैलोय ॥ 
आधसेर गोघृतको लावे । तामें खोवाको भुँजवावे ॥ 
मिश्री चोंसठटेक प्रमान । घोरि बनावे पाक सुजान॥ 
तज पत्रज लाची लघु देव । और नागकेसर सो लेव ॥ 
जावित्रीजायफल सोडार । खासीधनालौंग निरधार ॥ 
जीरातगरचन्दनले दोय । कमलगटाजाठौलै सोय ॥ 
मोथा अरुकेसरमँगवाय । और कबाबचीनीकोल्याय॥ 
ये सब टंकटंक भरिपीस ) चूरण करे सबनको दीस ॥ 
गायघीमेंसबचूर्णझलकारे । तब सो चूणेपाकमें डारे॥ . 
सोरह मासे अभ्रक बंग । सो मेले खोवाके संग ॥ 
औषध सरसमुनिनजनकही । बनायखायगुणदेखेसही॥ . 
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एक टंक भरिकै अनुमान । नित्यहिउठिकेखायसुजान ॥ 
याकेशुणसबकहाँप्रमान । लीजेसमुझिभली बिधिजान॥ 
बलअरूबीरजबहुतबढ़ावै । पित्तरोग चालीसमिटावे ॥ 
इश्जी बहुत भोग करवावे । ऐसो धात्रीके गुण गावे ॥ 
बीसप्रमेहको देय नशाय । करेपथ्यचालिसदिनखाय ॥ 
अतीसार संग्रहणी जाई । नेत्ररोशनी सदा बढ़ाई ॥ 
यहे पाकपाकनमें चोखा। जावै रोग होय नहिं घोखा॥ 
प्रदररोग अरु सोम नशावे। गरम वस्तुकोकभीनखावे ॥ 
हाथपांवकी जलनमिटाई । वोकउपन्थसबजायपराई ॥ 
गाय दूध घी सदैव खावै। नवाखूनबढविकृतिनशावै॥ 
अथ अण्डपाक । 
दोपाई । 
अडबीज एकसेर मँगावै । ताके छिलका दूर करावै ॥ 
पुनिछहसेरदूघमिलवावे । ताकोडारिके सुठिचुरवावे ॥ 
खोवासमानदोजबजाना । वाकोपीसिकरेपीसाना ॥ 
पृतसेरएकपुनिअच्छालावै! खोवामेृतआधमिलावै ॥ 
मेदअग्रिसे वाकोभूंजो । रखिके अलग सुनोअब दूजो॥ 
सोंउमिचअरुलौंगपीपरी । लाचीतमालमत्रशतावरी ॥ 
आसगंघरास्रादालचीनी । ष्टगन्धापितपपड़ालीनी॥ ` 
हड़बालासांटीनागकेंसर । जावित्रीजायफललेकेसर ॥ 
यह सब दवा तौल परमान। दोदो तोळे लेव सुजान ॥ 
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कूटि बूँकि कपड़ासे छान । घृतडारे भूँजै घारेध्यान ॥ 
डेढ्सेर मिश्रीका पाग । होय चासनी जब टूटे ताग ॥ 
अभ्रक बंग रु लोहासार । सवासवा तोला भरिडार ॥ 
सभेमिलाय एकरस करी । बीस मासेकी गोली घरी ॥ 
एक साम अरु एक सबेरे । खावे रोज पथ्य करु ढेरे ॥ 
असी शूल चोरासी बाई । उदररोगको देय मिटाई ॥ 
पित्तरोगसब जायँ पराई । अठरह कुष्ठो देय नशाई ॥ 
क्षयरोग रु पांडूसंग्रहनी । बीसप्रमेह श्वासकोहरनी ॥ . 
साठिजु नाड़ीजणहिभगावे । दूध रु ची ऊपरसे खावे ॥ 
बलअरु बीजे सदाहिबदावे । खावे पुरुषइस्रीसुखपावे ॥ 


. अथ खण्डघृतपाक । ` 
 चौपाई। 
तालमखानानगदबाबची । ईसबगोलगों दिलेवैसची ॥ 
बीजबन्दरुकोंचकेबी आ। नागरमोथाअमिली चीआ ॥ 
देव मस्तगीरोमी भारी । तौल बराबर लेवे सारी ॥ 
कूटिछानिसबएकसमाना । दवाबराबरमिश्रीमिलाना ॥ 
मिश्री बराबरघृतकोडारी । सबै मिलायधरेएकपारी ॥ 
दोतोलेयहदियाबताय । प्रातकाल अरुशामकोखाय ॥ 
बीस प्रमेहजलनकेटारी । मनइच्छा खावे नरनारी ॥ 
बाढ़े धातुबलबीरजभारी । खाय पुरुषभावेतबनारी ॥ 
प्रदररोगकोदेयनिकारी । समेत्यागिपथ्यकरेभारी ॥ 
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यहै दवाईसबसेभारी । लगे भूख बलकीअधिकारी ॥ 
बरत अग्निकोदेय बुझाई । भगवानदास यहदेतबताई ॥ 


अथ पिस्तापाक । 
चोपाई । 


पिस्ताछोहारानागकेसर । बदामजायफलसों ठिकेसर ॥ 
जटामासीतजपातदालचीनी।बोबाँचबीजलेवे नवीनी ॥ 
जावित्री असगंघ नगावरीकमलगटा ओरडु शतावरी॥ 
चीरौंजी मिरचां बीजबन्द्‌ । दो मूसरी बिलारीकन्द ॥ 
चारिचारितोलेभरिलेवै । मिश्री सवादोसेर सो देवे ॥ 
सवासेर खोवा मँगवाई । सेर एक घीमें अँजवाइ ॥ 
. अश्रकमोतीबँनलोहासार । मुँगातोलातोलाभारिडार ॥ 
विधिग्रमानपाककरुसोई। सभेमिलायएकरस जोई ॥ 
बलविचार नरखावैजोई। धातुबढ़ाय महाबल होई ॥ ` 
पुष्ठशरीरजावैनामरदी । बढ़े अग्नि होवै नहि सरदी ॥ 
 जन्मभारे क्ली विदासी । पुरुषकरकभीहोवेनहाँसी ॥ 
भागेरोगनिकटनहिंआवे । नियमपूरवक पथ्यसे खावे॥ 
अथ नामरदको एष्टिकरन । 
चौपाई । | 
भाँगसोंठिगुरूचिमँगाय । हरदीपीपारिमिरच मिलाय ॥ 
बबुलगोंद इलायचीजान। स्याम भूसरीभाग प्रमान॥ 
दवातोलेतीनतीनमँगाई । कूटिपीसिकपडछानकराई ॥ 
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आधसेरघीमेमुँ 'वाय । मिश्रीसवासेरकोपाकबनाय ॥ 
चाँदीरस औ लोहासार । सूँगा मोती बँग हरतार ॥ 
तोळे तोळे सबहि समान । लेकर सबहि पाकमें सान ॥ 
बल विचारिके खावै जानि । सब प्रमेहकी होवै हानि॥ 
बल बीरजको देय बढ़ाय। नामरदी तब जाय पराय॥ 
पुष्ट शरीर पथरसमहोई। पथ्यसे खावे जो नर सोई ॥ 
शीतवातनियरेन्हिआवे । मासदोयद्वयसन्ध्याखावे ॥ 
भूखलगायकामकोजगावै । धातुबदायप्रमेहनशावे ॥ 
आमवाततनशोथनशावै । श्लीरुजपाण्ड्खांसीजावे ॥ ` 
खट्टातीता मीठा त्यागों। तब शरीरसे रोग जा भागो ॥ 
यहै दवा कीन्हे सुविचारी । जावै रोग खावै नरनारी ॥ 


अथ त्रिफलादियोग । 


दोहा-त्रिफला ओर मुलेहटी, इकइक भाग प्रमान ॥ 
. लोहा चार जु भाग ले, पीसे एक मिलान ॥ 
सहत रु घिरत मिलायके, बल बिचारिके खाय ॥ 

शाम समे जो सुघर नर, नयन रोग सब जाय । 

पुष्ट शरीर रु महाबल, धातु पुष्टि हे जाय ॥ 

सेवे महीना पांच जो, बल पुनि बुधि अधिकाय 

वर्ष एकसो वह जिवे, यह त्रिफलादि है योग॥ 

खट्टा तीता त्याग ही, रहे न तनमें रोग) 
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अथ पुष्टिकी दवा । 
दोहा-भाँग आसगन्धा अरु, शुद्ध धतूरा बीज । 
केसर सबन बराबरहि, पीस एकट्टा कीन ॥ 
मिश्री दवा बराबरी, मासे सात सो खाय । 
दूध रु घी सेवे सही, देह पुष्ट होजाय ॥ 
धातू बल बाढे सही, नामरदी तन जाय! 
बल बाढे सुठि भीम सम, बडे पथ्यसे खाय ॥ 
यह समान औषध नहीं, विधि परमान बनाय । 
तीता खट्टा छोड़के, तीन महीना खाय ॥ 


अथ महापुष्टिकी दवा। 
दोहा-कमलगटाके बीजको, असगन्ध नगौरी लेय। 

| भांग शुद्ध कर मेलही, सत शुरुचीको देय ॥ 

कन्द बिदारीको कह्यो, भागभाग परमान | 

मिश्री सबन बराबरहि, - पीसि करे पीसान ॥ 

` तोला इक नित खाबही, शाम सबेरै नेम । 

पुष्टि शरीर महाबल, चूके नहि नर ट्म ॥ 

बीस प्रमेइको नाशही, धातु बुद्धि अधिकाय । 

पथ्यहु करे अनेक जो, दूध रु घृतकों खाय ॥ 

चातु बळ बाढै सही, खून रु पख जगाय | 

निर्वळ अवर नपुंसको, भगतजु दिया बताय ॥ 
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दवा रसायन है यह, परीक्षा किया 
कामीको काम देवही । बल तो होय 


अथ अवलेहविधि । 


दोहा-काढो गाढो होय जब, सो अवलेह बखान. । 
एक टंकभारे भक्षिये, बुधजन कहत प्रमान ॥ 
खाँडु रु मिश्री चोगुनी, औषध ते यह डारि 

` दूनों घृत गुड चौगुनी, पतरी गाढ विचारे ॥ 
तार बँथे अवलेहमें, तब पाको वह जान । 
जबळगं उठत है बुलबुला,तबलग अपकप्रमान॥ 
पचसूलको क्वाथ अरु, हसी क्वाथ बखान । 

दूध जो सरसे उषको, ऊपरेसे अनुमान ॥ 


अथ कण्टकारि अवलेह । | 


दोहा-कण्टकारे जड सेरभर, ड्रोन एक जलडारि । 
चतुर्थाशजल जब रहै, चूर्ण कारिय यह डारि ॥ 
गुरुचिचितावर चवसहित, मोथात्रिकुट कचूर । 
किरवारां रु जवासहूँ, भंगी केकरा पूर ॥ 
धायबिडंग भरंगि यह, एकएक पल लेय। 
खाँड बीसपल तेल घृत, यह सोरइ भर देय ॥ 
अवलेही जब होचुके, शीतल करे उतार । 
बंसलोचन ळे चारपल, सहत आठ पल डार ॥ 
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पाँचवाँ भाग (१३३) . 


चिकने बासनमें धरो,फिर यह गोली खाय। 
काश श्वाशको हरत हे, हिचकी तुरतनशाय ॥ 
अथ कण्टकारि अवलेह । 
छन्द्‌ । ` | 

पांडर कुम्हेड़ सोवा कचूर, चन्दन सफेद पुषकरे 
घूर ॥ गोखरू बेल पिद्यैन दाष, शालोन हरे परनि- 
प्राष ॥ पीपारे कमलफल ओवले लेब, मोथा पुननेवा 
सो देव ॥ कंकोल बेश गुरुची सुदेश, नासिका काक 
एला सुबेश ॥ मेदा सो भुँगपरनी बखान, ककरासिंगी- 
जावक सो आन ॥ रूसो बिलाइकंद डार, जीवन 
सहित पलपल विचार ॥ सबदवा अच्छी देखिकै लेव, 
जल द्रोन भारे तामे सो देव ॥ रहे अष्टमांश तो दे 
उतार, फिर पात्रमें ताको निकार ॥ पल सात घृतमें ले 
अकोर, पुनि कल्कसदित सब लेवजोर॥ पल तीस बीस . 
खाँडहि मिलाय, अवलेह फिर सबको बनाय ॥ 
चूरण सो कल्कमें देय डारि, परिपक्क हो तब ले उतारे 
केसर सो नाग रु तजहि वेश, पत्रज इलायचि ले 
सुदेश ॥ सब पौन पौन पेसा सो डार शुभ बंशलो- 
चन पलहि चार ॥ षटपल महुष पीपर सुदेश, खावे 
विचार बले सो बेश ॥ स्वरभङ्ग गजयक्ष्मा सो बात, 
सब हृदय मुत्रके रोग जात ॥ मिटे वीर्यदोष अरु वात 
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पित्त, नारीविषयसुख लहै चित्त ॥ मेटे अजीर्णे अति- 
प्यास नाश, छाताकी पीर मिटें काश श्वास ॥ शुभ 
करे कान्ति काया प्रकाश, सब रोग हरे “भगवानदास 
अथ कुम्हडा अवलेह । 

दोहा-श्वेत कोहड़के दोइसौ, पल भर गूदा डार । 

डारि दूध पकाइये, आधो राखि उतार ॥ 

फिरनिचोरि सुखवायके:वसुपलघृतमेअँकोर । 

डारै फिर वा क्वाथमें, सो पल खाँड सँजोर ॥ 

ताको कीजे क्वाथ अर, सूखे चूरणकार । 

पीपर चूर्ण रु सोंठिको, दो दो पळभर डार ॥ 

असगँधमिरचइलायची, इकइस पलभरडार । 

चार टंकभर मधु मिले, रक्तपित्त ज्वर टार ॥ 

-क्षयी सुजाक भांतिसर, काश श्वास मिटाय । 

उवकाई अरु प्यासहर, पांडु दूर होजाय ॥ 

पुष्टि करे अरु बलकरे, रहे गर्भ संभोग । 

बाल वृद्धको दीजिये, कहत सयाने लोग ॥ 

अथ दशमूलादि अवलेह । 

दोहा -लीजै दशमुल आठपल, पलअजमा निरधार। 

पीपरामूल चितावरी, अधझारो ले डार ॥ 

भारंगी शंखाइुली, बीजकरेछ कचूर। 
गजपीपर पुषकर सुसलि, दोदोपल सब पूर॥ : 
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. इनको काथ बनायके, डार कराहि मँझार । | 
सो हेरै डारे बड़ी, रूसो ले पल चार ॥ 
दो दो हरं खाय नित, अर्श श्वास अरु काश । 
क्षयपीनसंग्रहनी हत कीरोगविनाश ॥ 
अथ अष्टोत्तरी अवलेह । 

दोहा-छाल कुरेया एक सौ, पल द्रोनों जल लेय । 
चतुर्थांश जल राखिके, तब कराहमें देय ॥ 
फिर डारै गुड़ तीस पल, चुरवे तबे सुजान । 
तब ये औषधि डारिये, तब यह कहत बखान ॥ 
त्रिफळात्रिकुटारसोतहू,बचभिलावपाढासततीस । 
बेल इन्द्रयव मोचरस, चषबारो सम पीस ॥ 
लजवेती ` चीतावरी, बायविडंग बखान । 
ये सब पल पल डारिये, शीतल करे सुजान ॥ 
सरसमहिष सो घृत तबै, चार चार पल मेल । 
सर्व अंश खातहि मिटे,पांच अरुचिको ठेल॥ 
काबर शोथ प्रवाहक, ग्रहणी अरु अतिसार । 
घटे पित्त अरु रक्तपित, दुर्षलताको मार ॥ 
अनुपान याको कहतहूँ, समुझहुबुद्धिसुभाव । 
यहे गायघृत दूध अरु, मढ़ा दहीको खाव ॥ 
अथ घ॒तकल्याणं। 


चोपाई । | 
“्नतनीऔषधिकहीदैँजोय । तातेपृतचोगुनळे सोय ॥ 
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चोगुनजलआषधिसोंलेय । तामेंरातिभिजायसोदेय ॥ 
प्रात चराय चौथाईराख । औषधिफिर बाहीमेंनाख ॥ 
जब जलछानिकेलेयउतार । तहांदूधकोकहोविचार ॥ 
दृधचौगुणो लीजेसोय हा । मठा और रसको जहँ होय ॥ 
इनमेरातिभिजायसोदेय । प्रात कलकसोघृतमेंदेय ॥ 
ओरचौगुणो डारेबारि । चुरवेफे विरत निरधारि ॥ 
चब औषध जाने निर्जीव । तब उतारि लीजे वह चीव ॥ 
जब फूलनकोघीवबनावै । तबैघीव अठ्युणोमिलावे ॥ 
चारगुणो जल तामें डार | जले छानके लेय उतार ॥ 
बातीबँपैकल्ककीसोय । घरत अग्निपर सबभलहोय ॥ 
ताकीसिद्धिलीजैयोंताक । तीनप्रकारधीवकोपाक ॥ 
कोमलमध्यमकठिनपुजान।तिनकेगुनकोकरतबखात ॥ 
कल्क मांझ थोरा रस आन । सो कोमल जाने प्रमान॥ . 
कोमल कल्क बनो कछु होय।पे वह नीरस जानेप्तोय॥ 
मध्यम घीवताहि अवरेख । कञ्चो रहो जानगुणरेख ॥ 
कोमल पाकको नाश सो देय ।मध्यममध्य कममेंदेय ॥ 
कठिन लगेबेको यह साज। आंबे दाह करेबे काज ॥ 
जादिनघीवबनायसो लेय। वाहीदिनरोगीको देय ॥ 
अथतलकी विधि। | 
सोरठा-पीपरि पिपरामूर, चव्य चितावर सोंठिक हि ॥ 
संधौ पलपल पूर, दूध चोगुनेमें मिले ॥ 
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षोडश पल घृत आन, पीयत प्लीहा नाशही । 
विषमज्वरको हान, मन्दाम्री मिदि रुचि करे ॥ 
अथ क्षीरषट्पलघृत । 
चोपाई । 

पीपरिपिपराम्रबखानौ । गजपिपरीअजवायनजानो ॥ 
साँठचितावरगुइ अरुबेल । धनापाइएकएकपलमेल ॥ 
चौँसठपलघृतकोमँगवाय । चागरीशचोगुनोमिलाय ॥ 
घृततेचोगुनदहीबताय । मन्दआँचकारे लेयपकाय ॥ 
दोदा-बात अरुचि गहनी अरश, गुदा भगन्दर मुर ॥ 
सूत्रकृच्छ आनाह सो, करे प्रवाहक दूर ॥ 

अथ चाँगोरीघृत । 
दोहा-सौ पल लेवे मूसरी, द्रोन भरो जल डार। 
चतुर्थांश जल जब रहे, लीजे तबै उतार ॥ 
षोडश पल घरत तेलते, बेलगुदो पुनि डार । 
अतीसार ग्रहणी मिटे, अरू प्रबाहक मार ॥ 

अथ कामदेव घृत । 

चोपाई । 

चोखो असगँध सौ पल लय । ताते अर्धे गोखरूदेय ॥ 
सोंठिबिलारीकन्दबताय। पथरसँखाअरूगुड़मैंगवाय ॥ 
पालक हीर कही सालौन । एकएक पल लीजेतौन ॥ 
कमलगटा अरुउईबखान । दशदशपलभरइनकोआन ॥ 


रसराज महोदधि - (पंचम भाग) ६ ' 
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चारद्रोनभरजलसोविचार । चौथेअंशजलराखउतार ॥ 
लीजे कमलगटा पदमाख । चन्दनलाल पीपरी दाख ॥ 
दोगरेरुवापत्रजआन । चित्रकजीवनिगडको जान ॥ 
बीजकरेंछगुलीसरसोय । क्षकर्षभर जान सो लोय ॥ 
बीडा और उषऊ सो देय। षोडश षोडश पलभर लेय ॥ 
शुद्धशकेरादो पछडारि। आठ कर्षभर घृत निरधारि ॥ 
मन्दआँचसों लेय पकाय। रक्तपित्त अरु वात मिटाय॥ 
छातीजलनइलीमकजाय । यहवैद्यकसोंदियेबताय ॥ 
मूजकुच्छुअरुबीरजमूल । मिटेपँछुरियनकोसबझूल ॥ 
इस्री विषे गर्भको आने । संजमसे घृत खाय प्रमाने ॥ 
अथ नीरकल्पनाएत । 

दोहा-त्रिफला हदी एलची, कूट मजीठ विडंग । 
जावित्री दाड़िमत्वचा, दोय शुलीशर संग ॥ 
कल्यानी अरु रेनुका, कमलगटा पदमाख । 
देवदारु पीथौन कहि, शित चन्दनको भाष ॥ 

केसर नाग ये दोनों ले, तालीश रु दातौन । 
कंटकारे कपुरी सरस, अरु प्रियंगु शालौन ॥ 
कर्षकषभर डारेके, इनको क्वाथ बनाय । 
षोडश पलभर घृत चुरे, अपस्मार ज्वर जाय ॥ 
वातरक्त उन्माद क्षयि, मंदाञ्मी करि शूल । 
प्रतिशा पाण्डु विसूचिका, चातुर्थिकनिरमूल ॥ 
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गर्भ रहे इस्रीनको, ताहि करे गुण एह। 
काश तिजारी मूत्रकृच्छू, विषमज्वरु परमेह ॥ 
अथ महीत्रकृत प्रातघृत। 
दौहा-गुरुचीको काढ़ा करे, कल्क दूध अरु घीव । 
खातहि कोढ़ मिटावही, वातरक्त निजींव ॥ 
कक्ष सतोना सुरहटी, किर्वारी पदमाख । 
ताहि मान पितपापड़ो,कुटकी जिफला भाक ॥ 
ज्ञाठी कूट रु इन्द्रयव, परवर पाढ़ कचूर । 
हरदी दोय शतावरी, दोय शुलीशर पूर ॥ 
नीम जवासौ पीपरे, मोथा गुडमें पीस। 
चन्दन और चिरायतो, लेव मीठ अतीश ॥ 
सर्म अतीस गरेरुवा, कषे कष भारि डारै । 
इनते चोगुन थी कह्यो, इतते चोगुन वारि ॥ 
अवर जु रस घीसे दुगुन, सबको संग पकाय । 
वातरक्त अरु रक्त स्व, रक्तपित्त मिटिजाय ॥ 
कोढ रु पाण्डु विसर्पिका, प्रदर उदरके रोग । 
छुद्ररोग कँठमाल मिटे, गुल्म सुबेशी योग ॥ 
अथ कोशीराष्ट॒त। 
ले कौशीश जाठो सिरस, बायबिडेंग पदमाख। 
लेब बकायन नीम बच, पत्रज मोथा भाष ॥ 
गन्धक हरदी मैनशिळ, गूगुल सिन्दुर बेल । 
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(१४०) रसराजमहोदधि 


'ससौं श्वेत चंदन सुरख, कूट कबीला मेल ॥ 
जटामांसी कंजा मिरच, लोध गुलीशरडार । 
मंजिष्ठा हरतार कहि, लीजे बीज पँवार॥ . 
हरियाथोथौ लीजिये, अवर रसौत सुहाग । 
इनको चुरण कीजिये, कषे कर्षं भर भाग ॥ 

तीस टंक घृत मेलिये, ताघ्रपत्रमें राख । 

सात दिवस धारे धूपमें, तबे खाइये भाष ॥ 

शोथ भगन्दर को हरे, अरु तालूके नाय । 
शोधन रोपन कर्करी, यह घृत सुखको घाम ॥ 

अथ जातीत्रिफलादिधृत । 
चौपाई । 
लेय जायफल हरदीदोय । जाठो परवर कुटकी सोय ॥ 
काँजा हरियामोथा लेय। नीम मजीठ गुलीशर देय ॥ 
सरसबशीरसोहागबताय । इनको घृतमें लेप पकाय ॥ 
जो नरको लेपे भरपूर । मर्म खता नारीब्रन दूर ॥ 
अथ बन्द वृत्‌ । 

दोहा-लेय चितावर शतावरी, हरे पिपरामूर । 
देवदारु दातौन कहि, संखाहूली पूर ॥ 
गिरिकन्यकासोआनकर, कुटकीनीलबिडंग । 
दोघारे चमबार ले, अमिलतामको संग ॥ 
 लेयकबीला तोरई, अरु निसोथको डार ! 
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गाँचयाँ माग (१४१) 


कप कर्ष सब लीजिये, खाँड लो पल घृतसार॥ 
न, खाइये, गुल्म कुसुमको मार । 
तु वेद्यन कही, मारन रोग विचार ॥ 
अफरा शूल उदावरत, सोध हृदयके रोग । 
अवर भगन्दर नाशही, आगे कहत सुयोग ॥ 
कुर्थी काथकी तप्तजल, उँटनी गोपय सोय ॥ 
इनमें पियत जो हृढ़तन, नाम धरतही होय ॥ 
अथ त्रिफलाघृत । 
दौहा-त्रिफला सेंधो कमलफल,दोनों हरदी दाख । 
पीपरि मिरच रु शर्करा, क्षीर ककोली भाख ॥ 
चन्दन सोंठ गरेरुबा, काकोली पुंडरीक । 
जाठो मेदा पथरसंग, कषे कर्ष प्रति लीक ॥ 
षोड़श पल घृतमें पके, नकुलांध्यहिके दूर । 
पांडुरोग कंडू मिटै, नेत्रन बहिबौ मूर ॥ 
अजेक चषके रोग सब, अरु रतोंचि मिटिजाय । 
रोगी सुखको पावही, जो यह घृतको खाय ॥ 
अथमोरादघृत । हे 
दोहा-दोऊ हरदी पुरहटी, मधुपरनी पदमाष 

जाठौ केसर कमलफल, त्रिफला चूरण भाष ॥ 
दोङ चन्दन अस्थर, चात गुलीशर जान। 
वांचों क्षार उशीर कहि, कर्ष कषे भर आन ॥ 
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(१४२) रसराजमहोदधि 


सोरह पल घृतमें चुरे, हरे सर्व विष जान। 
विस्फोटक रु विसूचिका, मकरीविषकी हान ॥ 
अथ मशुराददत । 
दोहा-जाठौ त्रिफला मूलदश, वायबिडंगको लेय । 
कहो सो और गरेरुवा, दो दो पलभर देय ॥ 
द्रोन प्रमित जलमें चुरे, छांड़ पाँव मुखमोर । 
करे जु गुण सब अंगकों, काढे समे पँजोर ॥ 
कर्ष क्ष भर सब मिले, गुड्को दीजे डार। 
कान नाक हग रोगको, अरु पीराको मार ॥ 
जीभ पीठ पुनि जांघकी, अरु शिरपीड़ाजाय । 
काननमें डारे यहे, और लगावे वाय ॥ 
अथ त्रिफलादिघृत । 

दोहा-त्रिफला चन्दन कायफल, कुटिकी कूट बिडंग । 
जाठौ मोथा पीपरी, सोंठि गुलीशर संग ॥ 
हींगु प्रियंगु गरेरुवा, बॅशलोचन सो जान! 

. अरु जावित्री दोउ हरद, दोउ ककोली आन ॥ 
दो मेदा अरु दो बचे, खॉड़ कमलफल जौन । 
बायसुरही चन्दन सुरख, अजमोदा दातोन ॥ 
कर्षकष भर औषधी, सोरह पल घृत सोय । 
एक रंगकी गायको, जियत बलछेरा होय ॥ 
ता घृतत चोगुन पय, आले कंडहि आँच। 
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पाँचवॉंभाग (१४३) 


जुष्य नक्षत्र अरुसरसतिथि, खाय घीवतबसांच । 
माटी तंबापत्रमें, धरे ताहि सो बेश॥ 
नर नारेनको पियतही, पुत्र जो होय विशेश । 
जाको पुत्र जिये नहीं, सो या घृतको खाय ॥ 
पुत्र जिये सौ वर्ष लौं, भारद्वाज बताय। 
अथ पचतक्रवृत । 
चोपाई । 
इसी शुड़में परवर लेय। नीम कटाई घृतमें देय ॥ 
अशेरुकोढविषमज्वरजाय।मिटेविसपि उद्रकृमिबाय॥ 
अथ त्रिफलादि घृत। 
दोहा-देइ कूट अरु सेरुवा, त्रिफला गुड़में देय । 
मेदा लकड़ी कमलकट,पथरसँग इरदी लेय ॥ 
हसौ और शतावरी, वाय सुरहि घृतजान। 
हरे योनिके दोष सब, रहै गर्भ सुखदान ॥ 
अथ गर्भ करणयोग। 
चौपाई । 
यहै दवा योगनसे भारी । होय पुत्र खावे नर नारी ॥ 
पुष्य नक्षत्र जाहिदिनपावे।तिथि अष्टमी बार रवि आवै 
कंटकारिजड़ लेय मँगाई।गदइपुरेना जडहि मिलाई ॥ 
गुँजामूल सफेद सो जानो।धूप दीप 5 तब आनो ॥ 
बछवाब्यानि गाय जो होयाताको दूधमें पीवे साय ॥ 
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(१४४) रसराजमहीदधि 


ज्ञानदिवस सो पीवै नारी । हरे रोग सब गर्भको घारी 
होवे पुत्र महाअलबेला । भाषे भगत सन्तकर चेला ॥ 
अथ अमृतयोग प्रदरादिरोगोंपर । 

गंधापीरोजाका सत ९ तोले, राळ ५ तोळे, मस्तंगी 
४ तोले, बबूरका गोंद ३ तोळे, इसबगोल रे तोले, 
बडी इलायची १० तोले, मिश्री २४ तोळे सबको कूटि 
कपडछान करके रोगीका बल तथा रोग विचारकर 
खानेको देवे तो सुजाक मृत्रकृच्छू, मूत्राचात, सूजपथरी, 
मूत्रेन्द्रियसे खून तिरना,चिलक होना,अतितृषा, पित्त 
ज्वर,वमन और हेजाकी बीमारी नाश होवे। इस दवाको 
खाकर ऊपरसे गायका दूध पीवे तो चौदह प्रकारका 
प्रदर और अठारह प्रकारका सोमरोग नाश होय, 
शरीरकी कांति बढे,भूख लगे, वी र्यके दोषों की नाश करे. 

अथ धान्यादिविजययोग । 

धनियाँ, इंशबगोल, बड़ी इलायची, घुलहटी ये 
सब सात सात तोला और मिश्री २० तोला लेकर 
कूटि कपडछान करके गायके मक्खनमें मिलाकर खाय 
तो प्यासका लगना, छाँटका होना, कलेजाकी गरमी, 
पित्तज्वर और पेशाबकी जलन आदि रोग सब दूर 
होवें। शरीर बलिष्ठ ओर कान्तियुक्त हो । श्लीके गर्भकी 
रक्षा हो, इसे यदि सहतमें खाय तो बहुतही गुणकारी है 
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४ ` पाँचवाँ भाग (१४५) 


अथ ख्ूरामृतकल्प। 

दो सेर अच्छे छुहारोंको तीन सेर गौके दूधमें 
पकायै जब पकजावे तब धूपमें सुखा लेवे इसीप्रकार 
तीनबार और भी तीनतीन सेर गोदुग्धमें पकावे परन्तु 
प्रत्येकवार पकजानेके अन्तमें धूपमें सुखा लिया करे 
तत्पश्चात्‌ एक सेर घीमें उन छुद्ारोंको इज लेवे और 
छोटी इलायची, लोग, पीपरी, सोंडि, जटामासी, 
कमलगढ्ठा, पिस्ता, बादाम, चिरोंजी, जावित्री, जाय- 
फल, केशर, हल्दी, भाँग इन सबको दो दो तोले 
लेकर कूटि कपडछान करके आधा सेर घीमें मन्द 
आँचसे थोड़ा २ बजे और दो सेर मिश्रीकी चासनीमें 
औषध और छुद्दारोंको छोड़कर मोदक बना लेवे । 
बलविचार कर इसे प्रतिदिन खावे तो धातुका पत: 
लापन, नामर्दी, बीस प्रकारका प्रमेहरोग दूर होवे । 
कामको जगावे, खी अपने पुरुषको जन्मभर दासी 
बनी रहे ओर जो उपरसे बंगरस, लोहारस, अश्रकः 
रस छोड़के खाय तो दशों इन्द्रियोमें बल बना रहे, 
बाँझ ख्रीके भी पुत्र उत्पन्न होय, मन्दाग्रिको नाशे, 
ूनको बढावै । दिमोद 

अथ विजयादिमोदक । 
भाँग, केवाचबीज, अमिलीके बीज, छुहारा, सोंठि 
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( १४६) रसराजमहोदधि 


इनको कूट कपड़छान करके इलायची, लोंग, पीपरी, 
जायफल, केशर ये सब दवा दो दो तोळे लेकर कूट कप- 
डछान करके चार सेर गायके दूधमें ओटे, जब एक सेर 
बाकी रहजाय तब उसमें सब दवाओंकी सायंकाल 
भिगोय देवे और प्रातःकाल अच्छेप्रकार मसलकर उसमें 
चाँदीरस, लोहारस, वंगरस, मोतीरस और मूगारस 
एक एक तोला मिलाकर आधासेर घी कराहीमें छोड़के 
तले जब दूधका पानी जल जाय, सुगन्ध आने लगे 
तब उतारकर डेढ़ २ तोलाके मोदक बनावे यदि 
सूख जानेके कारण मोदक न बन सके तो घी डाळ नरम 
करके मोदक बनावे तदनन्तर कराहीमें ची डारिके 
मोदकोंको तले जब लाळ होजायँ तो एक सेर मिश्री 
एक सेर सहत दोनोंको मिलाय शर्बतकी चासनी 
करके मोदक बनालेवे यह मोदक नामदेको मर्द बनावे, 
बाँझको पुत्र देवे, शरीरको पत्थरके समान हढ करे 
महाबल होय, अनेकन स्रीको भोग करे, आंख कानका 
दद्‌, शरीरकी पीड़ा और कमरका दर्द दूर होवे, इसकी 
खुराक छः मासासे एक तोलातक है । 


अथ ईरिद्रादिमो दक । 


आधा सेर हल्दी लेकर दो सेर गायके दृधमें डारिके 
चुरावै जब दूध सुखि जाय तब धूपमें सुखाय कूरि कप 
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पॉचवाँ भाग (१४७) . 


इछान करे पश्चात्‌ तीन सेर गायके दूधमें चुरावे ओर 
जब वह दूध आधा जल जाय तो उसीमें हल्दीका चूर्ण 
छोड़के चुरावे, जब खोवा होजाय तब आध सेर घृत 
छोड़के खोवाको भूँजे तदनन्तर दो सेर मिश्रीकी 
चासनी करके खोवा, सोंठि, पीपरी, मिर्च, लोंग, 
दालचीनी, तेजपात) नागकेशर, असगन्ध, भांग, 
बादाम, पिस्ता, चिरोंजी, जावित्री, जायफल, केशर, 
बंगरस, सीसारस, लोहारस, मोतीरस ये सब दो दो 
तोले लेकर कूटि कपड़छान करके घीमें भूँजके चास- 
नीमें मिलायके छोटे २ लड्डू बनायके बल अवस्था 
विचारके खावे तो टूटीहुई हड्डीको जोड़े, वातको नाशे, 
भूखको लगावे, धातुको बढावे, शरीरको पुष्ट करे, 
आमवात, शीतवात, शोथ, पांडु, संग्रहणी, अतिसार, 
उद्ररोग और प्रमेहरोग इन सबोंको दूर करे । 
अथ गच्यायम्रतयोग । 

गुर्चसत, उसबाका सत, भांगका चुर्ण, बड़ी इला" 
यची सोंफ ओर सनायपत्ती ये सब सात सात तोला, 
मिश्री १४ तोला, सफेदचन्दन, सोंठि दो दो तोला 
लेकर कपड़छान करके सबको एक सेर सहतमें मिला- 
कर खाय तो मलके विकार, पेटकी पीड़ा, कलेजेकी 
. गरमी, सर्वज्वर, पेशाबकी जलन, उदरके रोग, आम- 
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( १४८ ) रसराजमहोदधि 


बात, शोथ, रक्तविकार ये समस्त रोग जडसे दूर 
होवें, क्षुधाकी वृद्धि हो, शरीर उत्तम कांतिसे युक्त 
और बलवान हो। | 
अथ सर्वरसादियोग । 

राळ और इलायची दोनों दंश देश तोला, सफेद 
चन्दन, पोदीना, शुद्ध कपूर ये सब एक एक तोला 
और सबके बराबर मिश्री मिलाकर ६ मासा प्रतिदिन 
बाय ऊपरसे पानी पीवै तो छांट,दस्तोंका आना, कले- : 
जॅकी गरमी, तृषा, सुजाकं, प्रमेह, इन्द्रियकी जलन, 
जीका मचलाना और प्रदर इन सब रोगोंका नाश हो। | 

धातुओंके फूँकनेसे वंशक्षय होने 
न हीनेका विचार । 

आजकल संसारमें आबालबृद्धपर्यन्त यह किंव- 
दन्ती है कि, जो मनुष्य पारदादि धातुओंको फूँकतेहे 
उनके सन्तान नहीं होती और यदि किसी पकार 
देववशात्‌ हो भी जावे तो शीभही उसे कराल कालके 
मुखमें जाना पडता हे इत्यादि, इस महान्‌ भयके कारण 
कतिपय चतुर रसक्रियाके श्ञाता वेद्य प्रायः आत्मिक 
और सांसारिक रोगनिवृत्तिरूप विशाल उपकारसे 
सवदा वञचितही बने रहतेहें। यह उनकी भूल है क्योंकि 
ये सब धातु और उपधातु पृथिवीसे उत्पन्न हे, जीव- 
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हिंसा आदिसे नहीं तो फिर अन्य औषधोंकी भाँति 
इनमें भी पापरूप दोष होनेका कोई हेतु दृष्टिगोचर 
नहीं होता और विना पाप,वशक्षय ( जो कि पापका 
फळ है ) होनाभी असम्भव हे । इसके अतिरिक्त 
सुश्रुत चरकादिं ऋषिप्रणीत ग्रन्थोंमें कहीं इसका 
उल्लेख भी नहीँ मिलता । अतएव युक्ति और शाखविः 
रुद्ध होनेसे यह कल्पना केवल अन्धपरम्परामात्र प्रतीत 
होतीहै । अस्तु,मेरे गुरु जिनका माम श्रीमुन्शी भगवा- 
नदासजी है उन्हींकी महती कृर्पासे मुझको भी वेद्यक- 
शाञ्चका बोध हुआ है, जिससे मैंने भी अनेक प्रकारके 
भस्म स्वयं बनाये तथा अन्योँमें भी यथावकाश प्रचार 
किया परन्तु अद्यावधि भगवानकी दयादृष्टिसे किसी 
प्रकारकी हानि नहीं हुई रहा सन्तानके विषयमें सो तीन 
कन्या और दो पुत्र विद्यमान है । 
इति श्रीमुन्शी भगवानप्रसादके शिष्य भगत भगवानदास 
विरचित बैयक रसराजमहोदधिभाषाके पांचवें भागका 
तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थ खण्ड । 
न तत घना कहिदेय । 
दोहा-पिपरी बायबिडंग अरु 
] इन्हें पुरानी लीजिये, और नई सब लेय ॥ 
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(१५०) रसराजमहोदधि 


चोपाई । . 
गुरमें कुरी कुम्हैडो जान । हसौ सोंड सतावर आना। 
असगॅधचारसोकहतसुजान । अरुप्रसारनीकहत बखान॥ 
इनको गीले लेव हमेश । दूनी करो सो नहीं विशेश॥ 
ओर औषधी सूखी लेव । नई जान रोगीको देव ॥ 
दोहा-ओषध खावे वा समय, जहाँ कोई नहि होय । 
तहां प्रातही दीजिये, यह जानब सब कोय ॥ 
जहां वृक्षके अंगको, नाम कहीं नहिं होय । 
तहांसे जड़को लीजिये, कहत सयानो लोय ॥ 
छप्पेय-जहे औषधि द्वे बार कही, तहँ दूनी लीजे ॥ 
ब्रसबीत गुणहीन सकल, काष्ठादिक कीजे ॥ 
महानिवार सो घीव और,तेलहि पुनि जानो ॥ 
चरण गुटिका भाष दोय, इनको फिर मानो ॥ 
व स्वरस मदिरा कहौ॥ 

बुधजन विचारसां झहतहें, इन्हें पुरा 
दोहा-औषधिलिखीजोरोगपर, ea i 
लिखीहोय नहिं रोगपर, लायक समय सोलेय॥ 

, अथ नाडीपरीक्षा । 

हा क गब निकटको, नाडी त्रिककी दान । 
तासा दुख सुख देहको, जानत परमसुजान ॥ 
प होय जब वायुको, तब नाड़ी यहिरीत । 
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जोकसाँपकीगतिचलत, बुधजनकरोप्रतीत ॥ 
पित्त जोर नाड़ी बहत, तब कुलंग गति होय । 
काक मंदरे सम चले, यह जानत सब कोय ॥ 
चौपाई । 

कफकोकोपहोयतबजान । पारावतकीगतिपहिचान ॥ 
सन्निपातउपजे तब्‌ पे । रवा तीतरा गति अवलेख॥ 
जब दो दोष्‌ होय तेहि काल।तीक्षण मंदसोनाडीचाल॥ 
रहि रहि चले प्राण बह लेयाशीतल छीन मारि सो देय॥ 
ज्वरते जल्दी गरम बखानाकाम कोधते जल्दीजान ॥ 
दोहा-क्षीण चातु मदांग्नि पुनि, मंदहि नाडी जोय । 
झुथिरकोप उपजे जबै, नाडी गर्म सो होय ॥ 
आमाशय जाको लखे, नाडी गरुई मान । 
. बध उंष्णते नाडिका, जल्दी हल्की जान ॥ 
सोरठा-सुखी होय नर जोय, थिरबलसहितसोनाडिका 
भूखे चंचल होय, अपरे थिर नाड़ी रहै ॥ 

आ श | 
दोहा-सात कला ह देहम, आशय सात बखान । 
र साते धात सो धातके, सातो मलकी जान ॥ 
सोरठा-उपधातें कहि सात, सात त्वचा जानो सबै ॥ 
तीनदोषकहिजात, अरुनौसौअख्लायु शुभ ॥ ` 
दोहा-दो सौ दश सन्धी कही, हाड तीन सौ जान । 
सात एक सौ मरम हैं, यह सब कहत प्रमान ॥ 
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जानि सात सो नाडिका, रस बहती चौबीस । 

पेशी ब गरी कहत पांच सौ ईश ॥ 

बोटी देहमें, बीस और बढ़पेष ! 

सोरा कहि प्रतिकंदरा, द्वारा दस ओ रेष ॥ 
कहत सो इख्रीदेहमें, द्वारा बड़ है तीन । 

यह संक्षेप बखानके, अब विस्तारप्रबीन ॥ 
पोरठा-कहत कला विस्तार । माँसलोहमेदासुनहु ॥ 
इक इक सुनहु विचार । यकृतओरणीहापुनडु ॥ 
छप्पय-एकआंतको लखौ, अग्निको एक बखानौ ॥ 
'एक वीयकी कही, कलाय सात बखानौ ॥ 
पुनिड्दय शुभद्वारदे, कफआशयजानौसदी ॥ 
तिहतरे आमाशय बन्यो, यहविचारमेंनेकही ॥ 
दोहा-दुरी तरफ सो नाभते, ता ऊपर यह जान। 
आशय अग्नि कहीं तहां,ता ऊपर दिल जान ॥ 

ता नीचे आशय पवन, ता नीचे मल सूत । 
आशय रक्त रु वीर्यको, छाती माझे कूत ॥ 
आशय तीन जो पुरुषते, नारीमें अधिकाय । 

एक गर्भ आशय कहत, ताको घरनके नाय ॥ 
आशय हैं दूधके, अस्तन नाम सुजान । 

सात घातु कहिये प्रथम,इनको करत बखान ॥ 
सौरठा-पित्त तेजकी पाय, ताते रस अधिकात हे ॥ 


रसते लोहू पाय, लोडूते कहि मांस अब ॥ 
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पाँचवाँ भाग (१५३ ) 


दीहा-मेदा होत जो मांसते, मेदाते कहि हाड । 
हाड़नते मजा कहत, रंजक पित्त सो माड़ ॥ 
इति सप्तधातु । 


सोरठा-कान रु रसना जान,दांतसो कांखे लिंगकहि ॥ 
नख अरु नेत्र बखान,मुखचिकनोअहमहारिया ॥ 

दोहा-इनमें मलसों धातुको, क्रमते लीजे जान । 
रसते दूध सु होतहै, लोहते रस मान ॥ 
वासों स्वेद क दाँत हैं, एते तेज यह पेख 
इन चातनकी उपज हैं, घातनते क्रम लेख ॥ 


अथ सत तवचा । 


दोहा-सात त्वचा अब कहतहें, आमासनी प्रधान 
याते उपजत सेहुआँ, दूजी लोहित जान॥ 
ताते तिल लासन कहत, तीजीसे तो पेख 
गजचरमता तेहि कहत, चोखी तामें लेख ॥ 
जाते होत किलास अरू, शेत कोढ़ अधिकाय । 
पाँचे जानो वेदनी, सब कोढ़न सुख दाय ॥ 
छठवें राहिन कहत हैं, ताते गाढे जान। 
अंग कंठमाला उपज, फारिया देह बखान ॥ 
बद उपजावे देहमें, साते थलसो जान । 
मोटी धातुसों दाखसम, सात त्वचा ये जान ॥ 
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(१५४) रसराजमहोदपि 
__ अथ पांच भेद । 


दोहा-इक इक पांच प्रकारको, तीन दोषते भाख ! 
इनमें प्रबल सु पवन है, जुदे २ सब राख ॥ 

पवन रजोगुणमें कहत, सूक्षम बहुत बखान । 
शीतल अरु हूखो समुझि,फळ कौयाको जान । 

_ मलआशयमयपवन जो, ताहि अपान बखान । 

. होत भूख आशय पवन, ताको नाँव सुजान ॥ 
प्रागपवन यह हृदयमें, कण्ठ उदान बखान । 

देह सबै व्यापक जिन्हें, तांकहँ व्यान सुजान ॥ 

पित्त गमे पतरोम हो, पिपरी नीली पेख । 

और सतोगुणमें कहत, करू चिहूलो लेख ॥ 
छप्पय-अरोसोखाटौ होत, अधि आशय में पेखौ ॥ 
अग्निरूपं सम पित्त, और तिलसम औरेखी ॥ 
देहरूपको करहि लेप, टप्पा जोपिषावै ॥ 
ऊन॑तीमें जो पिता, सहज लालीको लावै ॥ 
नैननमें जो पित्त है, रूप दिखावत सब कहौ ॥ 
अइहदयपितही भातको, बुद्धि बढ़ावनशुभलही 
सोरठा-पाचकभाजन जान, रंजक औ लोचकसमुझ ॥ 
सामक कइत बखान, इतने नाम छुपित्त के ॥ 
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दोहा-चिकनो भारो स्वेत कफ, परो दही सो मान । 
शीतल स्वादक कहत हैं, जरो सो खारो जान॥ 
कहत तमोग्रणमय सवे, आमाशय कफ जौन । 
नाम किलेदन तासुको, शिर अस्नेह सु जोन ॥ 
केठवत रसना कफ जो हे,हिय अवलम्बनजान । 
संधिनमें असलेष कफ, यह में कहीं बखान ॥ 
करत देह अस्थान रज, कफ रु सोठारत ठाव । 
मॉस रु मेदा हाड़को, बाँधत हैं सो आव ॥ 
अंग अंग को मिलवती, कफ युत संघै सोय । 
देह स्तार आधार सब,हाड़ कहत सब कोय ॥ 
रस बहती जो नाड़िका, पवन घौकतो सोइ । 
बोटी अस्थिरमें करत,जो बल अतिही सोइ॥ 
जो कुकुरावै देहको, और पसारे जान । 
ताहि कन्दरा कहतहेँ, अब दसद्वार बखान ॥ 
नाक कान अर नेत्र कहिःदो दो इनको जान । 
लिंग गुदा अरु मुख कहत, इक२ इनको मान ॥ 
दसौ द्वार मस्तक विषे, त्रियके तीन सिवाय । 
दो अस्तनको कहतहें, गर्भे एक कहाय ॥ 
डेरी तरफ ही nT sR 
त दाहिनी तरफ है।यह सब कहते बर 
त बाद उदानको, फूफस जानो सोय । 
रक्त बहत सो नाड़िका, मूलपिलीहा होय॥ 
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(१७६ ) रसराजमहोदधि 


सोरठा-स्वक पित्तस्थान, यकृत जानिये ताहिको। 
जलपृह नाड़ी मान, तासु सूलसों तिलकहत ॥ 
दोहा-दूर करत वह प्यासको, हृदय जु मेदा जान । 
तासों पुट जो करतहे, बुकता ताहि बखान ॥ 
वीरज कहत जो नाडिका, तिनके जो आधार । 
तासों प्रष्ठ जु कहत है, पुरषारथको सार ॥ 
गरभ कहे इख्रिन विषे, विरज सृ अस्थान । 
तासों लिंग जो कहतहें, यह जानो बुधिमान ॥ 

तेज और चेतन्यको, हृदय प्रान अस्थान । 
नाडी व्यापक देह सब, नाममूल पाखान ॥ 
पवनहिके संयोगते, धाते करिके जान। 
नाडी करती देहको, पुष्ट लहै सब जान ॥ 
पवन नाभिमें वसत है, कमल हृदयको टेक । 
कंठमाहि तिहि जानिये, जात माथका नेक ॥ 

वहां विष्णुको वास है, अमृतहु जो सुरपान। 

प्राण देह संयोगते, वाको सबही जान ॥ 
जीव अमर नहिं भूमिमें, मौत उपाय न होय । 

रोग निवारण होते, यह जानै सब कोय ॥ 

रोग असाध्यसुसाध्य सब, जपते साधुसुजान । 


विनुजपसाधन शलनहिं,मुनियहकहपारिमान ॥ 
रोग न घटता देइको, जीवके विना उपाय । 


देवी रक्षा कोरे ये,अस कहि सब मुनिराय ॥ 
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पीछे औषधि कीजिये, ग्रंथन यही बताय॥ 

चार पदारथ देनकी, है शरीर निरधार । 
५ ताको करत, बेग करत उपचार ॥ 
चातु दोष मल सम रहत, तबै पुष्ट सुख लेह । 
असम होत जबही सबै, रोग क वह देह ॥ 

अथ भोजनपरिणाम । 

दौहा--भोजन कितको जातहे, तिन्है मनुष्य जो खात। 
प्रात जोरके वायुके, आमाशयको जात ॥ 
षटरस पहिले उदरमें, मीठो होत सुजान । 

फेर फसूकर होतहै, यह सब कहत प्रमान ॥ 
पाचनपित्तहि सो जरत, तब खाटो सरसात । 
जोरसमानसो वातको, तासो ग्रहणी जात ॥ 
ग्रहणीकी वह अग्निसो, पचे सो करुवो जान । 

जब पारिपूरण पकत है,तब रस होत निदान ॥ 

अरु जब कच्चो रहतहे, ताको आँव सुजान । 
अग्नितेज सो रस पचे, मीठो चिकनो मान ॥ 

पुष्ट करत धाते सबै) पको अभृतसम लेच । 
मन्द अग्निसों ह bs खाटौ करुवी पेच ॥ 

पाइ । 

सारहीनजबहोतसुजानो । तातेपतरोमलअधिकानो ॥ 
ल्यावै नाडी ताहि जरेठ । ताते सूत्र होत है यठ ॥ 
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ताके रसको कीट सो होयापक्काशयमलरहतजोसोय ॥ 
परे वात आपानसोकौन । काटेगुदअवली वहजौन ॥ 
दोहा-गुद अवलीते नामपें, एक अवाहिनि जान । 
दूजी कहत जो सरजनी, त्रेती माहका मान ॥ 

प्रेत वात समान तब, हदयमाहिं रसजात । 

सो पाकत जब पित्तसों,तब लोहू अधिकात ॥ 
अस्थिर रहत शरीरमें, देह जीव आधार । 
चिकनो स्वाद लगंतहै, कह्यो प्रमान विचार ॥ 

जब डकार द्वे होतहे, तब कहि पित्त समान । 
पकतीं धाते पित्तते, ताको करत बखान ॥ 

क्रमते महिना एकमें, हो तो वीर्य समान । 

अरु इख्रिनको होत रज, यह जानो गुणधाम ॥ 

इस्री पुरुष जो कायते, करत सुरत संभोग । 

दोष रहित जो वीर्य रज, होत गर्भ संयोग ॥ 

जो रज वीरजते अधिक, ताते कन्या होय । 
वीरजअधिकतोपुत्रकहि, यह जाने सबकोय ॥ 

चौपाई । 

जब वीरजरजहोयं समाना।तबै नपुंसक कहोंबखाना ॥ 
ऐसो कहत दासभगवाना । जो चाहे सो करे निदाना॥ 
दोहा~करूकमहीना एकको, औषधि यहिविधिदेय । 
राई सम वे औषधी, अवलही कर लेय ॥ 
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कै मधु मिश्री दूधको, इनमें एक सो लेय । 
इक इक बाढ़े वरषको, फेर मासभारे देय ॥ 
एक माससो वरषपर, सोरहलों बढि सोय। 
पोड़शते बाडशभरि, जब सत्रहको होय ॥ 
` चरणकीअरुकलककी, यहिविधिमात्राखाय । 
रज अरु डा ष सब, भली भांति मिटजाय॥ 
यह मात्राते चौगुनी, काढ़ो देय विशेष । 
हर हमेश इतनी भली, तिनकी गिनती लेष॥ 
अंजनलेप जो सब करे, अरु अपटनो बखान । 
वमन विरेचन कहतहे, ये नित आछे जान ॥ 
पांच वरष उपरांतते, औषधिको रखवाय । 
सोरहको जब होचुके, तब जुलाब करवाय ॥ 
वीस बरष बीते जबै, मेथुन करे सुजान । 
दसलौं बालक वीसलों, बढते देह प्रमान ॥ 
दण्ड कालही होत है, एक बिलंबका जान । 
बवासीर अब कहतहीं, छःप्रकारको मान ॥ 
तीन दोषते तीन विधि, अरु लोहूते लेख । 
सन्निपात संसगते, और रुइजते पेख॥ 
कुलपरंपरा होत है, स्पर्शहुते यह जान। 
दोय भेद तिनके कहत, सूखी तीती मान॥ 
तीन दोषते तीनविधि, कहियत चरम विशेख । 
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बाइस विधिके तुरतही, कीरनको अवलेख ॥ 
ते कीरा दो भातके, बाहर भीतर मान। 
बाहर चीलर जूक हैं, शोरसोलिखियेजान॥ 
पित्त रु कफके योगते, हिरदेमें अधिकाव । 
आँतनमें जो होत दे, उदावत सो नाब॥ 
उपजत तौन सुगन्धते, अभ्रक सम ते जान । 
जाती राइब रक्तते, नाम समारत जान ॥ 
अथ बारतोरकीरनके नाम । 

१ पुषसम, २ हाकुर, ३ रसौर, ४ सरोम, ५ वि- 
ध्वंस, ६ सोमदीप, ७ उदम्बर, ८ केशादी, ९ वीरजते, 
१० मकेरुक, ११ एकलसहि, १९ सलुन, ३३ सौसु- 
राद, १४ ककेरुक, १% कफपित्तते होतेहे, १६ करस्ना- 
दिक घावके करायेते होतहेँ । 

अथ पाण्डुरोगके पांच भेद । 

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सब्निपातज, 

५ मृद्धक्षणज । 
अथ कामलारोगके भेद । 
कामला पाँडुरोगका भेद हे । यह दो प्रकारका 


होताहे । पहला कोष्ठाश्रय जिसका दूसरा नाम कुम्भः 
कमला भी है और दूसरा शाखाश्रय है । 
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हलीमक। | 
यह भी पाण्डुरोगका भेद है । 
अथ रक्तपित्तके चार भेद । 
. १ कफज, २ वातज, ३ पित्तज, ४ सन्निपातज । 
अथ कासरोगके पांच भेद । 
१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज,9 प्रहारज,« क्षयज । 
अथ शोषरोगके छः भेद । 
यह क्षयरोगका एक भेद है, छः प्रकारसे उत्पन्न 
होता है। १ अधिक ख्रीप्रसङ्ग, २ अधिक शोक, ३ 
वृद्धावस्था, ४ बहुत मागे चलना, « व्यायामादि 


अतिश्रम और ६ हृदयमें चोट लगनेसे यह शोष रोग 
उत्पन्न होता है । 


अथ श्वासके पांच भेद । 
१ महाश्चास, २ उद्धश्चास, ३ उठिन्नधास, ४ 
तमकश्चास, ५्ुद्रश्वास। । 
अथ हिक्काके पाँच भेद । 
१ अन्नजा, २ यमला, ३ क्षुद्रा, ४ गभीरा, « महती! 
अथ अरोचकके पांच भेद । 
१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सान्निपातज, « 
आगन्तुज ? | 
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` (१६९) रसराजमहोदधि 


. अथ छर्दि (वमन) के पांच भेद। 

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ ज़िदोषज, 
८ आगन्तुज । 

अथ स्वरभंगके छः भेद । 

3 वातज,२ पित्तज, ३ कफज, ४ त्रिदोषज, ५ 

क्षयज,६ मेदज । 
अथ मूच्छाके छः भेद । 

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ रक्तज, ५ 

मद्यके पीनेसे, ६ विषके भक्षणसे ! 
मदात्ययके चार भेद। 

3 वातज, २ पित्तज, ३ कफज, 8 सन्निपातज । 

परमद, पानाजीर्ण, पानविश्रम ये उस मदात्ययके 
| | 


विकार 
दाहरोगके सात भेद । 


द Rs र SF ३ रक्तपूर्णकोष्ठज, 
) ५ तृषावरोधज, ६ धातु - 
भिघातज। ७७६. 
उन्मादरोगके छः भेद । 
3 वातज, २पित्तज, ३ कफज, ४ 
५ मनोदुःखज, ६ विषज । dr 
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उन्मादके पन्द्रह मेद । 

१ देवोन्माद, २ देत्योन्माद, ३ गन्धर्वोन्माद, 
४ यक्षोन्माद, ५ पितृजोन्माद, ६ नागोन्माद, 
७ राक्षसोन्माद, < अह्मराक्षसोन्माद, ९ पिशाचो- 
न्माद, १० सतीदोषोन्माद, ११ क्षेत्रपालदोषोन्माद, 
१२ देव्युन्माद, १३ कामोन्माद, १४ शंखिनीड- 

छ्विनीदोषोन्माद, १५ प्रेतोन्माद । 
दोहा-शोभा बाढत तीसलों, बुद्धि बीस द्वे वीस । 
तुचा जो भली पचासलौं,फिर ततरानी लेस ॥ 
दृष्टि रहतहे साठलों, सत्तरलों रहे मॅन । 
असी वरस पोरुष रहे, धर्म बोल लघु प्रेम ॥ 
सौ लग मरम इन्द्री मली,दस आगे लोंआग । 
इति अहार अब होचुके,आगे पुनि पुरनाम ॥ 
छोट केश जो दूबणे, रूठो होय विशेष । 
बातें बहुत बखानहीं, चंचल मति औरेष ॥ 
कक्ष कसेला तीत अरु, लघु पदाथते मान । 
स्वप्न विषे आकाशमें, वात प्रकृत सोइ जान॥ 

अथ पित्तप्रकृति । 

दोहा-असमय केश सफेदहें, अस जानो बुधवान । _ 
बहुत पसीना आवही,और क्रोधयुत जान ॥ 
स्वप्रविषे तारे लखे, पित्त प्रत सो जात । 
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दोहा 


दोहा- 


अथ कफप्रकृति । 

-बडी बुद्धि स्थूलजो) चिकनो सब बलवान। 
स्वप्ने जल आशय लखे, कफ प्रकृत सो मान ॥ 

अथ तीनों दोषप्रकृति । 
मिले दोष जेसे लखे, वैसे लक्षण सोय । 
तमोगुण अरु कफ जुगम,इनते हिय अधिकाय ॥ 
तेजहीन लखि देहमें, ताते होत गलान। 
दुख अरु समते जो कहत, होत अजीरन जान॥ 
सामरथ्य हे देहमें, अन्न उत्साह जो होय। 
तासों आलस कहत हे, यह जानो सबकोय ॥ 
चेतनताकी शिथिलता, एक स्वास पीजाय । 
दूजो बाढ़े वाय सुख, कहत समूही ताहि ॥ 
प्रानो दानहिं वातको, उपर जेबो नीक। 
ताको कफ सरोत सुने, शब्द छीन नहिं नीक॥ 
एक अहार थिर होतदै, और उदान प्रचार । 
ऊपर आवत कोन युत, तासो कहत डकार ॥ 

अथ रोगोत्पत्तिवर्णन । 


ठोहा-रोगनकी गनती बहुत, भाषी समुझि मुनीश । 


तिनको अब में कहतहों, ज्वर जानइ पच्चीस ॥ 
तिनके भेदनको कहत, तीन दोषते तीन । 
तीन जो द्वन्दज ते कही, सन्निपात सक कीन॥ 
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सन्निपात है पांचविधि, संतत सन्तु बखान । 
ओर एकतर तापतें, और चौथिया जान ॥ 
एक विषम ज्वर है सही, अरु आगंतुक लेष । 
सो तेरह विधि कहत हों यक अभिचार विशेष॥ 
भूतादिकते आपते, श्रमते दुखते सोइ । 
अति आनन्दते दाहते, चोट छगेसे होइ ॥ 
काम कोधते शोकते, और जो विषसे जान । 
भयते औषधि गंधते, जे दे अभिग जुरान ॥ 
अथ अतीसारके छः भेद 
१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज, 
५ शोकज, ६ आमज। _ 
अथ संग्रहणीके चार भेद 
१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज, 
और सत्निषातज संग्रहणीका एक भेद आमवातसंग्र- 
हणी भी है। एट कळ के 
प्रवाहिका (सुरो) के चार भेद 
अतिसारकाही एक भेद प्रवाहिका भी है। यह चार 
प्रकारकी है। १ है पित्तज, शेकफज, ४रक्तज । 
अजीणक छः भद 
१ आमाजीर्ण, २ विदग्धाजीर्ण, ३ विष्टब्धाजीर्ण, 
४ रसरोषाजीणे,& दिनषाकी अजीण,६ प्रवृत्त्याजीण। 
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सोरठा-आलस तीन कहाँय, तीन दोषते होत है । 
तीन विसूची जाय, तीनहुँते वे हैं कही ॥ 
अथ अपस्मार ( सृगी ) के चार भेद 
3 वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज । 
अथ आमवातक चार भद 
१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सत्निपातज । 
अथ उदावत १३ प्रकार 

१ अधोवायु, २ विष्ठा, ३ सूत्र, ४ जम्भाई, 
« आँसू, ६ छींक, ७ डकार, ८ वमन, ९ वीर्य, 
१० भूख, ११ प्यास, १२ श्वास, १३ नींद, इनके 
वेगोंको रोकनेसे उदावर्त ( जिस रोगमें वाश॒का 
चक्कर ऊपरको जाता है ) उत्पन्न होता है । 

हृदयरोग < प्रकार 

वात, पित्त, ओर कफसे ३, द्वन्द्वजसे ३, सन्नि- 

पातसे १, बहुत जळ पीनेसे १. 
मूत्राधात १३ प्रकार 

१ वातकुंडलिका, २ अष्ठीला, ३ वातबस्ति, 
४ मूजातीत, ५ मूजजठर, ६ मूत्रक्षय, ७ सूत्रोत्संग, 
८ सूजयन्थि, ९ मूत्रश्जुक, १० मूत्रसाद, ११ विडि- 
चात, १२ उष्णवात, १३ वस्तिङुण्डल । 
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पूत्रकच्छ्‌ < प्रकार 
१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज, 
५ शल्यसे, ६ विष्ठासे, ७ बीर्यसे, ८ पथरीसे । 
प्रमेह २० प्रकार 
१ इक्षुप्रमेह, २ सुराप्रमेह, २ विष्ठाप्रमेह, ४ सांद्रक- 
प्रमेह, ५ गुक्रप्रमेह, ६ उदकप्रमेह, ७ लालाप्रमेह, 
८ शीतप्रमेह, ९ पित्तप्रमेह,१० शने'प्रमेह, ११ मांजि- 
बप्रमेह, १२ हारिदरप्रमेह, १३ नीलप्रमेह, १४ रक्तप्र- 
मेह, १५ सिकताप्रमेह, १६ क्षारप्रमेह, १७ हस्तिप्रमेह, 
१८ वसाप्रमेह, १९ मज्ञाप्रमेह, २० मधुप्रमेह । 
प्रमेहसे उत्पन्न १० प्रकारकी फुन्सी 
१ शराविका, २ कच्छपिका, ३ जालिनी, 
४ विनता, ५ अलजी, ६ मसूरिका, ७ सर्वपिका, 
८ पुत्रिणी, ९ विदारिका, १० विद्रधि । | 
..... हाली धात < प्रकार 
१ अवलम्ब, २ विलुवा, ३ शि्नामन) ४ प्रच- 
तिन, ५ भरटारिध, ६ निपात, ७ कोठाघाव, < देह 
प्रकरताछीनता । 
अंड भग ८ प्रकार 
१ मानुप्रस, २ विदारति, २ विवनित, ४ विस्तीन, 
« तिरजकलिस, ६ अधोगत, ७ उद्ध॑गत १८ संघत्रान 
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अथ अग्निदग्धके चार भेद । 
१ प्लुष्ट, २ दुदेग्ध, ३ सम्यग्दग्ध, ४ अतिदग्ध ॥ 
. अथ भगन्दरके पाँच भेद । 

१ वातजशतपोनक, २ पित्तजउच्षातीव, हे कफज-. 
पारिस्रावी, ४ सन्निपातजशम्बुकावर्त, ५ क्षतजडन्मागी। 
अथ शूकरोगके १८ भेद । 

१ सषपिका, २ अष्ठी लिका, हे ग्रंथित, ४ कुम्मिका, 
९ अलजी, ६मृदित, ७ सम्मूटापिडिका, ८ अवम्नन्थ, 
९ पुष्कारेका, १० स्पर्शहानि, ११ उत्तमा, १२ शत- 
पोनक, १३ त्वक्पाक, १४ शोणिताबुद, १५ मांसाबुद, 
१६ मांसपाक, १७ विद्र्घि, १८ तिलकालक । 

कुष्ठरोगके अष्टादश भेद । 

१ कापालक, २ ओदुम्बर, २ मण्डल, ४ क्रक्ष- 
जिह, ५ पुण्डरीक, ६ सिध्म, ७ काकण, ८ एककुष्ठ, 
९ गजचर्म, १० चर्मदल, ११ किटिभ, १२ वैपादिक, 
३२ अळस, १४ दद्रु, १५ पामा, १६ विस्फोटक, १७ 
सतारु, १८ विचचिका । इनमेंसे पहलेके ७ महाकुष्ठ 
ओर पिछले ११ साधारण कुष्ठ हैं । | 

वातरक्तके पांच भेद । 

१ वाताधिकवातरक्त, २ पित्ताधिकवा० ३ कफा- 
घिकवा० ४ रक्ताधिकव ० ५ सन्निपातवात० । 
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वातरोगके चौरासी भेद । 

१शिरोग्रह, २ केश्रोग, ३ जूम्भादिक, ४ हनुग्रह, 
५ जिह्वास्तम्म,६ गद्गद, ७ अल्पभाषण, ८ मूक, ९ 
प्रलाप, १० वाचाळ, ११ नीरस, १२ बधिर, १३ 
कर्णनाद, १४ त्वकशून्य, १५ आदित, १६ मन्या- 
स्तम्भ, १७ बाहुशोष, १८ अपबाहुक, १९ चर्चित, 
२० विश्वाची, २१ ऊध्वैवात, २२ आध्मान, २३ 
प्रत्याध्मान, २४ वाताष्ठीला, २५ प्रत्यष्ठीला, २६ 
तूनी, २७ प्रतितूनी, २८ विषमाग्रि, २९ आटोप,३० 
पार्थशूल, ३१ पृष्ठशुल, ३२ बहुमूत्र, ३३ बस्तिवात, 
३४ मलहृढता, ३९ मलावरोध, ३६ गृध्रसी, ३७ 
कलायखंज, ३८ रोगखञ्, ३९ पडुरोग, ४० कोष 
कशीषेक, ४१ खल्लीरोग, ४२ वातकण्ठ, ४३ पादह, 
४४ पाददाइ, ४% आक्षेप, ४६ दण्डक, ४७ वाताक्षेप। 
३८ पित्ताक्षेप, ४९ दण्डापतानक, ५० अभिघाता- 
क्षेपक, ५१ अन्तरायाम, ९२ बाह्यायाम, ९३ धनुर्वात, 
५४ कुब्जक, ५५ अपतन्त्र, ५६ अपतानक, 49 
पक्षाघात, ९८ अभिलषिक, ९९ कम्परोग+६० स्तम्भः 
रोग, ६१ व्यथारोग, ६२ तोदरोग, ६३ मेदरोग, 
६४ स्फुरणरोग, ६५ हश्षतारोग, ६६ श्यामतारोग, 
६७ क्षीणतारोग, ६८ शीतलतारोग, ६९ रोमाञ्चरोग, 
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092 अङ्गमदैरोग, ७१ अङ्गविश्रम, ७२ स्नायुरोग, 

७३ अङ्गशोष, ७४ भयरोग, ७५ उन्मादरोग, ७६ 

मोहरोग, ७७ निद्रानाश, ७८ स्वेदमान, ७९ बल- 

क्षीणरोग, ८० वीर्यनाशरोग, ८१ रजोधर्मरोग, ८२ 

गर्भनाशरोग, ८३ अभ्रमश्रम, ८४ श्रमनाशरोग । 
अथ रक्तके १० रोग । 

१ गुरुशर्शर, २ रक्तमण्डल, ३ लाल नेत्र, लाल 
मूत्र, ५ लाल थूक, ६ लाल पिडिका, ७ ताती शरीर, 
८ लरी गन्ध, ९ पीडा होय, १० शरीर पके । 

मुखरोगके ६७ भेद । 

ओष्ठ, मसूढे, दाँत, जिह्वा, तालु, कण्ठ, और 
कण्ठस्थानसे लेके सम्पूर्ण मुख ये सब झुखके अङ्ग 
हैं। इनमेंसे ८ ओष्ठरोग, १६ मसूढोंके, ८ दन्तोंके, 
५ जिह्वाके, ९ तालुके, १८ कण्ठके, ३ सर्वमुखके, 
इसप्रकार सब मिलाकर६७ रोग होते हैं । 

अथ ओष्ठरोग ८। 

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सत्रिपातज, 
५ रक्तज, ६ मांसज, ७ मेदोज, ८ क्षतज । 

दन्तमूलरोग १६ । 

3 शीतोद, २ दन्तपुप्पुट, ३ दन्तवेष्ट, 9 सौषिर, 
: ५ महासोषिर, ६ पारिदर, ७ उपकुश, ८ वैदर्भ, ९ 
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खलिवर्द्धन, १० अधिमांस, ११ बातनाडीराइ, 

१२ पित्तनाडीराह, १३ कफनाडीराइ, १४ सन्निपात- 

नाडीराइ, १५ क्षतजनाड़ीराह, १६ दन्तविद्वपि । 
द्न्तरोग ८ । 

१ दालना, २ कृमिदन्त, ३ भञ्जन, ४ दन्तहषे, 
५ हृन्तशकरा, ६ कपाली, ७ श्यावदन्ती ८ कराल । 

जिहारोग ५] 

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ अलास, ९ 

उपजिह्या । 
ताठुरोग ९ 

१ गलमुण्डी, २ तुंडकेशरी, ३ धुव, ४ कच्छप, & 
ताल्वबुद, ६ मांससंघात, ७ तानपुप्पुट, ८ तालुशाष, 
९ तालुपाक । 

कण्ठरोग १८। 

१ वातजारोहिणी, २ पित्तजारोहिणी, ३ कफजा- 
रोहिणी, ४ सन्निपातजारोहिणी, ९ रक्तजारोहिणी, ६ 
कण्ठशाळूक, ७ अतिजिह, ८ वल्य, ५ वलास, ३० 
एकबन्द, ११ बृन्द्‌, १२ शतप्नी, १३ गिलायु, १४ 
गलविव्रधि, १५ गलौच, १६ रव॒रप्न, १७ मासतान, 
१८ विदारी । 
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सर्वमुखरोग ३ । 
१ वातजसर्वसर, २ पित्तजसर्वसर, हे कफजसवेसर्‌ 
ये तीनों रोग सर्वमुखके भीतर उत्पन्न होतेहे | 
अथ शिरोरोगके ११ भेद । 
१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज, 
५ रक्त, ६ क्षयज, ७ कमिज, < सूर्यावर, ९ अन- 
न्तवात, १० शंखक, ११ अद्वोवभेद्‌ । 
अथ नेत्ररोगके ७८ भेद । 
दृष्टिमें १४, नेत्रके कृष्णभागमें ४, श्वेतभागमें ११, 
नेत्रवत्ममें २१, नेत्रपक्ष्मोंमें २, नेत्रसन्धिमें ९, सब 
नेत्रमात्रमे १७, रोग होतेहें। ये सब मिलकर ७८ हैं। 
दृष्टिरोग १४ । | 
१ वातजलिङ्गनाश, २ पित्तजलिङ्गनाश, हे कफ- 
जलिङ्गनाश, ४ सन्निपातजलि०, ५ रक्तजलि ०, ६ पारि- 
म्लायिलि० ७ पित्तविदग्धदृष्टि, ८ कफविदग्धदृष्टि, 
९ घूपदर्शी, १० हुस्वजात्य, ११ नकुलान्ध्य, १२ 
गम्मीरदृष्टि, १३ निमित्तलिङ्गनाश, १४ अनिमित्त- 
जलिङ्गनाश । | 
कृष्णभागरोग ४ । 


१ सत्रणशुक्र, २ अब्रणशुक्र, ३ अक्षिपाकात्यय, ४ 
अजकाजात। ` 
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श्वेतभागरोग । 

१ प्रस्नायंमे, २ शुक्लार्म, ३ रक्तार्म, ४ अघिमां- 
साम, « स्नाय्वमे,६ शुक्तिका, ७ अजुन, ८ पित्तक, 
९ शिराजाल, ३० शिरापिडिका, ११ बलासग्रथित । 

नेत्रवत्मरोग । 

१उत्संगिनीपिडिका, २ कुंभिका, ३ पोथकी, ४ 
वर्त्मशकरा, ५ अशोरवत्म, ६ शुष्काश, ७ अंजना, 
८ बहुलवत्मे, ९ वत्मेबंधक, १० झिष्वर्त्म, ११. 
वृत्मकदेम, १२ श्यामवर्त्मं १३ प्रक्िजवत्मं, १४ 
अङ्किन्नवत्म, १५ वातहतवत्म, १६ वर्त्माबुंद, १७ 
निमेष, १८ शोणितार्श, १९ छगण, २० बिसवत्मे, 
२१ कुचन । 

नेत्रपक्ष्मोग २ । 

पहला पक्ष्मकोप, दूसरा पक्ष्मशात । 

नेत्रसन्धिरोग ९ । 

१ पूयालसक, २ उपनाह, ३ पेत्तिकस्राव, ४ कफः 
स्राव, ५ सन्निपातस्राव, ६ रक्तत्राव, ७ पर्वणी, ८ 

अलजी, ९ जन्तुग्रन्थी । ; 
| समस्तनेत्ररोग १७ । 

१ वाताभिष्यन्द, २ पित्ताभिष्यन्द, हे कफामि- 
ष्यन्द, ४ रक्ताभिष्यन्द ५ वाताधिमन्थ, ६ पित्ता 
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घिमन्थ, ७ कफाधिमन्थ, ८ रक्ताघिमन्थ, ९ सशोथ- 
पाक, १०. अशोथपाक, ११ हताधिमन्थ, १२ वातप- 
य्याय, १३ शुष्काक्षिपाक, १४ अन्यतोवात, १५ 
अम्लांबुषित, १६ शिरोत्पात, १७ शिरोहष । 


अथ ओषधिप्रकरण प्रारंभ । 
दोहा-स्वरसकलकअरुकाथकहि,हिम अरुफाँटबखान। 
ए कषाय पांचो कहत, उर उतरद्‌ लघुजान॥१॥ 
तिनमेंस्वरसजोकल्कना, कहिय प्रन्थनिरधार। 
सुन्दर औषधि ल्यायके,कूटे ताहि सुधार ॥२॥ 
वसन मांझ ताको धरे, रसको लेय निचोय । 
ताको स्वस जो कहतहें, तेहि जाने सबकोय ॥३॥ 
चार पल सब चूर्णको, दूने जलमें मोह। 
रातदिवस भीजत रहै, सुरस निचोरै सोइ ॥ 
तीती औषधि ना मिली, तो सूखी लेलेव । 
नीर अग्गुनौ ताससों, तामें भीजे देव ॥ 
इक हिस्सा जल जब रहे, तब काढे वह सोय । 
बॉटि निचोवै वसनमें, यह जानो सब कोय ॥ 
वह गरुओ रस होतहे, पैसाभर नित खाय । 
अग्नि उपे रस होय जो,ताहि टंकभरि प्याय॥ 
मधु मिश्री Ri सुगन, जवाखार घी तेल । 
बूरण आदि जो और है, यक छदाम भरिमेल॥ 
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पॉचवाँ भाग (१७५) 


गुडमेंजीको सुरस करि, मधुके संग जो खाय ॥ 
सवे प्रमेहनको हरे, अथवा हरद मिलाय ॥ 
आरेल-घात्रीफल को स्वरस, मूषा मिलाय के॥ 
हरे सवे प्रमेह, प्रात उठि खाय जो ॥ 
हसेको कर स्वरस, महूषहि मिलायकै ॥ 
रक्तपित्त ज्वर काश, छई दे ठेल ॥ 
दोहा-कावर कफ अरुपित्तका, यही स्वरस सुखमूर । 
त्रिफला स्वरस महुषसँग,खातहि कावर दूर ॥ 
दारूहरदीको स्वरस, मधुके सँग पीजाय। 
नीमस्ुरसमधुसाथकहि,पियतहि कावर जाय ॥ 
शुरमें सुरस महूष सँग, खाते काबर दूर । 
तुलसीदलको सुरस ले, मिरचे मिलवे पूर ॥ 
आम जामुने आंवरे, इनके पात मेंगाय। 
तिनको सुरस बनायके,कमते इन्हें मिलाय ॥ 
के मधु मिश्री दूध घृत, इनके संगे डार। 
महारक्त अतिसारको, क्रमते देवै रार ॥ 
सोनातर अथवा कुरौ, बकला कौर सुकाढ़। | 
मधुयुत चाटे सुरस यह, अतीमारको दाढ़ ॥ 
आदो सुरस महुषसँग, वृषण वात कर दूर। 
श्वास कास प्रतिसा अरुचि,इन रोगनको मूर ॥ 
करे बिजोरेकी सुरस, सेंधा नमक मिलाय। 
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( १७६ ) रसराजमहोदधि 


जवाखार सँग डारिके, इतने रोग नशाय ॥ 
हृदय तरेट रु पासरी, इन शूलन कारे दूर । 
अरु कोठाकी वायुको यही सजीवनमूर ॥ 
स्वरस सतावरको करे, तामें मघुको डारि। 
पियतहि गुण यह करतटे,पित्त शूलको मारि ॥ 
सुरस गुवारके पाठको, मधुके संगे खाय।. 
रोग पिलीहाको हरे, अरु फोरान ढहाय ॥ 
गोरखमुंडीको स्वरस, मिर्च संग जो खाय। 
आधाशीशी सूर्य व्रत, यासों तुरत नशाय ॥ 
ब्राह्मे वच शंखाहुली, और कुम्हैडो मान । 
इनको सुरस बनायके, जुदा जुदा कारे जान ॥ 
तिनमें मधु अरु कूटको, दीजे तुरत मिलाय । 
इरे सर्व उन्मादको, यहे सुरस सुखदाय ॥ 
जहगगेडवा ल्यायके, ताको सुरस निकार। 
पीर निवारन डारही, हाली घाव मँझार ॥ 
अथ पुटपाक । 
छन्द्‌ । 
जिनवस्तुनको पुटकपाककहेतिहिऔषधिकूटिसुधार यहै 
बटजामुनपातकुम्हेरमेंगाइहे घरेतिनमें फिर सूतकेतागहे 
सोरठा-तापे कनक लगाय, दो अंगुर माटी लगे ॥ 
अरने कडा ल्याय, अग्नि लगा तामें घरे ॥ 
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पोचवा भाग (355) 


दोहा-माटी अँगारसम घहक्के, तब पुटपाक निकार । 
टंकभरो रस काढिके, एक करष मधु डार ॥ 
कलक घीव चूणोदिको, और सुरस सम डार । 
करो अतरछत स्यायके, बाँटे तंदुल वार ॥ 
चारे टेकभारे डारिके, जामुनपात मँझार । 
साटी कनक लपेटकर, अग्नि मध्य दे डार ॥ 
सिद्ध होय पुटपाक जब, सारिस मधुजुत खाय। 
उपजे सरबश दोषतें, अतीसार मिटजाय ॥ 
तन्दुळ बाटे टंकभारि, नीर अठगुनो लेय । 
भेय बनावे सुरसको, सरब करममें देय ॥ 
सोनातरुको छालको, कर पुटपाक बनाय। 
सेलि महूषसो मोचरस, आतीसारमें खाय ॥ 
अथ क्वाथविधि । | 
दोहा-औषधि एकै टंकभारे, षोडश भर सो नीर । 
माटी भाजनमें धरो, आँच दीजिये धीर ॥ 
अठवां भाग रहदै जबै, तब उतार वहि देय | 
तनक कुनकुना रह जवे, आठ करषभारि देय ॥ . 
अन्त कषाई काथके, अरु निजूह सो नाम । 
होय अन्नपरिपाक जब, तब रोगीके काम ॥ 
दूध चीव अरु तेल कहि, चरण कल्क विचार । 
पतरी गौके मूत्रमें, एक करष भारे डार ॥ 
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(१७८) रसराजमहोदधि 


गुड़में घनामें नीम कहि, अरु पदमाख बताथ । 
चन्दन लाल मिलायके, इनकर क्क थ बनाय ॥ 

सवे ज्वरनहर दीपने, अरु पाचन सो बताय । 
कह्यो मिव यहे, रोगिनहेतु जाय ॥ 
सोरठा-गुड़में पीपरमूर, सोंठि मिले काढ़ो करे । 
वातज्वरहि कर दूर, पाचन सातें दिवसपर ॥ 

अथ छर्दिदवा । 

दोहा-ले सालौन करेरुवा, गुरच गुलीशर मेल । 
इनको काढो कीजिये, वात ज्वरहि दे ठेळ ॥ 

ले कुम्हे अरु दाखको, और गुलीशर डार 
त्राहिमान जुत क्काथ कहि, गुड ऊपरते डार ॥ 

तौ वातज्वर नाशही, और कास मिटिजाय । 
तृष्णादाइ मिटावही, यह गुण दियो बताय ॥ 
वटका कायफर इन्द्रजव, नीममूल कुटकोर । 
मोथा ज्वरकर क्वाथ कारे, पित्तज्वर इर धीर ॥ 
दाख हरे मोथा मिले, अमलतासको लेय । 
पित्तपापड़ा लीजिये, कुटकी और कहेय ॥ 
पित्तज्वर और प्यासको, और मूरछा दाह। 
पित्त और लोहू मिटे, कहो दस्तकर ताइ ॥ 

` अथ बिजौरादि । 

दोहा- जड़ बिजौरकी लीजिये, हरे सोंठको लेय। 
डारे पीपरामूलको, काढ़ौ करिके देय ॥ 
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पाँचवाँ भाग ( १७९ ) 


जवाखारजुत दीजिये, कफज्वर नाशे सोय । 
यह पाचन दीजे तबे जब सातों दिन होय ॥ 
अथ भूनिबादि। 
दोहा-ले चिरायतो नीम अरू, पीपारे और कचूर । 
शुड़में और सतावरी, बड़ी कटाई पूर ॥ 
यासों कफ नाशे तुरत, अरु ज्वर नहीं रहाय । 
कास श्वास नाशै तुरत,यह गुण दियो बताय ॥ 
| अथ पटोलादि कांथ । 
दोहा-परवर त्रिफला लीजिये, कुटकी और कचूर। 
&सो गुड़में कवाथ कारे, मुधुजुत कफ कारेदूर ॥ 
अथ पञ्चभद्र । 
सोरठा-पित्तपापरो लेय, मोथा गुड़में सोंड कहि। 
अरु चिरायतो देय, पञ्चभद्र काढो कहत ॥ 
यासों वातपित्तज्वरे, नाशे कहत सुजान । 
देहपीर तिरषा हरे, दाइ मिटावे मान ॥ 
अथ लघुद्राक्ष । 
दोहा-दाख सोंड गुरमें करा, पुहकरमूल प्रकाश । 
इनको काढ़ो कीजिये, वातकफज्वर नाश ॥ 
अरु त्रिदोष यासों मिटे, यही कहत मतिधीर । 
कास श्वास बढता मिटे, आर पँसुरियापीर ॥ 
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( १८० ) रसराजमहोदधि 


अमलतास मोथा मिले, कुटकी पीपरसूर ॥ 
हरे सहित काढ़ो करे, वातकफज्वर दूर ॥ 
अथ अमळवस्या । 

दोहा-गुड़में कुटकी नीम कहि, मोथा परवर सोंड । 
दोनों चन्दन इन्द्रजव, इनके काढो ओंड ॥ 
पीपारेचूरन डारिके, पित्त कफज्बर हूर । 

यह अमृताष्टक कवाथको,नाम कहत सुखमूर ॥ 
सोरठा-दोय कटाई लेय, सोंड धना देवदारु कहि । 
इनको काढो देय, सवज्वरन पाचन करत ॥ 

अथ दशमूलादि । 

दोहा-ले सालौन थिथोन अरु, दोय कटाई लेय । 
इलीबेळसों शुरखरूK, और चमेली देय ॥ 
सोना सहित कुम्हैरको, कीजे क्वाथ सम्हार । 

नाम कहत - दशमूल सब, पीपरचूरण डार॥ 

. वात कफज्वरको हरे, सन्निपात करे दूर ॥ 
भ्रम भ्रसूतके दोषको, हरि सुखको सुखमूर ॥ 

छंद-पाधडी । 

हें रु सोंठ पदमाखल्याय)गुड़में वशीर कुटकी मिलाय 
मोथा सोइन्द्रवअमिलतास, रुसौसाढौनचन्दन काश 
दोहा-पाढ सहित काढ़ो करो, पीपरचूरण डार ॥ 
सन्निपात ज्वर दाइको, कास श्वास को रार ॥ 


पाँचवाँ भाग (१८१ ) 


आलस उबकाई अरुचि, शोक प्रलाप विनाश । 
दीपन पाचन कहत हैं, यह निरजूह प्रकाश ॥ 
विष्ठा सूत जो रुक रहे,रूकी जो वायु अपान। 
ताको काढे तुरतही, सुनिजन कही बखान ॥ 
अथ दशमूलादि हृदयरोग पर। 
दोहा-कहि चिरायतो इन्द्रजव, अरु कुटकी मौथार । 
थना सोंड गजपीपरी, अरु दशमूल विचार ॥ 
काढ़ो इनको कीजिये, हरे पँसुरिया पीरी 
सब्चिपात ज्वर नाशही, कास श्वास हर धीर ॥ 
हिचकी तन्द्रा नहिं रहे, करे छदिकहे दूर । 
हिरदै रोग यासों मिटै, कहो सजीवनमूर ॥ 
सौरठा-बाँट कायफर लेय, मेथा भारंगी धना ॥ 
पित्तपापरो देय, रोहिस बच देवदारु कहि ॥ 


दोहा-इरैं सोंड अरु कंकरा, अंगीसरस सु आन । . 


इनको काढो कीजिये, कास श्वास कर हान ॥ 
श्वास मिटै बहु कफ कटे, केठरोग मिटिजाय । 
इतने रोगनको हरे, वैद्यक यही बताय ॥ 
9 हि परि चूरन डार । 

-गुडमै को का , पीपारे चूरन डा 
जीरनज्वर नाशे तुरत, यह सुनि कही विचार ॥ 
पित्तपापरो ल्यायके, काढी करे बनाय । 
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(१८२) रसराजमहोदधि 


पीपरचूर्ण डारिके, पित्तज्वर न रहाय 
अलप कटाई आनिके, गुड़में सोंड मिलाय ॥ 
पीपर पिपरामूलके, इनको चूरण खाय ॥ 
श्वास कास पीनस अरुचि, कंठरोग अरु झूल। 
करहि अजीरनज्वरहिको, यह काढो निरमूल । 
नगोपाहि जीणेज्बर 
छन्द-पाधडी 
बडी कटाई सोंड लाल चन्दन कहो॥ 
गुड़में धना सो नीम और परवर लही ॥ 
रूसो पुहुकामूल इन्द्रजव दीजिये ॥ 
भारंगी पदमाख सो मोथा दीजिये॥ 
दोहा-कुटकी और चिरायतो, पित्तपापरो लेय । 
शीतज्वर सब जानिके इनको काढौ देय ॥ 
अथ मुस्तादि | 
सोरठा-मोथा गुड़में जान सोंड कटाई आंवरे ॥ 
पीपर मधुमें सान, काढो विषमज्वर हरे ॥ 
अथ कुष्ठादि विषमज्वर पर 
सोरठा-शुड़में मोथा लेय, चन्दन धना बशीर कहि ॥ 
सांड कटाई देय, अमरो जुत काढी करौ॥ 
पीपर मधुको सान, काहो सरस पिवाइये ॥ 
करे विषमज्वर हान, मुस्तादिक जानौ सरस ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


पाँचवाँ भाग (१८३ ) 


अथ गुट्टच्यादि तृतीयज्वरपर । 
सोरठा-गुड़में मोथा लेय,चन्दन चना उशीर कहि ॥ 
सोंड डार कहि देय, काढो इनको कोजिये ॥ 
दोहा-मधु मिश्री जुत पीजिये, करे तिजारी दूर । 
तृष्णा दाइ मिटावही, यहे क्वाथ सुखसूर ॥ 

अथ देवदारु चातुथिकज्वरपर । 
दोहा-देवदारु हरे कहा, अरु सालौन मिलाय । 


सोंड अहसो आंवरे, इनके काथ बनाय ॥ | 


मधु मिश्रीजुत पीजिये,चातुथिक ज्वर दूर । 
श्वास कास मंदाम्रिजुत) यह जानौ सुखमूर ॥ 
अथ भूनिबादि रक्तपित्तज्वरपर । 
दोहा-ले चिरायतो इन्द्रजव, मोथा और मिलाय । 
शीतल काढो होय जब,मधुजुत देय पियाय ॥ 
रक्तपित्तको ज्वर हरे, अतीसार दै टार। 
च्ुनिग्रन्थन अवरेखके, यह काढो निरधार ॥ 
अथ धान्यादि आम । | 
-धना सोंठको काथ कारे, दीपन पाचन जान 
ह FR काथ सँग, आमवातकी दान ॥ 
` अथ कुटजादि अतीसारपर । 
दोहा-कुरौ नेत्रवारो कहौ, मोथा बेल अतीश । 
इनको काढ़ो कीजिये, रोगनको तज ईश ॥ 
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_ (१८४) रसराजमहोदधि 


आम सहित अतिसार को,करे तुरत निरमूल । 
या तुम निश्चय जानिये, खोजि मिटावे शूल ॥ 
अथ कुटजाष्टक अतीसार पर । 
अरिछ-कुरौ धाइके फूल पुनि लोधहु कहो ॥ 
माजूफल रु अतीस पाढ़ दारौ कहो ॥ 
इनको क्वाथ महूष मोचरसजुत पियो ॥ 
रक्तशल अतिसार दाह दूरो कियो ॥ 
माजूफर जुलजोर पाठ गुरमें कही ॥ 
कुरो धाइके फूल लोध मोथा सही॥ 
सोंठ बेल अरु धना अतीस मँगायकै ॥ 
अतीसार मिटजाय क्वाथ यह पायके ॥ 


अथ लोहूहरादि । 
दोहा-अरुचि श्वास अरु शूलको, अरु लोहूको मान । 
ज्वर पाचन अरु काथको,जानों परमसुजान ॥ 
गज पीपलादि । 


दोहा-फूल धाइके फूल अरु, चखवारी अरु लोध । 
गजपीपारेको ल्यायके, काढ़ो कर यह शोध ॥ 
_ शीतल करे मधु डारिके, बालकको यह जोग । 
अथवा अवलेही करे, शिरके मेटत रोग ॥ 
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पाँचवाँ भाग (१८५) 


लवन्यादि । 
दोहा-शुभ सालौन गरेरुवा, बेल धान अरु सोंठ । 
शूल वातजुत क्वाथ कारे, अरधमानको खोढ़ ॥ 
चातुजांतभद्रक । 
आरेछ-गुड़में सोंड अतीस सो मोथा लीजिये ॥ 
ग्रहनी आमपै . मेलि झूलपे दीजिये॥ 
ग्रहनीको यह क्वाथ देइहै मारिके ॥ 
दीपन पाचन करे कही निरघारिकै ॥ 
धनापञ्चक । 

चौपाई । 

` घना सोंठ आँवरे अर बेल । मोथा वच चारों ले मेल॥ 
आँवज्ूलको काढ़ी जानाग्रहनी पाचन दीपन मान ॥ 
दोहा-परवर जेती जौधना, इनको क्वाथ बनाय । 
मधु मिश्री जुत पीजिये, इतने रोग नशाय ॥ 
रक्तपित्त क्षय कास अरु, श्वासको कारिहे दूर । 
उपजो ज्वर कफपित्तते, ताहि मिटावै सूर ॥ 
आरिछठ-केवल छूसौ काथ करे अरु गुर सूही ॥ 
हसौ और कटाई फेर गुड़में कही ॥ 
मधुसँग पीजे तुरत हरे ज्वर काशको ॥ 
पीपर चूरण मिले हरे पुनि श्वासको ॥ 
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( १८६ ) रसराजमहोद्धि 


दोदा-कुरथी सोंठ कटाइको, कीजे क्राथ बनाय । 
मधु सोंचर चूरण मिळे,श्रास कास मिटि जाय ॥ 
काढौ पीपर रेनुका, ऊपर हींग मिलाय । 
उपजी जोन त्रिदोषते, सो उबकाई जाय ॥ 
पित्तपापरा क्वाथ सों, मिटे पित्त उबकाय । 
काथ करे दशमूलको, ऊपर इन्हें मिलाय ॥ 
पुसकरमूल कचर अरु, डारे हींग मिलाय । 
हरे गृध्रसी रोगको, दीन्हों ग्रन्थ बताय ॥ 
क्वाथ जो शाळूपातको, करे ग्रन्थ निर्धार । 
बाई सुरही देवदारु शुड़में सोंड सोडार ॥ 
और अंडकी जड़ मिले, करे क्वाथ निरधार। 
सात धातमे वात जो, ताको देव निकार ॥ 
राख्ादिपंचक । 
दोहा-बाई सुरहि रु अंड जड़, पथरसगा देवदार । 
गुउमें किरवारो मिले, और गोखरू डार॥ 
सोरठा-और सतावर डार, लावै ओर गरेरुवा ॥ 
इनको क्वाथ सुधार, इतनी चीजन सों पिये ॥ 
दोहा-पीपर्‌ चरणसों पिये, अथवा सोंठि मिलाय । 
जोगराजगूणुर किपुनि, अभयादि गूगुरपाय ॥ 
अथवा अज गूगुर मिले, के अजमोद मिलाय । 
के अंडीके तेलसों, इतने रोग नशाय । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


पाँचवों भाग (१८७ ) 


द सी ४ क मिटे सो वासो ॥ 
सो मिट, ओर बाहुकको नासो ॥ 
अछीपद मिटिजाय, और अप जीको ॥ 
और गृध्रसी > आमवातहिको नीको ॥ 
क ॥। पे ws नाशे सही ॥ 
जत रा मिटे, यह विचार ब्रह्मा कही ॥ 
दोहा-हरे वीर्जके दोष सब, $ व | 
उपजे वंध्याजोनिमे, तिन रोगनको दूर । 
ब्रह्माने या क्वाथको, कह्यो गर्भके जोग ॥ 
याके पीवत नरनके, नाशें इतने रोग । 

अथ एरंडसप्तक॥ | 
दोहा-अंड बिजोरा गोखुरू, दोय कटाई आन । 
इनकी जड़ सो लीजिये, ए दो बेळ बखान ॥ 
अंडतेल अरु हींगको, जवाखारको डार । 
लिंगगन्ध अस्थानको, हृदै पीरको टार ॥ 
दोहा-सोंठ अंडजड़ क्वाथकारि, पिवै इन्द्रजव नाय । 
सोंचर हींग मिलायके, वायुशूल मिटि जाय ॥ 
सोरठा-दशमूलीमँगवाय, इनको क्वाथजोकीजिये ॥ 
जवाखारजुत खाय, सेन्धानमक मिलायके ॥ 

अथ हरीतक्यादिकाथ । 

दोहा-हृदयरोग अरु गुल्मको,शूलकास अरु शास । 
यहि काढ़ेके पियतही, इतने रोगत नास ॥ 
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(१८८) रसराजमहोदधि 


हर कटाई गोखुरू, अरु किरवारो आन ॥ 
इनको काढो कीजिये, मिले भेद पाषान ॥ 
मधुजुत पीजे सात दिन, करे कबुजको दूर ॥. 
मृत्रकृच्छू अरु दाहको, यही सजीवनसूर 
अथ वीरतर्वादिकाथ। . 
दोहा-वेलपिया बासा तृतिय, दोई फुशकी आन । 
आझाझरो अरु गोखुरू, लवगुलांबकी जान ॥ 
कमलगटा अरु गोदरा, कास उसीर बखान । 
गुड़में इरनी रहुरी, सोनातह पुन जान॥ 
ब्रह्मीजत ये लीजिये, सबको क्वाथ बनाय । 
डारि शकरा पीजिये, इतने रोग मशाय ॥ 
. मूत्रचात अरु अश्मरी, सबै वायुके रोग। 
इनके पियत नसावहीं, कहें सयाने लोग ॥ 
अथ एलादि क्वाथ । 
दोहा-लीजे छोटी लायची, जाठीरूसे पान। 
पीपर अण्ड सो रेनुका, कहो भेद पाषान ॥ 
शिलाजीत अरु शरफरा, क्वाथ पिये इनसंग । 
मूत्रकृच्छ नाशे तुरत, पथरीको कर भंग ॥ 
अथ गोक्षुरआदि काथ । 
दोहा-पांच अंग ले गोखुरू, मधु अरु सिता मिलाय । 
सूत्रकृछू अरु लपटको, हरे क्वाथ सुखदाय ॥ 
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पाँचवाँ भाग (१८९) 


त्रिफला दाहूहरद ले, मोथो सरस मिलाय । 
मधु सँग पीजे क्वाथ यह, सर्वे प्रमेह नशाय ॥ 
अथ दार्वादि काथ । 
सोरठा-दाहृहरद मिलाय, मोथा भेला बेल कहि ॥ 
ओर रसोत मिलाय, रसवत डारि चिरायतौ ॥ 
इनको क्राथ बनाय, मधुसँग पीवै चतुर नर ॥ 
झूल प्रदर घटिजाय, कहो क्वाथ निरधारके ॥ 
अथ न्यग्रोधादि काथ। 
चौपाई । 
वट पाकरकी बोटी लीजे। अमलनेत पीपर तनु लीजे॥ 
ताम जाठौ लोघ मवाल । उपर पारस पीपर डाल ॥ 
तेंदू आम जामुने दोई । महुआ काहो भेला सोई ॥ 
केथ आवरे बेल मॅगायासवे एकत्र कारै क्वाथ बनाय ॥ 
दोहा-जानि दोष अरु घावपें, मेदा दाइ प्रमेह । 
ग्राही जानो क्काथकारे, विष, खायेके देह ॥ 
सोरठा-बेल कुम्हेर मँगाय, इरनी सोना पाठ कहि ॥ 
मधु युत काथ पियाय, मेदा दोषनको इरे ॥ 
अथ बेस्पादर्पचन । 
दोहा-त्रिफला काथ महूष सँग, मेदा दोष नशाय। 
चाव चितावर सोंठिले, देवदारके ल्याय ॥ . 
के निसोत के मूत्र गो, इन सँग काढो पीय । 
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( १९० ) रसराजमहोदधि 


उदंररोग नाशे तुरत; अरु सुख पावै जीय ॥ 
पथरसगा गूँदमें कही, दारुहरद ले सोंठ। 
अरु हरेको डारिके, कारिये काहो ओट ॥ 
के गूगुर गोमूत्रको, इनके सँग जो खाय । 
सोथ उदरके रोग सब, तिनको देय नशाय ॥ 
हरवा रस दहोलन मिले, कीजे क्वाथ सुजान । 
जवाखार पीपर सहित, पीजे क्लाथ प्रमान ॥ 
यकृत रु पिलिहाको हरे, करे गुल्मको दूर । 
हाथ पॉव अरु उदरके, शोथ नशे सुखमूर ॥ 
त्रिफलाको काढो करे, गऊ मूत्रजुत खाय । 
वात पित्त हित वृषनमें, सो सब शोथ नशाय॥ 
वाई सुरही अरु गोखुरू, गुडमें जाठौ मेलि । 
डारे ओर गरेरुवा, काथ करे इमि खेलि ॥ 
` अंडतेल सँग पीजिये, अंत्र वृद्धि कर हूर । 
यह सुनि कही विचार कारे,यह काढी सबमूर ॥ 
छाल लेय कचनारकी, ताको क्वाथ बनाय। 
बनके मधुसँग पीजिये, गण्डमाल मिटिजाय ॥ 
साखोटककी छालको, गऊ सूत्रमें खाय । 
मेदा दोषनको हरे, छीपदहू मिटि जाय ॥ 
पथरसगाको लीजिये, अरू वनौकी छाल। 
पीवत काढोके मिटै, पेट खना ततकाल॥. 
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पाँचवाँ भाग ( १९१) 


पिवे क्वाथ कारे सहिजनों, सेंथो हींग मिलाय। 
अपकखता जे पेट्में, ते जासों बहि जाय ॥ 
अथ वरुणादिक्काथ। 
छन्द्‌ । 
बनौं छाल मँगाय, मूल शुलाबसों लीजे ॥ 
अझाझारो बेल, करकराशुंगी दीजे ॥ 
दोई इरनी आनि, दुई सहँजने मँगावै ॥ 
मोथा और वशीर, बालछड़ इमली ल्यावे ॥ 
घुलहटीचितावरआनिकै,लहिचिरायतोइमकही॥ 
करे क्राथ सु त प्रसंगसब, इतेरोग नाशे सही ॥ 
दोहा-कफमेदा अरु गुल्मको, अर्‌ शिरशूल पिलास । 
पेटता पियतहि मिटै, कग्चो क्वाथ परकाश॥ 
खेरसार त्रिफला सहितःकीजे क्काथ बनाय । 
वायविडँग घृत भेंसको, पियत भगेदर जाय ॥ 
सोरठा-परवर त्रिफला नीब, खेर बिजोर चिरायतो ॥ 
गूगरजुत यह पीव, तुरतहि हरे किरंग सब ॥ 
. दोहा-गुडमें रुसो अंड जड, इनको क्वाथ बनाय । 
अंडीतेल मिलायके, वातरक्त मिटजाय ॥ 
सोरठा-त्रिफला कुटकी आन, गुडमें ओर सतावरी ॥ 
इनको क्काथ सुजान, वातरक्त नाशे तुरत ॥ 
दोहा-धायफूल वकुची कही, खैर वशीर बखान । 
काथ पिये संयम करे, चित्रकोदृकी दान ॥ 
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(१९२९) रसराजमहोदधि 


ले मैजीठ दारूहरद, गुड़में नीम मँगाय ॥ 
त्रिफला कुटकी वच सहित,इनको क्वाथ बनाय॥ 
सोरठा-वात रक्त अरु खाज, अरु कपालके कोढको॥ 
और जो कोढसमाज, मॉडल रक्त नाशे तुरत॥ 
. अथ लघुमंजिष्ठादिकाथ । 
` छृप्पय-कर्हि मजीठ अरु कूठ, सोंठि भारंगी लीजे ॥ 
परवर त्रिफला पाठ, त्रायमानहिको दीजे ॥ 
मोथा कंजा कुरो नीब, हरदी विधि आनो ॥ 
बीजौ वायविडङ्ग, इन्द्रजव रूसो सानो ॥ 
पीपर कुटकी सुरइठी, देवदारु बनौं कहौ ॥ 
चन्दनचिरायतो गूगुरा,अमलतासवकुचीलहो॥ 
दोहा--साखोटक वा सूरजड़, ले अकोल त्वचदेव। 
पिपरा बाला शुर्चं आतीस, और इदोरन लेव ॥ 
सोरठा-सुरस सतावर लेय,हरन सोत अरू चितावरी । 
और बकाइन देय, मिले जवासो क्वाथ कारे ॥ 
पीपर गूगर डार, हरे अठारह कोढ़को ॥ 
वातरक्त दे टार, अदित रोग फिरंग सब ॥ 
दोहा-अक्लीपदको नाशही, निसन्देह यह जान। 
और सुन्नबहरी मिटे, यह मुनि कहिय बखान ॥ 
पक्षाघातहिको इरे, मेदा दोष सो दूर। 
नेत्ररोग सब नाशही, कह्यो काथ यह सूर ॥ 
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पाँचवाँ भाग (१९३ ) 


अथ पथ्यादिकाथ। 
दोहा-हर बहेरा नीम कहि, और धायंक्रे फूल । 
गुड़में हरदी डारिये, ले चिरायतो मूल ॥ 
गुडसँग पीवे क्काथको, करे रोग नर दूर। 
मोथा घोंचा शंख विय, डार कानमें चूर ॥ 
सोरठा-कानरोग सब टार, आधाशीशी सूर्य्य व्रत ॥ 
दन्त रोग दे मार, हरे मोतियाबिन्दको ॥ 
और रतोंची जाय, पीर बीजे अरु नेत्रकी ॥ 
हरे क्काथ सुखदाय, संयम कारे जो पीयह्दी ॥ 
अथ वास्तादिक्काथ । 
छन्द्‌-पाधडी । 
गुड़सेर चितोमोथामँगाय । रूसोजोसोंठिपरवरबताय ॥ 
पुनिदारुहरदलीजेसुदेश । चन्दनजोरक्तआनहुसुवेश ॥ 
इद्रजवहिसरसलीजे मँगाय । बालासोनेत्रतामेंबताय ॥ 
भूमिबं निब गूगुर समेत। ले कुड़ाछार डारै सुशेत ॥ 
दोहा-त्रिफला कुटकी लीजिये, अरु चिरायतो लाय। 
मिले चितावर क्राथ करि, इनते रोग नशाय ॥ 
खखिरेबो जो कंठको, पनिश चक्खके रोग । 
अरु छाती भीतर फटी, और श्वासपर योग ॥ 
गुड़मे त्रिफला क्वाथ कारि, महिपुर पीपर लाय । 
भये नेत्रके रोग सब, पियतहि देय नशाय ॥ 
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(१९४ ) रसराजमहोदधि 


अथ पंटोलादि क्काथ। 
दोहा-पीपर उरमत वैत बट, क्वाथ जो पाकर अंग। 
घावशोथ धोवत मिटै, नाशर्हि सबहि फिरंग॥ . 
परवर चौराई लालजड़, इनको क्काथ बनाय । 
ऊपर हरदी आवरे, डार पिये सुखदाय ॥ 
. छन्द । 
झुभऔषधिकूटटकाभरलेय, टकावसुनीरमझारसो देय । 
रहेतबहोयटकाभर नीर, पिये लव शीतलहोयसोनीर॥ 
' दोहा-लीजे मोथा इन्द्रजव) इनकी प्रथ्या कीन । 
शीतल मधु सँग पीजिये, रक्तपित्त करे छीन॥ 
अथ यवागूविधि। 
दोहा-औषधि चार टकाभर, चौंसठ भारि सो नीर । 
अघे रात्रिके भातसँग, खाय यवागू धीर ॥ 
आम जापुनी सहित जो, करे यवागू सोय । 
पीवत गुरु नीको हरे, कही ग्रन्थ मत जोय ॥ 
अथ यूषविधि । 
औषधि एक टकाभरे, चोंसठ भर सो नीर। 
पीजे आधो रात्रिको, भोजन करे सो धीर ॥ 
अथ सुजथा । 
दोहा- कहि वशीर पितपापरा, मोथा सोंड उशीर । 
अरु चन्द्नको डारिके, हरे तृषा गम्भीर ॥ 
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पाँचवाँ भाग (१९५) 


अथ उष्णोदक । 


छन्द-पल भर औषधि लेय, और वोड़श भर पानी॥ 
के चौथा कै अधे, रहे काढेसम जानी ॥ 
ऐसो कर जो पियै, रोग इतनेको नाशै ॥ 
कफ मेदा अरु मांस, बस्ति शोधनहिं प्रकाशै ॥ 
पाचन दीपनजानिके, कास श्वास ज्वरपै लह्यो॥ 
पिये रात नित नेमयुत,यह विचार पंडित कह्यो॥ 
दोहा-बहुत पिये जो नर कहूं, अन्न पचत नहिं भार । 
अग्नि बढ़ावन पीजिये, थोड़ो बारंबार ॥ 
अथ यवागू-खिचडी। 
ले चावल अरु मूंगको, सित असेत शुभ भाष । 
करौ अठगुने नीरमें, ताहि यवागू भाष॥ 
याहीसों खिचड़ी कहत, ग्राही बेल की देन। 
तृप्त करे वातहि हरे, यह संक्षेप सुखेन॥ 
अथ क्षीरपाकविधि । 
दूध अठणुनौ द्रव्यते, लेय चोगुनो नीर । 
जलसों छानके पीजिये, आमशूल पै क्षीर ॥ 
अथ विलेपीविधि । 


सोरठा-लेय चोशुनो नीर, तामे याहि पकायके॥ : 
गाढि करे मातधीर, कहत विलपी ताहिको ॥ 
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(१९६) रसराजमहोदधि 


दोहा-तृप्त करे सुठि हृदयके, रोग मिटै हर पीर । 
अति स्वादिल जासों कहत, करे पित्तको दूर ॥ 

अथ पेया (वर्क ) विधि । 
दोहा-मांड़ बहुत तदुलनकों, चौदह गुन ळे वारि । 
तामें यहे पचाइये, सो पीवे निरधारे ॥ 
गाढ़ी होवै जुषसे, हलकी बहुत बखान । 
धातुपुष्टि अति करतहै, अरु ग्राही यह जान॥ 


अथ भातकी विधि । 


दोहा-तंदुल टंकसो चारभर, सोरह भर सो वारि । 
तामें याहि पकायके, माड दीजिये डारि ॥ 
चौदह गुनी सो नीर ले, तंदुल माहि पकाय । 
माड छानिकै पीजिये, सेंघो सोंडि मिलाय ॥ 
अथ शोधन दीपन पाचन। 
दोहा-डारे याही मांड़में, इतनी ओषधि आन । 
चना त्रिकुटा संघा सहित, और यूषको जान ॥ 
फेर हींग अरु तेलसों, याको लेय बघार। 
करे अठगुनो या सही, कही मुनिन निरधार ॥ 
दीपन शोधन वशनको, रुधिर बढावै अंग । 
ज्वर नाशै ततकालंद्दी, करे दोष सब भंग ॥ 
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पाँचवाँ भाग (१९७): 


अथ मण्डविधि । 
दोहा-चावल कूटे भूँजकै, काढे माँड़ सुजान। 
रक्तपित्त कफपित्त इर, ओछा कंठ बखान |! 
चावल घीसे भूँजिके, चुरै करे जो माँड़ । 
सेंचो सोंठि मिलायिके, इतने रोगन भाँड़ ॥ 
नाशे कफ अरु पित्तको, तृषा. और ज्वर दूर । 
याके इतने गुन कहे, अरु ग्राही सुख सूर ॥ 

अथ फ़ांटविधि । 
दोहा-ओषधि एक टकाभर, आठ टका भर नीर । 
प्राटीके भाजन विषे, डारि कुडव भर नीर ॥ 
चारे टका भर जब रहे, लीजे तबै उतार । 
पीजे दोयसो टंक भर, व्राहि फांट निरधार ॥ 
बुघमिश्री गुड़ डारिकै, चीजे और विचार ! 
विधिसों कीजै जतन सब, याहि विलेपीसार॥ 

अथ मधुपुष्पादिफाण्टविधि । 

सोरठा-महुओंके ले फूल, जाठौ चन्दन लोधकहि ॥ 
पंकजको फल फूल, रूसो त्रिफला दाखकहि ॥ 
दोहा-खीले केसर नाग ले, और कुम्हेर विचार । 
तातो पानी होय जब, शहद गुलीशर डार ॥ | 
इनको फांट बनायके, मधु मिश्री युत खाय । 
बात पित्त ज्वर मूरछा, दाइ प्यास मिटिजाय ॥ 
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(१९८) रसराजमहोदषि 


रक्तपित्त श्रम अरुचिको, अरु उन्मादहि जान । 
इनको पियत नशावहीं, यह मुनि कही बखान ॥ 

दोहा-पात जामनै आमके, वरके पाते ल्याय । 
डारे और उशीरको, मधुयुत फांट पियाय ॥ 
प्यास छर्दि ज्वरको हरे, अतीसार कर दूर । 
मिटे मूरछा अति बढ़ी, यह जानौ सुख मूर ॥ 

मन्थविधि । 

दोहा-मंथ फांटके भदको, ताते करत बखान । 
चार टकाभर नीर. लै, औषधि टंक प्रमान ॥ 
बाँटि छानि कर लीजिये, माटी भाजन आन । 
तामें मथिये मंथ सो, दोइ टकाभर खान ॥ 

अथ खजूरादि मन्थ । 

दोहा-आओषच सबही हेतुके, यहै समुझिके भाख | 
कह्यो छुहारौ फालसो, तितरीक अरु दाख ॥ 
इनको मंथ बनायके, पीजे प्रात सुजान । 
हरे सरब उनमादको, ग्रन्थन कहो प्रमान ॥ 

अथ मसूरादि मन्ध । 

दोहा-मोथा सतुवा मँथ मसुर, कोरस अनारको दान। 
उबक्राई जु त्रिदोषकी, ताको पीवत हान ॥ 
सतुवा जौको लीजिये, यह विधि पीजे मूर । 
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पाँचवाँ भाग (१९९ ) 


अथ हिमविधि। 
दोहा-औषधि एकै टेक भर, नीर षटगुनो लेय । 
कूट भलीविधि औषदै "ग्जो रातिको देय ॥ 
फांट ॥ प्रमाने प्रात, "जे परम सुजान। 
तासों हिम सब कहतहें,यह जानो पारिमान ॥ 
. अथ तालीसादि इणं । 
सोरठा--पत्रतालीसकोआन,सोंठिमिरचपीपरिसहित ॥ 
बैशलोचनको जान, कमते एक एक भाग कहि॥ 
दोहा -इलायचि तज ले कषेभर,औरहु खाँड बनीश। 
दीपन पाचन चूर्ण यह,कास श्वास नहि दीश॥ 
अतीसार ज्वर बिंदकहि, ग्रहणी पांडु नशाय । 
अरधमान नाशे तुरत, अरु पीजिये सो जाय ॥ 


अथ सितोपलादि । 
चौपाई । 
सोलइभागमिश्रीकोआन । बंशलोचनआधोसोजान॥ 
पीपरि एक टकाभरि देय । पैसा भारे इलाचिद्दु लेय॥ 
एक कष तजहूको लाय । सब एकत्र कारे चूणे बनाय॥ 
साम सबेरे नियमसे खाय।श्वास छई अरु पित्त नशाय ॥ 
दोहा--हाथ पांवको दाह अरु, मन्दाग्रिह मिटिजाय । 
शोषरोगको नाश हो, अरु ज्वर नहीं रहाय ॥ 
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(२००) रसराजमहोदधि 


उपर रक्त चूबो मिटै, अरू पंशुरिया झूल । 
इस चूरणके खातही, रोग होय निरसूल ॥ 
अथ पंचनिम्बचूर्ण । 
दोहा-पांच अंग ले नीमके, पन्द्रह पलभारे डार । 
लोहासार भिलाव म्रिच, बकुची हर विचार ॥ 
पुनि मिश्री अरु गोखरू, अरु पँबार सोआन । 
बायबिडँग चित्रक हरे, औषधि नइ सब जान॥ 
दो दो पल सब बाँटिके, वरण करै सो देश । 
घमिराको रस काढ़िके, देय भावना बेश ॥ 
-खेर' धुर्वके क्काथकी, भावना दे सो बेश। 
के उपरते क्वाथ यह, पीजे सरस सुदेश ॥ 
ओर दूध या घीवमें, पीजे मास प्रमान | 
हरे अठारह कोढको, अरु सब रोगन हान ॥ 
अथ पुष्करमूल चूर्ण हृदयरोगपर । 
दोहा--चूरण पुष्कर मूलको, सहत संग खा प्रात । 
श्वास कास दारुणं महा, हृदय रोग कहिजात॥ 
अथ यवक्षारादिच्चर्ण उदररोगपर । 
दोहाः-जवाखार अरु कूट बच, चित्रक जीरे लेउ 
अजमोदा दात्यूनि ले, हींग चास पुनि देउ ॥ 
तीन नोन सजी बहुरि, पाढ सोंठि पिसुवाय । 
ताते जल सँग खाइये, उदर रोग सब ॒जाय॥ 
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पाँचवाँ भाग (२०१) 


अथ गोक्षुरादिकाथ मूत्रकच्छपर । 
दोहा-क्काथ जु गोखरु बीजको, जवाखार युत लेय । 
सूत्रकुच्छू अति जोर है, ताहि दूर करि देय ॥ 
| अथ इसरी दवा । 
दोहा-शिलाजीत पीपरि बहुरे, और भेद पाखान। 
लेय लायची सब समहि, चूरण कीजे छान ॥ 
चूरण चावल नीरसों, ताको देय पिवाय । 
मूत्रकृष्छूकी पीर सब, या औषधते जाय ॥ 


अथ तीसरी दवा । 
बासा अरु एरण्ड ले, अरु इलायची आनि ॥ 
प्रात पिये दधिसंग तो, मूत्र कृच्छूकी हानि ॥ 
अथ इन्द्रियविरिचन । 
कवित्त । जी 

।ळचीनी लायची कवाबचीनी मासे छह, सोरा 
ह जीरे दश मासे केसर लीजिये । रेबचिनी चोखी 
सोइ मासे पुनि आठ धुनी, सबको मँगाय सीता चरण 
शुभ कीजिये॥ कारिके दो भाग गायदूध पाव सेर संग, 
दोदिन प्रभात बड़े नेम कारे पीजिये । प्यास लगे 
दूधमें मिलाय नीर तिगुणो सो पीजिये, याहि विधि 

इन्द्रिय जुलाब कारि दीजिये ॥ 


रसराज महोदधि - (पंचम भाग) ८ 
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( २०२ ) रसराजमहोदधि 


अथ रक्तपित्तहरयोग । 
दोहा-आम रु जामुन लीजिये, कौहा छाल मिलाय। 
मधुयुत इनको पीजिये, रक्तपित्त मिटिजाय ॥ 
अथ मरिचादियोग छर्दिरोगपर । 
दोहा-मिरच रु नील कमल फल, कठऊमरके पान । 
जाठौसहितसोहिमकरे, प्यास छर्दिकी हान ॥ 
अथ नीलोत्पलादिहिम । 
दोहा-नील कमल फल लीजिय, अरु गरेरुवा दाख । 
महुवाफूल उसीर कहि, जाठो अरु पदमाख ॥ 
ले कुंभेर अरु फालसो, इनको हिम सो पिवाय । 
वातपित्त श्रम छदियुत, प्यास रु दाह नशाय ॥ 
अथ गुडहिम-वासाहिम । 
दोहा-गड़मेको हिम पीजियै, जीर्णज्वर न रहाय । 
रुसेकी हिम कासपे, रक्तपित्तज्वर जाय ॥ 
अथ १ धान्यहिम । 
दोहा-करे धनाहिम सरिस यह, मिश्रीयुत जो खाय । 
अन्तर दाइ रु प्यास हा मुखहु शुद्ध हैजाय ॥ 
गी धार्न्याहम। 
ठउन्द-धना आंवरे दाख अरूसो लीजिये ॥ 
पित्तपापरे सहित सो हिम कर पोर, 
रक्तपित्त अरु दाहको, प्यास सहित कर दूर ॥ 
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पाँचवाँ भाग (२०३) 


रक्तपित्त ज्वर दाह प्यास सब नाशही ॥ 
सवा रहे न श्रम देह सुखसे भाषही ॥ 
अथ पिप्पलीकल्क। 
क्क औषध बांटिके, रसको लेय निचोर । 
बॉटि नीरमे लीजिये, जो कहुँ सुखी निखोर॥ 
एक कषेभारे पीजिये, कहो कल्क परमान। 
थी रु तेल मधु यहु कहो, दूनो गरी सुजान ॥ 
मिश्री गुड़ सब डारिये, पतरी और अनेक । 
तिन्है चौगुनी डारिये, यह सब कहत विवेक॥ 
तीन पीपरे पांचकी, सात पीपरे लेय। 
कमते वासर वीस लों, बांटि चोटि कर देय ॥ 
आरेट्ठ-पांडु रोग अरु वातरक्त, मिटे कास ही॥ 
श्वास अरु ज्वर उद्र, अशे छह नाशही ॥ 
कफ अरु वात न रहे, उर ग्राही टरे॥' 
कहो पीपरो कल्क, रोग इतनो हरे॥ 
अथ निम्बकल्क । 
दोहा--नीमपातके कल्कको, करे घावपर लेप। 
शोधे भरे तुरंतहा, यह गुण कारे संक्षेप ॥ 
अरु पीजे जो कल्क यह, छादि कोढ़ अरु पित्त । 
कफ पीड़ा पीवत मिटे, अरु सुख पावे चित्त ॥ 
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(२०४) रसराजमहोदधि 
अथ महानिम्बकल्क । 


दोहा-कलक बकायनको पिवै, नसे गृध्रसी रोग । 
तिलके कल्कको, करे तेल जुत भोग ॥ 
बड़े वातके रोगको, विषमज्वरहु को जान। 
इतको तुरत नशावही, यह जानो परमान ॥ 

अथ लशुनकल्क । 

दोहा-लइशुन पोटी चीरके, अंकुर लीजै छीन । 
गन्ध नशावन तकमें, साचे वासर तीन ॥ 
करे कल्क फिर बाँटिकै,चूरण यहि विधि लाय। 
सँचौ जीरो लीजिये, सब सम कारे डरवाय ॥ 
एक कर्षभर कल्कको, पीजे सरस विचार । 
रोग विनाशक याहिको, औषध समुझि विचार ॥ 
दोष अग्निबळ प्रकृतिको, मन समुझे पुनि देय । 
काथ अंडकी जड़हिको, पीओ उमरते लेय ॥ 
सबै अंगके वात अरु, एक अंगके वात 
आरदितअपतन्त्रकव्यथा, अपस्मार मिटिजात ॥ 
हरे सवे उन्मादको, मूत्रकूच्छू मिटि जाय । 
और गृध्रसी रोगपे, याही कल्क बताय ॥ 
छाती पशुली पीरको, कोख देहभर पीर । 
कोरा उपजें पेटमें, मिटें सबै मति धीर ॥ 
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पाँचवाँ भाग (२०५) 


जो यह कल्कहिको पिये, और बहुत नहिंखाय। 
अरु बैठे नहिं घाममें, कोघहिको नहिं लाय ॥ 
पानी बहुत न पीजिये, नहीं दूध गुड खाय । 
मदिरा मांस खटाइ पुनि, इनको नित उडिखाय॥ 
शूलनाशक योग । 
दौहा-पीपारे भेला लीजिये, और पीपरामूर । 
मधुयुत पीजे कल्क यह, छाती पीरा दूर ॥ 
विष्णुक्रान्ता कल्क कारी, मधु मिश्री युतखाय। 
होय झूल परमान सब, आमवात मिटि जाय॥ 
अथ रक्ताश(खनीबवाशीर)की दवा । 
दोहा--बीज अघझरा लेइके, तन्दुल जलमें खाय । 
निश्चे यह तुम जानलो, रक्तअर्श मिटिजाय ॥ 


अथ इसरी दवा । 
सोरठा-बेरी जडको ल्याय, ताको कल्क बनाइजे ॥ 
तिनको कल्क बनाय, दुइइकठोरहु कीजिये ॥ 
दोहा-दूध भैससो मिलायकै, पीजे परम सुजान । 
` इक्तबवेशी नाशही, अतीसारको हान ॥ 
अथ अतिसारकी दवा। 

दोहा--चावरू धोवन लीजिये, जड बिजोरकी शान । 
मधु रसौत युत पीजिये, अतीसार मिदि जान ॥ 
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(२०६) रसराजमहोदधि 


ले जड बाँझ कर्कोटकी, पाठ बेलकी कोय । 
चिरत सहित पीवहि सही, विष थिर नाशे सोय ॥ 
अथ त्रिदोषहरकल्क । 
दोहा--हरें पीपरि सोंठि कहि, औरहु सेधा नोन । 
इनको कलक त्रिदोषको, पीवत घटवे जौन ॥ 
अथ दीपन पाचन कल्क । 
दोहा-लीजे हरें सोंठिको, संधा नोन मिलाय । 
. कहत संबे या कल्कको, दीपन पाचन आय ॥ 
अथ कृमिरोगकी दवा । 


दोहा-बीज लेव पालाशको, अरु निशोतको आन । 
खुरासान अजबायने, और कबीला जान ॥ 
वायविडग गुड सहितसो, कल्क मढामें सान । 
पीवत कीरा सब नशें, यह जानो बुधिमान ॥ 

अथ रक्ताशंहरकल्क । 

चोपाई । 

लीजे तिहको कल्क बनाय। रक्तअरशपीवतमिरिजाय 
नेनू मिश्री केशर नाग । इनको एक एक बड़भाग ॥ 

अथ संग्रहणीहर योग। 
दोहा-लीजे नीर व्य सोंठि बेलको सान । 
सग्रहणी यह कल्कसों, पीवत मिटे सुजान ॥ 
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पाँचवाँ भाग (२०७) 


सरस मठाको लीजिये, और कटाई डार ॥ 
पियत कल्क याको मिटे,संग्रहणी निरधार ॥ 
अथ चणे बनानेकी विधि । 
दोहा-अति सूखी ले औषधी, बाँटि करे बारीक । 
छानि बसनमें लीजिये, सो चूरण कहि नीक ॥ 
चूरणमें गुड सम क्यो, के पुनि मिश्री डार । 
हींग भूज ची आदि दे, पतरी दुगुण विचार ॥ 
पीवे के सयोगको, जेहि विधि क्यो जो होय । 
ताहि चौगुनो लीजिये, कहत सयाने लोय ॥ 
चूरण गुटिका कल्कको,अर्क अवलेहहि जान। 
खाय पित्तके कोपमें, मात्रा दुगुन प्रमान ॥ 
वातकोप उपजे जबै, तिगुनी मात्रा खाय । 
कोप होय कफको तबै, मात्रा कही बनाय ॥ 
जेसे बन्दा बेलको, के लता जलको मान। 
अनोपानके योगते, ऐसो औषध जान॥ 
अथ भावनाका अर्थ । 
दोहा--भीजे जितने नीरमें, चरण परम सुजान । 
ताहिकहत सब भावना, यह जानो परमान ॥ 
अथ त्रिफला दिच्चण। 
सोरठा--एक हरेको आन, दोय बहेरे लीजिये ॥ 
तीन आवरे जान, इनको त्रिफला नाम है॥ 


(२०८ ) रसराजमहोदधि 


दोहा-ये चरणको खाय जो, हरे देह सब रोग । 
शोथ विषमज्वर नाशही, दीपन पाचन योग ॥ 
पित्तकोप कफकोप हरे, और दशा इन जान । 

चीव सहित सो पीजिये, नेत्र रोगको हान ॥ 

अथ परूषका दि चूर्ण । 

दोहा-लेय फालसो हींग पुनि, संधो हीरकशीस । 
शिलाजीत गृगुरु सहित, हारिया थोथा पीस ॥ 

ये चरणको खाय तौ, कफ पथरी अरु झूल । 
मूत्रकृच्छू अरु शरकरा, करे तुरत निरसूल ॥ 
कफको गुल्म मिटे सबै, यह जानो सबकोय। 

या चूरणको गुण कह्यो, मेदा शुद्ध सो होय ॥ 

अथ त्र्यूषणादि । 

दोहा-सोंठि मिरच पीपारे मिले, ताहि जिऊषण नाव । 
या चूरणके गुण कहो, आगे, पुनि परभाव ॥ 

यह चूरण दीपन करत, मेदाकोढ़ जितेक । 

कफ पीनसको हरत है, जानाँ सहित विवेक ॥ 

होत आव पुनि अरुचि जो, और सर्व परमेह । 

शुल्म उदरके रोग सब, छोडें निस्संदेह ॥ 

अथ पञ्चकोळचूर्ण । 

दोहा-पीपारे चबहु चितावरी, सोंठि पीपरामूर । 
यह चूरण गुण करतहे, दीपन पाचन पूर ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


पाँचवाँ भाग (२०९) 


उद्ररोग आनाह ज्वर, गुल्म रु छीहा शूल । 
बहुत दिननकी होय जो, करे ताहि निरमूल ॥ 
अथ जीरणेज्वरहरचूर्ण । 
दोहा-तज पत्रज रु इलायची, इन्हें कहत त्रिसुगन्ध। 
चतुर जात पुनि कहत तब,जब केसर संबन्ध ॥ 
इल्के हैं अरु गरम हैं, पित्त करत भरपूर । 
दीप्ति बढ़ावत देहमें, विष कफ को करें दूर ॥ 
| अथ अष्रवर्गचूर्ण । 
दोहा-दोऊ मेदा लीजिये, दो काकोली आन । 
जीवक ऋषभक लीजिये,ऋद्धि वृद्धिको जान ॥ 
इनको चूरण कीजिये, अष्टवर्ग है नाव। 
जीवन गनके सम कहो, याको सवे प्रभाव ॥ 
_ पञ्चलवणचूणं । 
दोहा-संधौ सोंचर बिडनोन, साम्हर समुद्र सो फेन। 
ऐसे ए सब नमक जो, डारे समुझिकै एन ॥ 
मधुर पांच ए नोन जे, मूत्रहि मलहि निकार । 
हषा चिकना जानिये, बलको कहो विचार ॥ 
तीक्षण गर्म सो कहत सब, जानो परमसुजान । 
कफ अरु पित्त बढावही, यह गुण कहाँ बखान॥ 
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(२१० ) रसराजमहोदधि 


अथ क्षारच्चण । 
सोरठा-जवाखारको मान, सजी दोनों क्षार थे। 
आगमसे जो जान, और क्षारके गुण कहत ॥ 
दोहा--ग्रहणी अर्श नशावही, करे गुल्मको दूर । 
परस्वरथ अरु शकरा, पथरी नाशे सूर ॥ 
पीडा नाशै पेटकी, अरु पाचन ये चार । 
और दस्तको करत हैं, यह जानो निरधार ॥ 


अथ त्रिफलादिचूर्णं । 
दोहा-मधुयुत चूरण खाय जो, त्रिफला पीपारे आन। 
कास श्वासहुको इरे,और छदि मिटि जान ॥ 
ज्वर अरु शूल मिटावही, करे वात निरमूल । 
कण्ठ रोगको अति भलो, हरे देहको झूल ॥ 


अथ कट्फला दिचणं । 


दोहा-बाँटि कायफर लीजिये, मोथा पुष्करमूर । 
कुटकी शृंगी केरा, लीजे और कचर ॥ 
के अद्रखके रस सहित, या मधुजुत जो खाय । 
कास श्वासको सुठि हरे, उबकाई मिटिजाय ॥ 
कफ अरु शूलहिको हरे, वात अरुचि करे दूर । 
यह चूरण नर खाय जो, सुख पावे भरपूर ॥ 
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पोचवा भाग (२११ ) 


अथ शंग्यादिच्चण। 
दोहा-लीजे श्रद्णी करकरा, पीपारे और अतीस । 
मधु संग बालक छर्दिहर, कासश्वास पर दीस॥ 
चरण खाय॒अतीसको, मधु सँग यह गुण. जान । 
इरनी संघो पीपरी, अरुसौ सो कहि आन ॥ 
कर्ष भरी मोताद है,फिर चूरण करि खाय । 
विषमज्वर अरु पित्तज्वर, पचवे कास मिटाय ॥ 
अथ आँवअतिसारपर चूर्ण । 
चौपाई । य 
सोंठि अतीस हिंगुको जान। मोथा कुरौ चितावरआन॥ 
तात जलसों चूरण खाय । इतने रोगन हरे बनाय ॥ 
दोहा-आंव सहित अतिसारको, यह चूरण करे दूर ॥ 
अरु आहीभी कहत हैं, अग्नि बढ़े भरपूर ॥ 
अथ गगाधरचूण । 
सोरठा--मोथा बेल सोतूल, लोध इन्द्रयव मोचग्स ॥ 
और थायके फूल, मट्टा सँग जो पीवही ॥ 
दोहा-अतीसारको यह दा हरे, करे प्रवाहक दूर। 
गंगाधर या । नाम कहत सुखपूर ॥ 
अथ गुण्ठ्यादिगुटिकाबादी बवाशीरपर । 
दोहा-सोंठि निबोली लहशुनहु, गूगुल हिंगु समान । 
कूटि छानिके खरल कर, गोली मटर प्रमान ॥ 
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(२१२) रसराजमहोदधि 


एक शाम एक भोरही, जल सँग गोली खाय। 
अस्सी शूल रु अरशको, तुरतहि देय मिटाय॥ 
अथ अतीसारहरगुटिका । 
दोहा-मोथा पीपारै मोचरस, छोध धायके फूल । 
बेलहुके गूदा सहित, अरु अफीम कर तूल ॥ 
दवा बराबर लीजिये, तोला तोला जान । 
आधा तोला अफीम कहँ, खरले एक मिलान ॥ 
गुड्सँग गोली खावही, अतिसार अहणीजाय । 
अरुचि नाशिहै तुरतही, भगत दियो सो बताय॥ 
बेलपत्र सेंघा जीरा, और खटाई आम । 
जलसँग पीसि जो पीवही, अतीसार आराम ॥ 
अथ दूसरा योग । 

दोहा-मोथा सोमा मोचरस, सोंठि लोधको आन । 
फूल थावके इन्द्रयव, जब रूसो पाठ बखान ॥ 
बेलसो गुठळी आमकी, चषवारो सो अतीस । 
लजवन्तीहु मिलायके, सब चरणको पीस ॥ 
महुयाँ तन्दुल लोचमें, येह तन्दुलको खाय । 
अतीसार ग्रहणी मिटे, अरु प्रवाहिका जाय ॥ 

अथ मरिचादिचूर्णउदरव्याधिपर । 
दोहा-चूरण मिरचनको करे, मठा संग जो खाय। 
अथवा डारि चिरायतौ, सोंचर और मिलाय्‌ ॥ 
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पॉचवाँ भाग (२१३) 


ग्रहणी मन्दाग्री मिटे, औरहु प्रीहा जाय । 
उदररोग अरशहि अरू, खातहि देय मिटाय ॥ 
अथ कप्ित्थाष्टकचूर्ण । 
चोपाई । 

आठभागकेथाकोआनो । मिश्रीके छह भाग बखानौ ॥ 
तंतडीकअजमोदबखानौ। बेल रु धवकेफूल सो जानो॥ 
लेय पीपरी और अनार ।तीन तीन ये भाग विचार ॥ 
दोहा-मिरचे अजवायन धना, जीरा पिपरामूर ॥ 

चातुरजात चितावरो, सोंचर लोनहु पूर ॥ 

इनको इक इक भागले, चूरण करे बनाय । 

कंठरोग अतिसार क्षे, ग्रहणी गुल्म नशाय ॥ 


अथ दाडिमादिचणे कासश्चासपरं । 
सोरठा-दोय टकाभर आन,बकला सरस अनारको ॥ 
पोढ़ टकादश जान, पलभर जान ब्रिभंगको ॥ 
ब्रिकुटा तीनप्रमान,चूर्ण ग्रहणी अरुचिको॥ 
कास श्वास ज्वर हान,दीपन कंडहिको मलो ॥ 
अथ लवंगादिचूर्ण। 
छन्द्‌ । 
लौंग सो भीमसेन कपूर,एला बशीर तज सोंठिपूर ॥ 
यन्दूनसोजायफलतगरआन, कंकोळीस्याहजीराबखान 
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(२१४ ) रसराजमहोदधि 


दोहा-कारो गूगुल पीपरी, बंशलोचनहि डार । 

| जटामास अरु कमलफूल,केसर नाग विचार ॥ 
चखवारो सो लीजिये, चूरण करे बनाय ॥ 
राजयक्षमा पीनसहु, ग्रहणी गुल्म नशाय ॥ 

कंठ हृदयके रोग सब, हिचकी कास मिटाय । 
क्षुद्रतमक अरु धीह अरु, श्वास प्रमेह नशाय॥ 

हरे तीनहूँ दोषको, अतीसार करे दूर। 

धातु पुष्टिक रति बल करे, अग्नि बढ़े भरपूर ॥ 

अथ जातीफलादिच्चर्ण कासइवास पर । 

दोहा-लेय जायफल आँबले, मिरचे वायविडंग । 
सोंठि चीता शृङ्गीकरकरा, वेश लोचनहुँ संग ॥ 

लोंग इरे जीरो बहुरि, चातुर शात कपूर । 

बेल तगर चन्दन सहित,सब सम सम सुखपूर॥ 
सबको चूरण कीजिये, खांड समान मिलाय । 

एक कर्णे भारे सामको, एक सबेरे खाय ॥ 
कासश्रास कफ वातक्षय,ग्रहणी अरुचि नशाय। 
सरदीको जल्दी हरे, यह गुण दियो बताय ॥ 

अथ महावडवानळचूर्ण । 

दोहा--मिरच रु केशर नाग कहि, पांचों नोन बखान । 
अरु तालीस समेत सब, इक इक भाग सुजान 
पिपरामूर चितावरी, तज अरु जीरो डार ! 
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पाँचवाँ भाग (२१५) 


तिंतिडीक पीपर कना, दूनो भाग विचार ॥ 
अमल्वेत लाची बड़ी, मोथा धना मिलाय । 
बेरमिगी अजमोद कही, तिगुनो भाग बताय ॥ 
चौथा भाग अनारके, बकला डारे वेश। 
सबते आधी मिश्रीले, चूरण करे सुदेश ॥ 
हदय कठ मुख पेटको, रोग हरे निरसूल ! 
कास श्वास अफरा मिटै, अशी गुल्म अरु शूल॥ 
पीडा उबकाई मिटे, अतीसार सब जाय । 
अग्नि बढे रुचिको करे, जो यह चूरण खाय ॥ 


अथ महाचित्रकादिचूर्ण अनेकरोगोपर । 


दोहा-सरस चितावर लीजिये, त्रिफला चव्य बखान। 
हपुषा वच अजवायनइ, पुष्करसूल सुजान ॥ 

लोन पाँच अरु क्षार छह, धना पीपरामूर । 

सौंफ व्योष असगन्ध कहि, वायविडंग कचूर ॥ 
सोरठा-जीरा कूट बखान, अजमोदा जीरा बड़ा ॥ 
इन सबको समजान, लेप इंदोरन माग दो ॥ 
दोहा-ताते तिगुन निसोत कहि, तीन भाग दातौन। 
जाको कोठा चीकनो, ता कहूँ पाचन जोन ॥ 
चातुर्थ अकेको लीजिये, कारे चूरण सुप्रमान। 
पांडुरोग हियरोग सब, कास श्वासको हान ॥ 
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( २१६ ) रसराजमहोदधि 


चौपाई । | 
दस्त करे ज्वर कोढ मिटाई।संग्रहणी रु भगन्दर जाई ॥ 
और र गळगण्ड सो दूर । अनोपान सो दीजे सूर ॥ 
अनुपानवणन। | 
दोहा-अफरा उपजे पेटमें, मदिरा संग सो खाय । 
देय बेरके काथ सों, तासों गुल्म नशाय ॥ 
पवनरोग मल सूत्रमें, वाय पछारे संग । 
तप्त नीरसों पीजिये, करे अजीरण अंग ॥ 
वायुरोग परिपक्क तब, घात्रीफलसों खाय । 
उदररोगि गोमूजमें, उँटनी क्षीर मिलाय ॥ 
वायुरोगमें खाय नर, सुरभी पयके संग । 
दाडिमरस वच जोगसों, करे अरशको भँग ॥ 
शिरपीडापर घिरत युत, ये हैं चूणके योग । 
ढुष्टरोग सब इमि नशे, भानुतिमिर जिमियोग॥ 
अथ हएषादि चूर्ण । 
दोहा--हपुषा त्रिफला नीलवच, पीर पेटकी आन । 
त्रायमान थोहर कही, चोषनिसोत बखान ॥ 
लौन पांचॉंसो डारिये, चूर्ण करे जो बनाय । 
उष्ण नीर सेवे सही, गोमूत्रहिसों खाय ॥ 
के त्रिफळाके काथमें, के अनार रस संग। 
केशर लीजे मुशकको, करे रोग सब भंग ॥ 
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पचा भाग ( २१७) 


सोरडा-ुल्म पिलीहा जाय, मन्दाग्री सूजन मिटे ॥ 
अर्श संग्रहणी नशाय, पांडुरोग कांवरसहित ॥ 
दोहा-उदररोग अफरा मिटै, कोढ्‌ हलीमक जाय । 
या चूरणके खातही, सुख भारी सो पाय ॥ 
अथ उद्ररोगहरचूर्ण । | 

दोहा-सों चर सोंडि निसोत कहि, हरें पीपर ल्याय । 
इनको चूरण कीजिये, इतने रोग नशाय ॥ 
अफरा पूजन अर्श कहि, उदररोग मिटिजाय । 
आम्रवातको हरत है, यह चूरण सुखदाय ॥ 

अथ पञ्चसम चूर्ण । 
सोरठा--पीपर करष प्रमान, लेय निसोत टकाभरी ॥ 
खांड टकाभरि जान, मधुसँग चूरण खाइये ॥ 
दोहा-बंधकोष्ट अफग मिटे, उद्ररोग अरु शूल । 
यह चरण कफपित्तको, करे तुरत निरमूल ॥ 
अथ नाराचचूर्ण। _ 

दोहा-तीन लोन दो क्षारको, दो सॉफे ले आन । 
असगँध अजमोदा कही, हपुषा हिंगु बखान ॥ 
दो जीरा गजपीपारेहु, और पीपरामूर । 
सोंठि हींगुपत्री अरु, बवची और कचूर ॥ 
भारंगी अजवायन, मिश्च वायविडंग । 
कुशतुरुम्नु अरु लायची, अमलतासके संग ॥ 


।वैद्यक रसराज महोदधि - ( पंचम भाग) ९ 
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(२१८) रसराजमहोदधि 


देवदारु दातोन कहि, पुषकरमूल अनार । 

पाठ इंदोरन हरै कहि, तितिडीक ले डार ॥ 

बेर निसोत चितावरी, और सतावर लेय । 

चूरण कारिके भावना, अद्रख रसकी देय ॥ 
सोरठा-रस बिजौरको ल्याय, ताकी दीजे भावना ॥ 
फिर घी संयुत खाय, के मदिरा बहुदिननके ॥ 

कै तातो करि नीर, बेरकाथके तक्रको ॥ 
तातो करिले छीर, कै दधि पानीसँग पिये ॥ 
दोहा-यकृतपिलीहाझूल कारे, अफरागुल्म नशाय । 
| गुदाकषे अरुची अरु, हृदयरोग सब जाय ॥ 

अथ चित्रका दिचूर्ण । 

सोरठा-सरसचितावर जौन, त्रिफलापुष्करसूलक हि॥ 
अरु निसोत दातौन, सबके सम सेघो लही ॥ 
दोहा-थूहरदूधमे भावना, दे पुटि पाक बनाय । 
यकृत पिलीहागुल्म पुनि, पांडुरोग मिरिजाय।। 
उद्ररोग आनाह मिटि, हर हमेश जो खाय। 

सर्वं बवेशीको हरे,उदर अग्नि बढिजाय ॥ . 

अथ क्षुघावडेकणुटिका। 

दोहा-त्रिफला कालानोन अरु, पत्ती लेव सनाय । 
सबहि बराबर कूटिके, नोंबूरस मिळवाय ॥ 
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पांचवा भाग ( २१९) 


डारि खर्लमे खलं करि, गोलि सुपारि समान । 
शामको गोली खाय जो, लागे भूख बिहान ॥ 
अथ अभ्निसन्दीपनत्वणे । 
दोहा-संधो सोंचर चितावर, पीपरि पिपरामूर । 
सोंठि हर॑ सबते अधिक, अग्नि बंदे भरपूर ॥ 
अथ अजमोदादिचूणे । 
सोरठा-अजवायन रु अनार, खटेबेर एनि सोंठिकाहि । 
तिंतिडीक रै डार चार चार शाणन भरि ॥ 
दोहा-मिरचैं शाण अढाइ भरि, पीपर दशभरि लेय । 
सोंचर जीरो अरु धना, शाण दशक भरि देय ॥ 
सोंठि शाणजो खांड कहि, चूरण करो बनाय । 
राजयक्ष्माग्रहणी अरुचि, हृदयरोगमिटि जाय॥ 
मन्दाग्नि अरु अर्श मिटि, जीभ गरके रोग । 
उबकाई आनाह ज्वर, अतिसारहु पे योग ॥ 
इति भीमुन्शी भगवानप्रसादके शिष्य भगत भगवानदास 
विरचित वैद्यक रसराजमहोदधिमाषाके पांचवे 
भागका चौथा खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥ 
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